एहि सर्धं सहंश तेजोशशे जागस्ते। 
अतुक्थय म वत्या ृहाणाण्य दिवाकर ॥ 


संख्या ९ 
बर्ष ६६ | गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संखत्‌ ५२१७, जनवरी १९९२ ई 
पूर्ण संख्या ७८२ 


भगवान्‌ नर-नारायणकी वन्दना nh 
तमै नो भगवते पुरुषाय भूम्ने विज्ञाय विश्रगुस्वे परदेवतायै । y 
पाका जाल था क र स्यो हिपवेकणव॥ | 
तै विश आत्वतह-यकासस पुलि दन कलरोऽञपर धतः । } 


त सर्ववदविधपरनिूपस्ीले के यहापुययतनि बोधम्‌ ॥ } 


(यावत १२।८। ४५.४९) 
(ह वा्कप्डेवक कहते है) भगवन्‌! आण अचर, सर्य, सर्य, ह, प्य और 

सुकू है। समसत लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है । आप हो वेदक प्रवर्तक हैं। मै आपके इस } 

सुगलखबरूप नरोतम नर और ऋषिवर नायको नमस बरला हँ। रो! वेदमें आपका साधार करनेवाला वह 

अ पूर्णकपसे वियमान है, जो आफके सरूप रहस्य प्रकट करता है। ऋ्म आदि बढ़-बड़े प्रतिभाशाली मनी उसे | 


आप केक यल कराते रहनेफ भ मोहे पड़ लहै । आर हे रि है कि वित्र सतवाके आफ समये 
जैसा सोचते-विचारत है, वैसा ही औल-सभाव और उसके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। यास्तवर् 
९ आप देह आदि समसत उपाधियोंे छिये हुए विशुद्ध विजञानपत हे है। हे पुस्पोलम ! म आपकी यदना कता हं। 


वैदिक स्तवन 
ईसा जास्वभिद : सर्व यत्किक्ष जगत्यां जगत्‌। 
सेन त्वेन भुक्लीआ भा यृघधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ 
अखिल बरहाणडमें जो कुछ भो जड़-चेतनस्वरूप जगत्‌ है, यह समसत ईरसे व्याप्त है। उस ईश्वरको साध रखते. 
हुए त्यागपूर्वक ( इसे ) भोगत रहो। ( इसमें ) आसक्त मत होओ, ( क्योकि ) चन--भोस्व-पदार्थ किसका है अर्थात्‌ 
किसीका भी नहीं है। 
नो भित्र: झा वरूण: । झा नो भलत्वर्यघा । से न इने यृहस्ति: । झे नो विष्णुरुकक्रप: । नो ब्रहमणे। नमसते 
जायो। स्केल प्रत्यक्ष खरह्मासि । तयास पत्यक ब्रह्म वदिष्यामि । ऋौे जदिष्याणि। त्वं जदिष्यासि। तब्यापयतु ॥ 
त्कार । अबत मा्‌। अलु कक्ता्‌। ॐ सतः सिः एः । 
हमारे लिये ( दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) भित्र देवता कल्याण हों ( तथा ) ( रात्रि और अपानके 
अधित ) वरुण ( भी ) कल्याणप्रद हों। ( चु और सूर्वमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी 
हे, (जर और भुाओके अधाता ) इर ( तया ) (याची और बुके अपा) हसति (दोन) ह 
छिये पानि प्रदान करनेवाले हों। विविक्रमरूपसे विशचाल डोले विष्णु ( जो परेकि अधिष्ठाता है ) हमारे लिये 
कल्याणकारी हों। ( उपर्युक्त सभी देवताओंकि आत्पस्वकप ) आहे (ये नमसकार है। हे लायुदेष ! तुष्होरे लिये 
नमसा है, तुम हो रश ( ऋणरूपसे पीठ हेनेकले ) अहा हो। ( इसलिये मै) तुमको ही प्रक्ष ह कँ, 
(तुम आतके अभिहता हो, इसलिये बै तुण्हें ) ऋत सामे पुरा, (तुभ सल्यके अधित हो, अतः मैं तुषं) 
सतय नमसे कह, वह (सर्वि परर ) मेरी रका करे, यह ज्वी आरात्‌ आचार्यव रक्षा को, रक्षा के 
पैरी ( और ) रक्षा को मेरे आचार्यकी। भगवान्‌ शान्तिक है, उहन्तिलवरूप है, शान्तिस्वरूप है। 
"शित देशानापुदगादनीकं सक्थ वरूणस्वाग्रे: । आरा छावापुदधियी अन्लरिक्ष: सूर्य आत्या जगतस्तस्थुषक्ष ॥ 
जो तेजोमयी किरणोकि पळ हैं, मित्र, वरूण तथ अति आदि देवताओं एवं समस्त विश्वके ऋणियेकि नेत्र है और 
स्थावर तथा जाय सबके अन्तर्यामी आत्पा हैं, वे भगवान्‌ सूर्य आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षलोककों अपने प्रकाशसे 
पूर्ण करते हुए आश्चर्यरूपसे उदित हो रहे हैं। 
बाहय पुरुष घह्ा्तघादित्यकणी तघनः परस्ताम्‌। 
भेव विलाति सलु न्यः पचा विना ॥ 
मै आदित्य-सवरूपवले सूर्वमष्डलस्थ महान्‌ पुषको, जो अन्धकासे सर्वा फ, पूर्ण प्रकाश देनेवाले और 
परमा है, उनको जातता हँ । नीको जानकर मनुष्य हुक रच आठा है । मनुष्ये (य मोश-प्रातिका दूए कोई 
अन्य पार्ग नहीं है। 


हानि देव सनिुरानि चरासुब । य्‌ त्न आ सुव ॥ 

सपरत संसार उतपन्र केले सहि रालन-सहार केले किया विने सिक टेटीप्ययान एव जगतूको 

कपि तृ केवले हे पलू सविता देव! आप हम सू्--आधिधोतिक, आधिदैविक, 

आध्यासिक दुत (ुण्यो--पाो ) को हमसे दर--बहु दूर के जाये दूर करे, कितु जो भ ( भला ) है, 

कल्याण है, है, मङ्ग है, उसे हरे खिये--विभ्रके हम सभी के लिये--चारों ओहसे ( भलत ) से 
आये, दे--.'बद्‌ घ त्र आ सुच ।' 

आसो या सबद गनय । सो मा तिर्य । मोतं गवय ॥ 
हे भवन्‌! आप हये असते सती ओर, तमसे येकी ओर तथा मलले आमराकी ओर ले चलें। 


«पु का तुर्यम्‌ + f 


पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ 
(आदित्यहदयसारासृत) 
ण्ड दरक विज्ञा रलं तोद दािएुखक्षवकारणे च चुवातु घां तवित 
यन्पण्डलं देवगणैः सुपूतं विग्रः स्तुतं सानवघुक्तिकोकिदम्‌ । से देकदेल ्रणसाधि सूर्य पुनातु मां मत्सचितुरतरिण्यम्‌ ॥ 


छिन्त शापन यचछरणसद्धाः।प्धोणिरो योगां च संघाः पुनातु म तवित ॥ 
पित स्योतिक कुया भर्ालोके । पकालकालादिनादिरूप पुनातु भा ततवितुीण्य्‌॥ 


चण्डाल चेवदोपगीतं योगिनां योगच । ततव प्रणमि सूर पुनातु भ ततवत ॥ 

जिन भगवान्‌ सूर्यका प्रखर तेजोमय मण्डल विशाल, रोके समान प्रभाित, अनादिकाल-खरूप, समस्त 
लोकोका दुःख-दारिद्व-संहारक है, यह मुझे पवित करे । जिन भगवान्‌ र्का रण्य मण्डल देवसमा अर्चत, 
विद्वान आहो संस्तुत तथा मानो मुक्ति नेय प्रवोण है, यह मुझे पवित्र को, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। जिन 
भगवान्‌ सयक मण्डल अखाण्ड-अविल्छेद, नसू, तोन लोको पन्य, सत्य, रज, तम--इन तों गुणे 
युक्त, समस्त तेजों तथा प्रकाशे युक्त है, यह मुझे पवित्र के । जिन भगवान्‌ सूक शष्ट मण्डल गृढ़ होनेके 
काएण अस्त कठिनतासे शनणणय है तथा भके हदये र्मिक बुद्ध उत्पन्न करता है, जिससे समल पापका क्षय 
हो जाता है, यह मुझे पनित के जिन भगवान्‌ सूर्यका मच्छल समस्त आधि-व्याधियोका उच्पूलन करेगें आत्त 
कुराल है, जो ऋक्‌, यजः तथा साम--इन तनो वेदोके दवा सदा संखुत है और जिसके द्वार भूलोक, अन्तरिक्षलोक 
तथा स्वर्गलोक सदा प्रकाशित रहता है, यह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सूयक ठ मण्डलको वदेत विदान्‌ 
डौक-ठीक जानते तथा प्राप्त करते है, चारणगण तथा सिका समू जिसका गान करते है, योग-साधना करनेवाले 
चोगिजन जिसे प्राप्त करते है, वह मुझे पवित्र कर। जिन भगवान्‌ सूर्यका मण्डल सभी प्रणयो पित है तथा जो 
इस मनुष्यलोके प्रकाशका विस्तार करता है और जो कालका भी काल एवं अनादिकाल-रूप है, बह मुझे पवित्र 
करे। जिन भगवान्‌ सूरे मण्डलम ब्रह्म एवं विष्णुकी आख्या है, जिनके ामोच्यारणसे भोके पाप नष्ट हो जाते 
है, जो क्षण, कला, काष्टा, संवत्सर लेकर कल्पपर्य कालका कारण तथा सुषटिके प्रलयका भी कारण है, ह मुझे 
पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सयका मण्डल प्रजापतियोंकी भी उत्पति, पालन और सहा करोमे सक्षम एवं प्रसिद्ध है 
और जिसमें यह सम्पूर्ण जत्‌ सहत होकर लीन हो जाता है, वह मुझे पवित्र करे । जिन भगवान सूर्यका मण्डल समरण 
प्रणिवर्गका तथा विष्णुकी भी आत्मा है, जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ लोक है, शुद्धातिशुद् सारभूत है और सूक्ष्य-से-सूकष् 
साधनोके द्वारा योगियोंके देवयाना र्य है, बह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सरव मणडल बेदवादियों्ा सदा 
संस्तुत और योगियोंको योग-साथनासे प्राप्त होता है, मैं नं काल और तीन लोके समसत ततके ज्ञाता उन 
भगवा सयको प्रणाम करता हूँ. वह मण्डल मुझे पक करे। 


ड = पुं परव पुय धवं सरवसोस्थदप्‌ + 


पुराण-्रवण-कालमें पालनीय धर्म 
अद्धाधक्तिसमायुक्ता नान्यकार्वेषु ल्माल्यसाः । थान्यता: सुचयोउव्यप्रा: श्रोतारः पुण्यभागिन: ॥ 
आधया ये कथ पुणा शणयनति भवुजाथाः । षा पुज्य नालि ल स्वानि 
पुराण॑ ये ख सन्य तास्यूलाहैसपायने: । शजवन्ति ख कथां भवत्यदः सर्न संशयः 
काया यानाय ये गछ नताः । भेणे रयन तषा रकष सदः ॥ 
सोष्णीषमसाका ये च कर्था शणवन्ति पावनीम्‌। ते बलाका; प्रजाये पाफिनों मनुजाः ॥ 
तूलं भक्षयन्तो ये कां शणवन्ि पावनीम्‌ । शचिष्ठ स्ादयनयेतान्‌ नयन्ति यमकिकराः ॥ 


आसज्य णयति थिवभक्षा भवि ते। तचा धानाः भूवि भवक्यजरा नरः ॥ 

जो लोग श्रद्धा और भते सम्प, अन्य कायी खलसासे रहित, मौन, पवित्र और शानचितसे (पुणणकी कथाको) 
श्ण करत है, व हो पुण्यके भागी होते है। जो अघम मनुष्य भिहित होकर पुण्यक को सु है, उ पुण्यफर तो मिलता 
नही, उत रेक जे भोगना पढ़ता है। जो लोग तम्ल, पु, चद आदि पजन-सामोद्ा पुणणकी भली 
पूजा के भतिपर्क कथा सते है, थे मिह दिलाणहित अर्थात्‌ धनवान्‌ होते हैं। जो म्य कथा होते समय अन्य 
कायोकि लिये यहि उठकर आर चले जाते हैं, उनकी पत्नी और सपति नह हो आती है। जो पापी अधम ममषय भस्तकपर 
पणी बॉँधकर (या टोपी लगाकर) पित्र कथा सुनते है, वे बग होकर उतपन् होते है। जो रोग पान चे हुए पदि 
कथा सत है, उ्दे कुतेका मल भक्षण कस पढ़ता है और यमदू उने यमपे खते है चो दोग नय (व्यासासनसे) 
चे आसनपर बैठकर कथा सुनते है, वे अकषय नरकोंका भोग करके कौआ होते हैं। जो लोग (व्यासासनसे) श्रेष्ठ आसनपर 
आपणा गध्यण आसनपर बैठकर उतम कथा श्रवण करते है, दे अजुर नामक वकष होते है। (जो मुय पुणी पुलक और 
व्यापको) बिना प्रणाम किये ही कथा सुक है, वे विषभक्ष सोते है तथा जो लेग सोते हुए कथा सुने है, वे अजगर साप 
होते हैं। 

य; शाणोति कथां चलः समानस्य । गुतला साय नरक नेत्‌ 

चे पदनि पुराणकान्‌ कची बै पापहारिली्‌। ते च जत याः सकाः सावन्त हि॥ 

कदाखिएपि थे पुणय न शूणयनति कथा नगः । ते भुका नरकान्‌ घोरान्‌ भवनि यनसूकरा 

चे कथामनुपोदो यां नेतः । आश्वो ते चानि तै परमै पद्‌ 

कथाया करयानाया विर क्ति ये झठा: । कोटय नरकान्‌ भुका भवन्ति घरामसुकराः॥ 

चे आवयन्ति पनुआन्‌ पुण्यों पौराणिकों का्‌ ।कल्पकोटिशत सा तिषुनति णः पदे॥। 

आसा पछि पुण्य ये नराः । कमबलाडिनलासालि मञ्चं फाणकयेव ॥ 

सोके समासा भुक्या भोगान्‌ यचा । स्थि ह्दिोकेषु पद यास्ति निरामयम्‌ 

इसी प्रकार जो वक्ताके समान आसनपर बैठकर कथा सुनल है, बह गुरश्ा-गमनके समान पापका भागी होकर 
है। जो मतुष्य पुराणोके झाला (व्यास) और पापको हरण केवाली कथाकी निन्‍दा काते है, वे सौ जन्मे 
सूका-योनियं उर होते हैं। जो मनुष्य इस पुणय कथाकों कथी भी नहीं सुनते, ये घोर नरकोका भोग करके वैल सूअए 
होते है। जो नष्ठ कही जाती हुई कथाका अनुमोदन काह, ये कया न सपर भो अविनाशी परम पदको आहते है। 
जो दट कही जाती हुई कथमेष पैदा करते है, ये करोड़ों वेक नरो भोग करके अले गरमण सूअर होते है। 
जो लोग साधारण मणक पूणस्य पुय कथा सुकते. वे सी करोड़ कल्पीसे भी अधिक समवतक ब्राको निवास 


चुकज-घाहिया » ५ 


करते है। जो पुष्य पुरणके ज्ञात यको आसनके ले कम्बल, मृगचर्म, वख, सिसन और चौकी प्रदान के है, ये 
'खर्गलमेकमें जाकर अधीष्ट भेगका उपभोग के बाद अ आदि लोके निकास कर अन्ते निरामय पदको प्रात होते है। 
पुराणस्थ पचछक्ति ये यरासनमुमम्‌। भोगिनो क्नसम्पन्रा भवन्ति च भवे भवे 
ये महपातकैर्यु्रा उपपालकिन ये।पुशक्रवणादेस ते अ्यान्ति परं पद्‌॥ 
एिधविधनेन पुर नुः । भुका भोगान्‌ यचाकापं विलोपयति सः ॥ 


जास्ोक्तानिधान्‌, धर्मान्‌, पः कुपतिः । कूरो फलपव्रोति पुराण्रवणा सै॥ 

सो तरह जो लोग पुणी पकक लिये उतम असन प्रदान करते है, रेक ज्म भोगोका उपचोग सेबा 
एष ज्ञान होते है। जो महापातकोंसे युक्त आथवा उपफतकी होते है, वे सभी परको कथा सुनने ह परम पदको आ हो 
जाते है। जो मनुष्य इस प्रकारके नियम-विधानसे पुरानकी कया सुना है, यह सेष्छुसार भोगेको भोगकर विष्णुलोकको 
चला जाता है। कपाके समार होनप भोला पुरुष षक य और अलंकार आहि पाकी पूजा करे। तसात्‌ 
सपक रहसि वायककी पूना के । उस समय काचक गै, पृची, सोना और ब देगा चाहिये । तुत्त आहणोको 
मलाई, ठू और सौरका भोजन कराना चाहिये। तद्र पाम व्यासे र्ना करे आप व्यासरूपी भगवन्‌ कुले 
बृहते समान, पुणव, रलस्य, सतपादी और जित्य है, आपकी कमसे ने इन सू धमो सुना ह इस 
रका मार्न कर दान, मान और सेवसे उसके मनको प्स करना चाहिये। जो मु इस प्रकार अआह्वक करता है, बह 
सदा यासी होता है। जो निते ष्य दर्षि सदा कहे गय इन थमा पालन करता है, वह पुण-श्वणका समपर 


फल पाता है। >> 
पुराण-महिमा 
यकरपक्रियवेद:  स्िर्वेदो गृह्ये भ 
सिदद; करियवेवः पुराणेषु पतितः । परापल्याजातं भेदै जागदसुतम्‌॥ 
तथेदं जाजुथे जाते पुराजेष्यो न सेझयः। 
न केदे प्रहसंचारो न शुद्धि: कालबोधिनी । तिश्चिृद्िक्षधो वायि पर्वपहचिनिर्णयः ॥ 
'इतिहासपुराणैस्तु॒.तिक्रयोउ॑ कृतः पुरा । यतर दूं हि वेदेषु तत्सर्व सक्यते सृतो ॥ 
उधयोरयक्न दृं हि तत्पुराणीः प्रगीयते । 
हक कक क) 
यज्ञ एवं कर्मकाण्डके ये वेद प्रमाण हैं। गृहस्थोंके लिये स्मृतियाँ ही प्रमाण हैं। कितु वेद और स्मृतिशास्र (धर्मशास््र) 
दोनों ही समयक्‌ रूपसे पुराणों प्रतिष्ठित हैं। जैसे परम पुरुष परमात्यासे यह असुत जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, वैसे ही सम्पूर्ण 
संसाएका वाह्॒य--साहित्य पुराणोंसे हो उतपत्र है, इसमें रेसा ची संशय नहीं है वेदे तिचि, नक्षत्र आदि काल-निर्णायक 
और ग्रह-संचारकी कोई युक्त नहीं बतायो गवी है। तिथियोकी चदि, क्षय, पर्व, गहण आदिका निर्णय भी उनमें नहीं है। यह 
निर्णय सर्वप्रथम इतिहास-पुरुणोकि द्वार हो नित किय गया है। जो बाते वेदों नहीं हैं, वे सब स्मृतियोंमे हैं और जो बातें 
इन दोनोमें नहीं मिलतों, थे पुसाणोंके द्वारा खात होती हैं। 


पुराद पुलद निंस्‌ = 


“अविष्यपुराण' एक परिचय 


भरीव चये पुरणोका एक विशसन है। इसमें 
बदके निगुढ़ आधोंका स्पष्टीकरण तो है ह. कर्म, 
उपासनाकाष्ड तथा झानकाण्छके सरलतम विस्कासके 
साथ-साथ कथाैितके दाण साधार जनताको भी 
गह-सेगूहतम तको हद कर नेकी अपनी अपूव 
विशोषता भी है। इस यु रमी रशा और भके मनोरम 
विकासका जो य्त्‌ दहो र है, उसका समल ब्र 
पण-साहित्को हो है। यलुतः भएतीय सलि और 
साधनाके ष कर्म, ज्ञान और भता मूल खोल वेद या 
वुको हो साना गया है। वेट आपे, नित और स्प 
वा प्य मूर्ति है। स्पत थे भवे साध 
अभिन्न है, प अर्की दष्टे चेद अत्त कू भी है। 
का ग्रहण तपत्थाके बिना नहीं किया जा सक वयस, 
लौकि आदि ऋषि तपस से ही वटका कून 
अर्थ जान पाये थे। उतोत यह भी जाना था कि जतके 
कल्याणके किये वटके निगुढ़ अर्थका परार केकी 
आवश्यकता है। इसलिये उ उसी अर्थको सरल भामे 
पण, पापण और भहाभारतके रा प्रकट किया। इसीसे 
जाखोंगें कहा है कि मापण, पहाघारत और पुणोकी 
सहायताले वेदोका अर्थ समझना आहिवे--.कतिकास- 
पुण्या चेदेसपुपबुंहयेह।".. इसके साथ हौ 
इतिहस-पणो लेदोंके समकक्ष प्म वटके कपे मन 
जया है। छ्दोष्वोषनिषद्मे मारदजने समलुनासजील कळा 
हैस होवाच चेदं भगवोऽ्येि युद: 
सामवेदपाधर्वणे अतु्यितिहासपुराणे यज्जय वेदानां 
बद मै ऋ, तुवेद, सामेद तथा चौथे आवद 
और पांचवें वेद इतिहास-पुराणकों जानता है।' इस पकर 
'ुफणोकी अनादिता, पाणिका तथा मङ्गलमय सर्व 
उल्ले है और वह सर्वथा सिद्ध तथा यथार्थ है। भगवान्‌ 
सदेव प्राचीनतम पुराणका प्रकाश और प्रचार किया है। 
सुतः पप अनादि और विलय हैं। 

जणो भक्ति, झाल, वैराय, सदाचार तथा सकम एव 
मकम महिमाे साथ-साथ यज्ञ, बत, दान, तप, 


सेवन, देवपूजन, आदत्पण आदि शाखविहित शुभ 
के जनसाथारणवो रत केके लिये उनके लौकिक एवै 
अलौकिक फलो भी र्न किया गया है। इनके अतिरिक्त 
पेषे अन्यान्य कर्द विषयोका समावेश पाया जाता है। 
उसके साध ही पुणोकी कपाओगे असम्भय-सी दौसनेवाली 
कुछ कते फल्पर विदेधी-सी थी दिखायी देत है, जिसे सस्य 
अद्धावाले पुरुष काल्पनिक मानने लगते है। परु यथार्थ 
केले बत नले है।यह सत्य है कि पणे कहकह 
ज्यूसधिकता हुई है एख विदेशौं तथा विधर्मियोक 
आक्रमण-अत्वाचाएे बहुतसे अश आज उपलब्ध भी नहीं 
है। इसे हए कुछ अंश रष थी हो सकते है। पु इससे 
पुणी मूल महता तथ रचने कोई बाधा वहीं आती। 

“िण्पणण' आठ महापुराणोंके अन्तर्गत एक 
अहवपूर्ण साल्वक पुराण है, इसमे इतने महले विषय भी 
है. के पढ़-सुनकर चमलूस होना पताः है। स्पि 
पोसले न्यूसाचिकता तीत होती है। चविष्यपुणके 
लु से पचास हार उलोक होने चाहिये; जबकि 
दर्ततमे अस सहर झलोक ही इस पणम उपलब्ध 
है। कुछ अन्य पुणे अनुसार इसकी पलोक- सशय साढ़े 
जदह साह होनी चाहिये। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे 
किक इल्मेक-संख्या विष्णुपमॉसतपुएणको सम्मित 
केसे पूर्ण होली है, वैसे हो भरवष्यपुरणें भविष्योततपुपण 
सक्रय्ित का लिया गया है, जो वर्तमानमें भविष्यपुराणका 
उत है।इस पर्व मुख्यकपसे कर, दान एवं तबा ही 
कर्म है। 

लुतः अधिष्यज़णाण सौर-प्रधान अन्य है। इसके 
अदे भगवान्‌ सूर्य है, वैसे थी सूरयगररयण प्रत्यक्ष 
देखता हैं जो पेम परिगणित है और अपने शाखे 
अतु पर्क रूपे र्त है दिम लिये भ्रात, 
अध्याक एवं खवंकालको सषा सूदो आर्य प्रदान 
काना ना है, इसके अतिरक तया अन्य आश्रमे 
(ले घो नित स्य दनको विधि बतलायी गयी है। 
_आधिभौतिक और आहिदेविक रोग-रोक, संताप आदि 


“निया --एक परिचय 


सांसारिक दुःखोंकी नवति भी सूर्ोरासनाल सघ होती है। 
कः पुणाणोमे सैव और वैष्णवपुराण ही अधिक पा होते हैं; 
जिनमें शिव और विष्णुकी महिमाका वो वर्णन मिला है. 
पु भगवान्‌ सूकदिककी महमाा विस्तृत वर्णन इसी पुणे 
उपलब्ध है। यहाँ भगवान्‌ सूर्यनााफणकों जगल्लश, 
जगत्यालक एवं जगत्ौहास्क पूर्ण पणा रूपमे 
अहित किया गया है। सरक महनीय सरपकेसाध-साच 
उनके परिवार, उनकी असुत कथाओं तथा उनकी उपासना- 
पिका वर्णन भ यहाँ उपलब्ध है। उनका ब्रि पु कवा 
है, उनकी पूजाविधि कया है, उतके आपुध--व्फोमके लक्षण 
तथा उनका माल्य, सूर्यनमस्कार और सूर्य-परटसिणाकी 
विधि और उसके फल, सू्पको दौप-दानकी विधि और 
मा, इसके साथ ही सौर एवं दौशकी विधि आदिका 
महस वर्णन हुआ है। इसके साध ही स्के बिए 
सक वर्णन, दश मूर्तयो रज, सू्यवतर तथा 
भवन्‌ सूर्यकी रथया आदिक विट प्रतिपादन हुआ है। 
स्की उपासने तषी विस्तृत र्चा मि है। सृवदिककी 
प्रिय तिथि है 'साथी'। अतः विर फलखुतियोंके साथ 
सामी तपे अनेक मोचय और उनके उपचय यहाँ 
साते वर्णन हुआ है। अनेक सौर चकि भी वर्न मिलते 
है। सूयोपासनायें भावपूड्धिकी आवश्यकतापर विष बल 
हिया गया है। यह इसकी मुख्य त है। 

इसके अतिरिक्त हा, गणेश, का्लिकिय तथा अधि 
आदि देवोंका भी चर्णन आपा है। विधित्र तिचियों और 
नेक अध देवताओं तथा उनकी पके फला भौ 
र्ण मिलता है। इसके साथ ही ब्रह हिरा 
सिरूपण, गृहत्थधर्मका निरूपण, माता-पिता तथा अन्य 
'्हजनोंकी महिमाका वर्णन, उनको अभिवादन केकी विधि, 
उपनयन, विवाह आदि संस्कारों वर्णन, खक 
सुक शुपाशुभ-लक्षण, भोके करत, र, सदाचार 
और उतम व्यवहारकी बाते, सी-पुरषोके पररसपरिक च्य, 
पाज वर्णन, बे, अतिथिसल्मार, दके 


हिलि भेद, मत-पत-राद आदि उफदेय विषयोपर 
हिोषरूपसे ववेचन हुआ है।इस पर्ये नगपजषमी-तकी 
काका भी उलेख भिलता है, जिसके साथ नाणोंकी उति, 
स्के लक्षण, स्वरूप और विभिन्न जातियाँ, पेक काटनेके 
रन, उतके विक्का ये और उसकी चकिता आदिका 
हिट वर्न यहाँ उपलब्ध है। इस पर्वकी विशेषता यह है 
कि इसमें जके उतम आचरणको ही विशेष पुता दी 
जी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी विदा, वेदाध्याप, 
सारी तचा उत जातिका क्‍यों न हो, यदि उसके आचरण 
क, उतम ह है तो वह श्रेष्ठ पु नहीं कहा जा सकता। 
लोके और उतम पुरुष थे ही है जो सदाचारी और 
सथाम हैं। 

किये हरक क मध्यम भए होता 
है। भिम सृष्टि तथा रत र एव सात पाताल सोषा 
र हुआ है । जवति तचा भूगोलक वर्णन भी मलते है। 
इसे नरकाय षके २६ दोष बताये गये है, मं 
ल्लणकर शुधपूर्वक मुक इस ससा रहना चाहिये। 
पेक वणक विधि तथा पुताण-वाचककी महिमाका 
जर्णन भी यहाँ त होता है। पुपणोको श्रा-िपूर्वक 
सुस आहत्या आदि अनेक पापस मुक्ति मिलती है। जो 
त, रमि तथा साय पशि होक पुणा श्रवण का है, 
उस बहा, विष्यु और शिव प्रसत्र हो जाते है! । इस पवे 
इमा निरूपण अत समाेहके साथ किया गया 
है। जो कर्म हलसाध्य है तथा निण्मधवपरवक कि गये 
कर्म और ख्ाधाविक रूपे अुतगाभक्तिके रूपने किये गये 
हिमरन आदि जे कर्म अवेदी कोकि अन्तर्गत आते है, 
देशकी सपना और उनकी पू, कुआँ, पोस, तालाब, 
कळी आहि खुदवाना, वृक्षारोपण, देवालय, धर्माला, 
उर आहि लगवा तच गुजरी सेवा और उनको संतुष्ट 
करना--ये सब बहिवदी (पू) कर्म हैं। देवालयोंके 
र्णी विचि, टेवताओंकी प्रतिमाओंके रुक्षण और उनकी 
स्थापना, तिक कर्तव्य-विचि, देवलाओंकी पापि, 


सपनि दुय पक्व 
सव सथा सै 


दः । षे से यच त्‌ 
त २ स नमु मनु एला ॥ 


(कर १।७१३४) 
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उनके ध्यान और मन, मने ऋषि और छद--इन 
सोप प्य विवेचन किया गया है। पण, का, मिरा, 
ता, रर एव अन्य श्रेष्ठ धातुओसे बनी उत्तम लो युक 
तिका पूजन करा चाहिये। घे रायः अठ अंगुलतक 
डच र्ता पूजन का सर माना गया है। इसके साच 
हो तालाब, पुरि, बारी तथा भवन आदिको 
'िर्माण-पद्धति, गृहवासत-अतिहाकी विचि, गृहयालु किन 
'देवक्ाओंकी पूजा की जाय, इत्यादि विचयोपर थी प्रकाश डाला 
जया है। 

कृपण, विभत्स रिका विधान 
तथा गोचरभमिकी प्ि्ठा-स्् चर्चाई मिलती है। जो 
यक्त खया, फूल तथा फर नेवाले यषा ऐपल का 
है था मारे तथा देखलये वको लगाता है, बह अपने 
तरको बड़े-से-बड़े पापोसे तरता है और तपणा इस 
मुष्णं महती कॉर्ति तथा शुभ परिजासको ्ा कर 
है। जिसे पुर नह है, उसके किये पृष ह पु है। 
'ृक्षरोफगकरतकि खोहिक-परलीकिक कर्म वृक्ष हो करते 
सकते है तथा उसे उत्तम शोक प्रदान करते हैं। यदि कोई 
आध नक्षा आरोपण करता है से बही उसके लिये एक 
[खाल पुसे भी बढ़कर है। आशोक वृक्ष गतस की शोक 
नहँ होता। बिलव-न दर्ध आयुषय प्रदान करता है। इसी 
अकार आन वशे शेषणकी विभिन्न फलमु आयी है। 
सभी सिक कार्य निरवि्रापूर्वक सम्पन्न हो जाये तथा 
जिभ न हो इसके लिय हला और सिक 
अनका भी इसमें वर्णन मिलता है। 

भ्यते इस परे कर्मकाप्डका भी वि र्न 
अप्त होता है। विविध यका विधान, कुष्ड-नि्मानकी 
योजना, भूषि-पूजन, अभि्स्थापन एव पूजन, पादि कमेक 
सष्दल-तिर्माणका चिन, कुराका, म्यक 
वर्णन, यतपनेका स्वरूप और पुर्माईतकी विध, 
'भज्ञादिकर्ममे दक्षिणाका माहाल्य और कलदा-स्थापन आहि 
विधि-विधानोका चिला वर्णन किया गया है। 
(आखविहित यादि कार्य दक्षिणाहहित एवै परिषागविहीन 
कषी नहीं काला चाहिये। ऐसा यज्ञ करी सफल ही होता। 
जिस यका जो माप यतया गया है, उसके अनुसार करा 


कह। 

इस मे ज आद पोक दर्जनक विशेष फल 
ज वर्णित हुआ है। मस वृषभ, सिंह एवं ड और कपिका 
घस, खेठमे और नकप भूले भी दर्शन हो जाय त उसको 
जसा करना चाहिये । ऐसा कलेस दर्शकके अनेक जके 
पप नह हो जाते है. उनके दर्शनमा घन तथा आपी कूदि 
केव है। 

कई कर्म देवकर्म या पितृकरम नियत समयपर किये 
नेप कालके आधारप ही पूरणेन फलद होते हैं। 
समके निना की गयी क्रियाओंका कोई फल नहीं होता। 
अः कालविभग,मास-विभाजन, सिचि-मिर्णय एवं वर्षभरके 
विष प तचा तियो पु कृया विवेचन घी इस 
प सक्रोपारूपसे स्प हुआ है। जो सर्वसाधाएणके 
(ये उपयोगी भी है। 

अपने यहाँ शोत-प्रवाको जने बिना किया गया कर्म 
सहत फलदी होता है। समान गोज़में विधाहादि 
सलक्क नध है। अतः गोश-प्रवस्‍की परमको जानना 
तवत आवश्यक है। अपने-अपने गोज़-पवस्‍को पिता, 
आचार्य तथा शाद] जानना चाहिये। इन सरी 
अ्रियाओंका विवेचन यहाँ उपल्ध है। 

युय मध्यमपदस्य चार 
गे है। पयः अन्य पुणे सतु, त और द्रापे 
चीर राजओंके इतिहासका वर्णन मिलता है, परतु 
युय इन चोन शाके साथ-साथ कलियुग 
अन राका आधुनिक इतिहास भी मिलता है। 
कलतकें. भविष्यपुपणके भविष्य नामकी सार्थकता 
र ह घरि हुई दौखती है। सके प्रथम 
जलम सत्ययगके राके वशका परिचय, ज्रेतायुगके सूर्य 
ले च्रं वर्णन, ापुगके चनप 
जाके सूत वर्णित है। इसके आद मछ 
ओक वर्णन है। आमे रजा परधोतरे कुरे यज्ञ 
करे मे विनास किया था, पलु किने सपे 
च्छु रय किया तथा भगवान नारयणकों अपनी 
पू सकर नदान प्राप्त किया। नायणने किसे कहा 
'कि कई दृशटिवोसे अन्य युगोकी अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हे, अतः 


नका --एक परिचय + « 


की इच्छा पूर्ण होगी।' इस वस्दानके प्रभावसे आदम 
जाके पुस्ष ओर हब्पचली (होवा) नायक पलले 
च्व वृद्धि हुई। किमक लन हजार वर्ष व्यक्त 
हेप विदित आलि्णय हता ह। इसी समय 
किकः वैतालका आगम होळ, जो दिसो कुछ 
कथाएं सुनाता है और इन कवाओंके व्याजसे रसिक और 
वरक शिक्षा थी प्रदान करता है। वताल कही 
जयी इन कथाओंक, संग्रह 'ैतालपकञबिशति' आवा 
'बेतालपचीसी के नमस लोके सि है। 

इसके कद ऑसत्वनातयणवतकी काका वर्णन है। 
आतव सत्वनाएयणवत-का आसत लोकय है और 
इसका रए भी सर्वाधिक है। भारतैय समान 
प्ये किसी भी सफ़लिक कार्यका आए भगवान्‌ 
राणपतिके पूकलसे एवं उस कारवकी प्ता भव्‌ 
सल्यनाएषणके कथशरवणसे रः समझी जी है। 
णके परतिर्प् भगवान्‌, सत्कसहयनत- 
कथाका उल्तेश छ: अध्यायोंगे प है। यह कषा 
सलदणणकी प्रचलित कचासे विलली-जुती होनेपए भी 
ष रोचक एव रह मीत हो है। वावे इस मायामय 
संसारक वालविक सता तो है हो नह-- नासो बिते 
भयो नायो वे सतः।' पोर ह तालि 
सत्य है और एकमात्र बही ये, य और उप है। 
न-ैाय और आतन भले द्रा यह सकाल काले 
ण है। चसु सत्यनायणआतका ठास उन शुद 
[सदान परमामाकी आपनास ह है। नणम उसा 
सपु नापपणको हि हो जती है। अठ: 
अद्ा-पक्ति्क पूजन, कथ्रवण एव अरा आहिक ण 
डन सत्रप पणा पामा भगवान्‌ सलपी 
उपसमास खभ उठाना चाहिये। 

'इस सके अन्तिम अध्ये पितरम और उनके 
चशे उरे व्याडि, गस, पाणिनि और यसि 
आदिको रोचक कथाएँ माह होली है। इस मकम 
हायर थिभ व्यास्याएँ करते हुए यह कल गया है 
कि जो गृह्ये रता हुआ पिते, देवताओं और 
अतिथियों सम्मान करता है और नमू 


आतले है. भार्याका उपगपन करता है, वही मुखप 
जारी है। पिनक तपत्थासे प्रस्न होकर भगवान्‌ 
सदिव सके 'अ ह ड ण, ` ल क इत्वदि तरश 
हे सू वररूफमे प्रदान किया । जिसके कारण उने 
व्याकरलझासरदा निर्माण कर महान्‌ लोकोपका किए। 
उ्दक्‍सर ओपदेक्के चशिका असंग तथा मडागवतके 
अहाल्यका वर्णन, ओदु्सपशतीके महाय व्याधकर्माकी 
का, मध्यमचखिलके माहालयमें कत्यायन तथा मगे रा 
हदी कथा और उतत्वरितकी महिमाके प्रसंग 
केण महि पतड़लिके चिका रोचक वर्णन हुआ है। 

भुके परिसरका तीस कष्ड यामा और 
क्श अर्थात्‌ आल्हा और ऊदल (उदयसिंह) के चज 
ता अपचन एव पृष्वौतण चौहानकी चीरगाथाओसे पण 
है। इधर घाएतमे जगनि भाटरनित आल्हाका वकाय 
बहुत लित है। इसके बुदे, भोजपुर आदि कई 
संस्करण है, जिनमे भाषाओंका धो-धो भद है। इन 
'कफओका मूल यह सरग ह प्रतीत होता है। प्रा थे 
क लोके अनुसाए अतो सी प्रतीत होती 
है, कितु ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्वकी भी हैं। इस खण्डमे राजा 
याहन तचा ईंशापसीहकी कथा थी आयी है। एक समप 
कधी सानन हिर गौर-वर्णके एक सुदर 
पके देखा, जो थेत य घरण किये था। शकी 
कार कलप उस पुरे अपा परिचय हेते हुए अपना 
जम ईयसो बताया । साथ ही अपने सिदा भी सं 
दन किव सलाह चमे अनम दसवें रजा 
जण हुए, जिनके साथ महामदकी कथाका भी वर्णन 
लता है। या भोजने मछ (मदन) में स्थित 
महदेवा दर्शन किया तथा भिव पूजन-सुति की। 
वान सिने कट होकर स्टे्छोसे दूषित उस स्थानवों 
्वागकर महाकालेश्वर सॉर्थमें जानकी आज्ञा प्रदान की। 
उतर दसय एल वत्सराज आदि राजाओंके आविर्भाचजी 
कथा तथा इनके वसे होनेवारे कर एवं पाष्डवाोके 
पे उत येक विवरण रात होता है। कौरवांशोंकी 
पकप और पाष्छवांसॉकी विजय होती है। पृथ्वोराज 
चहो वोरणति आस हेेके उपय सहेन (मुम 
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गो) के दारा कोतुको्ीनको दिल्लीका उसन सौपकर इस 
देशे घन खूटकर ले जानेका विवरण र होता है। 
सर्वक असि तुर साण्ड है, जिसमें सर्य 
लिये उन आत्मवंशैय राजओंके वैज्ञका परिचय 
मिलता है। तदत्र राजपूत्रया तथा दिल्ली नरके 
'उाजवैशोका इतिहास प्रा होता है। राजस्थानके मुख्य नग 
अजपेरकी कथा मिलती है। अजका (अज) बे ण 
रचित होने तथा लक्षी (एम) के शगमने रय या 
णीय इस नारीका नाम अजमेर हुआ। इसी पर रख 
जयसिंह जयो बसाया, जो भएतका सर्वाधिक सुर 
नगर भाना जत है। कृष्णव्कि पुत्र अदयने उदयपुर नामक 
नगर बसाया, जिसका कतिक सौदर्य आज भी दर्शनीय है। 
सलक नरकी कथा भी असुत है। राजा प्पकी 
तासे भगवती शारा प्रसर होकर कन्याये चणक 
कराती हुई आती है। उस कन्ने बाप पह नगर रका 
णयको प्रदान किया, जिस कारण इसका नाम "ककु 
'पढ़ा। इसी प्रकार चिका ताण भी भगतके परसादसे 
हो हुआ। एस स्थानकी विशेषता यह है कि यह देवताओंका 
प्रिय नगर है, जहाँ कलिका प्रवेश नहं हो सकता। इसीकिये 
इसका नाम 'कलिजर' भी कहा गया है'। इसी कार 
बंगाके शा भोगवमकि पु ्र कालिलमनि महाकालीकी 
उपासना कौ। भगवती कालीने प्रसत होकर पु और 
कियो वर्षा कै, जिससे एक सु नगर उस हुआ जो 
किकातापुध (कलकल) के नापे प्रसिद्ध हुआ। च 
णि उचकी कथा तथा चतुग मतु आयुका 
लिरूफण और फिर आगे चलकर दिल्ली नगरप पठाोका 
सन, तैमूरलंगके दवा! भारतपर आक्रमण काने और 
हूक किया वर्णन भी इसमें प्रा हेता है। 
कलियुगे अवतीर्ण नेवाले नत्र आचा 
और भलोकी कथाएँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। कचर, 
आणणान्यचार्य, निमादिय, औषरलामी, णु, 
हविह, भड्टोजि दकषत, पन्त, कुमते, 


णु, ध्य एवं गोरखनाथ आदिका विसृत चि 
हाँ वर्त है। प्रा: ये सभी सकि तेज एवं अंसे हो उ 
बे गये है। भविष्ये इहे दादशादियके अयते 
कपये असतत किया गया है। कलियुमे धमार्थ इनका 
आविर्णाल होता है। विधित्र सायक स्थापनामें इनका 
शान है। इन असग अखल चैतन्य महाप्रभुक दी गयी 
है। ऐसा भी प्रोत होता है कि ऑरीकृष्णचैत-यरे बहस, गौता 
दा उपनिषद किसीपर थी साम्यटायिक षे घाष्यकी रचना 
जह को थी ओर न किसी सदायको ही अपने समप 
स्थापना की ची ।उदाए-भावसे नाम और गणकीर्तमे विभोर 
रे थे। भगवान्‌ जग्रा पर ही ख हकर उत 
अपनी जीवनलीला आवहे तयन कर दिया। साथ ही 
हाँ संत सासन, तुलसीदास, कबीर, नए, पपा, 
क, फैदास, मादेव, रक, धका भगत आदिकी कथाएँ भी 
है। आनद, कि, पुरी, बन, आजम, पर्वत, भारती एसे नाध 
आदि दस माषौ साधुओंकी व्युरपतिका कारण भी लिखा है। 
इती महाकाली तथा दुष्दिशजकी उत्पतिकी कथा भी 
ली है। 

वान गणपति यहाँ पुमे चित किया गया 
है। चूततघावन सदाशिवकी तपे प्रसन्न होकर भगवती 
र्वलौके पुहकूपये जच रनक उन्हें वर रान किया। 
दकार उके भगवान्‌ शिवके पुत्रहपमें अयतार घाएण 
कि । इसमे राचण ए ुमपकर्णकि जी कथा, सकवतार 
शलुमनजकी रोचक कया भी मिलती है। केसरीकी पी 
अजनीके गरे ्हनुमततजी अवतार भाएण करे हैं। 
आशये उगते हुए ला सर्को देख फल समझकर उसे 
गरने प्रवास करते है स्वके अभयम अनका देखकर 
इले उनकी हु (ढी) पर चसे प्र किया, जिससे 
हमारी दी टेक हो जाती है और वे पृथ्कौपर गिर पढ़ते 
है, किसके उनका नाम हुन्‌ पढ़ा। इसी बीच रावण उनकी 
दछ पककर रूटक जाता है। फिर भी उ सर्को नहीं 
को । एक वर्तक रावणले चुद होता रहा। अके राचणके 
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सिता व्रा मनि वहाँ आते है और वैदिक सकले 
सनीको प्रकर रावणका पि चुड़ते है । तद्र 
जाके द्भव तथा सृष्टि ओर उसतिको 
कथा एवं सिव-पार्यतीके वियाहका वर्णन हुआ है। अन्तिय 
अध्ये मुगल बादयाहों तथा अर शासे थी चर्चा 
ह है। मगल बादशाह बाबर, हुमा, अकबर, सहसाहं, 
जार, औरंगमेब आदि प्रमुख शासको वर्णन मिलता है। 
पति शिवाजी राका भी वर्णन है इसके साप 
ही विलोके यासन ओर उसके पर्लियमेटक भी उल्लेख 
है। विवटोपियाकों यहाँ विकटायतीके नमसे कहा गया है। 
'कलियुगके अशम चर्णमें ऋरकोंके पर जानकी ग्राफ भी 
सिखती है। सी नएक मुस पण हो जाते है 
तथा नरकोंगे अजीर्णता आ जाती है। अनते कुरे 
सागा वर्णनके साथ इस पर्वका उपलेहार किसा 
पा है। 

'इस पुणव अन्तिम पर है उव । उ मुख्य 
रूपे ब्र, दान और उत्सवोके वर्णन राहते है ब्रती 
असुत शलाका प्रतिपादन यहाँ हुआ है। प्रसेक ति, 
मो एव नशे मो तथा उन तिथियों आदिके अधात 
देवताओं वर्णन, ब्रतकी विधि और उसकी फरा 
जड़े विसतासे अतिादन किया गया है। 

उत्तरपवकि ्रए श्ौयरदकों भगवान्‌ क्सन 
किव्णुपायाका दर्शन कते हैं। किसी समय नादु 
तीम भगवन्‌ ऋतयणका दनकर उनकी मापाको 
दसती इच्छा प्रकर की । नदजीके बार-बार आह कलेपर 
नारायण भाएीके साथ जम्प आये और मरन एक 
वृद्ध ब्रहणका रूप धारण कर लिया। विदिशा नटी 
चन-घानयते समृद्ध, उघमी,पसुालनमे तस, कृषिकर्थको 
भलीभाति करेवा सौरभ नामका एक वैश्य निवास करता 
वे दोनों सर्वप्रथम उसीके घर गये। उस ये उनका 
यधोचित सत्काएकर भोजे लिये पूछा । यह खुलकर सूद 
जहाणरुपचारी भगवानले हसकर कहा--तुसकों अनेक 
कुपी हों, ती खेती और पसुघनकी ल मृ हो यह 
मेश आगी है।' यह कहकर वे देनो वहाँले चल पढ़े! 
मणि ङ्गा तटपर गमे गोस्वामी नापरा एक दस न 


खला थ वे दोनों उसके पास पहुँचे, वह अपनी खेती 
आदिको सनये लग था। भगवान उससे कहा--हम 
कुरे अतिथि है और भूखे हैं, अतः भोजन कराओ।' उस 
उने दोनोको आपने घरपर खाकर खान-भोजन आदि 
का, अकत उत्तम जष्यापर शयन आदिकी व्यवस्था की । 
आतः उठकर भगवनत ्राह्मसे कहा-- हम तुरे रमे 
सुलपूर्वक रे, पेर करे कि तषी खेती निष्फल हो, 
कुकी संततिकी बध न हो' इतना कहकर ले यहे चले 
जये। यह देखकर वारदजीने आश्ष्वचकित होकर पूझा-- 
“गन्‌ । वसे आपकी कु भी सेवा नहीं की, पु आपने 
उप उत्तम वर दिया, कितु इस आहाणने रासे आपकी बहुत 
सेवा की, पिर भी उसे आपने आशीर्वादके रूपमे शाप ही 
छ --ेख आपने क्यों किया ?' भगवनत कहा-- नारद ! 
र्र मली पकस जितना पाप होता है, एक दिन हल 
जोते उतना ह पाप होता है।यह वैशय अपने पु 
रच इसी कृ-क लगा हुआ है । हमने न तो उसके एमे 
किम किया और ज भोजन ही किया, इस ब्रहमणके रे 
जोजन और विश्ञाम किया। इस ब्रह्मणकों ऐसा आगी 
दिया कि जिससे यह जगजआलमें न फैसकर मुतो प्रा कर 
सके । इस अकार आतचीत कराते हुए व दोनों आगे बढ़ने लगे। 
आगे चलकर भगवाते ाएजीचो कुरे हेब 
अपनी मायाले खान करकर एक सुद खौका सूप प्रदान 
क्रिया तथा एक शाजासे विदाह कराकर पप्र स 
जगी मायामे लि कर दिया तथा कुछ समप बाद पुनः 
दीक आपने स्वाभाविक रूपे लकर भवान अततत 
हो गे नाने अनुभव किया कि इस भायाके प्रभावसे 
सारके जव, पु, ख, धन आदियें आसक हो ेते-गते हुए 
लेक प्रकारकी ष्टा करते हैं। अतः मनुष्यको इससे 
सलवान रहना चाहिये। 

इसके आद संसारके दोोका विस्तारपर्वक वर्णन किया 
जा है। महणज यर भवा कणसे रक्षक है, 
क जीव किस कमे देवता, मनुष्य और पशु आदि योनियोमे 
उ होला है ? शुभ और अशुभ फलका भोग वह कैसे 
करता है ? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि 
उम कमि देवयोनि, विरस मुष्यति और णापकर्मसे 
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पशु आदि योनये जभ होता है। ध्म और आपके 
षम कुति हौ प्रमाण है। पापसे पापयोनि और प्ये 
'फुल्योनि प्राप्त होती है । युतः ससा कोई सुखी नहीँ है। 
येक प्राणीको एक दसे भय बना रहता है। यह कर्ममय 
पीर जसे लेकर अन्तक दुःख ही है। जे पुय निन्य 
ह और रत, दान तथा उपवास आदिमे तसर खते है, वे ही 
सदा सुखी शते है। तदनतर यहाँ भगवान्‌ कके दा 
पिष प्रकारके पप एक पुय कका फल बलाया गया 
है। अधम कर्मको हो पाप और अधर्म कहते हैं स्थूल, 
सकष, अतिसृ आदि दाकर के चाप है, पर 
गां बढ़े-बढ़े पपोका ससे वर्णन किया गया है। परख 
तन, दूसरा अनिष्ट-किलतन और अकर्ण (कुकर्म) ये 
_अभिमिवेश--ये तन प्रकारके मानस पाप हैं। अपिपिल 
अलाप, अग्रि, असस, परा और पिशा अर्चत 
चुगली--ये पांच वाचिक पाप है। आभक्यकष, हिसा, 
ध्या कामसेवन (असंयमित जीलन व्यतीत कहना) और 
पयत हएण--ये चार कतिक पाप हैं। इन बारह केकि 
कलसे नरकी माति होती है। इसके साथ हो जो पुरुष 
ससएकपी सागरे उद्धार करकेशले भगवान्‌ दाति अधवा 
वा्‌ तिणे हे रखते है, थे घोर नरकये पढ़ते है। 
हत्य, सुन, सुवरणकी चोरी और गुरुपतगमन--ये 
चार महापातक है। इन पातको कलाले सम्पर्के 
याला पचर महापातकी णना जता है। ये सभी नरकमे 
जते हैं। इनके आतर कई प्रकासके उपपातो भी वर्णन 
आया है। जिसका फल दुःख और नरकगमन हो है। 
इसलिये बुद्धिमान मनुष्य शाको नकष जानकर 
शमत्र थी पाप ने करे, पापसे आवस ही नरक भोगना 
पड़ता है। पापका फल दुःख है और मरके बढ़कर अधिक 
दुख कहीं नहीं है। पप मनुय नएकखास़के अन्तर किर 
'पृष्वीपर बृक्ष आदि अनेक प्रकर सक -योमिोमे ज 
आहण करते हैं और अनेक कह भोगत हैं। अम्र कीट, 
पग, पक्की, पशु आहि अनेक योनिकेंमें जन्‍म लेते हश 


अलिदुर्सण मलुष्य-जत्प पाते हैं। सग ए मोक्ष देनेवाला 
बजय फाकर ऐसा कर्म काना चाहिये, जिससे नरक न 
देखना पड़े। यह मन्यो देवताओं तथा अलुरोके लिये 
की अलक दुर्लभ है। र्से ही मनुका जन्म मिलता है। 
म्भ फ मे धर्मक सृद्धि करनी चहिये । जो अपने 
कल्ये लिये ध्यक पालन नहीं करता है, उसके समान 
मूर्ख कौन होगा ? 

जह देश सभी दशे उम है। बहुत पुण्ये रीका 
जतय भव होत है। इस देशम ज पर जो आपने 
कल्याणक लि सतर कमला है वही बुधा है। जिसने 
देका नही किसा, उसने अपने अके साथ बड़सा की। 
जबक यह सीर स्थ है, सबतक जो कु पुण्य बन सके, 
कर हना चाहिये, बामे कुछ थी वहीं हो सकता । दिन-यतके 
जे नित्य आयुके ही अंश स्त हो ए है। फिर भी 
मुक कष रहीं होता कि एक दिल मल आ पहुंचेगी और 
इ सभी सिकेको छोड़कर अकेले चला आना पड़ेगा। 
किए अपने हाथसे ही अपनी सम्पति सपा कयो नहं बट 
दे? मुष्के लिये दान ही पाथेय अर्थात्‌ रोके किये 
जन है। जो दान करो है थे सुपर्व जत है दान-हौन 
णि अनेक दुःख पाते है। भूखे मे आते है, इन सब 
काठको विचारक पुष्य कर्म ही करना चाहिये। पुण्य के 
दकल हला है और पाच करने नरककी होती है। 
जो सतु सरवाभावसेऔपराम-की शरणयें जाते है 
जे पपर लियत जलब तरह पोस (ल नहीं होते, 
शिये हदे कूटकर भिमक ईको आराधना करी 
काहि तथा सी राके पापे नरन बचना चाहिये। 

कान्‌ तल सुहिते कहते हैं कि यहाँ पीषण 
नरका जो वर्णन किया गया है, उन्हें बत-उपवासरूपी 
जका पार किया जा सकता है। प्रणवो अति दुर्भ 
अलुष्य-क्स कर ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे पष्प 
ज कसत पढ़े और यह ज भी व्यर्थ न जाय और फिर जच 
जी न लेना पढ़े। जिस मकी कीर्ति, दान, बर, उपवास 
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आदिको परण बनी है, यह परलोकमें उ केके दर 
सुख भोगता है। ख़त तथा स्वाध्याय न कलेवालेकी कही भी 
गति कहीं है। इसके विपत खत-स्वाध्याय करनेवाले पुरुष 
सदा सुखी रहते हैं। इसलिये वत-स्वाप्पय अवश्य काला 
चाहिये। 

इस पर्ष अनेक रोकी कथा, माहा, विधान तथा 
फलतिया वर्णन किया गया है। साथ ही अलेके 
उद्चापनकी विधि भी बतायी गयी है। एक-एक तिथे कई 
जरा विधान है। जैसे प्रतिपदा शििमें तिलकमत, 
अशकत, कोकिला, मृहतपोरत आदिका वर्जन हुआ 
है। इसी प्रकार जातिस्मर भजत, यमित, मधकक, 
उमा, सौभा, अनतत 
ततया तथा अक्षपतृतीया आदि अनेक मत तृतीया तध 
ही वर्णित है। इसी प्रकार गनश्च, रपी -करा, 
चिपोक-पी, कमल, मनदाए-पही, थिजय-समी, 
सुाभएण-सामी,  क्ाण-सामी,  सरक-समी, 
शुभ-सामी तथा अचला-सप्मी आदि अनेक सही-अतोका 
वर्णन हुआ है । तनन बुटी, फृण्णजाही, ूरणाी 
असति एकै दही, अनह, रीन, भजनी, 
आफादशमी आदि मोका निरूपण हुआ है। द्रादशी तिचि 


भरणी (वगहा), विजोकड्ादकी, विभृतिदादकी, 
मदनद्दशी आदि अनेक गादी-जतोका निरूपण हुआ है। 
त्योदशी तिथिके आनर्त अबाघकत, सौरभ 
ौर््नाशकयत, धर्मणका समारत (पारत 
अरेदशी), अनमत्रपोदशीत्रतका विधान और उसके फलके 
कर्णन लिखे है। चती लिथये पालीला एवे रूपा- 
(कदली-) मत, शिवसतु्शीमतमे मरि अनिका 
आशयान, अनतत, अवनिका-तत, नततमत, 
फलत्याग-चततुईजीत्रत आदि विभन्न तोका निरूपण हुआ 
है। तदनन्तर अमवा आर्णी महिमाका वर्णन, 
र्णपासो-अतोा चरणन, जिसमें वैशाली, करति और माधी 


'ूलिंमाकी चिरोष महिमाका वर्णन, साधिप्रीत-कया, 
'कृत्तिका-बतके अंगे रानी कालिगभपका आख्यान, 
मनेरपूणया तथा अभेकनपूर्णपाकी ब-विधि आदि 
हित जतो ओर आश्यान वर्णन किया गया है। 

हिखियोंके बोके निरूपणके अक्र नक्रं और 
मालक बरकयाओका वर्णन हुआ है। अनतमत-गाा्यमे 
करके आविर्षायका वृता आया है। मास-नते 
हा साम्शशवणीकी कथ, यक्ष सूरण तका 
किन, वृत्ताक (बैन) गत एवं ्रह-नकषमतकी 
कध, इैशतये महामुनि पैणलाइका आश्या, 
सरिते उच्छापनकी चिणि, भटा (विट) -पत तथा 
पाके आविणकी कथा, चन्र शुक तथा बृहस्पतिको अ 
देक विधि आहिके वर्ण हुए हैं। इस पवे १२९ ये 
आण्य विविध र्ण रके अतगत प्राय: ८५ प्रतो 
उत्केख आता है, तदनतर माप-छानका विधान, खान, 
तशव, खानकी विधि, सूर्य-च्-प्रहणयें सानका 
मह्य आदिक वर्णन आ होते हैं। 

कृ पर्व अर्थात मरणास गृहरय पुरुषकों शरीरका 
हण किस रक काना चाहिये, इसका बढ़ा ही सरर 
चन यहाँ १२६ वे आधये हुआ है। जब पुरुषको पह 
मालूम हो कमृ समीध आ गयी है लो उसे सब ओररे मन 
टकर गहडध्वज भगवान्‌ विष्युका आधा अपने ृषदेवका 


ह. स्मरण करना चाहिये। से पतित होकर शेत वस धारण 


के सची उपचारसे सरायणकी पूजा लोरे सतति करे। 
अपनी शतके अनुसार गाय, भूमि, सुवर्ण, चस, अन 
उदका दान करे और ब, पुर, सत्र, खो, ष्र, धन-धान्य 
तषा पशु आहिसे चित हटाकर मपला सर्वथा पिग कर 
दे। विव, उतु उदा, अपने और पणय लोगोंके उपकार 
और अले लिये विचार न कला हुआ अपने मनको 
पूल जानत कर के। जगु भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त मेरा 
कोई ब नहीं है, इस प्रकार सथ कुछ खोड़कर सेधा 
गान अलक हदये धारण कके मए वासुदैवके 
दय स-कारे और जब मू अत्नत समीप 
ज जा ले दक्षिणाण कुला बि पूर्व अथवा उततरकी ओर 
हिर शयन करे और परमात्प-पपुसे यह पर्थना के कि हे 


चर - पं पर पुण्य भनि सर्व्वदम्‌+ 


जगन्थ! सै आपका ही हैं, आप जी मुझे न्यस को. 
बु एवं आकाशक भाँति मुझमें और आपमे कोई अन्तर न 
सहे। मैं आपको अपने सामने देख रहा है, आप भी मुझे 
देखे इस प्रकार भगवान्‌ विषु प्रणाम को और उनका 
दर्शन करे। जो अपने इश्देकका आधवा भगवान वणका 
यनक प्राण सा करता है, उसके सब पाप छूट जाते है 
और वह भगवान खन झो जाता है मले यदि इतना 
करना समभव न हो तो से सरख उपाय यह है कि चारों 
तरफ चित्तकृति हटाकर गोवन सरण के हुए ऋण 
सयग काला चाहिये, क्योकि व्यक्ति जिस-जिस आवसे 
स्मरणक प्राण त्याग करता है, उसे वही भाव र हला है। 
अतः सब रो निघत होकर कसेका सरण और 
सिन करना हौ जस है। इसौ प्रगे भवाने 
िन-ध्यनके सरूपपर भी प्रकास डाला गपा है। जो 
साधके लिये अस उपयोगी और जमे ष है। 

महि मा्क्ेपीके द्राए चार प्ररे धछनक 
सिचन किया गया है-_ (१) यन्य, उपभोग, धन, भोजन, 
वाहन, मण, ख, ग, मालय, वख, आभूषण आदियें पदि 
अस्य मोहके काएण उसका जिततन-स्परण बना रहा है तो 
बह भोहजन्य 'आध' ध्यान कहा गया है। इस ण्डे 
'िर्वए-योनि तथा अधोगतिकी गराहि होती है। (२) दके 
घावे यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसेंके ऊपर हर 
केको इच्छा रहती हो, ऐसी क्रियाओंमे जिसका मन लगा हो. 
उसे ध्यान कमा गया है।इस ध्यानसे नरक प्रा हा 
है। (३) वेदे चितन, इनके उपचामन, मोशी 
तञ, ऋणियोंके कल्याणकी भावना आदि करमा "ध्य 
यान है। रय ध्याससे स्की अधना दिवयलोककी हि 
होती है। (४) समस इनका अपने-अपने विषयोसे निवृत 
हो जाना बदफमें इश-अगिष्ट--किसीका थी चित्त नह हना 
और आत्पश्थित होकर एमा परेका तन करते हुए 
पाठ हो जान--पह "शुक ध्यानका सूप है। इस 
व्यानसे मोकषकी हि आधया भगवति हो जाती है। 
इसलिये ऐसा मयर कला चाहिये कि कल्याणक “स 
च्यम ही चित स्थिर हो जाय। 

इस प्रकरणके बाद दमकी महमा एवं विर उवा 


र्जन आया है। सर्रम दीपदालकी महिमामें रकी 
्ललिताके आखानका तचा नोर महिमा वर्णन हुआ 
है। अलत्तर कल्यादानके महत्तपर प्रकाश डाला गया है। 
आधूकणेसे आकृत कन्याको अपने वर्ण और जातिमें दान 
केकी अत्यधिक महिपा बतायो गयी है। अनाथ क्ये 
हाह केका भी विशेष फल कहा गया है। इस पर्व 
दुन विद वर्ष हत होता है। कई प्रकारकी धेनुके 
दाका प्रकरण आया है। प्र्यक्ष चेन, विलधेनु, जलधेनु 


दानक वधिय विस्तसयूवक निषि हई है। 

लीय सलिम उवा वरव महस है। वभि 
योर तथा पोर विधित्न प्रकारसे उतायोको मनाया 
जका है और सभी उतसवोकी अलग-अलग महिमा भी है। 
कहाँ इन उदका भौ वर्णन हुआ है। होलिकपेसव, 
दौषमालिकोल्सव, रक्ाब्थन, सहानवधी-उत्मव, इन- 
्वजेत्सव आहि मुख्य कूपे वर्णित है। होलि 
की कथा मिलती है। इन उत्तवोके अतिरिक्त कोटिहोप, 
नाहो, गणना आदिके विधान भी दिये गये है। 

अिल्यपुयणमें ज और दान आदिक प्रकरणमें जो 
फलशतं द गयी है, थे मुख्यतः इहलोक तथा परलोकमें 
दोरी निवि तथा भोग्य और सग आदि लोकोकी 
से ह सम्बन् है। सामन्तः मन्यो जनमे दो बे 
वित करी है---एक तो दोका भर और दूसरा सुखका 
षन इन दनक लिये मनु कुछ भी केको तसर 
रा है। परमम हमारी आस्था एवं विश्वास जम्‌ हो 
और हमे सम्बन्ध भगवाससे स्थापित हों, इसके लिये अपने 
खे और पुणय लौकिक तथा पारलौकिक कायनाओंकी 


५ 'अविलयइुक--एक पस्य = 


पु 


किडिके लिये फक्त विजेषकूपसे परित हुई हैं। 
चासते दुःखेंके भये तथा स्वर्ग आदि सुखे रेने 
जब मानव एक ब नत, दान आदि सती ओर नू हो 
जाता है और उसमें उसे सफलताके साथ उदकी अनुभूत 
होने लगती है तो आगे चलकर यह सलम भी उसका स्वभाव 
और सन बन जाता है और जब भी भगवस्कूपसे सलंग 
आदिक द्रा उसे वास्तविक तसया ज्ञान हो जाता है अथवा 
ाव-जीवनके मुखप उहको वह जान हेला है लो फिर 
भवलि देर नहीं लगत । वु; मानव-जीवनका मुख्य 
जेय भगवति हो है और भगवति निषा उपल 
ही समभव है। यहाँ तदान आदिके प्रकरणमें जो फरखुतियाँ 
आयी है, च लौकिक एव पारलोकिक मामाको शिम 
ते समरथ है ह, यददि निष्पमभावसे भगवतरसर्थ इनका 
अत्न किया जय तो ये ज-मएणके बे युक्त कर 
भणवलाति केये भी पूरण समर्थ है। आतः कल्याणकाओी 
पोको ये बत-दान आदि कर्म भवर क्पपरूपमे ही 
कसे चाहिये। 

एक बात और ध्यान देवी है, जो बुद्धिकदी लोगोकी 
द्राः टकती है--वह यह कि पुणय जहाँ जिस 
दता, रत, दान और स्थका महत्व बताया गया है, वहाँ 
उसको सपि गना है और अन्य सबके दाय उसकी सुति 
कयी गयी है। गहाईसे विचार न केप यह आत 
पिसी प्त होती है, प इसका तार्य वह है कि 
भगवानका यह लीलाधिनय ऐसा आश्म है कि इसमे एक 
ही प्ण भगवान्‌ विभिन्न विचित्र ठल्या लिये और 
किधर इचि, सभाव तथा अधिकारसमपत् स्ाधकॉके 
कल्यणके छिये अमतत विचित्र रू नित्य प्रकट है 
वाके ये सभी रूप नि, र्म और सिदासन्‍्र्वकप 
है, अपनी-अपनी रूचि और नि्ाे अुसर ज जिस रूप 
और नाम इट यनाकर भजता है, वह उसी दिव्य कम और 
'रूपनें समस्त रूपमव भगवान्मा कर लेता है, क्योकि 
'भगवानके सी रूप पूर्णतम है और उन समस्त रूफोये एक 
हो भगवान्‌ लीला कर रहे हैं। तं तथा दान आदिके 


समके च यही जात है । अतएव श्रद्धा एवं निषाकी दिसे 
साघकके कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन है, वहाँ उसको 
परि बता युल ह है और पूर्य धगवत्सताकी 
दृष्टे सत्य ले है ही। लौकी बात यह है कि भणवान्‌के 
हि कम कू उसन करेवा संते, महापा और. 
कोने अपनी कल्याणमयी सतसाथनाके प्रतापसे विधिक्न 
कपय भगवानको अपनी-अपनी रचिके अनुसार नाम-रूपे 
असते हौ खाधन-स्थानमें भरा कर लिया और वहीं उनकी 
का को। एक ही भगवान्‌ अपनी पूर्ण स्वरूपशक्तिके 
खथ आनक स्थे, अन्त नाय-रूपोे प्रति्ठित हुए। 
भवार स्न ही तय हैं, जो श्रद्धा, निहा और 
चिके अनुसार सवन कलेबालेको यथायो फल देते हैं, 
यहो तर्स है।इस दष्टे प्रत्येक तौर्थको सर्वोपरि 
बना सर्वया उचित ही है। 

सब एक है, इसकी पुष्टि तो इसीसे भली हो जाती 
ह कि कैव कहे आकेखाले पुएणोे विष्णुकी और दैष्णवपुतणमें 
वी पहिया गायी गयी है तथा दनको एक बताया गया 
है। इसे प्रकार अन्य पुराण-विशेषके विष्ट प्रधान देवने 
अपने हो कुस अन्य पुणो प्रधान देवताको अपना ही 
जकूप बहल्मया है। यह भविष्यपुणाण सौपुएण है, जिसमें 
क्‌ ूर्वकणकी अनतत महाक वर्ण भ होता है। 
परु इसे पुणणके अततम अध्याय २०५ मे सदाचारका 
सिखूपण हुआ है। इसमें यह जात आवी है-भगवान 
औक युधिष्ठिस्से कहते है-हमने बतोमे अनेक 
देवताओं पूजन आदि कहा, परत बासव इन दवम कोई 
चेद नह । ओ बा ह, वही विष, जो विष्णु है वही शिव है, 
जो फि है वही सू है, ज सर्व है वही अधि, जो अपि है 
जही काकर, जे का्तिकेय है यही गणपति अर्थ्‌ इन 
देवताओंगे कोई भेद नहीं। इसी प्रकार गौरी, लक्मी, सिमरी 
आहि इक्तियोंगे भी भेटका लेशा कहों। चाहे जिस 
देवदेवता उपे जरत को, पर पेदलृद्धि त रखे, क्योकि 
सब जगत्‌ शिव-झक्तिमय है। 

हिलो देवताका आश्रय लेकर नियय-तरत आदि करे, 


(महा स इर ओके के हि स महे । म स सू सू फव उच्चे 


रब = पुण पर पुणव भनि सर्वसस्थटण्‌ « 


पलु जितने बत-दान आदि बते गये है, वे सन आचारय व्यर्थ है। आचार ही धर्म और कुर घूल हैबत पु 
पके सफल होते हैं। आधारहीन पुरुषकों वेद पलि नहीं. आचार होता है ये ही सतुल्य काते हैं। सत्यका जो 
करते, चाहे उसमे छो अद्लोसहित क्यो न पढ़ा हो। जिस भति आचरण है, उसका नम सदाचार है। ओ पुरुष अपना 
ख जमनेपर पक्षिप बच्चे घोसलेकों छोड़कर उड़ जते है, कलयाण चाहे उसे अवश्य ह सदाचार होना चाहिये। 
उसी भाँति आचा पुव वेद भी मूके समय ल्ग देते भिणे इन्हीं सब विषयका प्रतिपादन बहे 
है । जैसे अशुद्ध प्रे जल अचवा शानक चर्म दुध नेसे समासे सम्पत्र हुआ है। पाठकोंकी सुविधाके लिये 
पवि हो जात है, उल प्रकार आचारे स्थित शाख घी पुकः एक विश्भावलोकन यहाँ लुत किया गया है। 
जब --राधेश्याम खेमका 


अक्ष्युपनिषद्‌ 


( केकरोनहारी किष ) 

ह; ॐ) । अथ ह सदतना जगा । स आहिता धुती तमसात्‌ ।ॐ> नथ भगवते 
रणया जय: । ॐ सचय जय: । ॐ हेय नभः । ॐ तघसे नथः । ॐ रे नघः। ॐ सवाच नमः। 
ॐ असतो या सदू गच । तो या जोग मर्ग गय हो गव्यः अरतिः । विश्वकप 
पशि जातवेदस णम्य पक्‌ । स्यः लघ रताः पर शु रथः । ॐ नयो धगको 
अऑसुर्पापादिसायाकिलेजले फःवाहिति चाहि खानि । 

एवं चकुतीकया तुतः ्रसुरधपातावण: समीवीकशषतीकि रो यो निल्वघधीने न ससाक्िणो 
लत । न तत्व कुल धवति । आ रणान्‌ हिलाच विवि य एवं खेद समह्‌ भवति। 


एक समय भगवान्‌ सुति आदियलोकमे गये। वहा सरवहरतयरक अनम के उ चकती बे दा उनकी 
स्तुति की। चशे प्रकाशक भगवान्‌ शरसू्यतरतयणको नमस्कर है। आकाशमें विचरण केवा सूर्यनएयणको 
नमसकार है। हासेन ( सहो कोक घा सेनालारे ) भगत्‌ ्रीईयणको नयर है। तघोणुणरूपयें भगवान्‌ 
र्ायणको मार है। एओोगुणकूपमे भगवन्‌ सरायनको नमस है। सस्‍्वगुणरूपयें भगवान्‌ सर्नयणको नपस 
है। भगवन्‌! आप मुझे असते सती ओर के चलि, मुझे अड साली ओर से चरिये, मुझे पृ्से अपृतकी 
और ले चिये। भगवान्‌ सूर्य शुचिकूप है और वे आप्तिकूप भी है--उनके रूपय कही भी तुलना नहीं है। जो अखिल 
पोको धारण कर रहे हैं तथा रर्मिमालओंसे मधित है, उन जातवेदा ( सर्वश, अप्रिलहूप ) खर्णसदृ्ञ प्रकाशवाले 
ज्योति/रूप और तफनेवाले ( घगवान घस्रो हम स्वप्न करते हैं।) ये सहलों किरणोंचाले और झत-झत प्रकारसे 
सुशोभित भगवा सूर्पतरयण समस्त प्राणियोके समझ ( उनकी भरति छे) उदित हो रहे है। जो हारे कक प्रकाश 
है, उन अदितिकदन भगवान्‌ रको नमला है। दिनका भार वहन कलेवल विक सूचदियके प्रति हमाय सब कुछ 
सादर समि है। 

इस मरार चशुषपतौकिाके दा सुति किये जनेपर भगवा सूर्पायण अतय सहो केज आहाण इस 
शुचिका नित्य पाठ कराता है, उसे आँलका रोग नही होता, उसके कले कोई अषा नहीं होत । आठ ब्राहणोकोइसका 
ग्रहण कर देवेपर इस विाकी सिद्धि होती है। जो इस मरार आनता है, वह महन्‌ हो जाता है। 


तकः कि कि विः र सि स अल: ॥ 
दव दकष समुर यः कि मं नः।न भेद मनः शिवाशिव जग्‌ ॥ (उतरत २०५।११--१३) 


उ ले कक 
गणेय नयः 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
संक्षिप्त भविष्यपुराण 
ब्राह्मपर्व 
व्यास-शिष्य महर्षि सुमन्तु एवं राजा झतानीकका संवाद, भविष्यपुराणकी महिमा एवं परम्परा, 


सृष्टि-बर्णन, चारों वेद, पुराण एवं चारों वर्णॉकी उत्पत्ति, चातुर्विध सृष्टि, 
काल-गणना, युगोंकी संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार 


जायो जय नरंचैव नरोतम । 
देखी सरखती व्यास, ततो आपपर ॥ 
“यदरिक्मनिवस प्रसिद्धि औरारयण ता बना 
(अन्र्यामी नारयणसरूप भगवान्‌ कृषण तथा उसके 
िल्थ-सखा नरस्वरूप नरह अर्ज), उसकी लीला अट 
करोवाली चगवती सएसती और उनकी लीलाओके वला 
महष द्यासको मस्र कर जय आसु सिका 
जनाश करके अनतःकरणपर दैव. ्पतयोको विजय ह 
कराले वाल्थीकीय रामायण, महाभारत एवं अनय सची 
'इतिहास-पु्णादि सयका फाठ करना चाहिये 
जयति परारुः सतप यासः । 
परपारपकागलि चाइसयपमृ् जगत्‌ पिति ॥ 
“पाके पु तथा सत्यवतीके हयक आहित 
कलषा भगवान्‌ व्यासकी जय हो, जिनके मुखकमलसे 
त अमृतमय बाजीका यह सम्पूर्ण वि पान करता है 
घो गोबात॑ ऋतकमुझुसप ददाति 
हिय ेदकितुबे अ बहुशुताथ। 
[ल्या भविज्यसुकणं नुयात्‌ सयजा 
पणय सथं भवति तस्य च स चैज ॥ 
“बदि शेके जानसेवाले तथा अनेक विषयो घर्षज 
विदान्‌ आहाच सर्णजटित सींगोचाली सैको गजो दन 
देसे जो पुण्य प्रात होता है, ठीक उतना ही पुष्य इस भविष्य- 
महापुराणकी उत्तम कथाओके ऋवण कसे हो है 


एक सम व्यासजौके हिय म सुमत तथा विह 
पणार, जमिति, साइवस्वय, गौतप, बैशपापन, शौनक, 
अकण और चादाआादि मागण पाण्डवे समु 
सहाबलदाली राजा सतावै सभाम गये। शे उन 
ऋषियोका अध्योदिसे विधियत्‌ स्थागत-सत्काए किया और 
उरे उतम आसनोपर बैठाया तथा घलीभाति उनका पूजन कर 
वितयपूर्वक इस ग्रकार प्रार्थना कौ--'हे महात्माओं | 
आपलोणोके आगमनसे भेण जच सफल हो गया। 
आपलो समरणे ही मतुष्य पि हो जाता है, फिर 
आपलो मुझे द्न देके लिये यहाँ पाह, अतः आज 
मै य हो गया। आपलोग कृपा के मे उन पवित्र एव 
पुवी धमकी कथाओंको सुते, जिनके सु मुझे 
परमणतिकी प्रि हो। 

किये कहा--हे राजन्‌ ! इस वषये आप हम 
सबके गुरू, सात्‌ आतयणल्वरूप भगवान्‌ वेदव्याससे 
वेदन करें। थे कृपालु है, सभी प्रकारके शकि और 
किये झा है। जिसके श्रवणमात्रसे मनष्य सभी 
तसे ुू हो आता है, उस 'महाघारत' परके रचिता 
ची यही है। 

रखा झतानीकने ऋषये कथनानुसार सभी शाखो 
जलवाल भगवान ेन्याससे आर्थर्क जिजसा 
औ--अषो ! मुझे आप घरची पुण्य-कथाओंका शण 
करे, जिससे मै पचित्र हो जाऊ और इस संखार-सागएे मेरा 


₹-जय' ल्क व्याख्या ऋ: कई पुराने आ है। फुलके हके चौथे अध्याय (इक ८ से ८८) मे इसे विला 


सपा गया है, व देशका चाहिये: 


ve 


प फुं स्य 


[सकष भिषण 


उद्धर हो जाय। 

व्यास्जीने कहा--'सजन्‌! यह मिय सुमु 
मान्‌ तेजस्वी एवं समस्त सोका झला है, यह आपको 
'िफासाको पूर्ण करेगा।' मुनियोने भो इस बातका आनुकेदन 
किया। तदन शा शतानौकने महनि ससे उपदेश 
केके छि र्था की--हे दिजे ! आप कृपाका उन 
पुण्यमयी कथाओं वर्णन करें, ननक सुस सभ फ नट 
हो जाते है और शुभ फलोकी प्राति होती है। 

महामुनि सपन्त बोले--सजर्‌! रमन सबको 
पि करवले हैं। उनके सुमे षय सभी पाफोसे मुक्त 
हो जाता है। बताओ, तुम्हारी कया सुनेकी इच्छा है? 

राजा झतानीकने कहा--अहाणदेव ! वे कोने 
र्शर है, जिनके सुने मया पुक्त हो खाता है। 

सुमत सुनि बोले--रजन्‌ ! घनु, विष्णु, यण, अङि, 
सिट, दश, सवर्त, शाततप, पणा, आपलष्द, उना, 
क्यान, बहस, गतम, शङ, लिखित, हारौत तथा अ 
आदि षप रचित मन्यादि बहुत-से धमा हैं। इन 
'र्मजाखोको सुकर एवै उनके रहस्योंको भलीभाति 
हप्गगकर मत्य देवलोके आकर परम आनको ह 
करता है, इसमे कोई संदेह हीं है। 

पातानीकने कहा--प्रधो! निन र्मा आरे 
कहा है, हे मैने सुना है। अब इचे पु: सुकी इच्छा कहीं 
है। कृपाकर आप चारों कणोकि कल्याणक लिये उपा 
भ्न हो उसे मुझे बये 

सुपु घुनि बोले--हे महाबाहो । ससे विस 
णये उद्धारके लिये अठाए महापुराण, मका तथा 
महाधाएत आदि सदन्य नौकारूपी सापन है। अठारह 
महाुणणो तथा आठ प्रकारके व्याकरणोंको भलत 
समझकर सत्यवतीके पुत्र वेदव्यासजीने 'पहाघारतसंहिता की 
रचना की, जिसके सुने मुय हत्ये पे मुक्त हो 
जाता है। इनमें आठ प्ररे व्याकरण ये है--बाह, ऐन, 
याम्य, र, वायव्य, वारुण, सावित्र्य तथा वैष्णव । हा, पद, 
चिष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कण्े, आर, भविष्य, 


अदावैवर्त, लिख, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड तथा 
हण्ड --ये अठारह महापुराण ह । ये सभी चारों वणेकि लिये 
उक है। नेसे आप या सुनन चाहते है ? 

राजा झतानीकने कहा-- हे विप्र ! मैंने महाभारत सुना 
हतचा बरोशमकधा भी सुनी है, अन्य पुणाणोंको भी सुना है, कितु 
अविष्यपुराण नहीं सुना है। अत: विष्ट ! आप भविष्य- 
जलो मुझे सा, इस विष मुझे मह्‌ कौतूहल है। 

सुमन्तु सुनि खोले--राजन्‌ ! आपने बहुत उत्तम बात 
पूछ है। मैं आपको भविष्यपुराणको कया सनता हँ, जिसके 
अवण केसे अहमहत्या आदि बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं 
और आश्चमेधादि यज्ञः पुण्यफल आ होता है तथा अन्मे 
र्वो रि होती है, इसमे कोई संदेह नहं यह उत्त 
पुण पहले महाजी कहा गया है। विद्वान ब्हमणको 
(इसका सम्यक्‌ आध्ययनकर आपने शिष्यो तथा चारों क्रणेकि 
छे उपदेश कर चाहिये। इस पुणे औत एव स्रत सभी 
का र्न हुआ है । यह पुण फाम मङ्गल, सदयुद्धिक 
अड़ानेवाल्प, यज्ञ एवं कीर्ति प्रदान करनेवात्म तथा 
परमपद --भोकष प्राप्त करनेबाल्म है 

क सस्यं षै कुषन्‌ । 

दै दाशस्य सततभिदै निःबरेयसं परम्‌ ॥ 

(क १३०१) 

इस भविषयमहापुणणमे सभी धमाका संवेश हुआ है 
तका सभी कमेंकि गुणों और दोधोके फलोका निरूपण किया 
जया है। चाते यणो तथा आश्रमोके सदाचारका भी वर्णन 
रिया गया है, कोकि 'सदाचार ही ष्र है ऐसा श्रुतियन 
कहा है, इसलिये ब्राह्मणको नित्य आचारका पालन काना 
हे, क्योकि सदाचाएसे विहन आहण किसी भी प्रकार 
दके फलको प्रा नहीं कर सकता। सदा आचाएका पालन 
कस्लेपर ठो यह सम्पूर्ण फल्मेंका अधिकारी हो जाता है, ऐसा 
कहा गया है। सदाखारकरे हो मुनियोनि घर्म तथा तपस्थाओंका 
मूल आघार मारा है, मनुष्य भी इसीका आश्रय लेकर 
चराचर कले है। इस प्रकार इस भविष्यमाणे 
(आचारा वर्णन किया गया है'। तोनों खकॉकी उत्पत्ति, 


१-आजाः पचो ध्य लु गरेन हन्‌ को सा नः 


जआकापर्ष ] 


> व्यास-पिष्य घह्ि सुन्‍्तु एवं राजा झतानीकका संकट, भविष्यपुताणकी घहिमा « 


क्र 


क 


'चिवाहादि संस्कार-विधि, खपे लक्षण, देवपूजा 
विधान, राजाओंके धर्म एव कर्तवयक्य निर्णय, सूर्ववरवण, 
णु रद, दुर्गा तथा। सत्वनाएफ्शका महाय एवं पू 
विधान, विविध सयका वर्णन, आपदध्य तथा क 
कि, संध्याविधि, खान, तण, वषे, भोजसविधि, 
जरम, कुलम, येदध्म तथा यज्ञ-मण्डलमें अतुित 
होमेशाले विविध जोक वर्णन हुआ है। 

है कुरर शतनोक ! इस महापणणको राजीन 
करो, शकर वषो, कि नरद, नरदे इद्र, 
इरे पाएको तथा पाले व्यासको सुख्या और व्यासे 
क पा किया। इस परकार परप-प्ा् इस उत्तम 
अविष्यमहापुरणकों मैं आपसे कहता ह, इसे सुने । 

'इस भविष्यमहापुरणकी उलोक-संकषा पचास हा है 
इसे भतिपर्षक सुेाला ऋष्धि, वृद्धि तथा सम 
र्पति प्रा करता है। हाण प्रोक इस महामं 
पच पर्स कहे गये है--(१) आहा, (२) वैष, 
(३) शै, (४) हतचा (५) घिर । पु र, 
अतिग, च, यर तथा याचित --ये पच लक्षण 
बताये गये है तथा इसमें चौदह वाका भी वर्णन है। 
चौदह विद्य इस प्रकार है-- चार वेद (झक, प, साप, 
आध), छः ये (कषा, कर, विक, व्याकरण, छत, 
ज्योतिष), मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मः । आपु, 
पुद, गधे तथा अर्थशास्-- इन गको मिसे 
अदा विगँ होती है। 

सुपत्तु घुनि पुनः ओोले--है सन्‌ । अत मै भूतसर्ग 
अर्थात्‌ समस्त रियो उपति कर्णन करता हूँ, जिसके 
सुस सभी पापोंकी निवृति हो जाली है और मनुय परम 
शक्तो प्रा करता है। 


है लत! पर्वे यह सा संसार अन्यकाससे या 
ब. क पार दट नहीं होता था, अधिय था, आर्य 
सा और प्रसु्नसा था। उस समय सकष अतीन्रिय और 
सर्वभूतमय उस पर पणाया भगवान्‌ भाकरने अपने 
केरे नानाविध सूष्टि केकी इच्छा की और स्थम 
पालने जलको उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर्वहूप 
पका आणान किया। इससे देवला, अुए, मनुष्य आदि 
सूर जगत त हुआ । बह कोर्व जलवे गिलेये अलतत 
जान सुरणा अष्ड हो गया। उस अष्डके मधयसे 
सृष्टि तुप रोकपिापह ब्हाजी उत्पन्न हुए। 

नर (भवार) से जली उत्पत हुई है, इसलिये जलको 
जर कहते है। बह नार जिसका पहले अयन (स्थान) हुआ, 
डे नाण कहते है। ये सदसहूप, अव्यक्त एवं निर्यकारण 
ह इससे जिस पुल्व-विजेपकी सृष्टि हुई, ये लोकमें जहाके 
जरे पसिद्ध हुए। ब्रह्न टीर्षकालतक तपसा की और 
उ असक दो फ कर दिये। एक भासे भूमि और दूसोसे 
आकाशक रचना कौ, मध्य सर्ग, आठे दिशाओं तथा 
दर्णा विवासन अर्थात्‌ समुद्र घनाय । फिर बाहदाहि 
तकी तथा सभी प्राणियोंकी रचना की। 

परप सर्वप्रथम आकाशको उसपर किया और फिर 
के कायु, आर, जल और पृथ्जौ--इन तलोक रचना 
क। सटे आदिमे ह हाने उन सबके नाम और कर्म 
कदे निेनुसर हो नियत कर उनकी अलग-अलग 
साबा दी । देवला तषि आदि गण, ज्योत्टमादि 
ठन यज, ग्रह, नक्ष, द, समु वत, सम एव विषम 
भि आदि उस कर कालके विचा (सय, हिन, मास 
आद) ओर ऋतुओं आदिकी चन की। काम, क्रोध आदिकी 
रयनाकर विविध ककि सरसद्िवकके लिये धर् और 


आदितो {तो न स्लम रेज न यगः सूतक तः 
सारो दूरा ध पन पम्‌ र्ब से मूसक जगू पस 


जो च सती गाचा मि म पे मु आचा त को 


१ सव भिला मानल उरा है. उससे ब, न, म का उतर 
इक्या घ पास नाके स्न लगभग अढाई हळ ह । इते घे कुछ अ शि मे ने है 


स र वो मणि भ 


न्त चैक, पणं लचा । 


(ब १। ८३-८०) 


ज सरग मिलते हैं और 


कर (म २१३०५) 


३ 


अधर्मी रचना कौ और नानाविध णिनत सूष्टि 
उनको सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि इनदो संयुक्त किया। जो 
कर्म जिसने किया था दुसर उनकी (इक, चादर, सूर्य 
आदि) पदंपर नियुक्ति हुई। हिसा, अहिर, सूद, कर, र्म, 
अधरम, सत्य, असत्य आदि जोय जै सभाव था, वह 
चैसे ही उनमे प्रविष्ट हुआ, जैसे विभिन्न ऋतुओमे को पु, 
फर आदि उत्पन्न होते है। 

इस लोकच अधूरे लिये अहीने आपने मुशे 
आहण, बाहुओंसे शि, उ अर्थात्‌ जासे वैश्य और 
चणे हो उ किया । बजी त मुखे खर 
वेद उस हुए। पूर्-पुखसे ऋचे प्रकट हुआ, उसे वि 
सुनिने प्रहण किया। दक्षण-मुखसे नुद उस्र हुआ, उसे 
महि यावस्वयन प्रहण किया। पक्षिम-सुखके सामवेद 
लित हुआ, उसे गौतपशपन धारण किया और उत्त- 
मुखे आधवे रुर हुआ, जिसे लोकमित महर्ष 
शौनक हण किय के लोकद पढम (ऊ) 
सुखे अठारह पुराण, इतिहास और यगादिसमूलि-शाख उत्पन 
हुए'। 

'इसके बाद माजन अपने देहके दो भाग किये। दाहिने 
को पुरुष तथा बये भाको खौ बनाया और उसमे विट्‌ 
पुरुषकी सृष्टि कौ। उस विद पुने आना रक सृष्टि 
रोकी इच्छासे बहुत कालतक तपसा की और सर्वप्रथम 
दस ऋषियोंको उत्पन्न किया, जो प्रजापति कडे । उनके 
जाम इस प्रकार है (१) नारद, (२) भूणु, (३) वसि, 
(6) परेता, (५) पुलह, (६) नु, (9) पुलक, 
(८) अधि, (९) अनण और (१०) महेचि। इसे रकार 
अय महातेजस्वी ऋषि भी उतार हुए। अन्तर देवता गा, 
देय और राक्षस, पिशाच, गाव, असण, पिठ, मनु, 
ग, सर्प आदि योनियोंके अनेक गण उत किये और उने 
रेके स्थानको बनाया। विधुत, मेष, बज़, रर, 


ल पु घि सल्द्‌„ 


[ संक्षिप्त भविष्ुणाङक 


केत (पुच्छल तार), उल्का, निर्घत (मादलोकी 
जगहर) और छोटे- बे नक्षजरंको उप किय । भन, 
किन, अनेक प्रकासके सलय, वरह, पक्ष, हाथी, घो, पशु, 
मु, कृषि, कॉट, पतग आदि छोटे-बढ़े जीवों उत 
'किया। इस प्रकार उन भास्करदेलने विसेकीकी रचना को। 

है शन्‌! इस सूट रचनाक सूहियें जिन-जिन 
कका ओो-ो कर्म और कम कहा गया है, उसका मै वर्णन 
करता हूं. आप सुने। 

हाथी, खाल, मृण और विविध पशु, पिशाच, मतु 
कथा राक्षस आदि जतायुज (र्से उलन वे) प्राणी है। 
व, कुने, स, मगर तथा अनेक राके पक्षौ आन 
(अन्हे उत्पन्न होनेजाले) है। मवखी, मच्छर, जै, खटमल 
आदि जच सेज है अर्थात्‌ पसीनेकी उस उस्र त है। 
मिक उधे कर उल होनेवाले मक्ष, ओषधियाँ आदि 
ड्ज सूट है। जो फर्के पकनेतक रहें और पीछे सूख 
जावे या नष्ट हो जावै तथा बहुत फूछ और फरवर वृक्ष है 
मे ओषध कहर हैं और जो पे आवे बिना हो फलते 
है, थे बनस्पति है तथा ओ फूले और फलत है उक्ष 
के है। इसी प्रकार गुलम, वसी, वितान आदि भी अनेक 
चेद होते है। ये सब बसे अथवा काष्डसे अर्थात्‌ की 
छेी-सो शाख काटकर भूं गाह देसे उत्त है ये 
जृ आदि भी चतन-सकिसण् है और इरे सुश-दुःखका 
हल रहता है, परेत परजा कोकि कारण तपोगुणसे 
आच्छ रहते है, इसी कारण मत्क भाँति बातचीत आदि 
कले समर्थ नह हो पाते'। 

इ कर यह अधिय चराचर-जगत्‌ भवान्‌ भारे 
उह है । जब बह पराल का आश्य ग्रहण कर 
जपन कराता है, तब यह संसार उसमें लीन हो जाता है और 
जब तिक सग कराता है अर्थात्‌ जगत है, तब सब षट 
उक होती है और समस जौब वरर अपने-अपने 


-यलभुण माबो प सि । अका पुनि गि त 


सकम तलात्‌ कु । तथः सूयि णा सिः # 


त ३१५६-५०) 


- वणः फलमा मासिकः । पु क्छ थे के कमः सः # 
पलः सिनी वृशालयूधयत: लृ कन जक दः कक 


ला भ मुल सः । 


(र २। ७३-४५) 


ज्व] 


स्यास्य महि समत एवं राजा सकानीकका सवाद, अिष्यपुराणकी महिमा» २ 


[को रू हो जाते है। बह अत्यय पराल समूर् चराचर 
सरको जाप और यन दोनों आयस्याओदा खार-यार 
उत्र और विनष्ट करता रहा है। 

परमेश्वर कल्प एं सृष्टि और कल्पके अलम 
लय करते है। कल्प परोधरका दिन है। इस कारण 
पे दिने सृष्टि और र्म लय होता है। हे राजा 
ताक । अब आप काल-गणनाको सरे 

_अठारह निगेष (पलक गिरेके समयको निमेष कहते 
है) की एक काटा होती है अर्धार्‌ जितने समपये अठारह बार. 
पराको पिला हो, उतने कालको काहा कहते हैं। लोम 
काकी एक कला, तीस कलाका एक शण, बारह णका 
एक घ, तस मूका एक दन-रत. तीस िन-रतका एक 
महीना, दो मनकी एक ऋतु, तन लुका एक आपन तथा 
दो अपनोका एक वर्ष होता है।इस प्र सूर्षपणकानके कर 
हिनता काल-विभाग ला है। सम्पूर्ण जल रको 
क्म करते है और हिमे अफने-अपे कर्म प्रत ेते है। 

सिते दित मोक एक महींनेके बव होता 
है अर्थ्‌ शुत पमे पिती रत्र और कृष्ण पशष दिन 
होता है। देषताओका एक अहोणतर (न-पा) मुक एक 
ककि बरावर होता है अर्थत उततायण दन तथा दक्षिणायन 
जी कही जाती है। हे राजन्‌ । अब आप अहाजीकेरत-दिन 
और एक-एक युके प्रशाणकों सुनै--सत्यपुण चार हार 
व है, उसके संध्योशके चार सौ र्ष तथा सके चार 
सौ वर्ष मिलाकर इस प्रकार चार हजार आठ सौ दिव्य चका 
एक सपु होता है । इसी प्रकर तायु तीन हजार वका 
तथा संध्या और स्ये छः सौ वर्ष कुल तौन हजार छः सौ 


च, हापर दो हजार यचो संचय तथ संचये चार सौ वर्ष 
कुल दो हजार चाए सी कर्ष तथा कलियुग एक हज वर्ष तथा 
संध्या और सध्ये दो स वर्ष मिलाकर बारह सौ वेकि 
नका होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर बारह हजार दिव्य 
जर हेते है। यही देवताओं एक युग कहलाता है। 

इदताओके हजार युग नेसे हाका एक दिन होता 
है और रही रमाण उनकी राधिका है। जब दाजी अपनी 
क्के अन्तम सोकर उठते है तथ सत्‌-असत्‌ूप मनको 
उ काते है। चह सा सट कानेकी इच्छो विकार पा 
केला है, तब उससे रथय आकाय उप होता है। 
आख्या गुण बद कहा गया है। विकाशपुक्त आकाश 
साथ कारके गाको चहन करनेवाले पवित्र वयकी उसति 
होती है, जिसका गुण स्प है। इसी प्रकार विकारवान्‌ वपे 
अन्धका ना करेला प्रायुक्त तेज उपर होता है, 
किसका गुण रूप है । विकारा तेजसे जल, जिसका गुण रस 
है और जलसे गुणय उर होती है। इसी प्रकार 
सटा क्रम चलता रहता है। 

पवि आरह हजर दिव्य जका जो एक दिव्य युग 
कताय गवा है, बे हौ एकह युग होनेसे एक मयर होता 
है। जहाजे एक नय चौदह गनय यी होते है। 

स्तम चात पाद वर्तमान रहते हैं अर्थात्‌ 
मे धरम चे चरे (अर्थात्‌ सर्पण) रहता है। 
किए केक अदि यु धर्मका बाल घटनेसे धर्म मसे 
एक-एक चरण पडता जाता है,-- अथात्‌ ताप के लीन 
च. द्रप दो चरण तथा कलियुगे ध्मका एक ही चरण 
जज रहता है और सीय चरण अधाकि रहते हैं। सत्ययुगके 


एक सके दू मूके समको से रूम बके हैं। बात स सालो एक सौर जा है और म्मा 
एक स म देकः एक अह हे है से ह ले हसक मा आर ब मेका एक बह 


दोनो संध्वाओपकित यणा पन 
सु बन 
२ य कान 
Me 
Pr पाक 
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[ सषि भ्रण 


म्य र्म, नग, सल्यवादो होते हुए चार सो व्योतक 
चन धारण करते हैं। फिर बता आदि युगम इस सी 
का एक चतुय यून हो जाता ह, यथा करके मनुष्य न 
ख ब, पे दो सौ वर्ष तथा कलिमुगके एक सौ र्क 
जीवन भाएण करत हैं। इन चे युगे र्म भी भिरित 
होते है। सयु तपसा, बते ञान, दा यज्ञ और 
किय दान प्रधान धर्म माना गया है। 

परम सुतम्‌ परर सृष्टिकी राके लिये अपने 
सुख, भुज, ऊठ और चरणे कमः आहण, किय, वसय 
तथा शुत चाए वणो उत किया और उनके लि 
अलग-अलग कमक कल्पना को ब्रह्मणो लिये पढ 
पाना, यज्ञ काना यज्ञ कणन तथा दान दा और दान 
रैला--चे छ: कर्म निशित किये गे है। पा, यज्ञ काना, 
दान देना तथा प्रजाओंका पालन आदि कर्म क्षिके किये 
कियत किये गये है। पढन, पक् काना, दाल देख, पुम 
रक्षा काला, सोती-ण्यपएर भाजन का्मा--ये काम 
नयक लिये नाहित किय गये और इन तनं यण खेला 
करना--पह एक मुख्य कर्म शोका नियत किया गया है। 

पी दहने ऊपएका भाग आत पि माका 
जया है। उसमे भी मुख प्रधान है। आहण बहे मुख 
(तमा) से उ हुआ है, इसलिये आहण सबसे उतम 
है, यह वेदकी वाणी है। बरहमजीने बहुत कालतक तपस्या 
करके सबसे पहले देवता और पितो हळ्य तथा क्य 
पुँचानेके लिये और समरण संसारकी रक्षा करे-ेत 
णको उतार कि विशोभागसे उत्पन्न ने और कदको 
रण केके कारण सम्पूर्ण संसारका सामी भर्म 
आहण ही है। सब भूतों (स्कवर-जडर्मरूप पदाओों) में शी 
(कट आदि) श्रेष्ठ है, शणो चुद व्यवहार केवले 
पशु आदि ष्ठ ै। चुद्धि शनेवाे जीवये मनु है और 
म्मे महण, ऋहमणोे ि, विदारच कठव और 
कलु करम करताले तथा इनसे हानी 
जड़ है। ब्राहमणका जग्ध ध्-सम्परन केके लिये है और 
'र्पाचरणसे राहण य तथा ्रहालोकको न काता है। 

राजा झतानीकने पूछा--हे महामुने ! लोक और 
ज अति दर है फिर हमे कमसे गुण होते है. 


हे कारण बह इन्हे शत करता है। कूकर आप इसका 
रत करें। 

सुभ मुनि खोले--हे रन्‌! आपने बहुत ही 
उण खत पूछो है, मैं आपको वे बते बलात हूं, रे 
'्यनपू्क सते 

(स हके ददि ट गर्भान, सवन 
आदि अड़तालीस संस्कार विधिपूर्वक हुए हो, ही ब्राह्मण 
जोक और जहालको प्रात करता है। स्र ही 
उ-हा मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह कहीं। 

राजा झलानौकने पूछा--महात्मग्‌। वे संस्कार 
कसे हैं, इस विषयमे मुझे महन्‌ कौतूहल हो रहा है। 
कृपाकर आप रे तवे । 

सुपतु्ी ओोले--गजन्‌! वेदादि झोपे जिन 
साका नि हुआ है उनका मैं वर्णन करता ह 
जरभाषन, पसवन, सौमनोत्रयन, आतकर्म, नामकरण, 
अक्रन, चाक, उपनयन, चार प्रकारके वेदबत, 
कदन, विवाह, पकपहापज् (जिनसे देवता, पि, नु, 
भूल और मही सि होती है), सप्रपाकपा-पर्धा-- 
आहर, पर्वण, वी, आयण, पैरी (शूलगव) 
तथा आयुज, सिह -संा--आयाधन, अत, 
र्श-फैमास, चातु, विुढपशुष, सौजमणी और 
सो-ससथा-अगिहय, आस्म, उक, पोह, 
काजे, अतिशय और आजो्याघ--ये चालीस महणे 
सकर है। इनके साथ हो ब्रह्मणमें आठ आहण भी 
अलय होने चहिये, जिससे अह प्राति होती है। ये आठ 
गुल इस प्रकर है 

आनसा यणा क्षास्तितावास च पदरूम्‌। 

आकापणच तथा सौचाृहा च कुरु ॥ 

दा । ९५५) 

अनसू (दसक गुन दोषु कहीं एलन), 
द, हा, अवयास (किसी सामाय बातके पौछे जानकी 
आओ न लगान), मङगल (मङ्ग सुओ भाएण), 
अरण्य (दोन बचन नहीं बोलना और असपन्त कृषण न 
क), सच (हयक शुद्धि) और असहाये 
लट आग है / इक पूरे परिधय इस बय है 


जाकर ] 


„र्ने दोपदी संस्यारोकी संि विधि» 


स 


गुणक गुणको न छिना अर्थात्‌ प्रकट कसम, अपने 
गुणको प्रकट न काला तथा दूसरेके दोपोको देखकर प्रस्न 
हना अनसूया है। अपने-पतयेमें, मित्र और सुमे अपने 
समान व्यवहार करना और दूसोएका दुःख दूए के इच्छा 
रखना दया है। घन, वचन अथवा झरे क दुःख भो 
पहुचे तो उसपर क्रोध और बैर न काला झा है। अभकषय 
लु भक्षण न काला, निन्त पेक स न करा और 
_सराचरणपे स्थित ना झौच कहा जाता है जिन शुभ केके 
केसे शको कष्ट होता है, उस कर्मको हठात्‌ नहीं करना 
चाहिये, यह अनायास है । नतय अच्छे कोको करता और 


क कमका परिया काला--यह बङकक-गण कहलाता है। 
बहे क एवे पर्रम त्यायोपार्जित घने उदपत्वक 
कोड़ा-बहुत मित दन काना आकाय है। ईक कृपासे 
आघ चोड़ी-सो समपि थी सतषट रहना और दूसोके धनकी 
हत्‌ भी इच्छा न खरा आसू है । इन आठ गुणों और 
पलक संस जो ब्राहमण संत हो वह बरहमोक तथा 
आह जन करता है। जिसकी ग्ध हो, सब संस्कार 
हित सम्पन्न हुए हों और वह वर्णाश्रम-धर्मका पालन 
करल हो लो उसे अवस्य मुत होते है। 

(अध्यय १-२) 


oo 
गर्भाधानसे यजोपवीतपयन्त संस्कारोंकी संक्षिप्त विधि, अन्नप्रजंसा तथा भोजन-सिधिके 
संगमं घनवर्धनकी कथा, हाथोंके तीर्थ एवं आचमन-विधि 


राजा झतानीकने कहा--हें मते ! आपने मुझे 
जातकर्मादि संस्काऐके विषयों बाया, अब आप इन 
स्का लक्षण तथा चा चर्ण एवं आक्रमके धर्म 
बरकी कृण के 

सुपत्त सुनि ओोले--शजन्‌! गर्धन, पुरन, 
सीमत्तोरन, जतकम, अरा, हरम तथा यजेफ्कील 
आदि सेके कलसे दिजातियोंके बीज-सब्बन्धी तथा 
र्-सम्बभी सभी दोष मित हो जते है। वाध्य, त, 
होम, श्रि मत, देघ्ि-पित-र्पण, पुढोान, प माञ 
और ज्योति यहे द्र यह पीर हके योय 
हो जाता है। अब इन संस्कारोंकी विचिको आप सष 
से 

'पुरुषका जातकर्म-संस्पर नलचछदनसे पहिले किया 
जाता है। इसमें वेदपबोकि उचचारणपूर्क# वालक सुरण, 


मधु और पतक रान बराय जाता है। दसवें दिन, बाहों 
ह, अठ दिन अथवा एक मास प होनेपर शुभ धन 
हर्त और शुभ अक्षरे नामकरण-संसकार किया जाता है। 
का काम मङ्लयाचक रखना चाहिये, जैसे िर्। 
का बलखाचक जैसे इरण । वैश्य धतपुक्त जैसे 
पर्ण और सहका भी बधाविि देवदासादि नाप रखना 
चाहिये । भेक नम ऐसा रशना चाहिये. जिसके बरे 
क न हे. कूर न हो, अर्थ स्पष्ट और अछा ह, नसके 
ससस सन रर ह तथा ङगलसचक एव आणीक हो 
और जिसके अते आकस, ईए आदि दोर्ष स हें। जैसे 
वलोददेकी आदि। 

जसे बे दिन अथवा चहर्थ सवे बलको 
रे बाहर मिलना चाहिये, इसे निच कहत हैं। छठे 
से आलकक अ्रञन-संस्काए करना चाहिये। पहले वा 


ह गुर गो हि न मागत णले 


तनू अ 


अपर बे क ने दहि क रू! मा क्‌ क दल पकक 
चा मस के च दुलनेसाेन चन की ३ य ख इ प» 


अप्यत 


द | षे न वा शत्‌ र्‌ 


जी दे येन सि य क । आहत ह कुछ अकयः स उच्चो॥ 
पालाय नशव पत के लिः 
खोद मानत । हा ` च न 


चोन सु! सहेय महिला सोत ष ीसकीक 


ल २।१८७--१९४) 
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पु पर व घिरी + 


£ सष भविष्युशणङक 


तो यम मुस्र करन चाहिये। गर्भसे आठवे 
रम राहणा, गाहे रे कष्या और याले वष 
दयक यश्ञोपचीत-संस्कार काना चाहिये। परंतु ब्हतेजकी 
कच्छावाल ब्रह पांचवे रे, बलकी इच्छाकाला त्रि 
कठे वषे और घनकी कामनावाला वैश्य आठवें सें 
अपने-अपने बालकोंका उपनपन-सस सम्पन्न को । सोलह 
वर्तक ब्राहमण, बाईस वर्षतक शत्रिय और चौबीस वर्षत 
दय गायती (सावित्री) के अधिकारी रहते हैं, इसके अन्तर 
यधासमय संस्कार न होनेसे भायत्रोके अधिका नहीँ रहते 
और ये त कहलाते है। फिर जयकर्म नामक 
दस उनको शुद्धि नहँ को जली, तबतक उनका पीर 
आयत्ी-दौकाके यो कहीं बनता । इस रेके साथ आपति 
भी चदि शासका पठन-पाठन अवा विदाइ आदिका 
र्ध नहीं रखना चाहिये। 

तिक ब्रहमारियोंकों उसतीयके पे क्रमश: कृ 
(क-म, स्नापक मणका चरम और बका चर्म 
धारण कसला चाहिये। इसी प्रकार रः स (राट), अलसी 
ऑर ऊनका यस धारण करण चाहिय आहण हके 
(छे तीन लड़ीवाली सुचदर चिकनी मूनक, कषियके लिये 
मूर्बा (मुए) की और वैश्यके लिये सनकी मेखला कही गयी 
है। मन आदिके प्रा हेप क्रम: कुरा, अश्फ्तक और 
बलवन नापक तृणकी मेशलाो तीन लड़ीवाली करके एक, 
तोत अथवा पाँच मनि उसमें लगानी चहिये । रहण 
यके सतक, किय सने सतक और वैश चेढ़के 
जका वज्लोपबीत थारण करे । ब्राह्मण निलय, पला या 
अका दण, जो सिरप हो उसे धारण करे। विर बड़, 
दिर या नेतके काका मकप ऊँचा और बस्य पैलब 
(ल यकी लकड़ी). गूलर अधवा पीपलके कका दछ 
नाधिकार कैचा धारण को । ये दष्ड सीधे, फिहरहित और 
सु होने चाहिये। यजोफवीत-संस्कार्में अफ्ना-अपना दण्ड 
'धाएकर भगवान्‌ सूर्थतारयणका उपस्थान को और गुस्की 


पा के सचा नियमे अनुसार सवरथम माता, बहिन या 
जसे भा ह । भा मागते राय उपनत राहाण ढ़ 
(का देनेालसे *भ्वाति ! भिं मे देहि', रिय "क 
अति ! ये देहि चा वसय भिक्ष देहि ये भवति !'--इस 
जरे "भविः शाब्दका प्रयोग के । भके चे सुवण, 
ची आध्या आत हेो दे । इस प्रकार भिक्षा णकर 
चारी उसे गुरुको निवदल कर दे और गरी आजा पाकर 
पूचमुख हो आचमनकर घोजन करे पूर्वकी ओर मूल 
करे घोजन करसे आयु, दक्षण-सुख करने यश, पचिम 
मुखा केसे लकी और तमु करके भोजन कासे 
सयको अभिवृद्धि होती है। एकापि हो उत्तम आगरा 
जोजन केके अनन्त, आधमनकर अगो (आश, 
'कान,नाक) का जलसे स्पर करे। अन्नकी नित्य स्तुति काली 
कहे और अत्रक मिनद किये बिना भोजन करता चाहिये। 
उसका दर्शनकर संतुष्ट एव र होना चाहिये। हर्षसे भोजन 
[करा चाहिये। पित अत्रे भोजनसे बल और तेजको वृद्ध 
हेल है और लिब्दि आभरे भोजनसे बल और तेज दोनी 
हि होती है।इस सर्वदा उत्तम अग्रका भोजन काना 
कहे । उच्छिष्ट (जू) फिसोक नही देना चाहिये तथ सप 
ज किसका उच ही खाना चाहिये । भोजन काके जिस 
आले छोड़ दे उसे फिर महण न को अर्थत, बार-बार 
कोड़-फेड़कर भोजन न करे, एक बार बैठकर तिक 
भोजन कर हना चाहि । जो पुरुष बीच-बीचाे ष्ट काके 
लष भोजन करता है, उसके दोन लोक नह हो जते है, 


दशक का खुताइवे । उसने कैसा भोजन किया और उसका 
कला परिणाम हुआ? 

सु सुविन कहा--शजन्‌ ! सत्ययुगको जात है, 
केये धन-ान्यसे सप्र घतवर्धन नामक एक वैय 
रहता था। एक दिन वह ग्य ऋतु माहे समय 


तवे 


पद्‌ र्त्‌ त ह्‌ च रि भएन 


Ce 


अपु 


दतमक नदन 


(ल ३२३७-३९) 
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देवकर समका कर अपने पु, मित्र तथा बन्‍्ु-बान्यवोके 
साथ भोजन कर रहा था। इतने ही अक्त उसे बहरे 
एक कुण शब्द सुनायी पढ । उस द सुने ही वह 
दवश भोजनको छोड़कर बाहस्की ओर टोड़ा | किठु अबतक 
यह बाहर पहुँचा वह आवाज बंद हो गयी। फिर खटकर उस 
बे पामे जे छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिका। 
ओजन करते ही उस्र वैज्यकी मू हो गयी और इसी 
अपगाधवशा परलोकमें भी उसकी दि हुई। इसलिये छे 
हुए भोजनको फिर कभी नहीं खाना चाहिये। अधिक भोजन 
भी वहीं का चाहिये। इससे शरे अत्यचिक रसकी उसि 
होती है, जिससे तिय (जुकाम, मनामि, ज्या) अहि 
अनेक रोग उत्फा हो जात है। अजीर्ण हो जानेसे सन, दान, 
त, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुणय कन ठौकसे सम 
नही हो पाते। अति भोजन कालेसे अनेक ेश उस होते 
है--आयु परती है, लकये नि होती है तथा अने सति 
भ नहीं होते। उष मुशे कहीं वहीं जाना चाहिये। सदा 
पविते रहना चाहिये। पवित्र न्य पहा सुखे रहा है 
और आके रण जाता है। 

राजाने पूछा--सुनी|र ! आहण किस कर्के कलसे 
प होता है ? इसका आप वर्णन करें। 

सपन्त मुनि बोले--साजन्‌! जो माहा तिवक 
आचमन कराता है, वह पित्र हो जता है और सलमा 
(अधिका हो जाता है। आचमनकी नणि यह है कि हाथ-उांव 
कर पवित्र सानम आस ऊपर र्व आथवा उतरी ओर, 
मुख करे बैठे। दाहिने हाथकों जुरे भौतर रखकर दोनों 
चरण बराबर रके तथा रिकामे नधि लगाये और फिर उच्णता 
एख फेनसे रहित शीतल एव निर्मल जले आचमन करे। 
से-सड़े, बात करते, इधर-उधर देखते हुए, शीसे और 
युक्त होकए आचमन न करे। 

हे राजन्‌ ! आहाणके दहने हाथमें पाँच सॉर्थ कहे गये 
है--(१) दवत, „ (२) पिती, (3) हीर, 
(०) जापी और (५) सौ्पतीर्थ। अब आप इसके 


कनो सुते अगे मलमे हीर, कष्ठे मूले 
ऋजापत्यलीर्थ, अङो अगरभम देवत्य, तन 
ओर अङ्के बीचमें वितृत और हाथके मध्य-भगमे 


सीर कहा जाता है, जो देक प्रात घाना गया है! । 
द, आहाणको दक्षिणा आदि कर्म देवरस; तर्पण, 
हिदि कर पितृतीर्षसे; आचमन मे; विवाहके 
सब लक्जाहोयादि और सोपान मापते; कण्डू 
उ, दधनद कर्म सौष्यतीरषले करे । रहर 
उसन सदा माना गया है। 


है और देवता असन्न होते है। प्रथ आचणनसे मेद, 
हियर यजुवद और तृतीयसे सामवेदक तति होती है तथा 
आचमन कके जलयुक्त दाहिने अगे मलका स केसे 


हु जुस बन पक पहल 


जी सौर देता खयः ब क्ले लु दु वल 


रलः धे सषम कय त स ल सकि 


स के पः अ २ 


(र ३६९३-९५) 


रब 


पए पुल सर्य 


[ सि भरविष्यपुराणाकू 


अधवेदकी तृप्ति होती है। ओशके मारने इतिहास और 
'पुफाणोकी तति होती है। सस्तकमें अभक केले भगवान्‌ 
रु सन हे है। पिके स विग, दोनों आके 
सि सूर्य, नासिके सपि का, काके स्पि दि, 
भुजाके सपि यम, कु, वकण, इन्र तथा आव तृ होते 
है। नि और णी अभियो स्प कालेसे सभी तहो 
जाते हैं। पैर घोनेसे विष्णुभगवार, भूमिमें जल छोषनेसे 
वासुकि आदि जाग तथा कचे जो जलकिु एते है, उसे 
चार प्रकारके भूतम ति होती है। 

अहु और तरजस मे, युट तथा अनिले 
नापिक, अङग एवै मध्यमास मुख, आठ और कठे 
कान, सब भुजओंका, अङ तभिमच्डल रघा 
की य वा सह क आ लू 
आप है, तर्जनी वायुरूप, मध्या प्रजापतिकू, अमा 
सु्षकप और कम्शिका नरु है।' 

इस विभि रहणके आचमन केप सूरण जगत, 
देयता और लोक तृ हो जाते है। आहण सदा पून है, 
क्योकि बह स्वदेमप है। 

हती, प्राआपत्यतीर्ध आथवा देवत आचणन 


के, प पितृतर्यसे कभी थी आचमन नही करना चहिये । 
_आचमनका जल इदयतक जानेसे ब्राह्मणकी; कण्ठतक जानेसे 
य और दयक जलके माने तथा घूकी जलके 
स्पर्शमात्रे सुद्धि हो जाती है। 

दाहिने हाथके नोचे और जायें कंधेषर यज्ञोपवीत रहनेसे 
द्विज उपवोतो (सळ्य) कहलाता है, इसके विलोम रहनेसे 
अर्थात्‌ यज्ञोफ्वोतके दाहिने केथेसे वायां ओर रहनेसे 
चोनावोलो ( अपसच्य) तथा गलेमे ातप्रकी तरह यज्ञोपवीत 
खनसे निवीती कहा जाता है। 

वेला, सृगछात्म, दण्ड, यज्ञोपवीत और कमण्डलु 
इसमें कोई भी चीज भग्र हो जाय तो उसे जलमे विसर्जित कर 
मन्ओखारणपूर्वक दूसरा धारण करना चाहिये। उपथीती 
(ल्य) होकर और दाहिने हायको जातु अर्थत घु भतः 
रखकर ओ ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। 
आहाणके हाघकी रेस्कओको गङ्गा आदि नदियोंके समान 
ज समाहा चाहिये और जो पर्व है, वे 
हिमालय आदि देवपर्तत माने जाते हैं। इसलिये ब्रह्णणका 
दाहिना हाथ सर्वदेवमय है और इस विधिसे आचमन 
के अम सोके कार करत है'। (अध्याय ३) 


वेदाध्ययन-विधि, ओकार तथा गायत्री-माहाल्य, आचायादि-लक्षण, 
अश्लिरापुत्रका आख्यान, माता-पिता और गुरुकी महिमा 


सुपनत पुनिने कहा--राजन्‌ आरह्मणका केषा 
(समावत) “सस्र सोलर वर, त्रिया बाईसले र 
तथा सैकः पचीसवे वर्षे काना चाहिये। सिके सस्र 
अमक करने चाहिये। केशा-सस्ा होनेके अना चाहे 
जो गुहे रे आथवा अपने घरमे आकर विवाह कर. 
मिहो करे । स्ियोके लिये मुख्य संस्कार विवाह है। 

यतक मैने उपकयनका विधान दलाय । अब 


आक कर्म लाते है, उसे आप सुनें। सिष्यका यज्ञोपचीत 
कर गुर पहले उसको सौ, आचार, संध्योपासन, आपकर 
हये और वेदका अध्ययन करे । शिष्य भी आचमन कर 
उछि हो हालि बकर एचि हो प्रसत्र-मतसे 
ेदाध्ययनके लिये बैठे । पढ़नेके आएम्प तथा आत्ते गुरुके 
चरणो बरना को। पढ़मेके समय दोनों होकी जो 
अञि बाँधी जाती है, उसे 'बरह्ाकलि' कहा जाता है। 


* जे क म 


लगि था मः किमि । र्क हा नक पकम 


नेः क त रका त क 8 


(लं ३८४.५) 
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हिय गक दहना चरण दाहिने हाथसे और याया चरण 
जाये हायसे छूकर उनको प्रणाम करे । वेदक पढ़नेके समय 
आदिगे और अन्तये ऑकारका उच्चारण न करसे सब न्क 
हो जाता है। पहलेक पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है और 
आग विषय याद नहीं होता। 

पदिशामे आप्णगवाले कुदाके आसनपर बैठकर 
प्री धारण को तथा ती बार ग्राणावामसे पवित्र होकर 
एका उचारण करे । जापति तन रोके रतिनििभूत 
अकार, उकार और सकार--इन तीन बो तीं वरस 
ता है, इनसे ओकार बनता है भूपः से लने 
व्याहता और गायके तीन पाद तीनों केसे निकले हैं। 
सिये जो हाण ओकार तथा व्याहतिपूर्वक निषदा 
गात्री दमो सध्याओये जप करता है, कह वेदफाठके 
'पुण्यक प्राप्त करता है। और जो ब्रहम, किय, वैशय अपनी 
कासे हन होते है, उनकी साथ पु सदा होती है तथा 
परलोक भी थे कल्याणके भागी नहीं होते. इसलिये अपने 
कका याग नहीं करना चाहिये। प्रणव, सीन जहति और 
पिदा गायी =-ये सब मिलकर जो घन (ग्नम) 
होता है, यह जहका मुख है। जो इस गायवी-मनका 
दापि तीन वर्षतक नित्य नियमय वर्क जप 
करता है, यह वाुकी तरह वेगसम्पत्र होकर आकाशके 
सखकूपको धारणकर हतको प्रा करता है। एकाखर 3> 
पा है, क्राशायाम परम तप है। सवि (गा) से 
बकर कोई सत्र नहं है और मौले सत्य च के है। 
तप्य, हवन, दान, यादि क्रियाँ सपत: नश्‌ है 
कितु फ्रणव-सवरूप एकाक्ष ब्रह्म ओकरा की नाझ कहीं 
होता। विधियज्ञों (दर्ा-पोर्णमास आहि) से जपय 
(ादि- जप) सदा ही जे है। उपशु-जप (जिस जपे 
केवल ओठ और जीभ चलते है, द न सुनावी पडे) लाख 
गता और उपाशु-जपसे ानस-जप हजार गना अधिक फल 
देवाला होता है। जो पाकयज्ञ (पितुर, हव, 
अिवैषदेव) चिथ - यजे यर हैं, वे सभी जप-यठकी 
सोलहवी कलाके बाबर भी नहं है। हाक सब सिदध 
जपसे र हो जाती है और कुछ को या न करे, पर आको 
गायत्री-जप अथय का चाहिये। 


केये पूर्व जब तारे दिखायी तेरह तीस श्त 
संध्या आर्य कर देने चाहिये और दपर ायत्र-जप 
करता रहे। इसी प्रकार सूर्यस्‍्से पहिले ही सायं-संध्या 
आख्य करे और लेके दिखायी देवेतक गायज्ौ-जप करता 
हे सधा खड़े होकर जप केसे निके पाप नष्ट 
होते है और सावे-संघ्याके सपय बैठकर गायत्री-जप करसे 
'दिलके पप न्ट होते है। इसलिये दोनों कालॉकी संध्या 
अशय काले चाहिये। जो दोनो संध्याओको नहीं करता उसे 
रूर दिजातिके विहित कमे बहुन का देना चाहिये। 
के बाहर एकासने, अरण्य या नदौ-सरोचर आदिके 
टपर गायज्रौका जप केसे बहुत रभ होता है। मोक 
जत, संध्याके म और जो घहा-प्ञदि निल है इरे 
मके उत्तारणयें अनध्यायका विचार कहीं करना चाहिये 
अत निल्वकर्ब अन्याय नहीं होता। 

पकोपकीकके अन समावर्तन-सेस्वारतक ध गुस्के 
रे रहे। भूमियए सावन को, सब रु सा करे 
और केदाध्ययन करा रहे। सब कुछ ज हुए भी जाच 
हे आर्यका पु, सेवा केचा, जान नेवल धवि, 
जा, ति, शक्तियान्‌, उदार, साथुस्भाव तथा अपनी 
जिरे दस अध्यापनको है बिता पूछे किसीसे 
कुछ न बे, अन्ये पूछनेवालेकों कुछ न बतापे। जो 
अतित बंगसे पूछता है और जो अनुचित बसे उतर देता 
है, थे सोने नएकय जते है और जगते सबके अधिव होते 
है। खिसको पेसे धरम या अर्ची म हो और वह कुछ 
सा-या भी न को, देसको कभी न पढाव, क्योकि ऐसे 
कि दी गयी वाऊ औज-वपनके समान नि्फल 
होती है। विछाके अखिटा-देवताने आहणसे का--'मै 
तुही शि है, मेरी भलोभाति रक्षा करो, मुझे बहो 
(आध्यो) के गुणों दोष-बुद्धि एखनेवालेको और देप 
केवलेन देता, इससे मै बलवती रहूँगी। जो ब्राह्मण 
हि, पक, आहारी और पादे रहित हो उसे 
जे देश 

जो गुस्की आजके बिना वेदसा आदिको से 
मल करा है, वह अति भदक रए रको प्रा होता है। 
जो खकिक, वैदिक आयवा आध्यात्पिक ज्ञान दे, उसे 
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„डु पए प्य भिं सर्वसौस्वदम्‌ + 


(सक्षता चविष्यपुरणाकू 


स्तम प्रणाम कला चाहिये । जो केवल गायी जनता हो, 
पर सास र्दे रहे बह सबसे उत्तम है, कित सभी 
वेदादि साये जानते हुए भी मर्यादे न रहे और 
भाशया कुछ भी विचर न करे तथा सभी सुमहो 
बे, वह अघम है। 
गु आगे, शब्या अवा आसनपर न बैठे चदि 
पहलेसे बैठा हो ल गरको आते देख ने उतर जाय और 
उनका अधिकादन करे । वृद्धजनोको आते देख कोके पन 
उचित हो जाते है, इसलिये नपार खड़े होकर उं 
णाम कसे चे प्राण पुनः अपने स्थानपर आ जाते है। 
रदित बड़ोकी सेवा और चे मकरे पके आ, 
कि, यज्ञ और बल--ये चा नए बढ़ते रहते है 
अभिषादनश्ला निय पधोपतेिनः + 
लार सपयर्न आपुः रा यशो ब्‌ ॥ 
(न ४१५०) 
अधिलादनके समप दूसरी खोके और जिससे किसी 
एका समध ज हो उसे भवती (आप), सुभे 
अथा भनी (यहन) कहकर सत्योषित करे । चाचा, फासा, 
ससु और गरको अपना काम खेत हुए प्रणाम 
कला चाहिये। मौसी, ममौ, सास, बुआ (पिती बहन), 
और गुरुक पतरौ--ये सब मान्य एव प्य हैं। बड़े भाईको 
सण खौ (भाभी) का जो निल आदर करल है और ते 
ताके समान समझता है, वह वुको परात करल है। 
(ताको बहन, साताकी बहन और अपनी बढ़ी बहन--ये 
को माताके समान ही है । फिए भी अपनी मात--इन सके 
अपेक्षा छ है। पुत्र, त्र और भानजा (बहन डक) 
को अपने समान समदा चाहिये। घन-सब्पति, बल, 
अवसथ, कर्म और विद्या--ये पाँचों पहले कारण है 
ले उतरत एकसे दूस बढ़ा है र्त्‌ वि सर्र ै। 
हितो आवयः कर्य चिया ` चवि चक्वी॥ 
तानि  मायस्ानानि गरीयो रम्‌ ॥ 
(कब ४१७०) 


रच आदि समपर चढ़े हुए, अवद, रग, भारयुक्त 
क, खक (जिसका समातस-संख्पर हो गया हो), राजा 
और वर (दूल्हा) यद समनस आते हो तो इचे मार्ग पहले 
दना चाहिये ये सभी दि एक साथ आते हेतो खातक और 
र मा है। इन दोन भी खातक विसे मान्य है'। 
ज राहन ष्का उपनयन करकर रहस्य (य विद्या 
और उपनिषद्‌) तथा कल्पसहित चाध्ययन कराता है, से 
आतव कहते है। जो जिरे निमित येका एक भाग 
अका वङ्ग पक्त है, वह उपाध्याय कता है। जो 
हिक आत्‌ गर्भाफानाट संस्कफोको रतिसे करता है और 
_अ्दिसे पोषण करा है, उस आह्मणको गुरू कहते हैं। जो 
तोम, अह, पाक-यज्ञाहि कोच वएण लेकर जिसके 
हित करता है, वह उसका ऋति कहरता है। जो पुरुष 
वद ष्ने दोन कप भर देता है, उसे मातापि समान 
समझकर उससे की दे नहीं करना चाहिये। 
उणे दस गुन मएव आचार्यका और आचार्य सी 
गु पिताक तथा पिते हआ गु गरव माका होत है 
ज्यापााचार्थ आचार्याणां तं पिता । 
सण र्ता गौरकेातिर्े ॥ 
(र ४।५९) 
ज देनेवाला और नद पढ़ानेकाला--पे दोनों पित्त है 
क इसे भौ वेदाध्ययन केवला अह है, क्योकि 
सक मुख्य जन्म तो बद पढ़नेसे है होता है। इसलिये 
उपाध्याय आदि जितने प्य है ते सबसे अधिक गौरष 
णुका हो होता है। 
राजा झतलानीकले पूछा--हे मने ! आपने उपाध्याय 
आदिके लक्षण बताये, अब महागुरु किसे कहते है? यह भी 
बे कृप के। 
सफु मुनि बरे--रन्‌ ! जे ब्राहण जवोपजीवी हो 
मारण (भगवान्‌ शकष्णयनः ठस रित 
मारत जो पढम वेदके नामे भी निखात है) तथा औत 


हो दस्य नो भाण: प । त यू स फ्त देखे आल च 
ह सगणे कल पूड स्के । आण्य सा ग्‌ स्र नभ ॥ 


(ल ४3३-७३) 


कण ] 


= दद्व, अर रका गाय « 
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रल स्मारत-धर्म (चेड्ान्‌ रोग इन सीको जय ऋसे 
अधिहित करे है) का ताहो, वह महागुरु कहल है! । 
चह सभी यणि छिये पूय है। जो आख थोड़ा या बहुत 
उपकार करे, उसको भी उस उपकासके बदरे गुरू माला 
चाहिये। असस्थम चाहे छोटा क्यों न हो, पढ़ाने वह आलक 
सृदधका भी पिता हो सकता है। राजन्‌! इस विषमे एक 
रचन आयन सुको 

पकारे अक्षरा मुने पु महसि (आक हेप 
आ) चढ़े मोको पढ़ते थे और पके समय हे 
कु! पो" ऐसा कहते थे। आलया 'पुर' समचेधन 
सुनकर उनके बड़ा शोभ हुआ और दे देवकओंके पास गवे 
तथा उन्होंने साथ मृता बतला । तब देवला कहा-- 
ितगणो ! उस आएन न्यायोचित मतही कही है, क्योकि 
जो अजो अर्थात्‌ कुछ न जनता हो यही सच्चे अरे बालक 
है, कित जो गनको देनेवाला है (वेको पढ़े है), 
उपदेशक है, वह युवा आदि होनेपर भी पिता होता है। अवसा 
अधिक हेने, केक त होनेसे और बहुत बिल तथा बन 
बवे होनेसे कोई बह नहीं होता, बल्कि इस विपे 
कियन यह व्यवस्था की है कि जो वे अधिक हो, वही 
सको महन्‌ (म) है। महा, य, बैक्य और शमे 
मः शन, बल, घन तथा जेब होता है। सिसके 
आल चेत हो जानेसे कोई वृद्ध ही होता, यदि कोई युवा थी 
जदा पाखो भलीभति जान आत का के तो उसको वृद्ध 
(हान) सममा चाहि । जैसे काहसे बना हाथी, चपड़ेसे 
मगा मृग किसे कामक नहीं, उसी रा वेदे न खणा 
ज विफल है। पूर्कको दिया हुआ दन जैसे किफल होता 
है, वैसे हो वेदकी ऋचाओंको न जानमेवाले आणया जग 
किल होता है। ऐसा आहण नापमात्रपा आहण होता है। 
वेदका सब कधन है कि ओ हमें पढ इमा अनुछान न 
को, यह पढेका व्र के उठाता है, इसलिये केद पढ़कर 
बे कहे हुए कर्मोका जो अनुडान करा है अर्थ्‌ कदसुकूर 


आचरण करता है, उसका वेद पढ़ना सफल है। जो वेदादि 
शाको जमकर धर्मका उपदेश करत है, वही उपदेश ठक 
है, कितु ज सूर्ख वेदादि सखो जाने बिना धर्मा उपदेश 
कले है, थे जड़े पापे भागी होते है। जौचरहित (अपवि), 
ददे रहित तथा नहा हो जो अन्न दिया जाता है, वह. 
अत रोदन करता है कि 'मैने देखा कौन-सा पाप किया था जे 
स मूर्ख आहालके हाथ पढ़ा। और वही आग यदि 
अवोपजीओीको दिया जय लो प्ते नाच उठता है और 
करका है कि भेण अोधाष्य है, जो थे ऐसे प्रे हाथ 
आप शि और तपके अध्यासे सम्पन्न णके घरे 
आपर सी आक्दि ओषधियाँ अति र्र होती हैं और. 
कत है कि आब हमारी भी सरति हो जणी। ब्र, येद 
और जलल हन आको दान नहीं देखा चाहिये, क्योकि 
कषक नव नीके पार नही उतार सकती। इसलिये 
आयको वय-कब्य देनेसे देवता और पितरोकी तृि होती 
है। परे समीप रेवले मूर्ख ऋमणसे दूर रेवले विधान 
कोह बुलाकर दान देना चाहिये। प घे समीप 
लेकर आहण यदि गाती थी जानता हो तो उसका 
जाण न करे। पल कले सएव नरक प्रति होती 
है, कोकि आ चाहे पु हो या गुणवान, परत यदि पह 
गायती जानता है तो चह परमदेव-सबरूप है। जैसे अन्नसे रहित 
ष, जलसे रहित कूप के नामधाएक है, वैसे ही 
कियन रहित आहा भी केखल नाममा राहाण है। 

के कालके लिये अहिसा तथा रसे ही 
असन करन है । रकी इचछा कलेव शासकको 
सा सधु तचा का सचना प्रयोग करना चाहि | जिसके 
क, बचन सुड और सत्य है, बह वेदानयें कहे गये भो 
आदि फल आल करता है। आर्त होनेपर भी ऐसा कचन 
कषी न कहे जिसे किसकी आला दःखी हो और सुने 
कोको आच्छा न लगगे। दूसरेकय अपकार करकी बु नह 
की चहिये पुरक जैसा आ मीठी वाणीसे मिलता है, 


जोषी विः उ भहातड्वष्यो।अका्रपुण्वनि उन चलं ठा 
रे र्म पिक भता जे पकं हु सनकं स्‌ 


क पर फेर: नोय महदे सम 


सब पः मकः 
(रव ४।८६-८८) 


ड 


= पुराण पर चुरव्य चि सर्वस्‌ = 


£ सकिन भविष्यपुराणाकू 


सा आननद न चन््रकिरणोे मिता है, चदे, न तल 
यसे और न शीतल जलसे! बरहणको चाहिये कि 
सम्मानकी इच्छाकों भर विके समान समझकर उससे 
डाला रहे और अपमानको अमृतके समान स्वीकार को, 
क्योकि जिसकी अवमानना होती है, उसकी कुछ हानि नहीं 
होती, वह सुखी ही रहता है और जो अचमानना करत है, वह 
'चिनाशको प्रा होता है। इसलिये तपस्या करता हुआ हिज 
हिय वेदका अध्यास करे, क्योकि वेदाभ्यास ही आइका 
रम तप है। 

आहणके तीन जन्म होते है--एक तो मलले गर्षस, 
दूसण यज्लोपजीत हेस और तौसरा द्बे दीक्षा लेनेसे। 
_सजोपकीतके सम गायत्री माता और आर पिला होता है। 
चरकी शिक्षा देसे आर्यको पिता कहते है, क्योकि 
अजञोपकीत हके पूर्व किसी भी वैदिक ककि कसेका 
अधिकारी वह नहं होता। श्रमे पवे जनके वदनो 
छोड़कर (अनुपनीत विम) चेदमसका उण न को, क्योकि 
जबक वेाए् नहो जाय, तबतक वह शे समान ना 
गणा है। पज्ोपचीत न हो जनेपर बटुको बलका उदेश 
परण करमा चाहिये और तभौसे विर्व वेदाध्ययन करना 
चाहिये । यज्ञपते समय जो-ओो पेखला-चर्य, रछ और 
हेपत तथा वख जिस जिसके लिये कळा गया है बह-बह 
है भाएण करे। अपनी तासी चृद्धिके किये रही 
मेय होकर गुरुके पास रहें और निया पालन करता 
रहे। नित्य खानकर प्र हो देवता, ऋषियों तथा पितता 
त कोे। पुष्प, फल, जल, समिध, मिका, कुन और 
अनेक प्रकाके काहा संग्रह रखे। सध, मौ, गख, 
पमल, अनेक प्रकाके रस और सियो परत्य करें। 
प्रणियोंकी हिसा, शरीरों उबटन, अजन लगाना, जूता और 
छा धारण काना, गीत सुनना, माच देखना, जुआ खेलना, 
झूठ बोलना, तिनदा करना, लोके समीप बैठता और काम, 
ध तथा लोभादिके वज्ौभृत होना--इल्यादि बे 
जहाचारौके लिये निष हैं। उसे संयमपूर्वक एकाकी शना 


चाहिये। वाह जल, पुष्प, गौका गोबर, मृतिका और कु तथा 
आवश्यकतानुसार भिल्ला नित्य लाये । जो पुरुष अपने करमपि 
तत्पर हों और येदादि-शाखकंको पढ़ें तथा यादें श्रद्धावान्‌ 
हो, ऐसे गृहस्थेकि घरसे ही बरह्मचारीको भिक्षा ्रहण करनी 
कह । गुर्के कुलमें और अपने पारिवारिक बन्‍्यु-बान्यवोके 
'घरोसे भिक्षा न मागि। यदि भिका अन्यत्र न मिले तो इनके 
'घरसे भिक्षा प्रहण करे, कितु जो महापातकी हों उनकी 
"भिक्षा न ले। नित्य समिधा लाकर सरायंकाल और प्रातःकाल 
हवन करे। भिक्षा माँनेके समय वाणी संयमित रखे। 
्ह्मचारीके लिये चिक्षाका अन्न मुख्य है। एकका अन्न नित्य 
ज के पि रहना उपचासके बर माना गया है।यह 
क कशल बहे लिव बा गधा है, श्रिय और तैरफोके 
र्त कुछ भेद है। 
अहाचारी गुरुके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे, जब 
गुल्व आज़ हो तब बैठे, तु आसनप न कैंठे। पुसके 
उठे पूर्व उठे, सोनक पक्षात्‌ सोचे, गुलके सम्मुख अति 
जरासे बैठ, परोक्षे गरका नाम उचारण न को, किसी भी 
आमे गुरुक अनुकरण अर्थात्‌ नकल न को । गुरकी निदा 
ज करे और जहाँ नि होत हो, आलोचना होती हो वहि 
उठकर चला जाय आपया कान बंक ले-- 
तीादसतथा निन्दा गुरोर्यत्र प्रल्तति। 
कण ह पघा गक वा शोड्यतः ॥ 
तक ४। ९०७ 
_कहनपर चा हुआ गुरुक अभिवादन न को आर्त 
_बाहनसे उतरकर प्रणाय करे । गुस्के साथ एक वाहन, शित्त, 
जौकाघान आदिपर बैठ सकता है। गुरे गुर तथा श्रेष्ठ 
सम्बन्धीजनों एवं गुरुपुके साथ गुरुके समान ही व्यवहार 
कर। गुरुकी सवर्ना सीको गुरुके समान ही समझे, परंतु 
गुरूपमीके उबटन लगाना, खानादि कराना, चरण दबाना आदि 
क्रियाएँ निषिद्ध हैं। माता, बहन या बेटीके साथ एक 
_आखनपर न बैठे, क्योकि बलान्‌ इतरया समूह विद्वानको 
ची अपनी ओर खींच सेता है'। जिस प्रकार भूमिको 


हन ता सती म सलि न एत न सीकर हक च पुं बचा मधि बी । (र्व ४।१२८) 
रखता समा दुह का 3 विने वेद बलर धि सदी॥ (हर ४।१८४) 


जपय] 


= देदाच्ययन-लिजि, ओकार सथा गायजी-याहास्य » 


| 


'खोदते-सोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा-सुकरण 
के-के गुस्से विद्या भिल जाती है। मुन करे हो, 
जघ हो अथवा शिली (बड़ी शिखे युर) हो, चाहे 
जैसा भी रहाती हो उसको गे ते हु सूस और 
रण नहं होना चाहिये। अर्थात्‌ जलके तट आधा निर्न 
स्थानपर जाकर दन सं्याओे संध्या-क्दन काला चाहिये। 
(सके सोते-सोते सूदय अधवा सूया हो आय वह महान्‌ 
पापका भगी होता है और बिना यक्त (क्त) के 
चुद्ध कहों होता। 

साता, पिला, भाईं और आलार्यका विपे भी अनादर 
न करे। आचार्य अहा पूर्त है, पिता पतिक, माता 
पृथक तथा भाई आह्मूर्ति है। इसलिये इसका सदा आह 
कसा चाहिये। प्रणियोंकी उसमे तथा पालन-कोकमे 
साता-पिताको जो कै सहन करल पढ़ता है, उस केका 
अदला दे सौ तपि भी सेवा करके नहीं चुका पाते । इसलिये 
मात-पिता और गुरी सेला निल कली चाहिे। इन के 
तष्ट हो जानेसे सब प्रे तोका फल प्रा हो आता है; 
इसकी शा ही परम तप कहा गया है। इस तरी आके 
पिना किसी अन्य धर्मका आचरण नहीं करा चाहिये। ये हो 
तो लोक है, ये हीतो आर है, ये हो तो बेद है और 
ये ही तनो अय है। माता गाहप आपक अभि है, पिला 
दकष लूप है और गु आहवनीय अहि है। जिसपर ये 
तो मत्र हो जाय, वह तन लोकोपर विजय पकर लेख 
है और दमान होते हुए देवलोके देवता भाँति सुख 
भोग करता है। 


हाकी भके इहस्पेक, माताकी भके भध्यलोक 
और गको सवास नेका होता है। जो इन तो 
केवा कराता है, उसके सभी धर्म सफल हो जाते हैं और जो 
इक आदर नहीं करता, उसकी सभी क्रियाएं निष्फल होती 
है। जबतक ये हे जवत रहते है, तथतक इनकी नित्य 
सेका-सुझरध और इनका हित करना चाहियें। इन लीनोंकी 
सेवा-शरूय धर्म प्यक सम्पूर्ण कर्तव्य पूण हो जाता 
ह यही साक्षात्‌ धरम है, अन्य सभो उपरम कहे गये है। 

उम किला आघ पुषे हो तो भी उससे ग्रहण कर 
हेन चाहिये। इसी प्रकार चाण्छाे भी मोकषर्की शिक्षा, 
जच कुले भी उतम ख, विसे भी अमृत, आलकसे भी 
सुर उेशाहाक आत, असु भौ सदाचार और अपिर 
से भौ सुवर्ण ण कर लेना चाहिये । उतम ख, र 
कि, पर्य, शौच, सुभाषित तथा अनेक प्रकाएके शिल्प 
जसि भौ घा हों, परहण कर हने चाहिये। गुरे 
उसपर ओो गुर्वी सेवा करता है, बह भह 
आलेको घाह काका है। पढ़नेके समय ुरको कुछ नेकी 
इछ न को. कितु पढ़तेके अन्तर गकम आज्ञा पाकर भूमि, 
सुवर्ण, सौ, घोड़ा, छत, उपानह, धानय, झाक तथा वख आदि 
अपनी शे अनुसार गुह-दक्षिणाके रूपये देने चाहिये। 
जब गुह्का देहास हो आय, तब गुणवान्‌ गपु, गी खी 
और गे भाइक साथ गुरुके समान ही व्यवहार काला 
हिय । इस प्रकार जो अिच्छित्र-रूपसे हाचारि-घर्मका 
आवरण करता है, वह अरहलेककों आ फा है। 

सुनु चुनि पुरः बोले--है जर्‌ ! इस प्रकार मने 
जरब वर्णन किया। रहणका उपनयन यस्ते, 
लिया रे और ैज्यका सए तु प्रत माना गया 


(ल ४।२०१) _है। अन हर्क वर्णन से । (अध्याय ४) 
— 
ह-अ मो मू पिला मूर: वते । माध सि 
पातितौ कश सोते ते तन्‌।न क तिनि ल कल वर्षशीतर॥ 
(लं ४ ॥ १९७-१९६) 
उकः ष एति । अजि प सकष दनक 
सामृतं घ चादि सक्त द सदि जाइन 


(हं ४। ३०७-३७८) 
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सहि भयु 


िवाह-संस्कारके उपक्रमे स्योके शुभ और अशुभ लक्षणोंका वर्णन 
तथा आचरणकी ब्रत 


सुत घुनिबोले--रजर्‌ ! लके आशे ज्य 
का पालन करते हुए लक वेदाध्यवन कर गृह्रममे 
वेश करना चाहिये। घर आनेपर उस ब्रहाचातैकों पहले 
पुला पहनकर, यापर बिठाकर उसका मधुर्क- 
सिधि पूजन का चाहिये । तब गुड्से आश परकर उसे सुध 
लकणे यक्त सजातीय कासे विवाहका चाहिये। 

राजा झतानीकने पूछा--हे सुनी ! आप प्रथम 
योक राणक वर्णन करे और यह भी बतायें कि किन 
क्षसे युक्त कन्या सुभ होती है। 

सुत मुनि ओले ¦ पर्वले ऋषियोंके 
'पूछनेपर महाजीने खियोके जो उतम रक्षण कह है, उरे मै 
संसपव बतलाता ह, आप ध्यान देकर सुर 

राजीन कहा उपो! जिस खोके चरन स 
कमलके समान कानवले आसा कोमल तथा भएर 
समतल कपे पढ़ते हों, अर्थात षे ऊचे रहें, वे चरण 
उतम एव सभग प्रदान केवले होते हैं। जिस सके 
चरण रूम, फटे हुए, मसित और निवसे पु हों, चह 
खी द और र्भा होती है। यदि पैकी गि परस 
पिली हों, सीधी, गोल, सिण और सकय नलोसे युक्त हों से 
सी खी आतन रयो पाप कसेवली और रज होती 
है। छोटी अगुियं आयुक बढ़ाती है, पतु छोटी और विरल 
अगिं धनका नाश केवाली होती है। 

जिस खौंके हाथकी रेलाएँ गहरी, खिन्प और रकतवर्णकी 
होती हैं, वह सुख घोगनेवाली होती है, इसके विपरीत टी और 
हूटी हुई हों तो वह दर होती है। जिसके हयम कमिह 
मले तर्जनतक पी ऐसा चलो जाय तो ऐसी खो सी र्षक 
जीवित रहती है और यदि सून हो तो आयु कम होली है। जिस 
खाके हादकी औगुरलियाँ गोल, ली, पतली, मिखालेपर 
रहित, कोमल तथा रलरणकी हों, यह खो अनेक 
सुल-भोगोको प्रा करतो है। जिसके नश कजी - पे 
समान खाल एवं ऊचे और चिप ह तो वह दको रा 
करती है तथा रूख, टेढे, अनेक रके राले आयका खेत 
या नीले-पीले नसली ख द्य और दासको प्र होती 


है। लिस रके हाथ फरे हुए, रूले और विषम अर्थात्‌ 
ऊचे-चे एवं छोटे-बड़े हों वह कष्ट भोगती है। जिस खौकी 
अलिक पोषि समान रेखा हो अथवा वक दह होता है 
उसे अपार सुख तथा अक्षाय धन-धान्य प्राप्त होता है। जिस 
खा मिय सस तन ेखाओसे सभत होता है, वह 
(एकलक अक्षय भोग और दर्ष आपको प्राप्त काती है। 

(स खी वाय चर आङ्गक परिप स्ट तन 
ऐर हो लो वह सदा सोके आभूषण धारण केवली होती 
है। द्व मायली खी निर्थर, दौर्थ फ्रौचावाली बंधकी, 
'हसलाक्वायाली मृतक होती है और समूल वाली 
दःखं र करली है । जिसके दोनों कैये और कृकाटिका 
(एलका उठा हुआ पिछला भाग) ऊचे न हो, वह ख दीर्य 
आुकाली तथा उसका पति भी चितकालतक जीता है। 

(स रोकी नासिका न बहुत मोटी, न पतली, ठी, न 
अधिक लंबी और न कची होती है वह ओह होती है। जिस 
सकी चौहे ऊँची, कोमल, सकष तथा आपे पिली हुई न 
हे, देसी खी सुख रा करती है। धतुफ्के सपान भौ सभाग 
जान कानेवाली होती हिक बाते, शिष्य, कोमल और 
हे णले केश उतम होते है। 

हस, यल, वीण, रमर, मपर तथा वेण (बंशी) के 
समान साली खिय अपार सुख-सम्पति गर्ग करती है और 
दास-दासियोसे युक्त होती है। इसके विपरीत फू हुए कके 
जके समान स्वल या गदभ और कवक सदू साली 
हिं ग, उभ, भर, शोक तथा दिता रा कती है। 
हंस, शाव, मकण, च्यक तथा मदम हाथीके समान 
कलवाली लि आपने कुलो विख्यात बनामेवाली और 
की यनी हेतो है। न, सियार और केके समान 
'जतिवाली स्त्री नी होती है। मगके समान गतिवाली दसी 
तषा दानी सी बकी होती है। खोच फिन, 
कोठेच, र्ण ककय आथवा नेय निकले हुए दूरके 
सूस रंग उत होता है। जिन खियोके शरीर तथा अङ्ग 
कोर, शेम और पने रहित तथा सुगब्धित होते है, ये 
पन्य होती है। 


जप्य + पुहल्थाकपयें घर एवं खोकी पहता « ] 


'कॉपेल-वर्णवाली, अधि, रणी, रोमोसे रहित, (बासर), ख (एनया), मन्दर मिरग, बेत दाग 
अस्य छोटी (बोनी), वाचारू तथा विगल व्याली कन्यासे और कुड -जे रोग होते हों। 
विवाह नहीं काला चाहिये। न, वृ, नेछ, पर्वठ,. . ब्रह्माऔीने ऋषियोंसे पुचः कहा--ये सब उत्तम लक्षण 
प, साँप आदि और दासीके नामपर जिसका नम हो तया जिस कनके हों और जिसका आचरण भी अच्छा हो उस 
डवे नामवाली कन्यसे विवह नहीं करना चाहिये । जिसके. कत्याले विवाह करन चहिये। खौंके लक्षणोकी अपेशा उसके 
सब अङग ठीक हो, सुन्दर नाप हो, हंस या हाथीकी-सी गति हो, सदाचासको ही अधिक प्रशसत कहा गया है। जो खसन 
जो सकष रोम, केश और दलाली तथा लमी हो, ऐसी र तथा शुध लक्षणे युक्त भी है, कितु यदि वह 
क्यास विवाह करना उतम होता है। गो तथा घल-धान्‍्यादिसे सदाचासमय्र (उतम आचरणयुत) नहीं है तो वह प्रशत 
अत्यधिक समृद्ध नेप भी इन दस कुमे विवाहका सम्बन्ध मागय है। अत: मे आचरणकी मर्यादाको अवय 
स्थापित नहीं करा चाहिये--ओ सासे रहित ह, ने देखना चहिये! ऐसे सल्लक्षणों तथा सदाचारे समप 
पुरुष-संतति न होती हो, जो तेदके पठन-पाठनसे रहित हो. सुके विवाह कलेर ऋषि, वृद्धि तथा सली प्रा 
किले सी-पुसपोके फषपऐपर बहुत बे केता हों, ननम अ होली है। (अध्याय ५) 

—o— 
गृहस्थाश्रमयें घन एवं ख्रीकी महत्ता, धन-सम्पादन करनेकी आवश्यकता तथा 
समान कुलमें विवाह-सम्बन्धकी प्रशंसा 


राजा झतानीकने सुमन चुनिसे पूछा--भगवन्‌! 
यके लक्षणको सो मै सुना, अब उके स्लत 
(सदाचार) को भी पै सुनना चाहता है, उसे आप बतललेकी 
कृपा को। 

सपन्त मुनि ओोले--महा््हु ौक ! आहने 
पियको सिये सदसृत भी बतलाये हैं, उ मै आपको 
सुनता है, आप ध्यानपूर्वक सुनें। जब ऋषियोने सियेके 
सूतके वपयय ब्रह्मे प्रश्न किया तथ बरहमजी करने 
रगो! सकम गृहस्थाअममे प्रवेश कलेवर 
व्यक्ति यधाबिधि वियाष्ययन करके सल्कद्राण घनका 
उपार्जन को, तदननर सुच लक्षणोंसे युक्त और सुशील 
कन्ये शादोक्त वधस विवह करे । धके बिना ूहसश्म 
केवर विना है। इसलिये धन-सब्पादन कलेके अन्तर 
ही गृहमे प्रवेश करना चाहिये। मुके लि घर 
नसकी यातना सहनी अच्छी है, कित णे शुघासे तड़फते 
हुए खी-पुोो देखना अच्छा नहं है। फटे और वैले-कुचैले 


उनके औवनको चिकार है, उसके लिये तो मृत्यु ही परम उव 
ह अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका भर जाना ह श्रेष्ठ है। अतः खौप्रहण 
कलेवरे अर्हन प्के (धरम, अर्थ, काप-) 
सिद्धि का सम्पय है? वह औो-सुख न र कर यतना हौ 
गा है। जैसे खौंके बिना गृहस्थाअरम नहीं हो सकता, उसी 
जकार धन-विहन व्यक्तियों भी गह बनेका अधिकार 
जह है। कुछ होश संतनको ह शिका साधन घानोे है 
अर्थ्‌ सतनस ह धर्म, अर्थ और कामकी पराति होती है, 
रका समझते है; पु ऑिविशारदोका यह अभिमत है कि 
बन और उत्तम खौ--ये दोनो साधके हु है धर्म 
ज दो रका कहा गया है--इृष्ट धर्म और पूत धर्ष। 
दि करना इष्ट धर्म है और कपी, कूप, तालाब आदि 
नाना पूत धर्म है। ये दोनों धनसे ही सम्पन्न होते है। 
दके बथु भौ उससे ला करो हैं और घनाकाके 
अनेक बन हो जाते है। घन ही निर्ग मूल है। घना 
हि. कुल, शील अनेक उत्तप गुण आ जते है और निरे 


दस पहने, अति दीन और भूखे सुको देकर जिनक विया होते हुए थी ये गुण नष्ट हो जाते है। शाख, शिल्प, 
हदय विदीर्ण नहीं होता, वे वज़के समान अति कठोर हैं। कर्म और अन्य भी जितने कर्म है, उन सबका तथा धर्मका 


रो पा तु सुचे । सुन सा स सा न ल रूचनेः ॥.. (कर्क ५। १९०) 


न 


सुं घ स्‌ = 


£ सषि भविष्या 


साधन भी भन ही है। तके विना पु जतय अजागल- 
सवत व्यर्थ ही है। 

र्मे किये गये पुष्कोसे ही इस जे मूत घनकी 
प्रति होती है और धनसे पुय होता है। इसलिये घन और 
पका अन्योन्य सम्ब है अर्त्‌ ये एक दूरके कारक 
है। पपे धनार्ज होता है और धसे पुजन हेत है 

अव्रता सस्पदर्वकााहितजा 

भो रमेण सामु तया ताविति ख कमः ॥ 

(र ६४२७) 

सिये विदान्‌ मनुष्यो इसी लिस िर्-सापन 
करना चाहिये । हित तथ निर्धन पका किर्-साघनम 
अधिकार नहीं है। अतः भाया-पणसे पूर्ण उत्तम लिस 
आर्ज अवय कर हना चाहिये । व्यायोपार्जित घनकी प्रति 
होर द-प कला चाहिये। अपने कुलके अनुरूप, 
न, क्रिया आदिसे प्रसि, अनित, सुतर तथ धर्मकी 
साधनभूता कन्याको प्रकरा चाहिये। जबतक विवह वहीं 
होता है, तबतक पुरुष अर्थ-चरैर ही होता है। इसलिये 
यथाक्रम उचित अवस न हो जानेपर विवाह करा चाहिये। 
जैसे एक पहियेका रथ आथवा एक पंशवाला पकी किसी 
यने सफल नहीं हो पाल, वैसे ही खौहन पुरुष थी ऋण 
सभी भर्ते असफल ही रहता है-- 

एकको रथो ाहेकपक्षो पथा सगः। 


आधि नरः योः सर्कस ॥ 
(र ६३०) 
लपे धर्म तथा अर्थ नध बहुत थ होता 
है ओर इससे आपसे भ्रति उत्पन्न होती ह, स्ातिसे 
कमर ततय पुच भी प्रो जाता है, ऐसा विद्ानॉका 
कहना है। विवाह-सम्बन्ध तीन प्रकारका हेता है--नौच 
कुरे, समान कुले और उत्तम कुलमें। बीच कुलमें ववाह 
कलसे ना होती है। उ कुले साथ विवाह करसे 
ये अनादर कराते हैं। अपस बढ़ लोक साथ बनाया गया 
पिस, औौचके साथ बनाव गये विवाह-सब्बन्धके 
आकः समान हो होता है। इस कारण आपने समान कुमे ही 
वाह करना चाहिये। मनसी खो विजातय समध भी 
क नहीं मानते । यह वैसा ह सम्बन्ध होता है जैसे कोषल 
और शुक्र । जिस समके प्रतिदिन सही अभिवृद्धि होती 
खली है और विपति-सब्पतिके समय भी प्राणतक भी दे 
चार न किया जाय, बह सम्बन्ध उत्तण का है। पतु 
ह वात उनमे हो होती है जो कुल, सील, विद्या और धन 
आयें समान होते है मुष्के खेह और कृतजञताकी परीक्षा 
पति ही होती है। इसलिये विवाह और परामर्श समके 
रथ ही काना चाहिये, अपने बढ़े तथा टे साथ नहों। 
इय अच्छी त्रा एह है। 
(अध्य ६) 


~ 
विवाह-सम्यन्धी ततत्योका निरूपण, विवाहयोग्य कन्याके रक्षण, आठ प्रकारके विवाह, 
ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त आदि उत्तम देशोंका वर्णन 


र्मा बोले--पुती्े | जो कन्या सा पिछ 
अर्थात्‌ ताडी साल पके अत्तकी म हो तथा पिलाके 
समान गोज़की न हो, वह दविजातियोंके विवाह-सम्क्‍्ध तथा 
संतानोलादनके लिये घात मानी गयी है निस कनके 
आई न हो और जिसके पताके समये कई जानकी न हो 
खी कन्ये पुल्रिका-धर्यकी' आसे बुत्‌ पुझो 
विवाह नहीं करना चाहिये। धर्साधनके हिये चारो वर्को 


अपने-अपने वर्णकी कन्यासे विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया है। 
आयें वेकि इस लोक और परलोकमें हिताहितके 
साधन करनेवाले आठ ग्रकारके विवाह कहे गये हैं, जो इस 
अर है-- 
आहा, दैव, आर्ष, प्राजापत्प, आसुर, गाव, राक्षस 
दषा पाच अच्छे शलक उत्तम करके दसे 
सले बुकर उसे अलेकृत और पूत का क्य देन आ 


आति थ था कुला साप । स जलता केर दकम अने ॥ (करव 3। ६, मः ३१५) 
दित पु अपने ववी आकर हउ पुनका कहै 


प्व] 
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वाह है। यह़में सम्‌ प्रकारे कर्म करते हुए ऋसे 
अलंकृत कर का देको 'देव-बिचाह' कहते हैं। वससे एक 
चा दो जोड़े गाय-बैल ध्मा कर विधिपूर्वक कन्या देको 
'आं-विवाह' कहते हैं "तुम दोनों एक साथ गहस्-र्मा 
पालन करो” यह कहकर पूजन करके जो कन्यादान किया 
जाता है, वह 'प्राआपत्म-विवाह' कहस्मता है। कनके पिला 
आदिको और कताको भी यथापि धन आदि देकर 
स्वच्छान्‍्दतापर्थक कत्याका महण कर्या 'आसुर-विवाह' है। 
कत्या और वस्की पसर इच्छसे जो विवाह होता है, उसे 
'ावप्व-विदाह' कहते हैं। मार-पीट करके येतच 
क्या अपहरण करके सला 'रक्षस-विचाह' है। सोची हुई, 
मदे मतवाली या जो कन्या पागल हो गयी उत गुरसे 
उठा के आता यह 'पैश्ञाच' सामक अघम कोटिका विका है। 

आहा-विवाहसे उत धच पुत दस पीढ़ी आगे और 
दस पौली पीके कुलका तथा एकवा अपना भी उद्धार 
कर है। हैव-विवाहसे उप्रा पदी आणे तथा सत 
पी पीछ इस प्रकार चौदह पिया उदार केवला होता 
है। आर्प-वियाहसे उतपन् पत्र तीन अगले तथा ीन चिले 
कुलमैका उदार करता है तथा ग्राजापत्य-विवाहसे उर पु 
छः पीछे तथा छ: आगेके कुलंको तरा है । माहादि आदा 
चार ववहोसे उसपर पुत्र महतेजसे समप, शौलवानू, रूप, 
सादि गुणो युक्त, धनवान, पा, यशसी, रलह और 
दरधय होते है। रोष चार विहे उता पु कूर -साव, 
दी और मिध्यावादी होते है। अनिन्दित विवाहोंसे संतान 
भी आन्य ह होती है और नतित विवाहोकी संतान थी 
तित होती है। इसलिये आसुर आदि निश्दित विाह नहीँ 
करा चाहिये। कन्याका पिता रसे यत्किंचितू भी घन न े। 
उसका धन लेनेसे यह आपत्यविक्रवी अर्थात्‌ संतानका 
चेचनेबाला हो जाता है। जो पति या पिता आदि समब वर्ग 
सोहवज्ञ कन्याके धन आदिसे अपना जोवन चलाते है, थे 
अधोगतिको आर होते हैं। आर्ष-बैवाहमें जो गो-मिषुत 
देने बात कही गयी है, वह भी ठीक नहीं है, कोकि चाहे 


कड़ा ले का अधिक, वह कन्यका मूल्य ही भिना जाता है, 
इसलिये दे कुछ भी सेना नहीं चाहिये। जिन क्ये 
हिल कर-पकषसे दिया हुआ व्वाभूषणादि पिता-भ्राता आदि 
नल हे, लुत कनया ही देते हैं, वह विक्रय नहीं है।यह 
कुरिया पूजन है, इसमें कोई हिसादि दोष नहीं है। इस 
र उतम विवाह कसे उम दसम निवास करना चाहिये, 
इसे बहुत पशो रि होले है। 

ऋषियोंने पुछा--कछान्‌ ! चह कौन-सा देश है, जहां 
पिस केसे धर्म और यकी वृद्धि होती है? 

जाजी बोले--पुरीे ! जिस दशमे धर्म अपने 
ठे चरणोके खथ रहे, आह विवा लोग निवास करो ह 
और स व्यवहार आस्से समप होह, वही देश 
[उतम और निस करने चो है। 

योन पूछा--महरुन ! व्व जिस शाखो 
आचरणको ग्रहण करे है और धमा जैसी तिनि 
' गदी है उसे हमें बताये, हमें इस विये महा कौतृहल 
हे रहा है। 

बाजी बोले--एप-देवसे रहित सजन एवे विन 
ह र्का निलय अपने शुद्ध अन्त काणसे आयएण कहै, 
उसे आप सुने 

इस संसाएमें किसी युकी कामना करना ष्ट हीं है। 
का अध्यवन करना और वेदवित कर्म काला भी कार्य 
है। सेकल्पसे काणना उर होती है। वेद पढ़ना, पक्ष काना, 
त-न, धर्ष आदि कर्म सब सेकल्पमूलक ही है। 
लिय सभी प, दान आदि कर्म संकल्पपठमपूरवक किये 
आते है। ऐसी कोई भी क्रिया यही है, जिसमे काम न हो। जो 
कोई भी ओ कुछ करता है यह इच्छसे ही करता है'। 

श, सूल, सदाजर और आपने आसा प्रस्ता 
इ चार बेस ध्य निर्णय होता है। ति तथ सतिं के 
गे घे आचरणे इस लोके बहुत य रा होता है और 
रेके इरी प्राप्ति होती है। शति वेदको कहते है 
ओर खि रयजका नाम है। इन दोनोंसे सभी वतोका 


(की गणना च पुला है। जगी काने वि कोन, दड, आप-लर, र्न और गो मुक्त मत को भ मना 
है। गला (७। १६) मे भ भार्‌ धि पे म पाप कलकः पको नी मी ओर त करी आह दै 
दह एक रे निमको तो है। वैदिक कर्मचोगक थी घले सकन ना हे भाव हे। 


कद 


प पुव चि वौ 
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विचार करें, क्योंकि धर्मकी जड़ ये ही हैं, जो घर्मके मूल इन 
दोका तर्क आदिक दाय अपमान कराता है, उससो 
एकू कर देख चाहिये, क्योकि वह मटर हे 
नशत हीह! 

जिनके लिये मनतरोदाण गर्धाधानसे इमखानतक 
संस्कारकी विधि कही गयी है, उन्हीं लोगोंको वेद तया जपमें 
अधिकार है। सरती तथा दषदती--इन दो देवनदियोके 
बीचका जो देश है वह देवताओंद्वारा बनाया गया है, उसे 
रहात कहते है। उस दशमे चा र्ण और उपवन जो 
आधा परत चरा आया है, उसका नाम सदाचार है। 
कुरुसे, तदेश, पाचल और सूसोनदेश (मधुर) ये 


के रा सेवित है, पु हासे कुछ सून है। इन 
देखें र हुए हणत सब दशके मनुष्य अपना-अपना 
आधार खोखते है । हिमालय और विन्र्के बीच, 
हिने पूर्व और मागे पिम जो दश है उसे मध्या 
करत है। इह दोन पवतेके बीच पूर्ष समस पहिम 
सुतक जो देश है चह आर्त कहलाता है । जिस दशमे 
कस मूग अपनी इच्छसे निलय विचरण करे, वह देश यश 
कराने चेय होता है। इन शुष दो रहण निवास करना 
चाये । इससे सित्र मच्छ दे है। हे मुरी! इस प्रकार 
म चह देशणयवा आप सबको संश सय है। 
(अध्याय ७) 


pe 
घन एवं खीके तीन आश्रय तथा खी-पुलयोके 
पारस्परिक व्यवहारका वर्णन 


हाजी बोले--पुनीधरे । उतम तिस विवाह सम्प्र 
कर गूहस्थकों जो कना चाहिये, उस मै वर्जन का है। 

सर्वप्रथम गृहस्थको उत्तम देशे ऐसा आश्रव दना 
चाहिये, जहाँ वह अपने धन तथा खोकी भति रशा कर 
सके। बिता आशरपके इन दोनी रकष नह हो सकती । थे 
दोनो--धन एवे खो--बियकि हेतु है, इसलिये इनकी 
अलक रक्षा अवश्य काली चाहिये । पुर, स्थान और 
रे तनो आश्रय कहलाते है। इन नसे धन आदिका 
रकण और अधप होत है। कुलीन, लिमा, बुदा, 
सयाद, विनवी, र्मा और दतती पुय आके योधय 
होता है । जहाँ भरमा पुरुष ते ह, ऐसे नगर अपा ऋफने 
हिवस काला चाहिये। ऐसे थमे गुनो अनुमति लेकर 
अधवा उस ग्राम आदियें सनवाल शनी सहमति प्रात 
कर सेके लिये अविवादित स्थले घर बनाना चाहिये, पु 


किसी पढेको कह नहीं देना चाहिये । मके हवा, चौक, 
जख, सिपक रहनेके सान, जुआ खेलने तथा 
स-म्ादि बेचने स्थान, प्य और राजाके नौकरोके 
रोके स्थान, देवमाब्दिरके घार्ण तथा मार्ग और जाके 
महन स्थाने दूर, शेके लिये अपना घर बनाना 
चाहिये । सण, मुय माराल, उतम व्यवहारवाले लोगोंसे 
आत तथा दहो निवाससे दूर-- ऐसे सेका निर्माण 
क चहिये गे भूषिकी दाल पूर्व अथवा उतरी ओर 
हो । रलो, काग गोशाल, अनु तथा उयन-कक्ष 
और पूजापर आदि सब अलग-अलग बनाये जायै। अन्त“ 
पकी रके लिये वृद्ध, जितेन्रिय एवं विधत व्यक्तयो 
पकक चाहिये। खिय रक्षा न कसे वर्णसंकर 
उतर होते हैं और अनेक मरके दोष भी होते देखे गये हैं। 
हो कषी सना न दे और न उनपर वास को। 


पम सात सुशीले तकव चतथा सपर 


लि, पफल सदा ऋका चेह पव र खि ललम्‌ 
कर दद पे प तै सूः मत ममे छ घन हि म्बी) 
एत ते चो मा्‌: सुक नो वेदक 8. 


जद सूति सदः सस पाम । विष लिकः सय लक्षम्‌ 
द-या साारव। स स पे पु स्कः ॥ 
जा 


(र 9५३,५४५) 
(र ७। ५३) 
(लर ७६५) 


कण ] 
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कितु व्यवहा विश्वलके समान ही चेटा दिखानी चाहिये। 
'विदोषरूपसे उसे पाकादि क्रियाओं ही नियुक्त करना चाहिवे। 
खरको किसी भी समय खाली नहीं बैठना चाहिये। 

दिला, अति-कूपबतता, आसतो सङग, वनरा, 
येया र्या पान करना तथा अधक्य-भक्षाण काना, कषा, 
गोही आदि प्रिय लगा, काम न काला, जादू-टोसा 
कलवारी, भकु, कु, दाई, नटी आदि ट सिके 
सम उद्यान, या, मिमनल आदियें जा, आत्वचिक 
तर्षा करमा आथवा देवताको ले पूना, पतिके 
साथ बहुत विग होना, कठोर व्यवहार करा, पुरुसे 
अल्यधिक वार्तालाप काना, अति कूर, अति सौय, अहि 
डर होना, र्याल तथा कृपण होना और किसी अन्य सके 
वीभू हे जाना--ये सब खक दो उसके विना हेतु 
है। ऐसी खिवोके अधी यदि पुरुष हो जाता है तो वह भी 
पिय हो जाता है। यह पुरुषकी ही आयोगा है कि उसके 
भष बिगड़ आते है। सामो यद कुसल न हो तो भूय और 
खी बिगड़ जत है, इसलिये समपके अनुसार यथोचित तिस 
ताइन और चासनसे जिस भाँति हो इसकी रक्षा काली 
चाहिये। नरी पुरुकका आधा पीर है, उसके बिना धर्म- 
'रियाओंकी साधना नहीं हो सकती । इस कारण खा सदा 
आदर करला चाहिये। उसके ग्रतिकुछ वहीं काला चाहिये। 

खीके पिर छेके राय तन कारण देखे जाते 
है--(१) पुमे विकि, (२) अपने पतिम औति तथा 
(3) अपनी रका समर्थता'। 

उम खक साम तथा दमीतसे अपने अधीन रसे। 


सच्यम खो दान और भेदसे और अघम खरको भेद और 
दवति वाजीभूत करे। परु दष्ड देनेके अननत भी 
सम-दन आदिसे उसको प्र कर ले। भर्ताका अहित 
करली और वयभा खी कालकूट विके समान होती 
है. इसलिये उसका पाग कर देना चाहिये। उत्तम कुलम 
उस्र पिल, विनीत और भर्ता हित चाहमेवाली खक 
सदा आद करमा चहिये। इस रैतिसे ज पुरुष चलता है वह 
र्क पि करता है और लोके सुख पाता है। 

हाजी खोले--मुकैधरे ! मे सपमे पोको 
केस कैसे व्यवहार करना चाहिये, यह बताया । अब 
पोक स सोक कैसा व्यवहार करना चाहिये, उसे बता 
हा हूँ आप सब सुनै-- 

की ब्यक आराधना कलेस लियो पतिका प्रम 
जा होता है तथा फिर पुत्र तथा र्ग आदि भी उसे रा हो 
आते है, इसलिये खोक पतिकी सेवा काना आवश्यक है। 
सण कार्य विचिपूर्वक किये आनेपर ही उतम फर देते है 
और विधि-निवेधका आन शासे जाना जाता है। पोका 
(आये अधिकार नहीं है और न धोके धारण केम 
अधिकार है। इसलिये खौ शासन अनर्थका माना जता 
है सोको दरे विचि-निवेध जानकी अपेक्षा रहती है। 
पे लो उसे भरल सब धा निर्देश करता है और भति 
रेके अन्त पउ विधवा एव पताके धरण बतलाये। 
कुदे विकलफपोको छोड़कर आपने बड़े पुरुष जिस माप 
चले हों उसौपर चलमेमें उसका सब प्रकाएे कल्याण है। 
पमल खी ही गृहक धमका मूल है। (अध्याय ८-९) 


पतिव्रता खियोके कर्तव्य एवं सदाचारा वर्णन, खियोके लिये गृहसथ-ध्मके 
उत्तम व्यवहारकी आवश्यक बातें" 
ब्रह्माजी योले--पुनीशवरो । गृहस्य- धर्मका मूलः ध्यानपूर्वक सुनें 
'पतिम्ता स्त्री है, पतिव्रता खी पतिका आराधन किस विधिसे आणना कएने योग्य पतिके आराधनकी विधि यह है 
करे, उसका अब मै वर्णन काला हूँ। आप सन इसे कि उसकी चिलवृत्तिको भीभाति जानकर उसके अनुकूल 


सील य सी ट बा्‌ । पमस क सयको ॥ ` (कर्व ८।६६) 
२ साधिके नसौ नच घान हिने ने तचछनकम्‌ ^ (कहर ९।३) 
३-इस रणे अके कुक र, य, कृषि और सोेक-संखलन उ विषय प्स महभ है, नधग 
जहा हो गये है। इनका सित विव भे पिला है, के कुछ अ सर हेज कहे है। 


३ RT भव सर्वस्तखयदम, « 


| सहि भरविष्मपुणाणकू 


चलना और सदा उसका हित चाहते रहना। आर्थात्‌ पठिके 
चिके अनुकूल चलना और यथोचित व्यवहार काना, यह 
पति्ताक मुल्य चर्म है-- 
आध्यानं हि सर्वेधामयमारायने विधिः । 
छिप हितकिलं च सर्वश ॥ 
रव १२२) 
पिके माता-पिता, बहिन, ज्ये भाई, चाचा, आर, 
माम तथा यद्ध खियों आदिका उसे आदर कणा चाहिये और 
जो समच अपनेसे छट हों, उने सेहपूर्वक आकर देवी 
चाहिये । जहाँ भी अपनस बड़े सास-ससुए या गुरू विणत 
हे या अपना पति उपस्थित हो वहाँ उनके अनुकूल ही 
आचरण करा चाहिये: क्योकि यही चर खोके खिये 
प्रास माना गया है। हास-परिहास करनेखाले पतिक वि 
और देवर आदिके साथ भी एकात बैठकर हा परिस 
नही काला चाहिये। किसी पुरुषके साथ एकात बैठक, 
च्छदा और अत्यधिक हास-परिहासर काला परय कुलीन 
(योक पतित-रो नहट करके कारण बनते है। सहसा 
दटके सपमे आकर पुवकोके साथ हास-फीहास करना 
उचित नहीं होता, क्योकि खता पकी विधीकता एकापे 
जरे आचरणके लिये सफल हो जाती है। आत: उत्तम को 
ऐसा नहीं काला चाहिये। इस तसे का झल नहीँ 
िगइता और कुकी निनदा भी नहीं होही। बुरे संकेत 
कलेवाले और बु भावोक प्रकट केवा पुरुषों भाई दा 
सितके समान देखते हुए खक चाहिये कि उनका सर्वधा 
याग कर दे । दट पोका अनुचित आह सौकार करना, 
उने साथ वातंलाप कसा, हासयुक्त संकेत अथवा टि 
ध्यान दे, दूसरे पुरुषके हाथसे कुछ लेना या उसे देखा स्पा 
प्याय है। घरक र बैठे या खड़ा होने, राजपार्गकी 
ओर देते, किसी अपरिचित देश या घम जाने, उखान और 
प्रदर्शनी आहे चि रसमेसे खरको बचना चाहिये। बहुत 
'फुल्पोके पध्यसे निकलना, ऊँचे सरसे बोलन, हैसी-मजाका 
कला एवं अपनी दृष्टि, याणी तथा एसे चापल्य प्रकट 
करना, ससला तथा सीत्कारी भएन, दट खी, पिछुकी. 
तारिक, मानिक आदिमे आसक्ति और उनके मच्छल 
निवास कस्लेकी इच्छा--ये सब बातें पतिता से लिये 


लन है।इस कारके आचरण तो रव दष्टे लिये ही 
उचित हेह, कुलीन सिके छि नहीं। इन निनीय 
कोस आपनी रक्षा काते हुए खियोको चाहिये कि ये अपने 
पतित-धर्मतथा कुली मर्यादाकी रक्षा के 

उत ख पतिको मन, वचन तथा कर्मसे देवे समान 
मे और उसकी आर्थी बनकर सदा उसके हित कलमे 
ल रहे । देव और पिते कृतय तथा पतिके न, भोजन 
रं अध्यागलोके स्वागत-सत्काए आदिमे बढ़ी हो साथधानी 
और समयका ध्यान रखे। यह पतिके मद्रे मित्र तथा 
जदुओको इणुके समान समझे। अधर्म और अनरे दूर 
कर फतिको भी उससे बचाये। पतिको कया प्रिय है और 
जन-सा भोजनादि पदारथ उसके लिये हितकर है तथा कैसे 
दिके साथ विचा आदिय समानता आये इस तक सवद 
उस ध्याये रना चाहिये, साथ ह उसे सेवकॉकों अस 
नह रखना चाहिये। 

सेका घर और अरे दो गृहिणिपेके लिये मुख्य 
है। इसलिये प्रयजपूरवक वह सर्वप्रधम अपने घर तथा 
कीरो ससून (पिग) रले । जरसे थी अधिक र्पष्छ 
और भूषित परको रखे। तन कलमे पूखआ-अर्चना को और 
व्यवाहाकी सभी यशुओको यधाविधि साफ रखे। प्रात, 
मछह और सावालके समय परक मार्जजकर सब करे 
जोल आदिको स्वच्छ बरका ले।दास-दासियोको भोजन 
आहे संतुष्ट कर उन्हे अपने-अपने कायोधे लगाये। खौको 
उचित है कि वह रोये आनेवाले शक, कद, मूल, फल 
आदिके कोओका अपने-अपने समपर संग्रह कर ले और 
समकपर इसे खेत आदिय बुआ दे। तवि, क, लोह, क्ट 
और मिहे बने हुए अनेक प्रकाके वतोका घरे संग्रह 
रले। जल रुखने तथा जल निकालने और जल पीके 
कलशा पात्र, झाक-धाजो आदिय सम्बद्ध विधत, घी, 
तेल, दूध, दही आदिसे सम्बद्ध र्त, मूसल, ओखली, 
जू, चलने, ससी, सिल, लो, ची, चिमटा, कडाही, 
क, तयू, बट, पिटार, संदूक, पलंग तथा चौकी आहि 
नुक प्रणमे आनेवाले आवश्यक उपका्णोंकी 
पूर्वक व्यवस्था करनी चाहिये। उसे चाहिये कि वह हींग, 
जठ. पिपल, सा, मरिच, धनिया तथा सोठ आदि अनेक 


जप्य ] 


- पलि ल्योक कर्ब एवं सदाजास्का वर्जन 


3९ 


जे साले, लवण, अलेक प्रा साएद, सि, 
अचार आदि, अनेक प्रकी दे, सन रे तेल, सखा 
काइ, विविध प्के दूभ-दहसे बने पदार्थ और अनेक 
अकारके कनद आदि जो-जो भी बतु नित था किक 
कायेन अपेक्षित हों, उन्हें अपनी साम्ये अनुसार 
नर्क पहलेसे ही संग्रह करना चाहिये, जिससे समपर 
उरेना न पढ़े । जिस युकी भविष्यमें आवदयकता पढ़े, 
उसे पहलेसे ही सप्रे रखना चाहिये। सूखे-गीले, सिसे. 
ना पिसे तथा कणे और पके अमा पदाचा अच्छी तरह 
हनि-शाभ विचाएकर ही संग्रह करना चहिये। 

पत्ता नारी गुर, कालक, दूर, अध्याणत और पिकी 
सेख आख्य न करें। पतिकी प्या स्वं विछ । देवर 
आदि दाण पहने हुए यल, माला तथा आणूपणोको वह 
की न तो घएण करे और न इकके आणण, आसन अहि 
बे गौका इतना दूध मकल कि जिसमें छे भूखे न रू 
जआाये। दहसे पी बनाये। वर्षा, झट और वस हु 
कको दो बार दहना चाहिये, ष सुओ एक ही कार हे 
चरणे, माले आदिको चरवाहौके घटले रुपये आधा अनाज 
दै। गोदोहक वहड़ोका भाग अपने रोगस न ला सकें, यह 
देखता रहे, साथ ही यह थी ध्यान रखे कि दूध दहेलाला 
समयपर दृ दह रहा है या नहीं, क्योकि दोहनके कयोचित 
सणपपर ही गायको दुहा चाहिये। समयका अतिक्रमण 
अच्छा नहीं होता । जब गाय व्याय जाव, तब एक महेन 
उसका दूध नहीं निकालना चाहिये, उसे बको ही पे देन 
ाहिये। फिर एक महेत एक धनका, तद्र एक 
महौनेतक दो धनका और फिर ती धनका दूध निकालना 
ाहिये। एक या दो धन बके लिये अवश्य छोड़ना 
चहिये। पधासमय तिलक खली, कमल हती पास. नमक 
तथा जल आदिसे बा पालन काला चाहिये। मझी, 
र्ण, दूध दनेकली, बछेली तथा बहिययाली--इन 
पचो गायका भयस आदिके दाण सपालरूपसे बसवर 
पालन-पोषण करते रल चाहिये। किसको भो सून तचा 
अधिक न समझे। गौके गले पटी अवश्य धनो चाहिये। 
एक तो घंटी बॉँधनेसे गौकी शोषा होती है, दूसरे उसके 
इदस कोई जीव-जन्तु इसर उसके पास नहीं आते. इससे 


उसकी रा भी होली है और गौ कहीं चली जाय तो उसके 
उदे उसे हा भी जा सकता है। हसक पशुओं और 
से रहित, घाल और जलसे यक्त, खयर घने वृ्षोवाले 
क पशुओंके रोगसे रहित स्कतपर गायेकि लेके लिये गोठ 
क काला जानी चाह । कार्य लो सेवकोके लिये 
देशकर और उनके कार्वके अनुरूप भोजन तथा चेतनका 
र्य कना चाहिये । खेत, खरिकान अथवा वाटिका आहि 
जहाँ भ सवक वामप लगे ह वहाँ खार-बार जाकर उके 
य एवं दके ति उनके अनोयोगवो जानकारी करनी 
कि उनसे जो च हो, अच्छा कार्य करता हो, उसका 
अधिक स्र को और उसके लिये भोजन, आवास 
आदिव औत विज्ेष ववचत्था करें। समय-सभयपर सब 
ज़काएके आतर और क्ट-मूलके बोजोंका मपह करे तथा 
दापय उनको चुआई कर दे। 

रका मू है सी और गृहस्थाकरफका मूल है अन्र। 
ये भोस्यादि आप्र पदाधि पकी सीको मततत नहीं 
होना चाहिये अर्थात्‌ अन्रको यह सूथा नष्ट न करे, सदा 
केकर रखे। उसे भितव्यकी होना चाहिये। आगि 
सुकतकाल होना गृहिणियेकि छिव अच्छा नहीं माना जता। वह 
सेचय केने और शर्थ कसय मधुपक, वल्मीक और 
कनके समान हाति-लाभ देखकर आम्नकों थोढ़ा-सा 
हकर उसकी अयज्ञा कर । कोकि घोड़ा-धोड़ा हो मधु 
एकव करती हुई मधुमकखी कितना एकल कर खेती है ? इसी 
कर रौमक जश-जश-सी ही लाकर कितना कचा वल्मीक 
बा लेती है? कितु इसके विपशेत बहुत-सा बनाया गया 
अंजन भी विलय थोड़ा-चोढ़ा आणे डालते रहनेते कुछ 
हेमे सणा हो जाता है। इसी तसे सभी वसु संग्रह 
और खर्च हो जाता है। इसमें घोड़ी वसतुकी अखडा नही कली 
हिये। परके सभी कार्य खपे एकमत होनप ही 
अच्छे होते है। 

जे ऐसे भी हा पुरुष ह, जिनके सब कायम 
खक नता रहते है। यदि स बुन्‌ और सील हो 
के कुछ रि नहीं होती, कित इसके विपरीत होनेपर अनेक 
उके दुःख होते है। इसलिये खोकी योन्यता-अवोष्यताको 
के समकर बुद्धिमान पुय उसे कार्य नियुक्त काला 


«घुण पर पुय भविष सर्वसोस्थदप्‌ « 


(सि भविष्यपुराणाक 


'चाहिये। इस प्रकार योग्यलास रे नियुक्त को गयी सेको 
चहिये कि वह सोभाग्ययसा या अपने उघ आदिसे अपने 
पतिको भली सेवा कर उसे अपने अनुकूल बे 
जरहयाजी ओोले--हे मुने! परे खो ताल 
सबसे पहले उठे और अपने काव रूह आय तचा रे 
सबसे पीछे भोजन को और सबके बे सोदे । ति तथा 
ससुर आदिक उपस्थित न हेप खो घरकी देहली पार 
हीं करौ चाहिये। वह ब से ही जग जाय । खो पिके 
समीप बैठकर ही सब सेचकोकरे कामकी आक दे, बाहर न 
जाय । जब पति भी जग उठे तब हक सभी आवश्यक कर 
करके, परके आन्य काव भी प्रमादहित होकर करे । रकिके 
पे ही उत्तम व्ाूषणोंको उतारकर घरे काको करने 
योधय साधारण बलोके पहनकर तलत समयमे कले चग 
कायो प्रम करना चाहिये । उसे चाहिये कि सबसे पहले. 
रसोई, चूल्हा आदिको भलीभाति लौप-पोतकर स्वच्छ को। 
रोकि प्रक साँज-थो और फेंडकर यह रखे तथा अतय 
भी सब रसोईकी सामग्री बरा एका करे । रोई-पर न लो 
अधिक गुम (द) हो और न एकदम खुला ही हो। सच, 
िलीरण और जिसमे घुं निकल जाय ऐसा होना चाहिये। 
ससोई-घाके भोजन पकालेशाले पारो तथा दूध-दहके 
पाओ सौपी, रसी आथवा यकी फ़लसे खूब रगइुकर 
अवाह अच्छी तज थो हेना चाहिये। रत्र 
भु-आके द्रा तथा दिनम भूपे उ सला ठेना चाहिदे, 
जिससे उन पमे रखा जानेबाला दूध-दही आदि सत न 
होने पाये । बिना झोधित परमे रा दूध-दही विकत हो खाता 
है। दूध-दही, पी तथा ने हुए पाकादिकों सालधाजीसे रखता 
चाहिये और उसका निरीक्षण करे रहना चाहिये। 
नादि आवश्यक कृत्य करके उसे अपने हाथसे पतिके 
(लिये भोजन बनाना चाहिये । उसे यह विकार करना चाहिये कि. 
मधुर, क्षा, अ्छ आदि रसोमे कौन-कौन-सा भोजन पतिको 
पिय है, किस भोजनसे आली वृद्ध होती है, कया धय है 
और कौन भोजन कालके अनुरूप होगा, कया अचय है, उन 
स्वास्थ किस भोजमस प्रा होगा और कौन भोजन कालके 
अनुरूप होगा आदि यातेंका भलीभाति विचारकर और, 
'र्णयका तसे बसा ही भोजन ऑ्रतिपूरवक बनाना चाहिये। 


रे-रे सदसे काम करनेजाले, विल तथा आहारका 
पशन केवा खयि ही सूपकार रूपये नियुक्त करना 
किये । रसे सा किसी अन्य दुष्ट खोप न 
आने दे। इस विसे भोजन बनाकर सब पदाघोकों खवच्छ 
देसे आच्छादित कर देना चाहिये, फिर रसोई-परसे बाहर 
आकर पसीने आदिको पोछकर, स्वच्छ होकर, गनय, तू, 
फ्मवस््नर आदिसे आपनेको थोड़ा-सा भूषित करे फिर 
जनके निमिता यलोचित समयपर वितयपूर्वक पतिको 
ते । सब रके यन पे, जो देश-कालके विपरीत 
ज हो और जिनका पतर किशेध भी न हो, जैसे दूध और 
वना है। जिस पदार्थे पतिकी अधिक रि देखे उसे और 
करे इस अकार पतिको प्रतपर्वक भोजन कराये। 

सरकोके अपनी यहिनके समान तथा उनकी 
सोको आपनी संताने भौ अधिक प्रिय समझे। उनके 
अर्थ-बनचुओको अपने भाइयोके समान ही सपे । भोजन, 
बस, आभूषण, तू आए जबतक सपनियोको न दे दे, 
तक सव भी प्रहण न को । यदि सपनौको अथवा किसी 
आ जनको कुछ रोग हो आय तो उसकी पिके लिये 
ओषधि आदिको भलीधति व्यवस्था बराये। नकर, म 
और सपक दुखी देख सभी उक समान दुःखी होते 
और उनके सुखे सुख माने। सभी का्योंसे अवकाश 
किपर सो जाय और यिय उठकर अनावश्यक ध-व्यय 
कर रहे पतिको एकात धार-धीर समझायें। परका सब 
कृत पतिको एके बताये, पत सपति दोपोको न 
के, कितु यदि कोई उनका व्यभिचार आदि बढ़ा दोष देखें 
जिसे गु रके कोई अनर्थ हो तो ऐसा दोष पतिको अवश्य 
बल देना चाहिये। दुर्गा, नतन तथा पतद्र तिसकृत 
सेको सदा आसन द। उन्हें भोजन, वख, आभूषण 
आदे दुःख न होने दे । यदि किसी नकर आदिपर पति कोप 
करे त उसे भी आश्वस्त काला चाहिये, परंतु यह अवश्य 
हिर कर ठन चाहिये कि इसे आश्वासन देनेसे कोई हानि 
नह हेवी है। 

इस रकार ख अपने पतिको सम्पूर्ण इच्छाओंको पूर्ण 
करे। अफने सुखके लिये जो अभीष हो, उसका भी परित्याग 
कर फतिके अनुकूल ह सब का करे। क्योकि सिके देवता 


आकापर्ष ] = पिता यके कर्तव्य एवं सदाचारका वर्णन उ 


पति, वणि देवता राहाण हैं तथा हो देवला अति हैं अनुचित ही है। कन्याका विवाह कलेके बाद फिर उससे 
(और प्रजाओंका देवता राजा है। अपनी आजोविकाकी इच्छा करन यह महात्मा और कुली 

(वके विवरण किक दो मुख्य उका हैम सब पुली रोति नहीं है, अतः खक सम्बन्धियोको चाहिये कि 
रासो पतिको प्रसत रखता और दितोव आचरणको थे केवल भिक लिये, प्रतिके लिये ही सम्बन्ध बढ़ानेकी 
प्त । पतिके चिके अनुकूल चलमेसे जैसी ति पिकी इच्छा करें और सगव यथाकति उसे कुछ देते भी रह 
खरप होती है वसी वि रूपे, यौकनसे और आलेकारदि उससे क्श वसत ठनेको इच्छा न रखें। कन्यके 
आभूषणे नहँ होती' । कयि प्राय: यह देखा जाता है कि... मायकेयासपेंको कन्यके समीक राका रय स्वया करना 
उम रूप और युवावस्थावाली खि भौ पतिके विपरीत चाहिये, उनकी परलय प्रीति-सब्बन्धकी चर्चा सरव करन 
आचरण केसे दभागपको प्रा करली है और आति कुरूप चाहिये और अपनी मिष्या रसा नहीं करनी चाहिये। 
तथा हीन अवस्थावाली खिय भौ पतिके चिके अलूूर सपु व्यवहार अपने सब्वश्धियोंके प्रति ऐसा 


चेस उनकी आत्त प्रिय हो जाती हैं। इसे पिके 
चित्त अभिगाय भलीघाति समझना और उसके अनकूल 
(आचरण काला यही भिये लिये सब ससा हेतु है और 
दही समा श्रेष्ठ यो्यताओका कारण है। इसके बना के 
खौके अन्य सभी गुण बधध्यलवको प्रात हो जाते है अर्त 
निष्फल हो जाते है और अनके कारण बन आते है । इसलिये 
को अपनी योषा (परिता) सर्वया बढ़ते रना 
चाहिये। 

'पतिके आनेक समय जानकर उनके आनेक पूर्व हो वह 
परको स्छ कर बैठनेके छिये उप आसन बा दे तथा 
परतिदेकके आलेपर खप अपने हायसे उनके चरण घोकर उरे 
आसनपर बैठाये और पा हाथये हकर ध डु 
और सावधान होकर उनकी आ प्रा केकी प्रतीक्षा करे। 
ये सब काम दासी आदिसे न रवये ।पतिके खन, आह, 
पानादिमें सूहा दिखाये। पतिके संकेतके समद 
सावधानीपूर्वक सभी काको करे और भोजनादि निवेदित 
करे। अपने बुजा तथा पतिके बुज और सपर्क 
साथ स्वागत-सल्कार पतिकी इच्छानुसार करे अर्थात्‌ जिसपर 
पतिकी सचिन देखे उससे अधिक शि्ाचार न करे । खोके 
हिये सभी अवस्पाओमे स्वकुलकी अपेक्षा पतिकुल ही विशेष 
पून्य होता है; क्योकि कोई थी कीन पुरुष अपनी कत्कासे 
उपकाएकी आशा भी नहीं रखता और जो रखता है यह 


है होता है। 

जो सी इस परार सदत भलि जानकर 
व्यवहार करली है, वह पति और उसके मसु-बावोको 
अतयत मान्य होती है। पतिको प्रिय, साधु कृततवाली तया 
रबि दो पा हेप भी खाको लोकापवादसे 
सर्वदा डरते रहना चाहिये; क्योकि सौता आदि उतम 
पाको भी सापवादे कारण अमे कष्ट भोगने पड़े 
ये। भय होतेके कारण, गुण-ोषोका ठकठक निर्णय त कर 
पेसे तथा ग्राफ अखिनयज्ञौताके कारण सिये 
यहो महा अलय पुष्कर है। ठीक प्रा दूरी 
अनोकृतिको न समझेके कारण तथा कपट-दृष्टिक कारण एव 
सच्छे ऐसी बहुत ही कमियां है जो कलंकित 
जल हो जालीं। दैचयोग अथवा कुस अधवा व्यवहाएकी 
अनभिइतासे शुद हदपवाली खौ भी होकापवादक प्र हो 
जाली है। सोका यह द्य ही दुःख भोगनेका कारण है। 
इसका कोई प्रतीक नहीं, यदि है तो इसकी ओर॑धि है उ 
चल आचरण और लोक-ब्यवहारको ठीकसे समझना। 

हाजी ओोले--सुनीरो ! उत्तम आचरणवाली खी 
' यदि चुप सङ्ग करे या अपनी इच्छासे जहाँ चाहे चली जाय, 
ले उसे अबस्य कुक लगता है और झूठा दोष लगनेसे कुल 
जे कंस हो जाता है। उत्तम कुलकी सिके लिये यह 
आव्यक है कि वे किसी भी भाँति अपने कुल--मातुकुल, 


हले मा वर्ण मेना आहा कल मा उमे 


सो वि पि सम रु 


ज तथा दन लोके नचि रूप न पूण । यथा करलं डं अलदीवधन ॥ 


जमु ॥ 
(व १३।३५--३७) 


डर 


त पए पुय स्प 


[स पतिषु 


पिलूकुरू एब संततिको कलंक न लगने दे । ऐसी कुलीन खसे 
ही घ, अर्थ तथा काप--इस र्गो दि हो सके है। 
इसके विपरीत बुरे आचरणवाली खिर आमे कुलो नके 
डती है औ चको ही अपना आभूषण मानेका भि 
नरके र हुओंको भी निकाल ली हैं। जिन सेका चित 
पिके अलुकूल है और जिनका उतम आचरण है, उके किये 
रत, सुर्ण आदिके आधूषण भाएसकप ही है। आर्त 
यथार्थ आधूकण वे दो है-- फीकी अतुकूरठ और 
उत्तम आचरण । जो खो पतिकी और लोकी अपने सचित 
्यवकाएदिसे आएघना काली है अर्थ्‌ पतिके अनुकूल 
चलती है और लोकम्पषहाएको ठौक-ठीक सपर 
तदतुकूल आचरण की है, वह खी पर्प, अर्थ तषा कामडी 
अपसि मा कर रेली है-- 
अशजिसावुझसाब॑ याको सीय्‌ । 
नासो रक्वा धार एक न भण्‌ ॥ 
सोकागने पता कोहि: पतय भक्तिक साती । 
ययानां नीज विरम्‌ ॥ 
तपाललोकाछ अता च सण्यणारितौ पदा । 
सर्च च कामे च सैति निदा भ 
(र १३। ६४-९७) 
जिस खोका पति पशये गका हो, उस को आपने 
पतिक महलकामकके सूचक स्रौधष्य-सुत्र आदि सय 
आभूपण ही पहने चाहे, विशेष ङ्गा नही कर चाहिये। 
उ पत एण किये काप प्रपूरक समपादन 
फणे शता चाहिये। यह रेहका अधिक सकार न को। 
तिक साम आदि पूज्य पके समीप सोये । बहुत अधिक 
सर्च न को। ब्त उपवासा आदिके नो पालन करती 
सहे। दैव आदि नोस पतिके कुझल-शेमका वत 
जानेको कोशिश को और परेम उसके कल्याण 
कामनासे तथा श्र आगमनकी अधिलाबासे नित्य 
देवलाओंका पून करे । अस उरल चेन बनाते और 


म सुग हद रोका प्रयोग करे । उसे सोके पर. 
हों जाना चाहिये। यदि किसी आवश्यक कार्यव्ष जाना ही 
चढ़ जय तो आस्से बही आक लेकर पतिक वसनीय 
केके साथ आप । कितु वहाँ अधिक समयतक न रहे, कीर 
कास लट आये। वहाँ खान आदि व्यवहारेंको न करे। 
जासे पलक ट अप पसत्-मरसे सु वभू 
आहृ होकर पतिका योधि भोजनादि सतकार को और 
देवामेे पहिके किये घांगी गयी मनतियोको पूण 
दरि सम्पन करे। 

प्र मर, काल तथा कये सभी अवस्थाओंग 
पहा हित-िशान करही रहे, क्योकि पिके अतुकूक रहता 
के विजेष धर्म है। अपने सौधाग्यपर अहार भ 
के और उ कको भी न करे तथा आलप विप भाय 
खे इस क्रे पिकी सवा कले हुए जो को परके 
का सद नहीं की, पूलनरोा सदा आदर की 
ली है, सौकतेक। भरम-पोषण कली है, निप सरकी 
आके प्रथहगौल शती है तथा स प्रकए अपने 
लकी रक्षा करती शती है, थह खी इस लोक तथा 
परलोके उत्तम सुख एव उतम कॉ प्रात करती है'। 

(च खौपर पति अति पुत हो और उसका आदर 
ज को बह ख ण कहलाती है। उसे चाहिये कि वह नि 
अत-ऊपवासादि क्रियाओं सलाः रहे और पते बझ 
कदि विशेषरूपसे सहयोग करे । तिस कोई स्र दुर्गा 
अध्या सुधगा (सौधम) नहीं होती। यह अपने 
उबर है पतिकी जिय और अमिय हे जाती है। उत खी 
पिके लका अभिक न जानेस, उके प्रतिकूल चललेसे 
और खोकड आचरण केसे दुर्भगा हो जी है एवं 
उसके अतुकूछ चहनेसे शुभगा हो आती है। परोकृतिके 
अलुक कार्य करसे पणया भी पिय हो जाता है और 
मेकल कार्य न कालेसे अपना जन भी सो सलु बन 
ठा है। इसलिये सीहो मन, वधन तथा आएन कदर 


(लाप भे तेहन पनन को के भकं भेष ४ 
युक यी सिने य चेश इ पि सस्‌ ॥ 


री] 


हाथ]. पक्रमहायक्ञोका अर्ज॑न तथा ग्रह-उपवासोके करणने आहारका निरूपण » हि] 

सभी अवस्थाओंमे पतिके अनुसार ही प्रिय आचरण करना है ओर पतिक सेवसे सभी सुखंतथा तिरको भी प्राप्त कर 

'चाहिये। इस प्रकार कहे गये खरी-कृत्तको भलीघोति समझकर. लेती है । 

जो खी पतिक सेवा करती है, वह पतिको अपना बना खेली (१०१५) 
ams 


पञ्चमहायज्ोका वर्णन तथा ग्रत-उपवासोंके प्रकरणमें आहारका निरूपण एवं 


प्रतिपदा तिथिकी उत्पत्ति, 


सुमत सुनिने कहा--सजन्‌। इस मरार िदके 
लक्षण और सहाच वर्णन करके महाजी अपने लोक, 
तथा ऋषिगण भी अपने-अपने आतरची ओर चले गये। 
अब गृहको कैसा आचरण करना चाहिये, उसे म बला 
हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुते 

गहरोको वैवाहिक आतम लिपिक केसे 
का चाहिये तथा पाये भी सब्पादन करत 
ाहिये। गो यहाँ जीव-हिसा तेक पच सान है-- 
ओणी, पी, ल्ला, झा तथा जल रक्‍रेका सथा । इस 
हिषे मुकत पके ठे गृहको पाहजे 
(९) मप, (२) पिष, (३) दशप, (४) भूतप 
तथा (५) अतियो नित्य अवय कस चाकिये। 
अध्ययन कान तथा अध्यापन करा यह है, दि 
कर्म पितृ है। देवताओंकि किये हवनादि कर्म दवय है। 
चलिवैशदेष कर्म भूतप है तथा अतिथि एवं अध्यगा 
गतः रला करता अतिवियक है-.. 

आध्यापन रहय सिष तर्षणम्‌। 

होमो धो बिताया 

(र १६४७) 

ल पच नियमोका पालन केला गह घे 

रहा हुआ भी पहून-दोषसे लिए ही होता यदि समरथ 


्रत-विधि और माहात्य 
कोते हुए भ यह इन पाच यज्ोक नहीं करता है तो उसका 
जवन ही बर्थ है। 

राजा झल्ानीकने पूछा--जिस ब्रह्मणके घरे 
अहिच नहीं होल, वह पृततकके समान होत है--यह आपने 
कहा है, पु फिर वह देवपूजा आदि कार्य क्यों को ? 
और यद देसी आत है के देवता, पितर उससे कैसे सतषट हे, 
इका आप निएकरण करे। 

सुमन्तु सुनि खोले--राजर्‌! जिन ब्रह रे 
आह्न हो उनका उद्धा ब्त, उवास, नियम, दान तथा 
देवकी सुति, भक्ति आदिसे होता है। जिस देवताकी जो 
ह, उसमें उपवास करसे वे देवता उसपर विरूपे 
स होते है 

ोपदािैननादवाचा क 

देकादचो धवते प्रीासोषा न सपणः ॥ 

किवार शिथिल महीपते। 

ता देवदयसोी ' भवि कुर्न ॥ 

(ल ११३-१४) 

राजाने फिर कहा--पहएज। अब आप 
अलग-अलग शिषे किये जवले तो, तिधि-लोगे 
कि जेवा चोजनों तथा उपचासकी विका वर्णन कर, 
के अके तथा जिसका आचरण कर संसाएसागएसे मै 


८ क रष मा सुभणा सम जवत । जवसे 
सरताकमहनलोऽि शा रड 


CT 
कसि दुर्गतो जिवः ॥ 


अल्यते पि विय नेत्‌ । यि विः नकि ॥ 
तस ससस्य मनवकासक रे सि सुवाची 
बे यचि सगत पतुनिशति पण्य सुन लिकपे धिच 


(र १५। ९६-९९, ३२) 


[द समप पय से रा दे दूत ह पर्न करण बन गा है। खिस स्य क्का यह. 
उत रायण, हात, सो तक अ पुने भी उल ै। आके विकको भी ना एक मु कारण आएका 
एलन है, इसका प्रभाव सीप भी प है। अल: सो दाय वि भ्न नेको आशया है।] 


त युयं चि सवेद; 


(स भविष्युाणाङक 


मुत हो जाऊं तथा मेरे सभी पाप दूर हो जायें साथ हो 
सारके जचोका थी कल्याण हो जाय। 

सुन्तु सुनि बोले--सै तिचियोंने विहित का 
र्ण का हूँ, जिसके सुस पाप कट जाते है और 
उपबाके फलो रि हो जाल है। 

पदा तिथिको दूध तथा दिकैाकों लबभरहित भोजन 
'करे। तपे दिन तिला भकष करे इसी कार लु 
दूध, पडमको फल, पो क, सती चिल्हार को। 
अष्टमीको पिष्ट, नवभीको अनप्रिफाक, दशमो और 
'एकादशीको पूताहार कर । सीको स, उयोदसीको गम, 
ईशो ययाम भक्षण कोे। पूर्णो फुका जल फे 
तथा अपाासाको हविष्य-भोजन करे । यह सब तिके 
भोजन विधि है। इस विसे जे पे एक पक्ष भोजन करल 
है, यह दसा आधे फळ पर करता है और 
ताक सि आतर भोगता है। पि हन-चार 
आासतक इस विधिसे भोजन करे लो बह सौ अ्ेथ और सो 
'राजसूप-पश्ोका फल त करता है तथा सय अनेक 
मयते सुख भोग करता है। पूँ आठ महीने इस निधिले 
भोजन कोर तो हजार येका फल पाता है और चौदह 
मतत रग यहि सुका उपभोग करता है। इसी 
प्रकार यदि एक वर्षपर्य् नियमपूर्णक इस भोजन- विधिका 
लन करता है तो वह सूर्पलोकयें कई मनेक 
आर्क निवास करता है। इस उपचास-विदियें च 
तो तथा क-पुरुपो--सभीका अधिकार है। जो इन तिवि- 
ज्रोका आभ आशिकी नवमी, मपकी सही, वैरासको 
गतया तथा किकी पूर्मिमसे करता है, बह लंबी आयु 
अत कर आते सूर्यो हला है। र्वजे जिला 
पने जत, उपवास आदि किया, दान दिया, अनेक प्रे 
आहण, साथ-संतो एव तपि संत किय, माता-पिता 
और की सेवा-पुश्नुणा को, विधिपूर्वक तर्या की, वे 
पु स दर्ध कालतक रहकर जब प न्हे है. 
कब उनके चिहर--पुष्य-फल प्रह दसरी पड़ते है। 
हाँ उन्हें हाथी, घोड़े, पालको, रघ, सुरण, रल. ककण, 


कू, हार, कुष्डल, मुकुट, उम व, बर्स खो तथा 
अच्छे सेवक आ होते है। चे आशि- बिसे मुक्त होकर 
दर्षे है। पु-पोजादिका सु देखते है और यदे 
स्तति-पाठद्षाय जगाये जाते हैं। इसके विपरीत जिसने अत, 
डाल, उपास आदि सतर नहीं किया चह बना, आधा, 
सूल, गक, ग, कुबड़ा तातेर और दासे पीड़ित 
रहता है। संसारे आज भी इन दोखें प्रकारके पुय तयश 
हि देते है।यह पुण्य और पापको प्रक्ष पषा है। 

राजाने कहा-- प्रो ! आपने अभी संपे तिथियोंको 
यतया है। आय यह विलासे बतलालेकी कृषा करें कि किस 
देवली किस ते पूजा कौ चाहिये और ब्रत आदि किस 
ते करने चाहिये जिनके करसे मै पवित्र हो जाऊँ और 
इरित होकर यहके फलको प्राप्त कर सरकँ। 

सनतु युनि खोले--राजन्‌ ! तिथियोंका हस, पूजाका 
न, फ, नि, देवता तथा अपकारी आदिके विप 
मै बक ह, यह सब आजतक मैने किसको नहीं बतलाया, 
से आ से -- 

सबसे पहले मै से सृष्टिक वर्णन करता प्रथम 
दरे जल डत कर उसमे ते षट किय, उससे एक 
अच्छ उत्र हुआ, उससे ब्रहम उत्र हुए। उन्होंने सृष्टकी 
इसे उस अच्छके एक कपालसे भूमि और दूसोसे 
आकयसको शयना की। तद हि, उपदि, दतत, 
दव आदि रे और निस दिन यह सब काम किया उसका 
काय अऋतिफ्दा लिथि रखा। रह्मा इसे सरोम माना 
और सधी तिवियोंके प्राये इसका प्रतिपादन किया 
खिय इसका नाम प्रतिपदा हुआ। इसके बाद सभी तिथियाँ 
उत्र हुई। 

अब मै इसके उपचास-विधि और नियमो चरणन करता 
है। करिकर, माध-सहमी तथा वैश श्त -तृतीयासे 
इस तिसा तिके नियम एवं उपवास विधव रभ 
कस चाहिये। यदि ग्रतिपदा लिथिसे नियम ग्रहण करना है तो 
अिफ्दाले पूर्व चतुर्दजी तिथिको भोजनके अन्तर तका 
संकल्प हना चाहिये। अमावास्याको बिकोल सन को, 


मि, बलिक और यबे न बे ह है कह क कस पकर चाल सल है। इससे यो नि 


a te बिल खा है। 


जप) 


अधिपलकर्प-निरूपणाें हाजी पूणा-अर्चा|की महिमा» 


oe 


ओजन न करे और गायत्रीका जप करल रहे प्रतिफदाके दिन 
तकाल ग -मालय आदि उपचरेसे मही पूजा 
करे और उके यथाशक्ति दूध दे और वाटे अही मुझपर 
अस्र हो'--ऐसा कहे । स्वे भी बादमें गायका दूध पिये। 
हस विधिसें एक वर्षतक वतका अन्तये गायरीसहित 
अहाजीका पूजन कर सत समा करे। 

इस विधानसे त कलेर तरीके सब पाप दूर हो जाते 
है और उसकी आसा शुद्ध हो जाती है। वह दिव्य-झाैर 
ारणकर विमानमें बैठकर देवलोकमें देवताओंके साथ 
आननद झा करता है और जब इस पृष्जीपर युय जय 
केता है तो दस जतक वेदविद्या पाएामी विदान, 
भलवान, दीर आयुधय, आोष्यचान्‌, अमेक भोणोंसे स 


द केवल, महादान ब्राह्मण होता है। विशु 
न होनेके लिये बहुत समयतक घोर तपसा की, कित उ 
आणलय जरा नहो हो सका। अतः उन्होंने नियमसे इसी 
'अतिपदाका ब्त किया। इससे थोडेसे समयमे हाने उन 
सण यना दिया। क्रय, वैश्य, शु आदि कोई इस 
कदा जत करे लो बह सब पापे मुत होकर दूसरे जन्मे 
ण होता है। हह, तालजंघ, तरक, यवन, शक आदि 
मच्छ तिवरे भी इस तक प्रभास आहण हो सकते हैं। 
सह लिप पुण्य और कल्याण केवाली है। जो इसके 
सहाल्यको पता अथवा सुनता है यह ऋषि, वृद्धि और 
सरि पकर अन्ये सहति प्रा करता हैं। 

(अध्याय १६) 


a 
प्रतिपत्कल्प-निरूपणमे ब्रह्माजीकी पूजा-अर्चाकी महिमा 


राजा पातानीकने कहा--अ्हान्‌! आप प्रतिपदा 
तिथिमें किये जेवले कृत, ब्ह्जीके पूजनकी विधि और 
उसके फलका विक वर्ण करं । 

सुमन्तु घुनि ओलो--हे रजन्‌ | पूर्वकल्पे स्थायर- 
जङ्गमालाक साूर्ण जातके न्ट हो जानेपर सर्वर 
जल-ही-जल हो गया । उस समय देवताओं श्रेष्ठ चतुमुख 
हाजी प्रकट हुए और उन्होंने अनेक सोकर, देवगनो तथा 
विधि प्रणयी सृष्टि की | प्रजापति मह देवलाओंके पिता 
तथा अन्य जौवोके पितामह है, इसलिये इनकी सदा पूजा 
करनी चाहिये। ये ही जगतकी सृष्टि, पालन तथा सहार 
करनेवाले है। इनके मनसे सदरा, यक्षसथलसे किष्मुपा 
आविर्भाव हुआ। इनके चारों मुखोंसे अपने छ: अङगोकि साथ 
चे वेद प्रकट हुए। सधी देवता, दल, ग्व, क्ष रास, 
नाग आदि इनकी पूजा करते हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्हमय 
है और महे स्थित है, अतः हा सबसे पूय है । सन्द, 
सर्ग और मोक्ष--ये तीनों पदार्थ इनकी सेवा कासे प्रा हो 
जाते है। इसलिये सदा प्रसतरचित्तसे यावज्ीवन नियमसे 
ब्रद्माजीकी पूजा करनी चाहिये। जो नहयाजीकी सदा भक्तिसे 


पुला करता है, यह ममष्यनरूपे सात्‌ ब्रह ही है। 
जीको पूासे अधिक पुष्य किसीमें न सम सरा 
जीका पूजन करे रहना चाहिये। जो आ्रहाजीका मदिर 
अलवाकर उसे विपूर्व मानली प्रतिमाकी रता रता 
है. बह यह, तप, ती, दन आदिके फलोसे करोड़ो गत 
अधिक फर प्रात काता है। ऐसे प्के दर्षन और सि 
एकस पीक़ीका उदार हो जाता है। जक पूजा फसेवाला 
क बहुत कालतक महालोके निवास करता है। य 
पवास करे पक्षात यह आनयोगके माध्यम मुक्त हो जाता 
है आध भोग सहतेपर मष्यलोके चकती राजा अथवा 
द-या कुन आहा होता है। किसी अन्य कठोर 
कब और यज्ोकी आवश्यकता नहीं है, केवल ऋह्माजीकी 
पके ही सभी पदार्थ आ हो सकते हैं। जो अरहमाजीके 
मरि छोटे जलोको रका काता हुआ सावधी 
च झाट देता है तथा उपलेपन करता है, वह 
च्रायन-जतकन फल प्राप्त करता है। एक पकषतक बह्माजीके 
दरे जो झाड़ू लगाता है, वह सी करोड़ युगसे भी अधिक 
जोक पूजित होता है और अनत सर्वगुण, चारो 


का करन ठीक इसी र नाणे इससे थी अधिक: विर निलख है और मच एवं अन्य विपे थी 
सोपाक पित है । बरम, क, नलर आये समू है। 


ड 


Ro SP 


(सषि भविष्यपुराणाकू 


बोका ज्ञाता धा रजके रूपमे पृथ्वीपर आत्म है। 
भक्षक ्रहाीका पूजन न केतक ही मु से 
'भटकता है। जिस तरह मानवका मन वषको म्र होला है, 
जस ही यदि हानीय मन नमर तो ऐसा कौन पुरुष होगा 
ज मुक्ति नहीं कर सकता! । हके जीर्ण एवं च्छित 
मन्दिरका उदार कलेवाला आणी मुक्ति रन करता है। 
अहाजीके समान न कोई देवता है न गुरु, न न है और न 
कोई तप ही है। 

ऋतिषदा आदि सभी तिथियोंमे भिक मानक 
पक पूर्णिमाके हिन विशेषरूपसे पूजा करनी चाहिये तथा 
प, पणा, भे आदि वादम-ध्यनियोके साथ आरती एवं 
स्तुति करनी चाहिये। इस प्रकार स्कति जिले पपर आरती 
करता है, उतने हार युतक ब्रहोकये निवास और 
आतनदका उपभोग कता है। कपल गौके पढळय और 
काके जलसे धपे हा ब्रह्मजौओो रर कराया 
हा-लान कहरता है। अन्य खाने सौ गुना पु इससे 
अधिक होता है। यज एवं अतिोग्रादिके किये आण, किय 
और वैश्पकों कपिलम गौ रली चाहिये। हामीी मर्का 
कपिला गायके पतसे अध्यक्ष काला चाहिये, इससे करोड़ो 
वकि किय गये पोका विनाश होता है। यदि प्रतिपदाके दिन 
कोई एक बार भी पौसे खान कराता है हो उसके इस 
पीक उद्धार हे जाता है। सुव्ण-बच्वादिसे अलंकृत दस 
हर सयत गौ वेदश आहण देसे जो पुण्य होता है; 
ही पुण्य अहाजीको दुसे खान कमसे पाप होता है। एक 
आर थी दूपे राजको खान कगनवाा पुरुष सुक 
मानम विराजमान हो आके पहुच जाता है। दहसे 
खान कयेपर विष्णुलोककी आहि होती है। हदसे खान 
करानेपर वौरलोक (श्लोक) की प्ति होती है। ईखके 
ससे खान करप ूर्यलोककी रि होती है। शुदधदकसे 
सात करानेपर सभी पासे मुक्त होकर लोकम निवास 
करता है। वसे छने हुए जलसे ऋर्माजोको न कानपर 
वह सदा स रहता है और सम्पूर्ण विश्व उसके यभूत हो. 
जाता है। सर्वषधियोंसे सन करानेपर हाल, चनक 


जलसे खन करारेपर लोक, कमलके पुष्प, नोलकमल 
टल (खोध-खाल), कनेर आदि सुगग्ित पुष्योसे खान 
कपर हाक पूजित होता है। कपूर और अगे 
जलसे खान करारेपर या गात्रे सौ बार जलको 
आधित कर उस जलसे खान करामेपर मालकी रि 
होती है। जाल जया कपिला गायके घाण दुसे खान 
कोके अनत से खान केसे सभी पसे मतु मुत 
हो जाला है। इन तो खानको सम्पन्न कर भति पूजा 
के पूजकको अश्रमेधयज्का फल प्रर होता है। पीके 
की अपेक्षा तबिके से बरह्मजौको खान कयनप सगुन, 
चदे घटसे लाखुना फल होता है और सुवर्ण-कलगासे 
खान करप कटिग फल रा होता है। ब्र दर्शन 
उ स्र करना श्र ै. स्पे पूजन और पृजनसे तान 
अधिक फलदायक है। सभी याजक और मानसिक पाप 
पख केसे नह हो जाते हैं। 

जन्‌! इस थिते खान कराकर भति बरहमजीकी 
पूछा इस परकार करनी चाहिये--पवित्र वख्त पहनकर, 
आनप बैठ सण व्यास करना चाहिये। प्रथम चार हाथ 
कलत साने एक अहदल-कपलका निर्माण के। उसके 
अध्य नना कर्मपुक्त डादशदल-यज हिखे और पाँच रसे 
उसको भरे। इस परकार याख-निर्षाणकर गारे सणस 
जास करे। 

रके अक्षे श व्यास कर देवताके शी 
ख व्कास काना चाहिये। ्रणवयुकतगापत्री-प ्रण 
अधिसानरित केदार, अगर, च, कपूर आदिसे समित 
जलसे सभी पार्यो र्न काना चाहिये। अन्तर पूना 
करनी चाहिये। बक उर कर पीठम्थापन और प्रणवसे 
हो तेरस्वरूप आहाजीका आवाहन करना चाहिये। पदापर 
हिन, चार युखोंसे यु चरचर विधी षटि केवले 
ताक ध्यान कर पूजा करनी चाहिये। जो पुरुष प्रतिपा 
तिके दिन अकमक गायत्री ब्हाजीका पूजन करता 
है. वह चिस्कालतक बालोकय निवास करता है। 

(अष्याव १७) 


कसमस यणा नित तरवस । के ऋण तय को ३ मुषे ब्‌ ॥ (कहर १७। ४०), 


आह्व ] 


» ह्ितवा-कल्पये बहि चयनको कथा एवं पृष्पितीया-त्तकी यहिया » 


बह्माजीकी रथयात्राका विधान और कार्तिक शुक्र प्रतिपदाकी महिमा 


सपन्त भनिन कहा--हे राज्य झलानौक ! कार्तिक 
मासमे जो जहाजीकी रुथयाआका उतसव करा है, यह 
महालोका करत है । कार्तिकी पूर्िको मृगचर्मके 
(आसनपर साविजीके साथ बह्माजौको रथमें विराजमान करे 
और विविध वाहय-ध्वनिके साथ सथपात्रा निकाले। विशिष्ट 
उत्सवके साथ ब्ह्मजीको स्थपर बैठाये और रके आगे 
अहामजौके पएम भक्त ब्राह्मण झाज्हिलोपुक्को स्थापित कर 
उनकी पूजा करे ब्राहणोके दवा स्त एवं पुण्याहवाचन 
'कराये। उस रात्रि जगण करे। वृत्य-गौत आदि उव एवं 
विविध डा अहाजीके सम्मुख प्रदर्शित को। 

[हस प्रकार यिम जागरण कर प्रतिपदे दिन प्राता 
अहाजीका पूजन काना चाहिये । ब्राह्मणे भोजन करना 
चाहिये, आनत पुण्य झब्दोंके साथ रथया प्राथ करनी 
चाहियें। 

चा धोके ञाता उत्तम ब्राहमण उस रघको खाचे और 
रके आगे वेद पढ़ते हुए आहण चलते रहें। ब्रज 
दक्िण-भागपें साविओ तथा वास-घागमें भोजककी पना 
करे रपे आगे सङ, ग मद आदि विविध वा बडते 
रे इस प्रकार सार नगए रथच पुना चाहिये और नगरी 


दक्ष करी चाहिये, अनत उसे अपने स्थानपर ले आना 
चाहिये। आही करे अहक उनके मन स्थापि 
करे। इस र्रा सम्प्र करवले, रको हा 
रखा इसक दन कलवाल सभो ब्रह्म॒ोकको प्राक है। 
दीपावलीक दिन आहाजीके मने दीप पलित करवाल 
लोलो र करता है। दूसे दिन प्िपदाको जाकी 
पू करके सव भी वख-आपूषणसे अलंकृत होना चाहिये। 
ह बिपद तिथि हो बहत प्रिय है। इसा तिथे 
सिके न्या आरभ हुआ है। इस दिन महाजीक 
पूवक ब्रायण-घोजन करसे विष्णुलेकक रि होती है । 
द मा कृष्णिरके दिन (होली जलाेके दे दिन) 
चछा सप्र खान केसे सभी आधि- वाँ दूर 
हे जले है। उस दव गौ, पिष आदिको अछंकतकर उन 
पके नये रखना चाहिये तथा आहो भोजन कराना 
ाहिये। कन, आश्विन और कार्तिक इन तीन महीनोकी 
तद ब्रेड है, कितु इने कत प्रतिपा विशेष श्र 
है। इस दिन किया हुआ रहन-दान आदि सी गुने फलको देता 
है। या बलिको इसे दिन श्य मिला था, इसलिये 
ककी षट ष्ठ नी जाती है। (अध्याय १८) 


—sese— 
दवितीया-कल्पमे महर्षि च्यवनकी कथा एवं पुष्पद्वितीया-ब्रतकी महिमा 


सपन्त पुनि बोले--दवितीषा तिथिकों चयने 
रे सम्मुख यज अश्वितीकुमोरोकों सोमपान करवा था। 

राजाने पूछा--साशज ! इने सुश किस विसे 
अधिनीकुमाेको उतने सोमरस पिला ? कया च्यवन- 
ऋषिकी तपसे प्रभावकी फ््लतासे इनर कुछ भी केम 
समर्थ नहीं हुए ? 

सुत घुनिने कहा--सत्यपुणको परव ङ्गे 
तटपर समाधिस्थ हो च्यवनमुनि बहुत दिने तावे रत थे। 


एक समय अपनी सेना और अत्तु फरिजनोको साथ 
लेकर भहाणज शयति गङगा-खानके लिये चहँ आये। उम 
उ्यवकाएकिके आश्रपके' समीप आकर गङगा“ समप 
का ता देवताओं आराधना जी और पितरेक तर्पण 
कि । ननन जब थे अपने नगरकी ओर जानेको उच्च हुए 
जे उसी सय उनकी सभी सए व्याकु हो गयी और मूत्र 
ता चिठा उके अचानक हो बह गये, आशे कुछ भी 
नही दिखायी दिया। सेनाकी यह दजा देखकर शजा घबड़ा 


गय पूण तथा माके अर यह आर सप और बधक करके समपर था, के आज देके मे सद है। 


कः पनम यह क प ह है, 


माग तु गक पुण्या पुय पुल पू ला आक प फु शर बस 


DT ध्ववमाथ आल जि 


„पाणं परम पुं भविष सर्वलोल्यदस्‌ + 


[सकष भवषय 


उ । राजा सयति रेक यक्ते पूछे खगे--यह तपसी 
्यवनपुनिका पतिर आ है, किसने कुछ अपण तो कहीं 
'किया ? उनके इस प्रकार पूछनेपर किसने कुछ घी हीं कहा। 

सुकल्याने अपने पितासे कहा--महाराज ! मैन एक 
आश्चर्य देखा, जिसका भै वर्णन कर रही हैं। अपनी 
सहक साथ मैं वन-विहार कर रही थी कि एक ओ्े 
सु यह शब्द सुनायी पढ़ा--'सुकनये ! तुप इधर आओ, हुन 
इधर आओ।' यह सुनकर मैं अपनी सलियोके साथ उस 
दी ओर गयी। वहाँ आकर न एक बहुत ऊच वल्मीक 


देखा। उसके आदरे किये दीपकके समन देदौष्पयान दो 
पदार्थ मुझे दिखलायी पड़े। उन्हें देखकर मुझे बढ़ा आढ्य 
हुआ कि ये फययराणपणिके समान कया चमक रहे हैं मैंने 
अपनी मूर्खता और चक्षलतासे कुयाके अधरभागसे लमीकके 
प्रकाशयुक्त छिद्रोंको बीच दिया, जिससे वह तेज खल हो 
गया। 

यह सुनकर गजा बहुत कु हो गये और आपनी 
कन्या सुक्या लेकर या गये जहाँ च्यवनमुनि पसे रत 
थे। च्यवनो वहाँ समाधिस्थ होकर बैठे हुए इतने दिन 
व्यतीत हो गये थे कि उनके ऊपर वल्मीक बन गया था। जिन 
तेजस्वी टो सुक्ने कुदाके अग्रभागसे बीच दिया या, 


चे उस मह़तपत्वोके रसान नेय राजा वहाँ पहुँचका 
जि दनतके साध विनती करने लगे। 

राजा बोले--महाग ! मेरे कासे बहुत बड़ा 
अपराध हो गया है। कृपकर कमा करें। 

च्यवनसुनिने कहा--अपा तो मैंने क्षमा किया, 
पु अपनी कन्या मे साथ विवाह कर दो इसी ता 
कल्याण है। मुनिका कचन सुतकर रजे शी ह सुकनयाका 
च्ववनऋषिसे विवाह कर दिया। सधी सेनाएँ सुखी हो गयी 
और मुनिको र्रर सुपर्व राजा अपने नग आवा 
राज्य कराने रे। सुकन्या भी विवाहे बाद भक्िूर् 
मुकी सेवा काने रमी । रावस, आभूषण उसने उतार दिये 
और यकी छल तथा मृगचर्थ धारण कर लिया। इस प्रकार 
मु सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और बसा 
अल आयी। किसी दिन मुसले संतान-प्र्िक लिये अपनी 
ली सुकन्याका आहान किया। इसपर सुकल्यने अतिशय 
पभावे विनत की। 

सुकन्या ओली--महाणन ! आपकी आज्ञा मै किसी 
जर भी टाल नहीं सकती, कितु इसके लिये आपको 
जुावसथ तथा सुदर वख-आभूषणोे अकृत कमनीय 
सूप घरण काना चाहिये। 

च्यवनघुनिने उदास होकर कहा-न मेण उत्तम रूप 
है और भ तुरे पिताके समान मेरे पास धन है, जिससे सभी 
ग-यो मै एका कर सक। 

सुकन्या ोली--महाएज । आप अपने तफ्के 
अवसे सब कुछ कलय समर्थ है। आपके लिये यह 
त-स बढ़ी बात है? 

च्यवने कहा--रजपुन्र ! इस कामे लिये मै 
अपनी तपस्य व्यर्थ नहीं करूँगा। इतना कहकर थे पहलेकी 
रह तपस्या करने गे। सुक्या भी उसकी सेमे त हो 
जबी। 

इस प्रकार बहुत कार व्यतीत होनेके बाद अश्विनीकुमाए 
उसी मगे चले आ रहे थे कि उनको दृष्टि सुकनयापर पढ़ी। 

अश्विनीकुमारोंने कहा--भटे! तुम कौन हो ? और 
इस घर दनय अकेली क्‍यों रहती हो ? 

सुकल्याने कहा--मैं राजा शर्यातिकी सुकन्या नामकी 


आप 


«या-क महि जमद कया एव पियाल हिया» 


ड़ 


प ह पति च्यवन ऋषि यहां तपस्या कर रे ह, की 
सेके लिये मै यहाँ उके समीप रहती ह कहि, आपलो 
कौन हैं? 

अशिनीकुमरोने कहा--हम देकताओंके वैसा 
अधीकार है।इस वृद्ध पतिसे ते कया सुख मले ? 
हम दोनोंमें किसी एकका वर्ण कर लो। 

सुकाले कहा--देवताओ ! आका ऐसा कडा 
डोक नहीं । म पतिता हँ और सब प्रकारे अलु होकर. 
हिन-रत अपने पतिकी सेवा करती हँ । 

अश्विनीकुमारोंने कहा--यदि ऐसी बात है हो हम 
तसो पतिदेककों अपने उपचर द्वा अपने समान खथ 
एव सु बना देंगे और जब हम ती गढ़ सकर बाहर. 
मकरे पर जिसे तुम पतिम वरण काला चाहो कर लेजर । 

सुक्यने काहा--मै बिता पतिकी अके कुछ नह 
कह खकती। 

अश्विनीकुमारोंने कहा--तुम आपने पतिसे पूछ 
आओ, त्यतक हम यहीं लीये फोंगे। सुकनयाने 
चुके पास जाकर उके सण या बतलाया। 
अधिनीकुमारोंकी यात स्वीकार कर यमुन सुक्याकों 
लेकर उतके पास आये। 

चयवनसुनिने कहा--अ्िनीकुमातें। आपकी सर्त 
हमे सीकर है। आप हमें उत्तम ूपकान बने, फिए सक्छ 
चाहे जिसे यएण करे। च्यवनमुतिके इतना कडेर 
अधिवीकुमार चयतु लेकर गङगा जे रिष्ट हो 
गे और कुछ देर बाद लैनो ही बाह निके । सुकनयाे देखा 
कि ये तनं तो समान रूप, समान अवस्था तथा समान 
दृण आलकत है, फिर इनमें मरे पति ध्वकलमुति कौन 
है? वह कुछ निश्चित न कर सकी और स्कूल हो 
अशिनीकुसाोकी र्थन काले लमी। 

सुकन्या बोली--देवो ! आपल कुरूप पतिदेकका भी 
पराण नहीं किया था। अब तो आपकी कमते उनका 
रूप आपके समान सुर हो गया है, फिर मैं कैसे उना 
पिया कर सकती हैं। मै आपकी स हं, सुझपर कृपा 
कीजिये। 


सुकी इस र्थन अंिनीकुमार सन हो गये 
उ देवला निहो धारण कर लिया । सुकन 
देखा कि ल पुमे रोकी परके गिए नहीं रही है और 


उसके चर भिक स्प हीं कर रहे है, कितु जो तीस 
दु है, बह भूषिपए खड़ा है और उसी पलक भी गिर रही 
है। इस चहो देखकर सक्ने निक्षित कर किया कि ये 
से पुरुष ही मे स्थामी च्यवनपुति हैं। तब उसने उसका 
एण कर लिया। उसी समय आकासे उसपर पु षि होने 
लगी और देवगण दुभि बजाने छो। 

्यकनघुनिने अश्विनीकृषारोंसे कहा--देवो । आप 
लोन सुपर बहुत उपकार किया है, जिसके फलखबकूप मुझे 
उत्तम रूप और उत्तम पत्नी ह हुई । अब मैं आपलोगोका 
कया प्रकार कहूँ, क्योकि जो उपकार करेवलेका 
रा नहीं करता, वह कमसे इस नमे जात ह, 
इसलिये आपका मैं कया भिय करे, आप लोग कहें। 

आिनीकमारोन उनसे कहा--पहात्यन्‌! यदि आप 
हा कय काना ही चाहते है तो अन्य देवताओं तर हमे 
के दजभाग दिख्वाइये। च्यकमघुनिने यह बात सौकार कर 
ल, फिर ये उ्हं बदाकर अपनी भार्या सुकययाके साथ अपने 
अस्मे आ गये। 

रजा साति जब यह सा यतात शत हुआ तो ये 


पारे व यो न केतुः । एक्‌ स गच्छ मकि मेण वै (कर्व १९५०-५९) 


ष् 
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[ सकष भविष्युणाङक 


भी रानीको साथ लेकर सुर रूप- घात महलेजसो 
च्यवनो देखने आरम आये। राजाने च्यवनमुनिको 
रणम किया और उन्होने भी राजाका स्वागत किया । स्ये 
अपनी माताका आलिङ्गन किया । रजा यति आपने आमाता 
हुन च्यवनका उत्तम रूप देखकर आसक्त स्र हुए। 

्यवनघुनिने राजासे कहा--राजन्‌ ! एक महावज्को 
सामी एकत किये, हम आपसे यज्ञ कणप । च्यचन- 
मुकी आज्ञा प्रकर राजा पाति अपनी राजधानी स्ट 
आये और यह्-्ामप्री एकबकर यकी तैयारो के लगे। 
अली, फरोहित और आचार्यको बुलाकर यरे लिये उन्हें 
सयुक्त किया। च्यवनमुनि भी अपनी पत्नी सुकत्याकों सेका 
यज-सलम पथा । 

सभी ऋषिगणोको आमनाण देकर पं बुला गया । 
सिक यञ्च र्भ हुआ। लिक अतु 
सहारे साथ देयताओको आहुति दने रगे । सभी देवला 
अपना-अपना पभा हें चहँ आ पे । च्यवनपुनिके 
केसे अश्विनीकुमाए भी वहाँ आये। देवज इनदर उनके 
आका प्रयोजन समा गपे। 

इ ओले--मे ! ये दोन अतिक देवकाओंके 
कै हैं, इसलिये ये पजञ-भागके अधिकारी नहीं है, आप इने 
आहतां प्रदान न करतायें। 

च्यलनमुनिने त्से कहा--ये देवता है और इनका 


है, झि मैं हे अवश्य यज्ञभाग दूँगा। पह सुनकर इत्र 
क हो उठे और कठोर खबरे कहने लगे। 

इर खोले--यदि तुम मेरी वात नहीं सानोगे तो वे 
दुम वै हर कहैगा। इनकी ऐसी वाणी सुनकर च्यवन 
किचित्‌ भी भयभीत नहीं हुए और उतने अधिनीकुमेको 
उजा दे हो दिया, तब लो इत्र अत्नत कद्ध हो उठे और 
हो ज ही च्यवनमुनिपर ह कलेके लिये अपना यञ 
उठाया लल ह च्यवनघुनिने अपने तपके प्रभावे इनका 
सन कर दिया। इर हाचे व लिये खड़े ही रह गये। 

्वकतपुनिने अश्विनीकुमाशेंकों यज्ञवाग देकर अपनी 
ति पत कर ली और यजो पूर्ण किया। उसी समय वहां 
जाजी उपस्थित हुए । 

जीने च्यचनपुनिसे कहा-महापुें! आप 
इर स्तव्पन-मुक्त कर दें। अधिनीकुमाएेंको द्भ दे 
दे। इते भी सम्भे मुकत करे लिये र्ना की। 

इतने कहा--मुने ! आपके तपकी प्रसिद्धिके लिये हो 
मे इन असिनीकुमारोको यशे भाग हेस काथा, अब 
आजसे सब यहे अन्य देवताओंके साथ अधिनकुाँको 
च चहभाण मिला करणा और इनको दे भी रा होगा। 
आपके इस तपके प्रभावको जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा, यह भी 
उत्तप रूप एव चौजनयों रा करेगा । इतना कहकर देवराज 
इर देवलोको चले गये और च्यनमुि सुकत्या कथा राज 
पिके साथ आश्रणपर लौट आये। 

क उ देखा कि बहुत उतम-उतम महल बन गये 
है. सिम सुर उपवन और यापी आदि विहारके किये चने 
ह है। भति-पतिकी सगय नि हुई है, विविध नोस 
जित आधूपणो था उतम-उतत यके देर खे है। यह 
देखकर सुकल्वासहित ध्यकनमुनि अयना सतन हो गये 
और उन्होंने यह सब देवा इदा प्रदत्त समझकर उनकी 
उसा को। 

महामुनि सुमन्तु राजा झतानीकसे बोले--राजन्‌। 
इस परकार दिता तिथिके दिन अशिनकमगको देवल तथा 
भग ऋत हुआ था। अब आप इस दितया तिथिके तका 
धन सुने 

जतानीक ओोले--जो पुरष उत्तम रूपकी इच्छा करे 


प्य] 


= किया (अत्न) का कत-विधान » 


ह 


दह कार्तिक मासक शह पकी दियते बतको द करे 
ओर वरय संयमित होकर फुभ-ोजन करे। जो उत्तम 
हकिष्-पु उस ऋते हो उनका आहार करे। इस प्रपर एक 
र्ष तकर सने पु बनाकर अवया कमले 
आणोको देकर त सम्प्र करे । इससे अखिनोकुमार सुष्ट 
हक उत्तम रूप प्रदान करते है । ती उत्त विमो बैठकर. 
सि जाकर कपर विविध सुका उपचोग करा है। 


र पर्लयलोकमें जन्प लेकर वेट-येदाकरोका झाला, पहादानी, 


_आधि-व्याधियोंसे रहित, पुत्र-पौज्रेंसे युक्त, उत्तम पत्रोवाला 
ल होता है अधवा मध्यदेशके उत्तम नगरे राजा होता है। 
न्‌ इस पुषिन विधान मैने आपको 
अतत्ताया। ऐसी ही फलद्वितीया भी होती है, जिसे 
अश्यशयनाितोया भो कहते है। फलहितयाको जो 
अद्धापर्वक जत करता है, वह ऋषि-सिड्िको ग्राशकर अपनी 
सहित आननद प्रा करता है। 
(अष्याय १९) 


'फल-द्वितीया (अशुन्‍्यशयन-ब्रत) का ब्त-विधान और द्वितीया-कल्पकी समाप्ति 


राजा सतानीकने कहा--पुने! कृकर आप 
'फलद्ैतीयाका विधान कहे, जिसके कसे खो थवा नहीँ 
हेती और पति-पत्रोका परस वियोग भी नह होता। 

सु भुविने कहा--राजर्‌! मै फलद्तीयाका 
धन कहता है, इसीका नाम आपश भी है। 
इस मतको विधिपूर्फः केसे खो विषया यहीं होती और 
खी-पुपका पएसर वियोग भी नहीं हेता। कषागरमे 
लीके साथ भगवान्‌ विणणे शयन केके समय यह ब्रत 
होता है। श्रवण पासके कृष्ण पक्षी दिये दिन लके 
साथ श्ोषतमधारी भगवानु पूजनकर हाथ जोकर 
इस प्रकार र्चा काली चाहिये-- 

औवलाधारिन्‌ कात आयता पतेय । 

गाई था रासी थे यातु घासम्‌ ॥ 

ला घा णसा प्रणस थे जना: ॥ 


तथा कर्यो देव या ये वि्‌ 
रकया न चुत यरद यचा ते साने सदा ॥ 
ण्या ममाय तथा तु युन! 
(लं २०।७--९७ 
इस र वी फर्थड रेजत करा चाहिये। ओ 


फल धानो रिय है, उन्हें भवानकी झण्पर समर्प 
करा चाहिये और स्वयं भी र्रिके समय उन्हीं फलोको 
खाकर दूसरे दिन ब्राह्मणों दक्षिणा दनी चाहिये। 

राजा झतानीकने पूछा--घहायुने ! भगवन विषको 
अौन-से फल मिप ह, आप उ बये । दू दिन ्रहणोको 
कया दान देना चाहिये ? उसे भी कहें। 

सपत सुनि ओले कन । उस ऋतुमे जो भी फल 
हो और परे हो, उनो भगवान्‌ विणणे लिये समर्पित करना 
चाहिये । कहुबे-कचे तथा खट्टे फल उनकी सेवायें नहीं चढ़ाने 
चहिये । भगवान्‌ विषको खू, नरे, मातु अर्त्‌ 
जीण आदि मधुर फोक समित कण चहिये । भगवान्‌ 
आधुर फलो र्न होते है। दसे दिन महाणोंको भी इसी 
कके सघुर फल, वस, अर तथा सुरणा दान देता चाहिये। 

इस प्रकार जो पुरुष चार मासतक अर करत ह, उसका 
हेन जनत गार्य जवन नह नहीं होता और न तो 
रये कमी होती है। जो ख इस को करती है वह तीन 
ज्वेतक न विवा होती है न दुर्भगा और न पिसे पृथू ही 
रहती है। 

इस आतके दिन अद्वितीकुपारोकी थी पूजा फली 
हिये। यजन्‌! इस रका न दतय-क्पका वर्णन 
किया है। (अध्याय २०) 


द हो घा कतवा रकस स भक्‌! र, अर्च और कम पूर्ण ककल मे गहा आ 


कचो नह न ले। मेरे ग घ ट त से न की हके लोग कडे पए २ रह हो! मा भ की वेले र 


और हम त-प भी की मतद उस न हे। हे देच! बै कीक क न ड पे भ की मुझे वियोगकी रि न स। 
भो! जे आपको शा के रोस सू से. पाए त य भी कषी सोभ एवं खक तक पा ना व हो। 


प्र = जुं दर प्यं चिषे सर्वस्य» 


संहि भरविष्यपुराणाकू 


तृतीया-चलयका आतया -विधान और उसका कार 


सुमन्तु सुनिने कहा--राजन्‌ ! जो ख सब प्रकारका 
सु चते है, उसे तृतीयाका जत करा चाहिये। दिन 
नमक नहीं खाना चाहिये । इस विचिसे उपकारक कन 
पर्यत इस ब्रा अगु केली सरको भगवती गरी 
सतषट होकर रूप-सोधग्प तथा लावण्य प्रदान करती है। इस 
ब विधान जो खयं शठे धमज कहा है, उसका 
वर्णन मै करता हँ, उसे आप 

गवती पोरीने धर्मराजसे कहा--धर्मतज ! सही 
'पु्योके कल्याणके हिये मैने इस सधा प्रात्र केके 
मतको बनाया है। जो ख इस भरको पयमरक करती है, 
यह सदैव अपने पतिके साथ रहका उसी प्रकार आनका 
उपकोण कराती है, जैसे भगवान्‌ शिवके साच वै आरत 
रहती हूँ। उत्तम पतिकी राके लिये कन्याको यह रत करना 
चाहिये। ते नमक न य । सुरी गि ससित 
करे भत्व एकात हो गौरौका पूजन करे । गरक 
(ये वाना परके ने अहित काने चाहिये । ते 
ललित भोजन करके स्थापित भौरी-प्रतियाके सम हो 
शपत करे। दूसरे दिन ब्राहमणो भोजन करकर दक्षिणा दे। 
हस प्रकार जो कन्या त करती है, यह उत्तम पहिको गा 
करती है तथा चिए्कालतक कह भोगो भोगकर अते 
पके साथ उ लोलो जाती है। 

दि विधवा इस व्रतकों करती है तो बह से आपने 
पतिको प्रात करती है और बहुत समवतक वहाँ रहकर पतिके 
साध यहाँ सुखोका उपयोग करती है और पेक सभी 
सोको भी प्रात करती है हेवी इराणी पुमे लिये 
इस तका अतु किया थी, इसके प्रभावसे उले जया 
माफक पु रा हुआ। आयतने उत्तम स्थान कसक 
लिये इस मतका नपय-पालन किया था, जिसके प्रभावसे वे 


फतिसहित सबसे उपव स्थान प्राप्त कर सकी थीं। ये 
आजतक आकस आपने पति महिं सिके साच दिखायी 
दे हैं। चराको पत्री ोहिणोने अपनी सगल सपलियोको 
जोक छिये बना लकण खाये इस घरको किया तो घे 
अपनी सची सपक्षो परान तथा अपने पति चनराकी 
आलल स पी हो गर देवी पार्यलेकी अनुकमपासे उने 
आचल सभाग्या हुआ। 

स मरार पह पा तथ. सा ससाए पूणित है 
और उतम फल देनेवाला है। वैश, भाइपद तथा माप 
सकी तृतीया अन्य मासो तृतीयासे अधिक उत्तम है, 
जिसमें साथ मास तथा भप मासकी ततीय खिय 
विशेष फल देकेकाली है। 

दशा माव ततया सामानयकूपसे सबके लिये है। 
यह साधारण तृता है। माप मासक ततीयाको गु तपा 
वणका दन बरना खपे लिये आत रपस है। 
क मासक तते गे बने अपूप (पालपुआ) का 
दन करा चहिये । भगवन्‌ पदर पसतके छि माप 
सकी तृशयाको मोदक और जलका दान करना चाहिये। 
क मासकी ततीाको चदव जर तथा भोकरे 
दनम अहा तथा सी देवता स्न होते हैं। देवताओंने 
वैद्य मासकी तृतैयाकों आकष तृतीया कहा है। इस दिन 
आभ-यलल-घोजव-सुवर्न और जल आदिका दान केसे 
अक्षय फलकी आति होती है। इसी विशेषताके कारण इस 
कृतका नाय अक्षय तूलीया है। इस तृतीयाके दिन जो कुछ 
जे दान किया जाता है यह अक्षय हो जाता है और दान 
देल सूर्यलोकक प्रा करता है।इस तिथिको जो उपवास 
कर्क है यह ऋषि-सूद्धि और शीसे से जाता है। 

(अष्यष २९) 


so 
चतुर्थी-ब्रत एवं गणेशजीकी कथा तथा सामुद्रिक झाखका संक्षिप्त परिचय 

सुत्त सुनिने कहा--शजन!ततीया-कल्यव वर्जन चाहवे । इस अकार जत कराते हुए दो र्ष च्यतत ेनेपर 

कलेके अन्तर अब मैं चतुधी-कल्पका कर्णन करता हूं। भगवान विनायक अरस होकर तीको अभी फल प्रदान 

चतुक-तिथिमें सदा निहार रहकर अत कता चाहिये। कराते हैं। उसका भाग्योदय हो जाता है और सह अपार 

ऋहमणको तलका दान देकर स्वयं थी तखा भोजन करना धन-सत्पत्तिका स्थायी हो जा है तथा परलोकें भी अपने 


पर्य ] 


चुत एवं गणेशजी का तथा साधिक झाखका परिचय » 


] 


'पुष्य-फलोका उपभोग करता है। पुण्य समारे पषात 
इस लोकम पुनः आकर वह दीर, किमान, बुदा, 
भिमात, वक्ता, भाष्यवान्‌, अधीषट कार्यों तथा असाघय- 
कायको भी क्षण-भरमे हो सिद्ध कर रने और हाथी, 
चो, रथ, प-यो सात जतक राजा होता है। 

राजा झतानीकने पुछा--सुने! गेरे किसके 
'लिये विन उप किया था, जिसके करण उ वि्रविनापक 
कहा गया। आप वा तथा उनके डा वि उस्र केके 
'कारणको मुझे बतानेका कह को। 

सुप्त घुनि बोले-- उजन्‌ ! एक बार अपने लक्षण- 
(शाखे अतुसार स्थामिकार्टिकेयने पुरो और योक ज 
क्षणक रचना को, उस समय गणेशाजमे विप किया। 
इसपर काके कु हो उठे और उ गणेश एक दत 
उका छिया और उत्हे मालक लिये तपत हो उठे। उस 
समय भगान्‌ सहे उनको रोककर पूछा कि तुके षका 
क्या कारण है? 

कार्तकेयने कहा--पिताजी! मै पेक लक्षण 
बनाकर किये रक्षण बना रहा था, उसमें इसने विकि, 
(ससे योक लक्षण मैं नहीं बना सका । इस कारण मुझे 
के हो आपा । पह सुनकर महादेवन बकस षो 
शतत किया और हसते हुए उने पछा । 

सङ्क जोले--पुत! तुम पके सक्ष जानते हो तो 
बताओ, मुझ पके कौन-से लक्षण है? 

'कार्तिकेयने कहा--पहाराज ! आते ऐसा कषण है 
कि संसाएमे आप कपालीके नमसे सिदध होणे । पका यह 
अचन सुनकर महादेगजीको रध हो आया और उन्होने उनके 
उस लक्षण-पर्यको उठाकर समु फेक दिया और सै 
अर्हो गये। 

दमे शकीन समु बुलार कहा क तुम स्के 
आधूषण-लकूप बिलशषण रक्षणोंकी रचना करो और 
का्कयने जो पुरुष-लश्षणके वषये का है उसको कहो। 

समुझने कहा--ओो मेर द्रा पुर-सकषणका एस 


का आयगा, वह मेरे ही जाम 'सापुद्रिक शासस प्रसिद 
ोफ । स्वामिर्‌! आपने जो आक मुझे दी है, वह नित हो 
पूछे होगो। 

सस्नुः कहा--कार्तिकेय ! इस समय तुपने 
ज गेव सात उखाड़ लिया है उसे दे दो। निक्षय ही जो 
कुछ यह हुआ है, होना ही था। दवयोगसे यह गणेशके विना 
सम्भव नहीं या, इसलिये उके दाय यह विन उपस्थित किया 
गा यदि कुक लक्षणको अपेक्षा हो तो समु हण कर 
खे, कितु ख-या यह छ लसण-ाख सामु -शख 
इस नमसे ह होगा । गणको तुप दौत-युक्त कर दो। 

कार्निकेयने भगवान्‌ देवदेवेशचरसे कड़ा-- आपके 
कलसे पै दंत ले विसाफकके हषे दे देता कितु इ इस 
दको सदव धारण काला पढ़ेगा। चदि इस दलको फेककर 
चे इचए-उचर पे खे यह फेका गया दत एच धर्म कर 
देगा । ऐका कहकर काकि उनके हाथमे दांत दे दिया। 
णन्‌ देशे गणको ककी इस बातफो 
के छिरे सहगल कर छिया। 

सपन्त सुनिने कहा--शजन्‌! आज भौ भगवान 
उके पु विरला महाह विनायकी प्रतिमा हाथाे दांत 
[ह देख आ सकती है। देवताओंकी यह रसपूर्ण त मैने 
आशे कही । इसको देवता भी नहीं जान पाये थे। पृथ्वौप 
इ रहस्यको जलन ते द्भ ह है। स्र होकर मैंने इस 
खस्रो आपसे तो कह दिया है, कितु गणेशको यह 
अमृतका चतुर्थी विके संयोगपर ही कही चाहिये। जो 
ह्‌ हो, उसे चाहिये कि तरह इस कथाको पारत र 
दिख, अपनी कियत दय लगे हुए तिय, यो और 
गुक्‌ शोको सु । जो इस चततका पालन करता 
है. उसके शिये इस रोक तथा परलोके कुछ भी द्ध नहीं 
हक + उसकी दुगि ह होती और न कहीं यह पराजित होता 
है। घरत ! तिये चह सभी कायको सम्फ कर 
के है, इसमें संदेह नही है। उसे आकृ भी प्रा 
हो आता है। (अध्याय २२) 


ल 
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[ सशि पिषयुण 


चतुर्थ-कल्प-वर्णनये गणेशजीका विप्ञ-अधिकार तथा उनकी पूजा-विथि 


राजा झताजीकने सुप सुनिसे पूछा--विस्वर! 
गणेशको गणोंका राजा किसने बनाया और बड़े भाई 
तिके रहते हुए ये कैसे विके अधिकमी हो गये ? 

सुमन्तु सुनिने कहा--राजन्‌ ! आपने बहुत अच्छी खत 
पूछे है। जिस करण ये विक्कासक हुए है और जिस वेसो 
केसे इस परप इनकी नियुक्ति हुई वह मै कह रहा है, उसे 
आप एकात कर सु । पहले कृतयुगे रजी जब 
सि हुई तो थना विश्न-बायाके देशत-ही-देखते सब र्य 
(सिङ हो जाते थे। अतः माको बहुत अहंकार हो गया। 
एत एवं आहा परिपूर्ण माको देखकर हने 
हुत रोचःविणार करके मूके ले वमाप 
'िनिचोजित किया । अतः हके यासे भवान इहे 
शेश उत्पन्न किया और उरं गोका अधिति बारा 

रजत! ओो प्राणी गणेशाकी बिना पूल किसे ही क्य 
आए कला है, उनके रकण सु ुिये--बह खि 
सामे अत्क्ष गहों जलमे अनेको हयो, खान करते हुए का 
के हे देखता है । काणाय जे आच्कादित तथा हिक 
वाद पशुओपर अनेको चव हुआ देशता है । अन, 
र तथा कैट आदिपर चर परे चित चाह अनेको 
जाता हुआ देखता है। ओ भानव केकर बैठकर असनको 
जवी तके बीच गया हुआ देखता है और वैदल चल रहे 
लोगे धिरका जके लोकसे जता हुआ अपनो से 
देखता है, चह नित ही आत दुखी होता है। 

जो राजकुमार सामे अपने चित्त तथा आको विकत 
रूपे अवसथ, कीर फरोकी माले विभकित देखता 
है, यह उन भवान्‌ कके दा विउ कर देके 
एण पूरदतगत जात राज्यओो खा नही कर पला कुरी 
कन्या अपने अनुरूप पतिको नही रा कर पाली। री खो. 
संतानको नहीं आल कर पा है प्रिय आह आार्फलका 
रभ नही भा कर पाला और शिष्य अध्यन नहीं कर पल । 
रको व्याम लाभ नहीं घल होता है और कृषो 
कृषि-काकी पूरी सफलता नहीं विलो इसि मन्‌! दे 
अयु सको टेखनेपर भगवान्‌ गणपतिकी रके लिये 
यका काली चाहिये। 


pa 


शु पक्की चते दिन, महसपतिवर और पुष्य- 
जक हेर गणेक्जीको सर्द और सुगन्धित य 
पदाचे उप करे तथा उन भगवान्‌ विके सामने स॑ 
भाप बैठकर आहण स्वस्तिवाचन करे । तदनसर 
भगवान्‌ पर, पर्वती और गणेशकी पूजा करके सभी पितर 
सा अऋहोंकी पूजा करे। चार का स्थापित का उमे 
समृलिक, ुणुल और गोरोचन आदि द्रब्य तथा सुगम्धित 
र्थ छोड़े। सिहसनस्थ गणो खान कणा चाहिये। 


(ल २४। १९-९५ 
इन मन्दसे खान करकर हवन आदि कार्य को । अन्तर 
कष पु, दूरत तथा स्वप (सरसे) लेकर गणेशजीकी 
साला र्वी तन बार पुलि प्रदान करली चहिये । त्र 
उरण के हुए इस प्रकार रथा कली चाहिये-- 
कुथ देहि यशो देहि भे भगवनि देहि भे। 
कुन देहि नदेहि सर्वान्‌ का देहि मे। 
आध बुधि ये देहि धरायां ख्थातिगेष च ॥ 
(य २३। २०) 
अर्थात्‌ ह भगवति आप मुझे रूप, यश, तेज, प 
तथा द हैं, आए मेरी सभी कामनाओंको पूर्ण करें। मुझे 
अचल कुद दान को और इस पृष्वप प्रसिद्ध दे 
अर्रे पश्चत्‌ ऋरह्मणोक तथा गको भोजन कराकर 
उन्हें वसत-युगल तथा दक्षिणा सित को। इस प्रकार 
भगवान्‌ गणेश तथा होकी पूजा कानेसे सभी कोका फल 
जा होता है और अ कको ति होती ह सूर्य, 
का्िकेय और विनायकका पून एवं तिलक कानेसे सभी 
सिक हि होती है। 
(जण्यव २३) 


+ पुख्वोंके सुघासुघ रक्षण « 


५५ 


पुरुषोके सुभाशुभ लक्षण 


राजा झतानीकने पूछा! से और पुरुषके 
जो लक्षण कार्िकियने बनाये ये और चि मनो धे 
आकर भगवान्‌ शिवे समु केक दिया था, वह 
_का्िकेयको पुतः रा हुआ या रहीं ? इसे आप मुझे बलये । 

सुपन्तु घुनिने कहा--राजेद्र ! कार्तिकियने सी 
पुएपका जैसा लक्षण कहा है, वैसा हो मैं कह रहा हँ। 
व्योमकेया भगवान सपु करतेय जब अपनी पिके 
ण चर्को विदोर्ण किया, उस समय मरी उनपर. 
स्ह उठे । उन का्तकेये कहा कि हम तुमसर प्स 
है, जो चाहो वह वर मुझे मा लो । उस तेजसी कुमार 
किये ततमस्‍्तक होकर उने प्राम किया और करा कि 
को । सपे विप मुझे अत्यधिक ओतूहल है। जो 
रक्षण-प्रथ पहले मैंने बनाया था उसे ते पिला देवे 
धमे आकर समु केक दिय । बह मुझ भूल भी गया है। 
अतः उसको सुतेकी मेरी इछा है । आप कृण करके उसका 
वर्जन करें 

जाजी बोले--तुमने अच्छी बात पूछ है। समे 
'िस रो उन लक्षणों कहा है, उसी परक मैते सुरा 
खा है सफुले खी-पुयोके उतम, मध्व तथा अधम-- 
सीत प्ररे लक्षण बताये है। 

शुभाशुभ लक्षण देखनेवलेको चाहिये कि चह शु 
समे मध्याहके पूर्त पुरे लक्षो देखे। प्राणम, 
वागति, सण अग. दत, केश, न, दादी-पैंछका लक्षण 
देखना चाहिये। पहले आयुकी पता करके ह लक्षण बतले 
चाहिये। आयु कम हो तो सभी लक्षण व्यर्थ हैं। अपनी 
अमुल्योंसे जो पुरुष एक सौ आठ यानी चार हाथ बारह 
अहुर होता है, वह उत होल है। सौ अगु हेप 
मध्यम और न्ये अलक होनेपर आधम माला जाता है-- 
रजि प्राणका यही लक्षण आचार्य समुहे कहा है। 

हे कुमार ! अब मैं पुरके अड्लोका लक्षण करता ह। 
जिसका पैर कोमल, मांसल, रक्तवर्ण, स्व, चा, पीनसे 
रहित और नाहिसे व्याप्त हो अर्त्‌ नडं दिखायी नहीं 
पड़ती हों तो वह पुरुष राजा होता है। जिसके पैसके तलव 
अकु चिह हो, वह सदा सुखी रहता है। ककुवेके समान 


ऊँचे चएणवाल, कमलके सू कोमल और परस मिली 

अला, सुदर फिस युक्त, निगद 
bh enh ete अलेश, रति 
ने अकत चरणा जा होता सके समान 
रूस, सफेद नसके युक्त, टेढ़ी-रूी नाढ़ियोंसे व्याप्त, धिरल 
अहि यकत चरनाले पुरुष दा और दख होते है। 
किसका चरण आमे पी गयी विसमा र्ण होता 
ह बह महर करवाल, पीके चएणवाला आगमन 


है। जिस पुषे वैके अंगूठे मोटे होते हैं ले भागयहीन होते 
है। वु अठवाल सदा पैदल चलनेवाले और दी होते 
है। पे, विकून तथा टूर हुए ओगूठेवाले अतिव निनित 
हेते है तथा दे, फेटे और फटे हुए अवले कट भोगत 
है। जिस पके परकी तजन अगली अगस बढ़ी हो 
उसको खौ-सुख आत होता है। कनिष्ठा औपुलीके बढ़ी हतप 
सरणी हि होती है। चपटी, वरल, सूखी औगुली हेर 
पुरुष धनन होता है और सदा दुःख भोगता है। रकष और 
कह नख हेर दुःख ति होती है। णव नल हेप 
पुष सलिल और कामभोगरहि होता है । रसे पुत जपा 
हेने भाग्यहीन होता है। जे फटे हेप य होता 
है. कि बये रहता है। मणके समान जपा होनेपए राजा 
हेल है । ह, मोटी तथा मांसल जाबाला ऐर रा करता 
है। सिह तथा आपके समान जाबाल धनवान्‌ होता है। 
हके घुटने माहित होते है, वह विदेश मरता है, विकट 
ज होतेपर दिः होता है। नचे घुटने होनप खौ-जित होता 
है और मसल जत होनेपए राजा ोता है। हैस, भास पक्षो, 
शुरू, कद, सिह, हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ शु-पक्षियोके समान 
जति हेर व्यक्ति गजा अथवा भाष्यवान्‌ होता है। ये 
आरव समु्के वचन है, इमे संदेह नही है। 

हि पुलका रकत कमलके समान होता है वह धनवान्‌ 
हो है। कुछ लाल और कुछ काला सुधिरवाला मन्य 
आम और पापकर्मकों कालेबाला होता है। जिस पुरुषाय रक्त 
कके समान रक्त और शिण होता है, यह सात पका राजा 


रू 


= पुं पर पुण भविष्य सर्वलोख्यटण्‌ « 


(सि भिषा 


होत है। मृग अथवा मोस्के समान पेट हेप उत्तम पुव 
होल है। बाघ, मेदक और सिंहके समान पेट होनेपर सजा 
होता है। मांससे पु्,सौधा और गोल पाईला व्यक्ति उजा 
होता है। बापके समान पीठवाला वयति सेनापति हेता है। 
पिके समान लंबी पीठवाला व्यक्ति कने पडता है। 
केके समान फोठवाला पुरुष घवान्‌ तथा सौभा समफा 
होता है। चौड़ा, मांससे पट और समपु वक सयलयाला 
प झतायु, धनवान्‌ और उत्तम भोगोको पक करता है। 
सूखी, रूखी, विएल हाथकी अगुलियोवाल पुरुष पहन 
और सदा दुखी ता है। 

जिसके हाथमें मलो होती है, उसका व किट 
होत है और बह धवन तथा पुन्‌ होता है। जिसके हाये 
दुला अथवा वेदौका चि होता है, वह पुरुष वये लाघ 
करता है। जिसके हाथमे सोमलता चह होता है, वह पनी 
होता है और यज्ञ करता है। जिसके हयम पर्वत और यूका 
चिह्न होता है, उसकी लकी सथ होती है और बढ अनेक 
दोषको स्वामी होता है। जिसके हाथमे बी, बाण, तोमर, 
डग और धतुफ्का पिह होता है, चह पुमे विजयी होता 
है। जिसके हाथों का और शद्धा चि होता है, बह 
जसे व्यापार करता है और घनवान्‌ होता है। जिसके 
हयम वत, कमल, वा, रथ और कराचा थह होता 
है, वह आहित रामा होता है। दाहिने हाथके अगूठेमे यवका 
तठ रेप पुरुष सभी विछाओका जाता तथा प्रवक्ता होता 
है। जिस पुरुफके हाथमें क्के नरे तके पध्यतक 
खा चली जाती है और बौचमें अलग नहीं रहती है सो वह 
पुरुष सौ वतक जित रहता है। जिसका पेट सके समान 
दा होता है वह दसी और अधिक भोजन कवाम होला 
है। वितरण, फैली हुई,गन्भौर और गोल नाभा व्यक्त 
सुख भोगेवाला और धन-धान्यसे स्फार होता है। नची 
और छोटी नधयाला व्यति विविध होये भोगनेकाला होता 
है। बिके मचे नभि हो और यह विषम हो लो घनको हानि 
हेती है। दक्षिणावर्त नभुद रान करती है और कामावर्त 
अधि साहि पान कलौ है। सौ दलोवाले कमलको 
कर्मिकाके समान ताभिवाला पुरुष सजा होक है। टे एक 
बलि होनप शख्स मारा जाता है, दे बलि होनेपए सो-भोगी 


होता ह, तोन बलि होनेपर राजा आथवा आचार्य होता है । चार 
हि होनेपर अलक पुत्र होते है, सीधी बलि होनेपर घनका 
उपभोग करता है। 

जिसके स्कन्ध कठोर एवं मांसल तथा समान हों बे राजा 
होते हैं और सुखो रहते हैं। जिसका वक्षःस्थल बब, उन्नत, 
मसल और वित होता है वह रजके सपान होता है। इसके 
बिपशेत कड़े रेमवाले तथा नसें दिखायी पढ़नेवाले तकष:स्थ 
आ रेके हो होते हैं। दोनों यल समान होनेफर 
पुष धनवान्‌ आ है, पुष्ट होनेपर शूरवीर होता है, छोटे 
होलेपर घनहौन तथा छोटा-बड़ा होनेपर अकिचन होता है और 
(से माए जाता है। विषम हनुवात्म धनहीन तथा उन्नत 
हनु(दुकै) वाल्म भोगी होता है। चिपटी प्रीवाचाला धनहीन 
होला है। महिषके समान फावला शूएवर हता है। मृगके 
समान औवावारा डरपोक होता है। समान परीबाचार राजा 
हे है। तोत, डट, हाथी और बगुेके सपान लंबी तथा 
क पौचाबाला घनहीन होता है। छोटी फ्रैचाचाल। धनवान्‌ 
और सुखी होता है। पट दुर्ग्रह, सम एव थोड़े रमसे 
युक्त कॉलवाले धनौ होते है, जिसकी भुजाएँ ऊपरको शिंचौ 
ही है बह बे ता है। छोटी भुज रहेप दास होता 
है. छोो- बह भुज हेर चोर होता हैली भुजा होप 
सभी गुणोसे युक्त होता है और जानुओंतक रूबी भुजा होनेपर 
रखा होता है । जिसके हाधका तल गहरा होता है उसे पिताका 
घन नहीँ रा होत, यह डरपोक होता है। ऊँचे करतलवाला 
पुरुष दानी, विषम करतलवात्म पुरुष मिश्रित फल्यासा, 
श्ये समान रक्तवर्णवात्प करतल होनेपर राजा होता है। 
जैले करताल पुरूष अगम्यागमन करनेवाला, काला और 
रला करतलवाल्म मदि ड्रव्योंका पान करनेवाला होता है। 
रूले करतरवाल्म पुरुष निर्धन होता है । जिनके हाथकी रेखाएँ, 
गहत ओर सिण होली है धनवान्‌ ते है।इस विपत 
ेलछावाले दरि होते है। जिनकी अगुलियाँ विरल होती है, 
उनके पास घन नहीं ठहरता और गहरी तथा छिदहीन अंगुली 
रहनेपर घनका संजयी रहता है। 

जाजी पुनः ओोले--का्रिकेय! चन्रमण्डलके 
(समान मुखना व्यक्ति ध्मोतमा होता है और जिसका मुख 
सूक आकृतिका होता है वह भाग्यहीन होता है। टेढ़ा, टूटा 
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हुआ, विकृत और सिके समान मुखलाल चोर होता है। 
सुच और कत्ति रेट हथंके समान भर हुआ सम्पूर्ण 
मुखचाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बदके समान 
मुखवाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बडा हलाह 
उसका दुरभाय रहता है। छोटा मुखवाला कृपण, लबा 
मुलवाल घतहीन और पापी होता है । चसा मवाल, 
सीके मुके समान मुखाला और निप्र मसाल पुव 
पीन होता है या उसका पु उस कर न्ट हो खाता है। 
जिसके कपोल कमलके दलके समान कोमल और काग 
होते है, वह धनवान एवं कृषक होता है । सिह, जघ और 
थाके समान कपोलकाल। व्यक्ति विविध भोग -सब्पत्ियो- 
काला और सेनाका खामी होता है। जिसका नेका ओठ 
'क्तवर्णका होता है, वह राजा होक है और कमलके समान 
अधरवाला धनवान्‌ होता है। मोटा और रका होंठ हने 
दो होता है। 

जिसके कान सासरहित हो वह रे पार जाता है। 
टा कान हेने रग, छोटा हप कृपण, उके समान 
कान हनेपर राजा, मियो बा होनेपर क्र, के युक्त 
हेप दौर्षजीबी, बड़ा, प्ट तथा लंबा कान हने भेण 
तथा दवता और आणी पूजा कवा एवं गजा होता है। 
जिसकी नाक शुकी चौंचके समान हो वह सुख भोगनेवालय 
और शुष नाकवाला दवी होता है। पतली नाकाला 
गाजा, लंबी नाकबाला भोगी, छोटी नाकयाला धर्मशौल, 
हाथी, घोड, सिंह या सको भाँति तौसौ नकवाला व्यापरमें 
सफल होता है। कुन्द-फुपकी कलीके समान उना 
दौतवाला राजा तथा हाथोंके समान दातय एवं चिकने 
दतवाला गुणान ता है। भालू और बंदसके समान दौतवाले 
नित्य भूखसे व्याकुल रहे है। काल, रूखे, अलग-अलग 
और फूटे हुए दौतवारे दुःखसे जवन वतो करवे हे 
है। बत्तीस दाताले राजा, एकतीस दाताले भोगी, स 
दातवे सुख-दुख भोगनेकाले तथा उनतीस दातिवाले पष 
दुःख ही भोगते हैं। कालो या चित्रवर्णकी जोभ हेप व्यक्त 
दासकृतिसे ओवन व्यतीत करता है। रूखी और कोठी 
जीभवाल्म क्रोधी, शेतवर्णकी जीधवातय पवित्र आचरणसे 
सम्पन्न होता है। नि सिनध, अगरभाग रकरण और खेळी 
सं भः पुः अं ३- 


(का विद्धान होता है। कमलके फ्लेके समान पतली, 
कोन बहुत मोटो और न बहुत चौड़ी जिह रहतेपर राजा 
होत है काले णका तावल अपने कुलका नाशक, पीले 
ला सुख-दुख भोग कालेाला, सिंह और हाथौके 
लुके समान तथा कमलके समान तालवाल राजा होता है, 
कल ताखवल धनवान्‌ होता है। कया, फटा हुआ तथा 
ककत तावल मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। 

हे समान ख्रवाले तथा मेघके समान गणधर 
साले पुरुष धन्य माने गये है। क्के समान खरवाले 
रुख, महन्‌ घनी तथा विविध सुरोका भोग केवले होते 
है। चकलाकके समान जिनका स होता है ऐसे व्यक्ति पा 
रा धर्वल्यल राजा झोते है। घड़े एवं धके समान 
साले पुरुष राजा होते हैं। रूलो, ऊँचे, कूर, पशुओंकि 
र सा ररक स्वे पुरुष दुमाग होते है। बील- 
कष्ठ पक्षक समन स्वरवाले भाग्यान्‌ होते है । फूटे कतके 
र्तने समान तथा द-प सवाल अध कहे गये हैं। 

दिये पके समान माल राज, यरे समान 
जारा षी, केकड़ेके समान आशयाला अगल, 
ली और सके समान ब्ला पुरुष अधम होता है। 
मयूर एवे नकुलके समान अरखबाे मध्यम माने जाते हैं। 
दटके समान ङग दणके नपारेको लक्ष्मीक भी 
लकण कहीं करती। गोरोचन, गुंगा और हर्के सपान 
ह्र नेला बलवान्‌ और धनेश होता है। अर्थये 
स्न र्य होतेपर राजा होता है। चहा लहद हतप 
पन्‌ होता है। छोटा र होेपर रपा होता है। 
हठे बीच जिस ख तथा पके पाँच आही रेखा होती 
है दह रू कक जित रहता है और ऐर भी प्राप्त करता 
है। का रेखा हेप असी वरन रखा हेप सत वर्ष 
दो रेखा हने साठ वर्ष, एक रेखा होनेपर चालीस वर्ष और 
एक थी देखा न हेप पचीस वर्की आयुवारा होता है। इन 
पके द्रा होन, मधयम और पूर्ण आयुकी परीक्षा कली 
चय टी रेखा होनेपर व्याधियुक्त तथा अल्पायु और 
क-कसले हनर दा हता है जिसके ललाटमे 
शूल अधवा पदिका चिह्न होता है, वह बढ़ा मती, 
कॉर्त-सबयत्न सजा होता है। छरे समान सिर होनेपर राजा, 
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का सिर होनेपर दुखी, दर, विषम होनेपए समान तषा है। बहुत गहेर और कठोर केता दु/खदावी होते हैं। विएल, 

गोल सिर होनेपर सुख, हाथीके समान सिर होनेपर शके ग, कोमल, मर आथा अजनके समान अतिशय कृष्ण 

सगा होता है। जिनके केश अथवा रोम मोट, रू, किल केला परय अनेक रके सुखका भोग करता है और 

और आपसे फटे हुए होते है, वे अनेक प्के दुःख भणते. छक होता है। (अध्याय २४-२८) 
ट्रक पा 


-राजपुरुोके लक्षण 


कार्तिकेयजीने कहा--जान्‌! आप राजाओंके 
शष अगि रोको बतानेको कृपा के । 

हाजी बोले-- मै न्मे एज ओके ङि लक्षे 
को संकषफों बताल हूँ। यादि ये लक्षण साधारण पु थी 
अकर हो ते वे भी राजाके समान होते है. इरे आप सवे 

जिस पुरुकके नभ, स्वर और संचिस्धान--से कौन 
गी हो, मश, हाट और वक्त्थल--ये लीन विललर्ण 
हो, वकषस्थल, कश, नासिका, नस, मुख और कृकडटिका-- 
ये छ उत्त आर्त ऊँचे हों, उपस्थ, पीठ, वा और 
अंपा--े चार ह हों, केक रा हाथ, ताल, ओह. 
सिका तथा नख--ये सात रक्त के हो, हु, के, भु, 
नासिका तथा दोनो स्तनोका अने पांच हौ हो तथा 
द, केश, अङि र्व, त्वचा तथा नखे पंच सूक 
हो, यह सावत पृथ्वोका राजा हता है। जिसके के 
कमलदलके समान और आना रतवणकि होते हैं. वह 
भका स्वामी होता है। शहदके समान पिल नेला 
पव मा होता है। सूखी आवल डरपेक, गोल और 
चे सणन पूमनेवाली ऑवला चोर, केकड़ेके समान 
आखला कूर होता है। नौल कमलके सामान र होनेफए 
विदा, श्यामवर्णके नेत्र होनेपर सौभा्याली, विजा नेर 
ोमेपर भयान, स्थूल नेत्र होनेपर रजम और दीन नर 


कनेर दशि होता है। भे विज्ञाल होनेपर सली, ऊँची 
केर आल्यादु और विषम या बहुत ली होनेपर सति और 
दो भौहोके लेह होनेपए धहीन होता है। मध्यभागे 
चको ओर शुकी भौहकाले परदाशधिगामी होते है। 
_आलन्रकलाके सभन भौहे होनेपए राजा होता है।ऊचा और 
मल र हनर उत पुरुष होता है, नीचा ललाट होनेपए 
ति किया जेवा और धनसे युत होता है, कहीं कचा 
और कहाँ नीचा लर हनर दिर तथा सपे समान 
काट होनेपर आचर्य होता है। शिप, हास्थपुक्त और 
उनसे रहित मुख शुभ होता है, दैन्यभावुक्त तथा 
आखुओसे पक्त अहोस्य एवै रूस चेहरेवाला श्रेष्ठ नहीं है। 
उ पल्य हाय क्पनाहित धीर होता है। अधप 
ख बहुत बदके साथ हसता है। हसते समय आंशको 
शेण व्यक्ति पफी होता है। गोल सिर्वाला पुरुष अनेक 
मोओका सामी तथा चिपटा सिला घाता-पिताको घाएने- 
काल हता है। पेकी आकृतिके समान सिए्वाला सदा 
की-न-क या करता रहता है। मिप सिरवाला अनेक 
अचो केवला होता है। 
इस प्रका पुरके शुभ और अशुभ लक्षणोंको मैने 
आते कहा। अब सिके लक्षण चतला है। 
(याव २७) 


खियोंके शुभाशुभ-लक्षण 


ब्रह्माजी बोले--कार्तिकिय ! स्वियोकि जो लक्षण मैंने 
eh बताये से, उतते सुखाशु-कके 
बताता है। आप सावधान होकर मे सही कके 
हाथ, पैर, अंगुली. नस, हाथको रेखा. जंघा, कटि. नाभि, 
ऊरु, पेट, पीठ, भुजा, कान, जिड़ा, ओठ, दात, कपोल गत्य, 
नेत्र, नासिका, ललाट, सिर, केश, स्वर, वर्ण और भौती--इन 


सबके लक्षण देखे। 

जिसको योतय रेखा हो और नेका रभाग कुछ 
लाल हो, वह खो जिस घरों जाती है उस घएकी प्रतिदिन 
कृड होली है। जिसके छले त्िशूलका चिह होता है, वह 
कई हार टासियोंकी धिनी होली है। जस सी रजसे 
समान गति, मणके समान श, मृगके सान ही रक वर्ण, 


जर) 


+ लिायक पूजाका माह « 


< 


दात यणयर और सेत होते है, वह उतम ख हत है । मेके 
समान कषिाली एक ही पु उस्र कर है और वह पु 
राजा होता है। हंसके समान मूदु वचन बोलनेवाली, उके 
समन पिङ वर्णवाली सी धन-घान्यसे समर होती है, उसे 
आठ पु होते है। जिस खे ले कान, सरर नाक और भौह 
पु समान टेढ़ो होती है, वह अतिशय सुखका भोग करती 
है। ततं, सावर्ण, मधु भाक, के समन अिदाय 
सण्छ दाताली, लिथ अडलोसे सरित खी अतिशय 
को प्राप्त करती है । वर्ण जंपाओाली, वटके समन 
म्यभागवली, विशाल नकली ख नी होती है। जिस 
खक ताम सानप, हाथमे, कानके ऊपर या गलेपर तिल 
आथवा मसा होता है, उस खोक प्रथम पु उर हला है। 
जिस खक पैर कर्ण हो, ठेहने बहुत ऊँचे न ह, छोटी एड़ी 
पसा मिली हुई सुदर ओलिया हों, हर नेव 
हो--ऐसी खो अहल सुख भोग करली है। जिसके वैर 
बड़े-बड़े हें, सभी अकलोम रोम हो, छोड़े और मटे हाथ हो. 
बह दसी होती है। जिस खक पै उट ह, सुख विकृत 
उपरे ओठके ऊपर ऐप हो वह स अपने पतिको मा देसी 
है। जो खो पव, पतित देवता, गुरू और आणी भक्त 
होती है, यह मनुषी कहलाती है। नित्य खान करवा 
सुगत य लगेवली, मपर वचन ओ्ोलनेजाली, घोड़ा 
चाली, कय सोनवाल और सदा पवित्र रहेली ख 


देवता होली है। गुझरूपसे पाप कलेवाली, अपने पापको 
वल, अपने हटयके अभप्रायको किसके आमे प्रकट 
ज करवली ख माजाते-सडक होती है। कभी हैसनेवाली, 
कषी क्रोडा कलेवली, कभी क्रोध करनेवाली, कभी प्रस 
लेली तथा पु मध्य रेवाली खी गरदभी-रणौकी 
हती है। पत और वावो द्वार कहे गये हितकारी वचनको 
ज मा्तेवाली, अपनी इच्छे अनुसार विहर केवाली खो 
आदे कही जली है। बहुत सेली, बहुत बोलमेवाली, 
के बचन वोलनेवाली, पतिको मालेवाी ख रा्षसी-संजक 
हेती है। सच, आचार और रूपसे रहित, सदा मलिन 
़नेबाली, अतपा भवर खौ पिशाची कहलाती है। 
अतिश्षव चड सवभाववली, चपल मेशोंचाली, इधर-उधर 
देलनेबाली, रोधी नात बन -क होती है। चदली, 
दमत हाके समान चलने, एक्के नखोली, शुभ 
षे युत हाथ-पैरवाली खो विधी -रणीकी होती है। 
कण, मर, बशी आदि वाचके श्दोंको सुनते तथा पो 
और विविध सुगन्धित रें अधिरुचि रसतेाली खी 
ग्यक होती है। 
सुघन्तु सुनिने कहा--राजन्‌! बहाजी इस प्रकार खी 
और पुषे खशणोको सिातिकेयको अत्र अपने 
सोको चाहे गये। 
(अध्या २८) 


_विनायक-पूजाका माहात्य 


झतानीकने कहा--पने ! अब आप मुझे भवान्‌ 
गणकी आराधनाके विधये वते । 

सपन्त मुनि खोले--राजर्‌! भगवान्‌ गणकी 
आपधाम किसी तिथि, नक्षत्र या उपकासादिको अपेक्षा हों 
सोती। जिस किसी भी दिन अदा-भकिपूरवक भगवान्‌ 
गणेशकी पूजा की जाय तो वह आभी फलोको देवली होती 
ह । आमना-मदसे अलग-अलग वसुल गनपति मूर्ि 
बनाकर उसकी पूजा कलसे ममोवान्छत फलकी पहि होती 
है। भहाकर्णायां विदे, वक्तुष्डाय थीपहि, तचो 


रसा चाहिये। 

शह पक्षक चतुयको उपवास कर जो भयान 
लेक पूजन करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जात है 
और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्रौषणेशजीके अनकूल 
से सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिसपर एकटच 
भगान्‌ गाति सत होते हैं, उसपर देवता, पितर, मनुष्य 
आहि सभी असर रहते है । इसलिये सूर्म विरोक निवृत 
करके लिये ब्रा गरोशजीकी आराधना करनी 
चहिये। 


दन्तिः अचोदयात्‌'--यह शरेशा-गाओ है। इसका जप (अधयाय ३९-३०) 
>> 
एकले जे कोसी तिमः से तृक चाललआ.. (आह ३ ।2) 


बल 


पुरा पर पुणव भि स्वद्‌ « 


{सषा भविष 


चतुर्थी-कल्पमे शिवा, झान्ता तथा सुखा--तीन प्रकारकी 
चतुर्थीका फल और उनका ब्रत-विधान 


'सुभन्तु सुनिने कहा--न्‌ !चतुर्धो तिथि हीन 
अकारकी होत हिवा, पाका और सुख । अब स इनका 
क्षण कहता, उसे खुने-- 

भाहपद गासकी शु अतधक नाप कि है, इस 
दिल जो खान, दान, उपयास, जप आहि. किया जाळा 
है, वह गणपतिके प्रदे सौ गुह जात है। इस चतो 
गु, रण और पका दान करन चाहिये. यह शुभकर मना 
जया है और गुड़के अपप (मालपुआ) से ब्ह्मणोकों भोजन 
कराना चाहिये तथा उनकी पूजा काली चाहिये। इस हिन के 
खली आपने सास और समरो गृहे पुए तथा मोत पूर 
सिलती है वह गणपतिके अनु सौभागयवती होती है। 
पिकी कामना केवाली कल्या विषे इस चतधा 
जत को और गरेशजौकी पूजा करे। राजन! यह शिक- 
चणका विधान है। 

माण मासकी शहा चतुर्धा "शाला कहते है। यह 
जानता तिथि नित्य नि प्रदान कोके कारण पाल करी 
यी है। इस दिन किये हुए खान-दानादि स्क गनराककी 
कषे हार गुना फलदायक हो जाते है।इस पहरा नर 
चुर्ण तिथिको उपवास कर गोशजीका पूजन तचा हवन करे 
और लमण, गुड, जाक तथा पे पू को नवे दे। 
विशोषरपसे ियाँ अपने ससुर आदि पूट जका पूजन करे 
एल उके भोजन करायें। इस बके करसे अख्ड 
सौभाप्यकी प्रा होती है, समस्त चिर दूर होते हैं और 
गणकी कृषा आ होती है। 

किसी भी महे भौमवारपुक शुक्त चतो सुख 
कहते हैं। गह त खियोकों सौधात्य, उत्तम रूप और सुख 
देवाला है। भगवन हर एवं माता पार्क संप तेजसे 
भिद रकरण मङगलकी उति हुई। भूमिका पुर होनेसे 
यह भौम कहलाया और कुज, रक्त, वो, अगस आदि 
जमो प्रसिदध हुआ। वह के अङो रक्षा केकरा 
तथा सौभाग्य आदि देवेवाला है, इसलिये मङ्गा 
कलाया जो पुरुष अथवा खी भौवा शा चतुथ 
उपवास करके भक्िूर्वक प्रथम गणे, तक्र 


र च, रक्त पु आदे भका पूजन बले है, के 
का और उत कपनी बि हेती है। 

क सकत खाल को अनन गणेशाल्माणएवक, 
रचने पू लेकर इस मो प 

झह ल दि प्व कृष्ना किल। 

ने दह पाण्या यचा पवितम ॥ 

(३) 

इ घाद पथिको ङा विर से 
को. न अचो र आह हो पाने और ए 
के मध्य खड़ा होकर एस मको पढ़कर नमल को 

खाये योनिः सौ दनवस । 

सण | चैन. सनौ पतये जः ॥ 

द 3९। ष) 

अलल! सी बी, नद, सष, झो और 
के नि खान किपस अक भवग काता हुआ 
के णाकर खा को, र प होक घे आक र, 
कल, शमी तथा गक स क । इने स केके मल 
र पर है दा कालेका या 

ल नापास सिल वादिता ॥ 

जा दह तपु घया क्‌। 


(ह ३९३९-३) 
जी स्र कालेका बन 


दिण पिता ल काइयपी अधिता भुत । 
की शामा थे चाप नून यति धारात्‌ ॥ 
(र 3९३3) 
'कंडल-कूकत सपा करनेका म 
जअस्दादिज दुःखं दु दुर्तर्‌। 
कता च समो स॑ षय भे॥ 
(र 3६३३) 
सो स्प करनेका स 
सदली देखि मुभि सुपुणिता । 
स्पात्‌ सानि कदे स्थ यन्ता पापहा भव ॥ 
(स 3१३६) 


पर्व] 


व-कल्पका आरण्य, सपपक्षचीकी कथा » 


ब 


क पहले गौली कषणा क उर मरो 
पे और गोका र्पर करे । जो गौक परण करल है, उसे 
ससर पृथी प्रद्षिणाका फल झरा होता है। 

स प्रकार इनको सपर्क, हाथ-पेर पोकर, आसनपर 
ठकार आचमन करे । अनर खदिर (सैर) की समि 
आ वलित कर, पु, द, यव, लिल तचा लिव भरत 
पदा्धस म पढ़ते हुए हवन करे। आहुति इन मने 
दे--# सर्वाय साह, ॐ सर्वपुशय स्वाहा, 5% 
पलव स्ह, ॐ कुजाय साह, > 
रिता सवाहा तथा 3 लोहिताङ्गाय स्ह इ पेक 
मोसे १०८ या अपनी तिके अलुसार आहि दे। अनार 
सावर्ण, चाद, चनदन या देशदाहके कारी मही सूरत 
बनाकर तांबे अथवा चाके पाउ स्थापित करे । थो, 
कल, रक, र पुष, छ आदिखे उसकी पूजा करे 
आधया अपनी पतिक अतु पना करे। अथवा ता 
मृतिका था ससे बने पा कुकु, केसर आदिसे मूरति 
अङ्कितकर पूजा कहे । आश्रिथ इत्यादि वैदिक भनेसे 


सी उपचारको समर्पित कर यह मूर्ति आणक दे दे और 
उ थो, दूष, चावल, गेह, गुड़ आदि वस्तु भी 
जणो दे घन रहतेपर कृपणा नहो काली चाहिये, क्योकि 
कूक करे फल नहं मात हता। 

इस प्रकार चार जार भौमयुक्त तीका प्रतकर श्रद्धा 
प्क दख अयव पाँच लोले सेक मङगल और गणपतिकी 
र बनवाये। से बोस पल या दस पलके सोने, 
आवा तान आदिके पा भक्तिर्वक स्थापित करे । सभी 
उपे पू केके बाद दक्षिणे साथ ससा ब्रा्णको 
उसे दे, इससे इस धका समू फल घा लेता है। राजन्‌! 
[इस ऋक इस उतम तिथिको मैंने कहा। इस दिन जो पत 
का है, वह चरमे समान कान, सूरे समान 
जेर एवे प्रभावान्‌ तथा वायुके समान बलवान होता है और 
आशे महागणतके अनुभ निवास करता है। 
स शिक सहायक जो व्यक्त भक्तिर्षक पढ़ता-सुनता 
है, कह महापा सुक्त होकर ष्ठ स्पिक प्राप्त 
करता है। (अध्याय ३१) 


पञ्ञमी-कल्पका आर्य, नागपक्रमीकी कथा, पक्रमी-ब्रतका विधान और फल 


सुप ुि बोले--रजन्‌ ! अब म पहसी-कल्पका 
चर्न करता हूँ। पमी तिथ नागको असा प्रिय है और 
डरे आतन देनेवाली है। इस दिन नागलोके विट उव 
होता है। पमी तिथिको जो व्यक्ति नागको दूधसे खन 
कराता है, उसके कलम वासुकि, तक्षक, कालिय, निभ, 
दतत, भृत, कोटक तथा धनञ्जये सभी बड़े-बड़े 
जाग आधव दन देते है--उसके कलमे सर्पका भय कहीं 
रहता । एक बार मतके शापे नगलोग जलने गवे थे 
इसलिये उस दाहकी ब्यथा दूर कसे लिये पडीक 
पके दूधसे नगो आज भी लोग सा करे है, इससे 
सर्ष-भय नहीं रहक। 

जाने पूछा--महाउत ! जगाल नागे क्यो 
जप दिया था और फिर वे कैसे बच गये ? इसका आप 
तिवक वर्णन करें। 

सुषत्तु सुनिने कहा--एक बार कषस और देवला ओने 


लकत सका नधन किया। उस समय समुद्रे अति 
त उवा नामका एक आध मिका, उसे देखकर 
गाता कडून अपनी सपल (सीत) विनतासे कहा कि 
देखो, यह अ तर्णक है, पे इसके बाल काले दौख 
पत है। तव लिने कध कि न लो यह आश रेत है 
ज खाला है और न लाल । यह सुनकर कडून कर भरे 
ध रत करो कि चदि मैं इस भधके यालॉको कृष्णवर्णका 
हा दूँ को तुम दी दामी हो जागो और यदि नहीं दिखा 
सी तो मै तुही दासी हो आऊँगी।' विनते यह शर 
खकार कर र । दें क्रोध करती हुई अपने-अपने स्थानको 
ची गी । बढने असने पु गो चुलाकर सब सृत 
जे सुता दिया और कहा कि भु! तुम अखे बालके 
स सकय होकर उके से लिपट जाओ, जिससे 
ह कूणवरणका दिसतय देने सगे। ताकि मैं अपनी सौत 
िलकको जौतकर उसे अपनी दी बना सर्क। माताके इस 


अप हक बु प असम अ समका 
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ज करेंगे, चाहे तार जत हो या हार । छले जीलन बहुत 
बड़ा अधर्म है पुरो यह वचन सरक कटू कु होक 
'कहा--तुमलोग मेरी आजा नहीं मानते हो. इसलिये वै ते 
पाप देती हूँ कि 'पाप्डवोके वें उता राजा जनमेजय जथ 
सर्प-सत्र करेंगे, तब उस ये तुभ सधी अकम जल 
जाओगे इतना कहकर कटू चुप हो गयी । नागल मालका 
(प सुनकर यहु घबड़ाये और बासुकिको साथमे लेकर 
बारणे पास पहुँचे तथा बरहमजोको आपना सा तृता 
सुनाया । इसपर हने का कि वासुके ! चिता मत करो। 
तात सुनो यायावर बहुत बड़ा तपसी जए 
नामका राहण उसपर होगा । उसके साच तष आपनो जकार 
जामशाली चिनका विवाह कर देना और वह जो भौ के, 
उका शय खीकार करणा । उसे आस्लीक नामका विरात 
प उर होगा, थाह जनमेजपके सर्पयजकों रोकेगा और 
जुमलोगोंकी रक्षा करेणा। हाके इस वचनको सुकर 
नागगज वासुकि आदि अति प्रसन्न हो, उरे रणाम कर 
अपने लोकम आ गमे। 

सपत मुनिन इस कथाको सुनाकर कहा--राजन्‌ । 
यह यश त दिता राजा जनवेजयने किया था । यही काला 
अकृष्णधगवान्र भी युधि कही थी कि जन! आजरे 
सौ वके बाद सपत, जिसमें बड़े-बड़े वषपर और दष्ट 
जा नष्ट हो जाय । कर नाग जब अधि दध होने ले, 
त आलीक नामक ब्राह्मण सर्पयज्ञ रोका नगी रका 
को । जीने पज्मीके हिन वा हिया था और आक 
मु पढणीको ही नगोकी रक्षा को थी, आलः पड़ तिथि 
जाको बहुत प्रिय है । 

पीके दिन नोक पूजाकर यह रथा क चाहिये 
कि जो नाग पथमे, आका, सय, ूर्पकी वरणे, 
सवो, वापी, कूप, तालाब आहय रहते ह, ये सब हमर 
परर, हम उनको वाह-बार नमस्कार करते है। 
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इस रका नागोको विजित कर ब्राह्मणोंकों भोजन 
करा चाहिये और स्व आएन कदु साथ भोजन 
का चये । प्रधम मठा भोजन करना चाहिये, अनर 
आपो अधिके अनुसार भोजन करे । 

इस प्रकर नियमानुसार जो पक्मोको भागका पूजन 
करा है, यह विमान बैठकर नणरोकको जाता है और 
कदय पु बहुत पाकी, शेगरहित रा प्रतापी राजा 
होता है। इसलिये घी, र तथा गुणस इन नगक पूजा 
काने चाहिये। 

राजाने पूछा--महाशज ! करुद्ध सपे कोस 
सकलेक्त्य छि किस गतिको घाह होता है और जिसके 
ऋता-पिल, भई, पुतर आदि सर्पके काटे मो हों, उनके 
उले ले कौन-सा अत, दान अथवा उपवास कला 
कि. यह आप बताये । 

पत मुवि कहा--शन्‌ से काटनेसे जो घरता 
बह अधोगति राहोत है तथा निर्व स होता है और 
सके माता-पिला आदि सपि काटकेमे मरते है. वह उनकी 
सिक लिये भाहपदके शकत पकी पी तिथिको उपया 
कर नगो पूजा को । यह तिथि महापुण्या कह गयी है। 
इस रकार बारह महेनतक चतर तिचिके दिन एक यार 
जन काला चाहिये और पक्मीको कर नागोंकी पूणा 
काली चाहिये। पीपर नागा चित्र अद्ित का अथवा 
सोना, काड या मिका नग बनाकर प्षमीके दिन करवीर, 
कमल, चमेली आदि पण, ग, भूप और विविध न्यो 
उसकी पूजा कर यो, शहर और डू उप पाँच आणतो 
शिलावे। अन्त, वासुकि, शख, पध, कैल, कटक, 


ण त भ र वा नदय पाहे पने कता सा 
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र नागपकवी र: सप र्य नके अम छन शह पके ह कहा या सो पठ अमु है 


काला की भरत नागरक वी जाती रहे सी 


«सेके लक, सकय और जाति « 
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अतर, धृत, खाल, कालिय, तक्षक और 
पिगल--इन बारह नागोकी बारह महीने मझ: पजा के । 

'इस प्रकार रष्वा जत एवं पूजनकर ब्तकी परा 
कली चाहिये। महुते कह्मणोंकों भोजन करना चाहिये। 
पिन्‌ आणो सोमका नग बनाकर उसे देख चाहिये। यह 
उद्यापनकी विधि है। राजन्‌! आके पिता जनमन थी 
अपो पिता परीक्षितके उदके लिव यह तत किया था और 
सोनक बहुत भए नाग तथा अनेक गर ब्राह्मणेवद थीं। 
ऐसा करप ते पितृ-कणमे मुक्त हुए थे और परतले भी 


उत्तम सेकको प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोनेका 
ऋण बकर उनकी पूजाकर उ ््यणको दान करे, इससे 
आप भी पणस मुकत हो जावेंगे। राजन! जो कोई भी इस 
आगपकषणी-तकों करेगा, सपे डैसे जानेपर भी वह 
भोकको आ सोगा और जो व्यक्ति श्रद्धर्वक इस 
काको सुनेशा, उसके कुमे कभी भी साँपका भय कही 
कोणा । इस पीते केसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती है। 

(अध्या ३२) 


सपोकि लक्षण, स्वरूप और जाति! 


'राजा झतानीकने पूछा --मुे! सकि कितने रूप है, 
क्या लक्षण है, कितने रेग है और उनकी किनी आतियाँ हैं? 
इसका आप वर्णन कों। 

सुन्तु घुनिने कहा--राजन्‌! इस विषयमे सुमे 
पर्वतपर महर्षि कश्यप और गौतमका जो साद हुआ घा, 
उसका पै वर्णन करता हँ। महि कश्यप किसी सामय अपने 
आश्रमे बैठे थे। उस समय बहा उपस्थिक महष गौतमने 
उ प्रभाकर विक पूफा--महाताज! सपि लक्षण, 
जाति, वर्ण और स्वभाव किस प्रे है, उनका आप वर्णन 
को तथा उनकी उत्पति किस प्रकार हुई है यह भी बे । वे 
विष किस प्रकार छोड़ते है, वपके कितने वेग हैं, विक्की 
कितनी नायँ है, सापे दाँत कितने प्रवपपके होते है 
सीको गर्भ कब होता है और वह कठे दिके स 
कराती है, र्ी-पुरुष और नपुसक सर्पका क्या लक्षण है, ये 
कय काते है, इन सब बलको आप कृपाकर मुझे बतावें। 

'ऋष्यपजी ओले--सुने! आप ध्यान देकर सुने । मै 
सपि सभी भोका वर्णन करां येड और आक मासमें 
सपो मद होता ह । उस समय वे वैधुर करे है । वर्ष ऋतुके 
चार महीनेतक सी गर्भ धारण करती है. कार्तिक दो सी 
चालीस डे देती है और उमे कुछको स दिन रहने 
लगती है। प्रकृतिकी कृपासे कुछेक अंडे इधर-उचर दुक 
बच जात हैं। सोनकी तरह चमकनेलाले अडे पु, 


स्वरणकेकक वर्णके समान आभावाले और ली ेखाओसे पुर 
अहे खो तथा झिषपणके समान रैगवाले अयच 
जपुसक सर होता है। उन अंडोको सिण छ: महौनेतक 
सेती है। अन्तर आहट फूटनेपर उनसे सर्प निकलते है 
और वे बच्चे अपनी मास खेह कराते हैं। के बाहर 
केके सात दिने बोका कवर्ण हो जता है। सकी 
आयु एक सौ बौस वर्षकी होती है और इनकी मृत्यु आठ 
उ होती हैमो, मुय, चको क्ष, बिल्लीसे, 
नके, क, किक और गौ, भैस, पह, उट आदि 
पशे खसे दब जनप । इनसे बचनेप सर्प एक सौ बीस 
वर्तक जवत रहते है। सात दिनके बाद दाँत उगते हैं और 
सकोस दनय लिप हो जाता है। साँप काटनेके तुरंत बाद अपने 
जसे तकण विधा तयग करता है और फिर विष इकट्ठा हो 
जाता है। सरिक साथ वाला सर्प बलस कहा जाता 
है। पीस दिनम वह बच्चा भी विके डा दूसे प्रियक 
ऋण हसेव समर्थ हो आता है। छः महेम कैयुक- 
(कलुल-) का त्याग करता है। सपे दोसौ चालौस पैर होते 
है, पहु थे दर गायके रये समान बहुत सकष होते है, 
इसलिये दिसावी नहीं देते। चलमेके समय निकल आते है 
और अन्य समय भोर रिष्ट हो जते हैं। उनके शे दो सौ 
जस अङ्नुिय और दो सौ बीस संधियाँ होती हैं। अपने 
कके बिना जो सर्प उत्र होते हैं उतमें कम विष रहता है 


दल रलकर और अता नामनि तचा आने, जक, हरे लिने भी इस विषयक 


दत मिलत है। 


बढ 


> पुराण पर पुवं भविष स्वसोख्यदय्‌. 
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और वे पचहत्तर वर्षसे अधिक जीते भी नहीं हैं। जिस साँफके 
दाँत लाल, पीले एवं सफेद हों और विषका येग भी मंद हे, 
वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते है। 

'साँपको एक मुँह, दो जीभ, बत्तीस दाँत और विषसे भरी 
हुईं चार दा हेती हे। उन दके नाम सकते, का, 
कालरात्री और यमदूती है। इनके म: ब्रह, विष्णु, दर 
और यम--ये चार देवता हैं। यमदूती नामकी दाढ़ सबसे 
खो होती है। इससे साँप जिसे काटल है वह तत ए 
जाता है। इसपर मन, तन, ओषधि आदिका कुछ भी असर 
नहीं होता । मकरी दाइ णिह शाखे समान, करालीका 
काकके पैरके समान तथा कालराजीका हाथके समान चिह्न 
होता है और चमदूती ककि समान होती है। ये कमर एक, 
दो, तन और चार महीमे उस्र होती है और ऊमा बाल, 
सि, कफ और संनिपात इन होता है। गहत त, 
कपाययुक्त अन्न, कदु पदार्थ, संनिपातये दिया जानेवाला वध्य 
इनके द्वारा काटे गये व्यक्तिको देना चाहिये । श्वेत, रक्त, पीत 
और कृष्ण--इल चार दावे क्रमश: ग है। इसके चर्च 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, लैदय और शुट हैं। सपोकि दाढ़ोमे 
सदा विष नहीं रहता । दाहिने तत्के समीप विष रहनेका स्थान 
है। क्रोध करनेपर यह थिष पहले मस्तकमें जाता है, सस्तकसे 
"मती और फिर यके दत दामे पह जा है। 

आठ कारणोंसे साँप काटता है--दबनेसे, पहलेके 


जैसे, भयले, सदसे, भूखसे, विषका वेग होनेसे, संतानको 
रले लिये तथा कलक ग्रेरणासे जब सर्प काटते ही पटकी 
ओर उलट जाता है और उसकी दा देती हो जाती है, तब 
उ दा हुआ समझना चाहिये। जिसके काटनेसे बहुत बड़ा 
क हो आय, उसको अ षे काट है, ऐसा समझा 
चि । एक दादका चि हो जाय, कित वह भी भलीभाति 
हदि न पड़े तो भयस काटा हुआ समझता चाहिये। इसी 
कार रकी तर दइ दिखायी दे लो सदसे काटा हुआ, दो 
दक दिखायी दे और बड़ा घाव भर जाय त भूखसे काटा 
हुआ, दो दाढ़ दिखायी दे और घाम रक्त हो जाय तो विपे 
बसे कटा हुआ, दो दाढ़ दिखावी दे,कितु पाव न फ तो 
सनकी रके लिये काटा हुआ मानना चाहिये। काकके 
दक तरह सीन दाक गहे दिखायी दे या चार दाह दिखायी 
द ले कालको प्रे काटा हुआ जातना चाहिये। यह 
असाध्य है. इसकी कोई भी थकित नहीं है!। 
सके काटक दह, देुपीत और दैप्टोडत--वे तौन 
चेद है। सवके काटकेके आद रीवा यहि झुक तो दट तथा 
काटक पार करे लो दशनषीत कहते हैं। इसमें तिहाई विप 
चढ़ता है और काटकर सब विष उगल दे तथा से निर्तिष 
होकर उछट आय--पीठके बल उल्टा हो जाय, उसका पेट 
दिखायी दे ले उसे दहो कहते है। 
(ण्याय ३३) 


बिभिन्न तिथियों एवं नक्तम कालसरपसे डैसे हुए पुरुषके लक्षण, 
नागोकी उत्प्तिकी कथा 
क्यप मुनि घोले-- शैतम ! अब मै कालसर्प काटे आते है, सुख जचेकी ओर लटक जाता है, आँखें चढ़ जाती 
हुए पुरुषका लक्षण कहता है, जिस पको कालसर्प टला है, सते दाह और कमय होने लगता है जा आर आँखे मंद 
है, उसकी जिह भग हो जाती है, ये दर्द हल है, नबे हो लोह, शासे झरैरमें काटनेपए खून नहीं निकलता। 
दिखायी ही देत, दत और गर पके हुए आमुस्‍के फलके वेतसे मासो भी सही रा नहीं पढ़ती, काटेका स्थान 
समान काले पढ़ जाते हैं, अङो शिथिलता आ जाती है, करे हुए आयुलके सघान नीले रंगका, फूला हुआ, रक्ते 
विष्ठा परित्याग होने लगता है, कध, कमर और घा झुक न और औौएके वे समत हो जाता है, हिचकी आने 


को रक सप मप विन नल गट-अ सी उद विषको अचूक ओं है। 
गु अ ओ भूक ही है जो मो वि फ म कक दे है सक वाट सेन किस भो अ सक व 
सही चढ॒ता। र्रा मदक काम हे भी रा भो है 


रष नक वामि ने निति सेल्‌ सि त उ को वः (क) ४।३।१३) 


जह्य] 


«सके मिषा येग, कैलास तचा सात बे ज लिक सइ « 


a 


लगती है, कण्ठ अवरुद्ध हो जाला है, सी गति बढ़ जाती 
है, समोसा रंग पीला पढ़ जाता है। ऐसी अलर्को 
लसपस काटा हुआ समझना चाहिये। उसकी मू आ 
समहन चाहिये। 

'चाव फूल जाय, ने रका हो जाय, अधिक पसीना 
आते ते, नाकसे बोलने रगे, ओठ लटक जाय, हने 
कपन हनो तो कालसर्पसे काटा हुआ समझना चाहिये। 
दांत पसन लगे, ड जाये, लंबी स आने लगे, फोल 
लटक जाय, नाभि फडके लगे तो कालसप काटा हुआ 
जानना चाहिये। दर्पण या जने अपनी छाक न दौले, सरव 
तेजन दिखायी पह, के लाल हो जाये सम्पूर्ण र कटके 
कारण काने लगे ते उसे कालम काटा हुआ समा 
चाहिये, उसकी सौध ह मूल्य समा है। 

आही, नचमी, कृष्णा चतुर्दशी और सागपक्रमीके दिन 
(सको साँप काटता है, उसके प्रायः प्राण नहीं बचते। आर, 
आए, मण, भरणी, कृतिका, विशा, त पूर्ण, मूल, 
[ख्यत और शतभिषा मक्षे जिसको साँप काटता है गह भी 
जहां जता इत मधम वि पेला व्यक भ तकल मर 
जाता है। पोक तिथि और नकषतर दोनो बिल आयें तथा 
सण, माते और सूखे यके चे जिसे साँप काटल 
है तह कहीं जता । 

मुके र एक सौ आठ मरम-न है, उसे भी 
ल अर्थात्‌ ललाटकी ह, आँख, भूमध्य, दत, 
अध्यकेशका ऊफी भाग, कक्ष, कथे, हृदय, वक्षक्थल, 


लाल, उको और गुदा--े बारह मुख्य मर्म-स्थान हैं। इनमे 
र काटनेसे आथवा जलापात झोनेपर मन्य जीवित नहीं 
ह 
जब सरथ काके बद जो बैक बले जाता है उस 
दू लक्षण कड़ा हूँ । उत्तम जातिका ही वरण दूत और 
ह जातिका उत्त वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होत । वह दूत 
णे दंड छिये हुए हो, दो दूत हो, कृष्ण अथवा रतस 
कहने हों, मुख दके हों, सिर्पर एक घस लेटे हो, जरे 
केक रपये हो, केश खोले हो, जोसे बोलता हुआ आये, 
काव फटे लो ऐसा दूत अत अशुभ है। जिस रोगीका 
दत इस रक्षणोसे युक्त बैरे समीप जाता है, बह रोगी 
अवश्य ही मर जाता है। 
क्पणजी ओोले--'ौतप ! अब मैं भवान रे 
छण कित नगो उत्पत्िक विषयमें कहता हं पराल 
न अवक नाग एवह सृष्टि क । अन नग सूर्, 
कामुक च्म, तकषक भौम, कोटक बुध, पद बृहस्पति, 
हाय शुक, कुक और शंखपाल शकष परहके रूप है। 
वके हिन दसा और चौदावा यामा, सोभकारको 
आठव और बाणवा, भौमबाएको छठा और दसरा, 
बुवाको नब, हसतो दूसरा और छठा, शुक्रको चौथा, 
आठा और दसरा, निवारको पहिला, सोला, दूसरा 
हाँ हा अशुष है। इन समयो सके काटनेसे 
उ जवत नहीं रहता। 
(ष्य ३४) 


सपोकि विषका वेग, फैलाव तथा सात धातुओमे शापन विषके रक्षण और उनकी चिकित्सा 


काश्यपी बोले--गौतम ! यदि यह कत हो आय कि 
सपने अपने यमदूती नामक दाढ़से काटा है को उसको 
चिकित्सा न करे। उस व्यक्तिको मत हुआ हो समझे । दिने 
और यतमे दूसण और खोल्या हथ सासे स्यन्धित 
जागोदय नामक येला कहो गयी है। उसे सप काटे तो 
काठके द्वा काटा गया समझना चाहिये और उसकी किरा 
नही करनी चाहिये। पानौमें बाल डुजोनेपर और उसे उठनेका 


लके आपसे जितना जल गिरत है, उतनी हौ मा 
हि स हट कत है। वह विष सूरण ही फैल जाता 
है। कितमी देखे हाथ पसाएला और सोदना होता है, उतने ही. 
सुषम समये काठके यद थिय स्तकरें पहुँच जाता है। 
कदे आपको रपट केके समन र पहुचे विषकी 
दहु दहो जाली है। जैसे जलमे लकी बूंद फैल जाती 
ह, कैसे ह तलव हसकर विष दूना हो जाता है। रके 


गोपन एके तनि दमे ' रत पे है ह म्म मि र्न है कैसे भगवलूे 


अस ही है। 


रे कुछ भी 


च 


पुरं तं पुवं भि सर्वस्य» 


( सषि भविष्या 


चु, जिसमें आठ गुना, कमे सोलह गुना, कामे कंस 
गु, मजे साठ गना और प्रणो पहैचकर वही विष अनत 
गुना हो जाता है।इस प्रकार सेये विके व्याह आने 
तथा रवण बे जानेपर वह जीव श्वस नहीं से फा 
और उसका बाणान हो जाता है। यह स पृष आहि 
पगे बना है मके बाद भू-पर् अलग-अलग 
जाते हैं और अपने-अपनेमें लीन हो जाते हैं। अतः लिएको 
चिकिसा यहुत शीघ्र करतो चाहिये, विम्य हेने रग 
असाध्य हो जाता है। सपदि जलका विष जिस प्र 
ण हरण करेवा होता है, वैसे हो लिया आहि चिव भी 
णको हरण कलेचे होते है। 

पिके पहले वेगमें रोमाक तथा दूसरे वेम पसा 
आता है। तीसरे वेमे शोर कापता है तथा चौध 
अणि आवरु होने लगती है, पवे हिचकी अने 
गती है और छठे मा लटक आती है तथा सके चणय 
ण निकल जते है। इन सात यगय झे खाते तु 
विष ज्यात हों जाता है। इन घातुओंगे पहुंचे हुए विका 
अलग-अलग लक्षण तथा उपचार इस प्रकार है 

(आखो आगे ओधेण छा जाय और सेरे बार-बार 
जन होने रग से यह जनना चाहिये कि विष लचा है। 
इस अधरम आकती जड़, अपाप, तगर और गू 
इनको जलमे टकर पिलानेसे विषवी आधा हो सकती 
है। ्वचासे रक्त विष पहनेपर फर दाह और मचहने 
गी है। चौतल पार्थ अच्छा लगता है। उर (खस) 
चदन, कू, तग, मोत, सदाको जड़. ती ज, 
हँग और मिच इको पौसकर दन चाहिये। इससे बघा 
जात न हो तो भटकरैया, इत्रायगकी जड़ और सर्पनधाको 
चम फौसकर देना चाहिये। यदि इससे भी फाल न से तो 
शुर और संगा नस देना चाहिये और पिलाना चाहिये। 
इसीका अज्ज और लेप भी करना चाहिये, इससे एकम फ 
विपकी बाधा झन हो जाती है। 

रके पितम चष पैदल जानेपर पुरुष उठ-उठकर निले 
लगता है, शर पील हो जाता है, सभी दिसा. पीठे वर्णको 
दिखायी देती है, शे दाह और प्रबल पूर्वक होने लगते 
है।इस अवस्थायें पीपल, सहर, महुवा, थी, तुम्वेक जड़. 


इवली जड़--कन सबको गोमू पीसकर न, लेपन 
तथा अज्जा कसेसे विषका वेग हट जाता है। 

लस विपे कफे प्रेश कर जानेपर झर जक 
जाक है। आस भाति नहीं आती, कण्ठे घर्षर द होने 
लगा है. और मुखे स्र भले रगती है। यह लक्षण 
देखकर पपल, मिसच, स, इल्ेमातक (बहा वृक्ष), 
जो एवे सधुसारकये समान भाग करके गम पसक 
लेवल और आह्न लगाना चाहिये और उसे पिलाना भी 
अहिये। ऐसा कानेसे विषका वेग आन्त हो जाता है। 


हसा लक्षण होमेपर सोणा (सोगागाछ)को जड़, याल, 
जप, भारी, च, पपल, देवदह, महुआ, मपु, 
यार और होग--इन सबको पोसकर गोली बना से और 
कोको लिते और अड्ञन तथा लेपन कर। यह ओषधि 
सभी विशोका हरण करती है। 

कासे मय किष पहुँच जाने दृष्टि नष्ट हो आती है, 
सभी अङग येषु हो निल हो आते है, ऐसा लक्षण हेप 
के, उ, र्षक खस और चनदनको घटकर पाना 
चहिये और नस आदि भी देना चाहिये । ऐसा कानेसे विषका 
दग हट जाला है। 

मे म्स विष पहुंच जनपर सभी इंडिया 
मिट से है और वह जमीनपर गिए जाता है। कटोसे 
रक नहीं नकला, कशे उखाड़नेपर भी कष्ट नही होता, उसे 
मृ हो अधीन समझना चाहिये। ऐसे रक्षणोसे पक्त 
दीक साधारण बैद थकित वहीं कर सकते । जिनके पास. 
हिद मत्र और ओषधि होगी ये ह ऐसे रोगियोंके रोगको 
हटके समर्थ होते है इसके लिये साते एक ओषधि 
कहे है। मोरा पित तथा मार्जरका पित और गनाहीकी 
जड़, ककय, तगर, कूट, कासमर्दकी छाल तथा उल, कुमुद 
और कमल--इन लोके केसर--सभीका समान भाग 
केकर उसे गोमू पीसकर नस्य दे, अजन लगायें। ऐसा 
कले लासे डा हआ भी व्यक्ति सी विपरित हो 
जाता है। यह मूतसंजोवनी ओषधि है अर्थ्‌ मको भी जिला 

॥ (अध्यय ३५) 


पर्व ] 


रु 


सर्पोकी भिन्न-भिन्न जातियाँ, सपोकि काटनेके लक्षण, पञ्चमी तिथिका नागोंसे सम्बन्ध 
और पञ्जमी-तिथियेनागोके पूजनका फल एवं विधान 


गौतम घुले कक्यपजीसे पूछा--साप्पर्‌! सर्प, 
सी, आलस, सूतिका, नपसक और व्यक्तर नामक सपेकि 
कोषे कया भेद होता है, इनके लक्षण आप अलग-अलग 
बतायें। 

काश्यपी ओले--पै इन सबको तथा सपेके 
रूप-लक्षणोको संशपमे बतलाता है. सुनिये-- 

यदि सर्प काटे तो दृष्टि परको हो जाती है, सिके 
काठोसे दृष्ट नचे, बालि कासे दाहिनी आहर और 
जालसर्पिणीके कासे दृष्टि बायी ओर झुक जलो है। 
रिक काटनेसे पसीना आता है, परसूती काटे ते रपा 
और कणन होता है तथा नपसक कासे शी टूटने 
गता है। सर्प दिये, सर्पी रिय और नपसक संध्याके 
समय अधिक विषयुकत होता है। यदि अ, जले, बमम 
सरकटे या सोते हुए या प्मतको कारे, सर्प न दिखायी प 
अधवा दिशाय पड़े, उसकी जाति न पहचानी आय और 
पूषोक्त लक्षणोकी जनकारी न हो तो वैछ उसकी कैसे 
शिकता कर सकता है! 

सर्प चार प्रकारके होते है--दवीकर, मण्डली, राजल 
और व्यत्तर। इमे द्वकरका विष वात-स्वधाल, पष्ठलीका 
पित-भाव, राजिलका कफ-ख्थधाव और वर सर्पका 
संनिषात-स्वभावका होता है अर्थात्‌ उसे बाल, दिल और 
कफ--इन सीनोंकी अधिकता होती है। इन सपेकि रको 
परीका इस प्रकार की चाहिये। दवी सर रक्त कृष्णर्ण 
और खल्प होता है, णदी बहुत गवा और खाल ऐका 
रक्त निकलता है, राजिल तथा जामे सि और चोड़ा-सा 
सध निकलता है। इन चार जातियोंके अतिरि सी अन्य 
कोई पाचवी जाति नहीं घिलती । सर्प आहण, क्रय, वैश्य 
तथा सुह इन चार येकि होते हैं। हाण सर्प काटे तो 
सशी दाह होता है, प्रबल मूर्छा आ जाती है, मुख का 
पड़ जाता है, मा सम्मित हो जाती है और चेतना जाते रहती 
है। ऐसे लकषणोंके दिखायी देनेपर आवा, अपार, 
दुवसो भे पीसकर नस्य दे और विले तो विफ्की 
नृति हो जाती है। क्षिय वर्णके सरके काटनेपर फीस 


पूर्व छा जाते है, षट उपरको हो जाती है, अत्यधिक पोड़ा 
होने लगती है और व्यक्ति अपनेको पहचान नहीं पाता। ऐसे 
कषक होनेपए आककी जड़, अपामार्ग, इद्रावण और 
गको चोमे पीसकर निले तथा इसीका नस देने एवं 
लेसे बाधा घिट आत है। वैश्य सर्प से तो कफ बहुत 
आला है, मुखसे स्वर बहती है, रछ आ जाती है और यह 
चेहनाशुन्य हे जाता है। ऐसा होनेपर आक्षा, गहू, 
गुल, किष, आर, पलाश और सेत र्का 
(अजित) इन सके गोमू पोसकर न्य देने तथा 
सिलेले वैश्य सर्पकी बाधा तब्क्षण दूर हो जाती है। जिस 
खतो शु् सप करता है, उसे सीत लगकर ज्यर होता है, 
सभी अङग चुलचुलाने लगते है, इसकी तषु लिये कमल, 
कमलका केसर, लोभ, शी, शहद, मधुसार और 
तरिक इन सबको सथान भागे ठेका शीतल जलके 
साथ पीसकर नय आहि दे और पान कये । इससे विषका 
के सा हो जा है। 

सल स्थ भध्यहके पहले, कष्य स्थ धाह, 
क्य सर्प मधये बाद और शह सर्प संध्याके समय 
आचरण करता है आहण सर्प ययु एवं पुष्य, क्षत्रिय मुषक, 
वैश्य मेक और शस सभी पदका भक्षण का है। 
जाल सर्प आगे, किय दहे, बह बये और श सर्ष 
काटल ह । मुकी इष्ठे पीड़ित स्पिक वेगके 
जसे कु होकर बना समय भी काता मण सरे 
के समान गथ होती है, किय चरके समान, ये 
कके समान और श सपे मस्ये समन गय होती है। 
जल सर्प नी, कूप, तालाब, ले, बग-यगीये और पवित्र 
सोचे रे है। श्य सर्प ग्राम, नगर आहिक द्वार, तालाब, 
चतपथ तथा तरण आदि सानम; बस्य सर्प शान, उर 
स्थान, भरम, घास आहिक देर तथा बको; इसी रक भू 
सर्च आविर सा, र्न वन, य घर, समशन आदि बुरे 
से निवास करे है। रहा सर्प त एवं कपिल वर्ण, 
अहे साग तेजस्वी, मनसी और सलक होते हं । क्रिय 
र मेके समाम रक्तवर्ण अथवा सुवर्णके तुल्य पत वर्ण 


ae = जा पए पुणय चि सर्वदम्‌ ए सकष भिषा 


धा ूर्क समान तेजस, श्य सर्प आलसी आथवा याण हरिकला मह कायपन महामुनि गमको उपदेशके 
मके समान वर्णवाले एवं अनेक रेखाओंसे युरू तथा शु संगमे कहे थे ओर यह भी बताया कि सदा भर्व 
सर्प अजन अथवा काके समान कृष्णवर्ण और भूवि गो पूजा करे और पक्षमीको विशेषरूपसे दूध, खीर 
होते हैं। एक अङ्के अन्मे दे दश हो ते बलका आदि उनका पूजन करे आव सुका पो के दोनों 
काटा हुआ आनना चाहिये । दो अङगु अतत हे लो तर ओर गोबरे हाय नाग बा । दही, दूध, दूर, पुण, कु, 


सर्पका, वाई अङग अन्त हो तो बद्ध सर्पका दंझ समझा 
चाहिये। 

आगत्तग सामने, आसुकि बावीं ओर, तक्षक दहि 
ओर देखता है और कवॉटककी दट पछी ओर होती है। 
अन्त, जासुकि, तक, कोटक, प, सहाप, रपाल 
और कुलिक--चे आठ चा रमर पर्ादि आठ दिशाओके 
सी हैं। पद, तपल, सलक, ताल, महाप, ए, कष 
और अर्ध्ये माः आठ नागेके आयु है। अनना 
और कुलिक--ये दोनों आहण नाग-आतियाँ है, इख और 
वासुकि शय, मप और तक्षक वैश्य तया पा और 
कटक घु का है। अननत और कुलिक नाग शक्रा 
अहाजीसे उस्र है, याुकि और सश रक्तकर्म ता 
आरसे उस्न हैं, तक्षक और महाप सलप फंतवर्ण तथा 
इरे उर है, प और कोटक कृष्णवर्ण तथा यमजे 
उत है। 

पनत सुनिने पुनः कहा--उजन्‌ ! सपेकि ये लक्षण 


गा, आखत और अनेक प्रकार नोस का पूजनकर. 
केको भोजन कराये । ऐसा कलेर उस पुरके कुमे 
क सपा भय ही होता। 

'आहसदकी पको अनेक रके माको चिरि 
च, सर दष, पु आदिसे पूजनकर गगल धूप दे। ऐसा 
केचे तक्षक आदि नाग प्र होते है और उस पुरुष सात 
पोको सपक भय नहीं रहरा। 

आहि मासकी पशमीको कुसा नाग बनाकर ग, 
पु आदिसे उनका पूजन करे । दूध, घी, जलसे खान कराये। 
दे पके हुए गेह और विविध क भोग लगाये । इस 
पीक मागक पूजा करे वसुकि आदि माग सतषट होते 
है और वह पुरुष नागलोके जाकर बहुत बपलतक सुका 
के काला है। राजन! इस पमी तिके कल्पक मैने 
र्न कि । ह ' 3 करु फद वाहा पह मनर 
प आता है, वहाँ कोई सर्प नहीं आ सकता*। 

(अध्या ३६-३८) 


+ 


'पष्टी-कल्प-निरूपणमें स्कन्द-षष्ठी-त्रतकी महिमा 
सु सुनि बोले--राजन्‌! अब मैं पड़ी िथि- किक पुत्र किया आर्भव हुआ था। वे 
कल्पक वर्णन काता हूँ। यह तिथि सी मनो पूर्ण भगवान्‌ रू, आमि तथा ङ्के भी पुत्र करे गये हैं। इसी 
केवली है। कार्तिक पासकी पढ़ी तिथि फराहारकर यह... डी तिथिको स्के देकसेनाके सेनापति शुए। इस 
तियत किया जाता है'। यदि सन्यत राजा इस जतका थो ब्तकर पूत. दहो, जल और पुणे सवपन 


अरा करस चह अपना गाय र कर लेखा है। इसलिये 
'विजयकी अधिलापा रसमेव व्यक इस नतका अवल- 
प्क पालन कसा चाहिये। 

यह तिथि सामिका्िकेको अत्व पिव है। इ दिन 


रियो दकषणकी ओर मकर आर्षा देना चाहिये। 
अ्दनका मन इस प्रकार है 
ससर्षिदाजन स्कद स्ाहपतिसमु्धय । 
स्र्वाज्रिय सिो गर्भ नमोऽ ते। 


हीर नग देश मा उ है। कठे इसका नित न है। 
इप अन मर ग घे सी कै रि झा पह म है दिन सर्भे 


त ती है; 


[हे # पु त शा फल रे अ ह रगा अनाना (नाको न हे माल). अता! 


कार 


+ आचरणाकी महाका पतियादन « 


ब 


यां . देवसेनानी:... सब्पादपत हृतम्‌ ॥ 
(क 3९६) 

जआहणको अन्न देकर रि परका भोजन और भूर 
जयन काला चाहिये । यके दिल पि रहे और र्वा 
पालन करे । शुक्र पक्ष तथा कृष्ण पक्ष- दोनो पोको वह 
त काना चाहिये। इस के कसेल भवान स्कन्‍दकी 
कासे सिद्ध, पि, तहि, सन्य, आणू, आग और मुत 
ती है। जो पुरुष उपवास न कर सके, ह नल ह 


को. तब थी दनो लोकोंमें उत्तम फल रा होता है। इस 
को करनेवाले पुरुषको देवता भी नमस्कार करते है और बह 
इस लोके आकर चक्रवतीं राजा होता है। रन्‌! जो 
प जतके माहायका पत्तिू्वक श्रवण करता है, वह 
भ स्लाधिका्तिकयकी कृपासे विविध उत्तम भग, सिद्ध, सु, 
चूत और लकी रान करता है। लोके वह उत्तम 
गल भी अधिका होता है। 

(अध्या ३९) 


oi 
आचरणको श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


राजा झतानीकने कहा--मुते ! अब आप हल 
_आदिके आचरणकी ताके विपे तलाको कृष करं । 

सुमन्तु सुनि बोले-- राजन्‌ ! वै आत्त सष इस 
(यको बताता है, उसे आप से । न्यप- मणका अलुसएन 
करनेवाले शकने का है कि 'चेद आचाहीनको पवि 
नहँ कर सकते, भले ही वह सभी अगो साय का 
अध्ययन कर र । बद पढ़ना तो आहणका विल्पमाज है, कितु 
आहाणका मुख्य लक्षण तो सदान है बता गया है* । 
चा बोका अध्ययन कलेर भी यदि वह आयएस ह 
है तो उसका अध्ययन कैसे हो मिणछल होता है, जिस प्रकार 
अपुसकके लिये खय किफल होता है। 

जिनके संस्कार उत्त होते है, थे थी दुराचएण का पठित 
हो जाते हैं और नरकमे पड़ते है तथा संस्कारहीन भौ उत्तम 
_आचाणरो। अच्छे कहलाते हैं एव प्र के है। मनम 
टता भरी रहे, आहरे सथ संस्कार हुए हो, ऐसे बैदिक 
स्र सत कतिपय पुरुष आवर से भी अधिक 
मलिन हो जाते है। क्का, हतया करेवा, 
जौओंको माललेवाला, मदपय, 
मावा, निक, वेटनदक, नि कका 
आचरण कणेचाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरहके 


कपटी, लोभो, पिशुन (चुगलखोर), अविश दुष्ट पुय वेद 
पढ़कर भी ससाएको उगते है और वेको बेचकर आपना 


वन-यापन कर हैं, अनेक प्ररे छूट प्रजाकी 
हिसा कर केवल अपना सौसारिक सुख सिद्ध करते हैं। ऐसे 
न शसो भी अधम है। 

जो अमरे तलको जने, अन्याय और 
कुर परिल को, निते, सत्यवादी और सदा 
हो. लिययोके पालन, आचार तथा सदायरणमें स्थि रो, 
सबके हितत रह, वेद-बेदाक़ और साका ममो, 
खे स्थित रहे, क्रोध, म, भद तथा शोक आदि 
सहित हो, दटके पठन-पाठममें आसक्त रहे, किसीका 
अणक सङ्ग न को, एकात और पवित्र स्थान र, 
सुख ख सन हो. पर्ीन हो, पापाचरण डरे, आसक्ति 
करत, मरह दनी, शु, ऋष्वेश, शासत-स्भाव और 
तपस हो तथा सम्पूर्ण पासते परिषि हो--इन गुणे 
दुक लय ऋण होते हैं। अहे भक्त ने ब्राहमण, क्षते 
र्षा केके कारण किय, वार्ता (कृषि-विद्या आदि) का 
सेवन करे वैय और उल्वण जो हतात हो 
आये, ये शह कहल है। कमा, दम, आम, दान, सत, च, 
पि, दकू, ऋजुता, संतोष, तप, निकल, आनो, 
अनसू, अतृष्णता, असतय, अमर, धर्मज्ञ, रय, 
ज्यन, आलस, वै, पाप-भौरता, आहे, गुरुप 
अ गन निय रहते है, उनका ब्रह्मणत्व दिनपर 
दका रल है। 

जम, तप, दम, शौव, क्षमा, ऋजुता, ज्ञान-विज्ञान और 
लये हके सहज कर्म हैं। ज्ञानरूपी शिखा, 


आन्‌ पु दी पः । ह क्य वृ लक्ष ॥ (बय ४९। 2), 


- पु पुव भविष्य सर्वसोस्वद ० 


£ सकष भविष्या 


पोरी स र्थ यवत जिसके है, उको मने 
जाहा कहा है। पाए-कमंसे मृ होकर उम आरा 
_करेवाला भी ब्राह्मणके समान हो है । शौलसे युत शू भी 
ब्रहमणसे प्रशत हो सकता है और आचाररहित म्हण भी 


पहले अधम हो जाता है। 

(स तरह दैव और केभिन व सद्ध होते है, 
के ही उतम जाति और सतम योग हेप आचरणकी 
प सि होली है। (अध्याय ४०-४५) 


i 
भगवान्‌ कार्तिकेय तथा उनके षष्ठी-क्रतकी महिमा 


सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! भादपद मासक षी 
तिथि बहुत उततम तिथि है, यह सभी पापक हरण केवाली, 
पुण्य प्रदान कराली तथा सभौ कल्याण-महुलोंको 
दाली है। यह तिथि का्तिकियकों अतिशय पिय है। इस 
दिन किया हुआ खान, दान आदि ल्क अक्षय होता है। क 
दक्षिण दिशा (कुसारिका-सेज) सें नास करेवा कुमार 
कार्रिकेयका इस तको दन करते है, के हतया आदि 
पोस मुक्त हो आते है, इसलिये इस शिन भगवान्‌ 
कार्रिकियका अथय दर्शन काला चाहिये। भूर 
'कार्तिकेपका पूजन करे गामव ससेकास्थित फल परा कला 
है और आलये लोकम निवास काता है १2, प्र, काड 
आहिक डर अरा क्िकेयका घत्शिर बनेला पु 
णक विमानों बैठकर कार्लिकैपके लोकम जता है। इनके 
महिरप भाजा चढ़ने कथा हापा (पजन) आहि 
करोसे लोक घा होता है। चून, अगर, कपूर आहिसे 


रक पजा केप हाथी, घोड़ा आदि वाहनोका स्वामी 
हेता है और सेसापतितव भी प्राप्त होता है। राओ 
किसी आवश्य हो आयधना करनी चाहिये। जो राजा 
कृशा पुत्र भगवान्‌ यकी आराधना कर गुद्धे 
हिय रान कला है वह देखराज इ्रकी तरह अपने 
उओ पणा कर देता है। कार्तिकियकी चेपक आदि 
हि पु पा करवाल व्यक्ति सभी पपे मुक्त हो 
जाता है और शिक र करता है । इस भाएपद गासकी 
दीक तेलका सेवन नहीं कना चाहिये। पी तिथिफो ब्रत 
[परकर राक भोजन करवाल ति सण पाम 
मुक्त हो किये लोकगे निवास करता है। जो छ्या 
कका ह्थित भगवान्‌ काकियका दर्शन एवै 
पिव उनका पून कराता है, यह असण्ड आसि प्र 
करा है। 

(अध्या ४६) 


सप्मी-कल्पमें भगवान्‌ सूयके परिवारका निरूपणा एवं झाक-समी-त 


सन्त सनिने कहा-- जन ! अब वै स्री -कल्पका 
र्न करता हूँ। सरी तथो भचा सूर्चका आविध 
हुआ था। य अप्डके साथ उत्कर हुए और अण्डे शे हुए. 
ही उन यृ प्रात की। बहुत दिलेतक अण्डे शेके 
कारण ये आतके नामे प्रस हुए। जब ये अस्वे ही 
ह्यत थे तो दक्ष प्रजापतिने अपनी रूपवतो कन्या कूपको 
आकि रूपम इन अर्पित किया'। दक्षो आङे 
हिक इनके शका संस्कार किया, जिससे ये अतय 
सजली हो गये। अण्डे स्थि रहत ही इरे यमुन एव पम 
नामकी दो सताने घात ह । भगवान्‌ र्का तज सहनन कर 
सकफे कारण उनकी ख व्याकुछ हो सोचने लगो--इलके 


हिय तजक कारण मे षट इनकी ओर ठहर नहीं पाती, 
किससे इसके अङ्गको मै देख कहीं पा रही ह। मे 
सुकरज-कर्म, कपनौय ज इनके सज दगध हो उ्ापवर्णका 
है गया है। इनके साथमे निह होना बहुत कठिन है। यह 
सोचकर उसने अपनी छावासें एक खा उस कर उससे 
क तुम भगवान्‌ स्वके समीप मेरे जगह रहना, रत यह 
चे खुलने न फे ऐसा समार उसने उस खाया नामकी 
को ब रख दिया तचा अपन संतन यम और यमुनाको 
दही छोड़कर दह तपस्या केके किये उक दशमे चली 
री और वहाँ घोड़ीका रूप घारणकर तपसा रत रहते हुए 
इच्ण-उचर अनेक वर्णोतक घूमती रही। 


(मक कक कण ख दल नाम शक है। अप का सकल स पे गज ै। 
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„ स्पीकर भगवान्‌ स्के परिवारका लिरूपण » 


ः 


वान्‌ से छायाको हो अपनी पल समझा । कुछ 
समके बाद ऊपामे सक्ष और तपती नामक दो सकने 
उत हुई। छाया अपनी संतानपर यमुना तथा यमसे अधिक 
सेह करती थी। एक दिन यमु और तपते विवाद हो 
'गया। पारस्परिक शापे दोनों नदी हो गयीं। एक बार ने 
मुनक भाई यमकों तदित किया। इसपर यमने कु होकर 
याको माएनके लिये पैर उठाया । खाने कु होकर एकप 
द दिया--भढ तुमने मे ऊपर चरण उठाया है, इसलिये 
तुय प्रणयो प्राणहिसक रूपी यह बोधत्स कर्म तबक 
रहेगा, जयतक सूर्य और चर रे । यद तुम मैं! पसे 
कलुषित अपने पह पीपर रखो ते! कृमिणण उसे खा 
जी । 

यम और फ़ायाका इस प्रकार विवाद हो ही रहा थ कि 
उसी समय भगवान्‌ सुर यहा आ पहुंचे। यमले अपने पिता 
भगवान्‌ सरे कहा-- पिताजी । यह हमारी माता कापि 
नहीँ हे सकती, यह कोई और खो है। यह हये निलय कूर 
भावस देखती है और हम सभी भाई-बहन सा दृष्टि तथा 
समन व्यवहाए नहीं रखती। यह सुनकर भगवान्‌ सून कु 
होकर छापासे कहा--'तुश्ते यह उचित नहीं है कि अपनी 
सने ही एकसे प्रम करो और दूसोसे द्ेष। जिसने सोता 
हो सबको समान ह समझना चाहिये। तुप विषे कवे 
देखती हो ?' यह सुतकर छाया तो कुछ न बोली, घर बचने 
पलः कहा--'पिताओ ! यह दुश मेरी माता कही है, बल्कि 
मेरी मालकी छाया है। इससे इसने मुझे झा हिया है। यह 
कहकर यमने पूरा वतात उ यता दिया। इसपर भगवान्‌ 
सत कहा ट! तुप चित्त न करो। कृमिगण मोस और 
सथर लेकर भूलोकको चले जव, इससे तु पँ गले 
नहीं, अच्छा हो जायगा और बजी आसे तप 
लोकपाल पदको भी आ करे तुमे बहन यमुना 
जल गङ्गाजले सपन पवित्र हो जायगा और तपतीका जल 
नर्मदाजलके तुल्य पवित्र गना जायगा। आजसे यह छाया 
सबके देहोंमे अवस्थित होगी 

रसी व्यवस्था और मर्यादा स्थिर कर भगवान्‌ सूर्य द 
प्रापतिके पास गये और उन्हें अपने आगमनक कारण बताते 
हुए समू वृत्तात कह सुनाया। इसपर दक्ष प्रापि 


[कहा आफके अति प्रच तेजसे व्याकुल होकर आपकी 
र्वा उतु देशे चली गयी है। अब आप विश्वकर्मास 
असमा रूप परत करवा लें। यह कहकर उन्होने 
हिक बुलाकर इनसे कहा---विश्नकर्म आ इनका 
सुद रूप प्रकाशित कर दें।' तब सूर्यकी समति पाकर 
कनि अपने तक्षण-कर्मसे सूर्यको सदना प्रा 
किया । अङ्गो तेक कारण सूर्यको अति पीड़ा हो 
रही थो और जा-ब मच्छ आ जाती घो। इसौलिये 
ककमि सब अङग तो ठोक कर लिये, पए जब परेकी 
अमल छोड़ दिया तब सू धगवानने कहा 
“कन्‌! आएन ते अपना कार्य पूर्ण कर लिया, परंतु हम 
जे व्याकर हो रहे है। इसका कोई उपाय बताहये।' 
कनि कडा भगवन्‌ । आप रकत और करवे 
पोका समू र लेप को, इससे ताल यह पेटना 
उस हो जायगी भगवान्‌ से विश्रि कथनात 
अपे खे रे इसका ले किया, जिससे उनकी सारी 
वेदना भट गयी। उसी दिनले रतान और र पुष्प 
भवा षो आतशत यहो गये और उनकी पज प्रपुक्त 
हे ने स्वभवने ए नेसे जो तेज निकला, 
ड ठे दैत्ये विनाशा करवले लका निर्माण हुआ । 

अलान सष चौ आपना उतम कप पाक स्र 
ने अपनी भाक दर्शनी उत्का्ठासे तताल उर 
कुकी ओर प्रस्था किया । वहाँ नोन देखा कि यह घोड़ीका 
प धारणक विचरण कर रही है। भगवा सुर भी अशा 
कूप धारण कर उससे मिले। 

'फर-पुरुयकी आगाकासे उससे अपने दतो नासापुटोसे 
सूर्वके तेजको एक साथ बाहर फेंक दिया, जिससे अश्विनी- 
कुमारी उति हुई और यही देवताओंके वैध हुए। जके 
अन्तिम आझसे रेक्तकी उति हुई। तपती, इनि और 
सावरले कीन संतले खाये और यमुना तथा यम सासे 
उत्र हुए। स्वो अपनी भार्या उत्तकुरुमें सती तिथिके 
हिन आ हुई, उ दिव्य रूप समी तिक ही मिला तथा 
सने भी इसी लिचिक तहु अतः समी तिथि भगवान्‌ 
सर्को अतिकषय य है। 

जो ब्यक पकरपो लथिको एक समय भोजनक पहीको 


चुका परपुरुष स्वस्लस्वदन = £ लकष भविष्यपुणाणक 


£ 


उपवास काला है तथा समको दिकमें उतवासकर भव्य- फु, अपणजित नामक भूप और आयसका नैवे 
भोके साथ विविध पाक पदको भगवान्‌ सके लि सूर्चातवलको समित करना चाहिये। आणोको भी 
अर्पण कर आणो देता है तथा रिं मौन होकर भोजन पायसा भोजन करना चाहिये। दूसरे पारणमें कुशाके जलमे 
करता है, यह अनेक प्के सशोक भोग करता है तरा भगवा सर्पण खान कराकर सव गोमय न 
सर्व विजय प्रा करता एवं अन्ते उहय चिधानपर चढ़कर. करना चाहिये और श्वेत चन, सुगति पुण, अगसका धूप 
सूर्यलोकमें कई मर्‍्तेतक निवास कर पीर पुश-पौजोसे. ता गुके असू नैव अर्पण करना चाहिये और यके 
सयित चक्रवर्ती राजा होता है तथा दीर्ाल् समाव होनेफर तीसरा पारण करना चाहिये। गौर सर्षपका 


मिक राज्य करता है। 

जा कुने इस सप्ममी-बरतका बहुत कालतक अतन 
किया और केवल जाकका ही घोजन किया । इससे उन कुक 
नमक पुण्यो किया और इसका नाप रखा र्मे । 
सी, नवप, पड़ी, तीया और पमी ति बहुत 
उतम है और खीर मनोवाजिफत फल प्रदान करेली 
है। मापकी सामी, आधिनको नवमौ, भाएपदकी पह, 
ैज्ञालकी तृतीया और भादपद मामकी पक्मी--ये तिथि 
का महीनो विशेष पराल मानी गयी हैं। कार्तिक सुकरा 
सामील इस रको प्रण काला चाहि । उतम शाको सिर 
कर जाणो देना चाहिये और धिये सय भी पक ही 
हण करल चाहिये । इस प्रकार चार मसतक प्त कर रका 
पाखा पाएन कला चहिये। उस दिन पायते सूर्य 
भरघानुओ खात करना चाहिये और स्तव भौ पश्षाव्यका 
आशन काना चाहिये, आन कपका चदन, आपरूयके 


उबटन लगाकर अगान्‌ सूर्यको खान कराना चाहिये । इससे 
सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर रक्तचन्दन, करवीरके पुष्प, 
शुका धूप और अनेक भध््य-धोज्यसहित दहौ-भात 
ैवेामें अर्पण करना चाहिये तथा यही ब्राह्मणॉंकों भी भोजन 
कराया चाहिये। अगान्‌ सूर्यतातयणके सम्मुख ब्राह्मणसे 
पुणण-श्रवण काला चाहिये अथवा स्वयं बाँचना चाहिये। 
अच्यें ब्राह्मणको भोजन कराकर पौराणिकको बख्ब-आभूषण, 
दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करना चाहिये। पौराणिकके संतुष्ट 
झोनेपश भगवान्‌ सूर्यनारायण प्रसत्र हो जाते हैं। रक्तचन्दन, 
रे थ, गलका भू, योक, पापसका मे, पृ, 
जारा, पुशण-पर्थय और पौरणिक--थे सब भगवान्‌ 
सर्को आशत प्रिय है। श्‌! यह पाक-सामी-मत 
भगवान्‌ सूर्चको अति प्रिय है। इस अतका केवला पुरुष 
"भाग्यशाली होता है। 

(आध्यय ४७) 


sooo 


शरीकृष्ण-साम्य-संखाद तथा भगवान्‌ सूर्यनारायणकी पूजन-विधि 


राजा पातानीकने कहा--क्रहाणओेह ! घगवान्‌ 
सूर्षातायणका पाहाल्य सुते-सुते मुझे तहि नहीँ हो 
रही है, इसलिये सतरवी-कल्पका आफ पुर कुछ और 
लासे वर्णन को। 

समन्त घुनि खोले--राजन्‌! इस शिपपमे भक्‌ 
कृष्ण और उनके पुत्र साम्यका जो परर संवाद हुआ था. 
उसका मैं वर्णन करता है, उसे आप सुलें। 

एक समय साम्यने आपने पिला भगवान्‌ कणत 
'पूछा--'पिताजी ! मनुष्य संसा जन्म-्रहणकर कौत-सा 
कर्म को, जिससे उसे दःख न हो और मनोकाज्छित फलको 
मा कर वह सर्ग माह के तथा मुक्ति भी प्र कर सके । इन 


सबका आप वर्णन कों। मे मन इस सेसाएमें अनेक 
ककी आति ज्यो देखकर अल्प उदास हो है, 
घे णमा भी जौनेकी इच्छा तहीं होती, अतः आप कृपाकर 
देखा उपाय बताये कि जितने दन भी इस ससा रहा जय, 
चे आधि-च्ाधियां पीडित न कर सके और फिर इस संसारम 
जय नहो अर्थात्‌ मोक्ष त हो जाय।' 

भगवान्‌, कृष्ने कहा--वत्स! देवताओंके 
दे, उनके अनुस तथा उनकी आराधना केसे यह 
ब कु प्रात हे सकता है। देवताओंकी आराधना हो परम 
कय है। देवला अनुमान और आगय+-परधाणोसि सिद्ध होते 
है। विशिष्ट पुरुष विज्ि्ट देवाकी आराधना कर तो वह 
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शिष्ट फल प्र्न कर सकता है। 

साण्बने कहा--महाणज ! पथम तो देवलके 
अहिले ही रूदेह है, कुछ सग कहते है देक है और. 
कुछ कहते है कि देवता नहं है, फिर विजि्ट देवक के 
समझा जाप ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--वत्स ! आगमसे, अनुपाससे 
और कषे देवताओं होना सिद्ध होता है। 

साम्यने कहा--यदि देवत क्ष सिद हो सकते है 
सो फिर उनके साधनक लिये अनुमान और आगम-पराकी 
कुछ भी अपेक्षा नहं है। 

कष्ण ओोले--वसस ! सभी देवता पर्श नहीं 
होते । न और अनुमानसे हो हा देवला होना मिद 
हेता है। 

साम्ने कहा--पिताजी । जो देवता क्ष हैं और 
पा एवं अीह फलोको देनेवाले है, पहले आप उका 
र्ण करे। अनार शाख तथा अनुमाने सि हेरे 
देताओका चरणन करे । 

कृष्णाने कहा प्रक्ष वा ते ससे लू 
भगवान्‌ सुरवतारायण ह है, इससे बढ़कर दूसरा कोई देवता 
नही है। सूर जग्‌ इसे उत्पन्न हुआ है और अपे 
इमे विलीन भी हो आपणा'। 

सत्य आदि युगों और काली गणना इहे सिदध होती 
है। मरह, नक्षत्र, योग, करण, उसि, आदिल, बसु, म, आयु, 
आमि, अधिनी, इर, प्रजापति, दिए, भ भक, रूथ- 
ये सभी लोक और पर्वत, नही, समुह. नग तधा समू 
भूमकी उलतिके एकमात्र हेतु भगवान्‌ र्य ही है। 
यह सम्पूर्ण चराचर-जगत्‌ इनकी ही इच्छासे उत्पत्र हुआ है । 
इली ही इच्छसे स्थित है और सभी इने हो इच्छसे 


अपने-अपने व्या बत होते है । इहे अपे पह 
सण संसार यील दिखायी देता है। सूर्यभगवानके 
उदयके साथ जगता उदय और उनके असत होनेके साथ 
जगत्‌ असत छता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और 
ज हगा। चेदादि शाखं तथा इतिहास-पुराणादिमें इसका 
परमा, अराय आदि शतस प्रतिपादन किया गया है। 
ये सर्वत्र व्या हैं। इनके सपूर्ण गुणों और प्रभावोंक वर्णन 
स वरे भी नहीं किया जा सकता। इसीलिये दिवाकर, 
शकक, सबके स्वामी, सबके सटा और सबका सहार 
करनेवाले भी ये हो कहे गये है। ये सप अव्यय है। 

ज पुरुष सूर्व-मष्हलकी रचनाकर श्त, मध्याह और 
सके उसको पूजा कर पसन करा है, वह पएमगतिको प्राप्त 
करता है। फिर ओ प्रत्यक्ष सूर्पखायणका भत्व पून 
करता है, उसके लिये कौन-सा दर्थ दुर्भ है और जो अपनी 
अनाय है मण्हलस्थ भगवान्‌ सूर्यको अपनी सुण 
पित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यानपूर्षक 
पलन, हवन तथा जप करता है, यह सभी कामकाओंको प्रात 
करता है और असम इसके लोकको प्रा होत है। इसलिये 
है फ यद तुम ससार सुख चाहते हो और भुत तथ 
मी इच्छा रखते हो ते विक पक्ष देवत भगवान्‌ 
र्वी तयते आताधना करो। इससे तुके आधया, 
आधिदैविक तथा आधिातिक कोई भी दुःख कहीं होंगे। जो 
सर्वभगका्की शरणे जत है, उनको किसी प्रकारका भय कहीं 
हैक और उ इस लोक तथा परलोकये त सुख प्राम 
केता है। ख मने भव्‌ स्वव बहुत कालतक यधातिधि 
आराधना की है, उसकी कृफे यह दिय ज्ञान मे रात हुआ 
है। इल्से बढ मुके हितका और कोई उपाय कहीं है। 

(अध्याय ४८) 


असूर्यनारायणके नित्यार्चनका विधान 


भगवान, औकृष्णने कहा--साव! अब हन 
सूर्यनारायणके पूजनका विधान बताते हैं, जिसके केसे 
समूरण पाप और विन नष्ट हो जाते है तथा सभी मनोरी 


हि होती है और पुष्य भी रा होता है।परार:काल उठकर. 
जच आदि नू हो दी तट जाकर आचमन को तथा 
'सुलेंदक्के समय सुद मिकका रपर लेपन कर खान 


दर दवत सूदो जगि सरा क्य नन पाती 


कादि जण कद कि बज च। 


लट । २६-२२) 


«पां रं पुवं भि सर्वोस्थदन 


! सपन भिषण 


करे। पुनः आचमन कर शुद्ध वस घरण को और सार 
मनर '3 खसो्काय स्वह से स्यभणानो अरघ दे 
तथा हदयये मना ध्यान करे एव सू जाकर 
स्की पना करे। सर्काम श्रद्धपूर्कक पूरक, ऐचक और 
कुक नामक प्राणायाम कर यावी, आप्री, माहेर हर 
एमी घारणा करके भूतसुदिकी शतस शेरा शोषण. 
दहन, सभन और प्रावन करे अपने परकी शुद्धि कर के। 
अपने शुध हदे भगवान्‌ सू्यकी भावना कर उसे रम 
को । यूल, सकषम रतथा न्यक अपने-अपने माके 
उप करे । ‘3 रू: स्वाह हया नघः, ॐ वाहा 
किस स्वाहा, ॐ उल्काप स्वाहा दिलाय यट, ॐ याच 
साहा कवचाय हम, ३ सता स्ह केकज्रयाय चौद, अं हा 
साहा आखाप फ्‌ 

इत मो अङ्यम कर पजन- सामी म प्रे 
अभिमत्त जलदा प्रो्ण करे । फिर सुनि पि 
उपचा सूर्यभगवानका पूजन कर । स्वनाशयणब पू 
दिलके समय सू्य-ूमि और राजिके समय अये करी 
चाहिये प्रधतकालम पूर्वभिुश,सापकलम पिपा 
तथा रमि उत्तरम होकर पूजन केका विधान है । ‘3% 
'सोल्कय स्ाहा' इस सशर मूल मने सूर्पमर्छके 
औच पददल-कमलका ध्यान कर उसके मध्यमे सहस 
किणो दीप्यमान भगवान्‌ मूषाय म्व ध्यान 
करे। फिर रकतचदन, करीर आदि रक्तो, धूप, दीप, 
अनेक प्रकारके वे, भूषण आहि उपचारोसे पूजन को । 


द रकस का धद॒दल-कपल बनाकर उसके 
म्ये सी उपचा भगवान्‌ सूर्यजरतयणका पूजन करे। 
खे दे पघ्-पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं सोपादि 
ठ हेका आर्चन को और अहदिवयालों तथा उनके 
दधो भ तदू दिशाओं पून करे। नामके आदिमे 
व लगाकर नामो चतु वभत करके अनते नमः 
कहे जैसे `3ॐ सोमाय नमः" इत्यादि। इस प्रकार 
मन्ते सबका पूजन करें। आन ख्यो, रवि 
कु, पनु, महसुश और अख-मुा दिसे । चे 
ज माँ पूछ, जप, ध्यान, आर्घ्य आदिके आन्तर 
हान चाहिये। 

इस प्रकर एक वर्तक भिषक तन्पयताके साथ 
वान्‌ ूर्करायणका पूजन केसे अभ मनोरधोकी रति 
केत है और आद मुत भो रा होती है।इस विसे पूजन 
[कलो गी रोणे मुकत हो जाता है, घनहत धन पा करता 
है, रको राज्य भिल जात है तथा पुन पु प्रा 
का है । ूर्वनारयणका पूजन केवा पुरुष र्धा 
तथा सभी समो स्र होरा हुआ विरेजीवी होता हैं। 
स विसे पून बेप काको उतम वकी, कुरूपा 
खो उत्तम सौभाष्यको तथा व्री सादिक राति होती 
है। ऐसा सूर्वधगवाने स्वे अपने मुखे कहा है। इस प्रकार 
सर्वधगकतूक पून केसे घन, धान, सतन, पशु आदिकी 
हल्य अभद हती है। म्य निष्काण हो जाता है तथा 
अन्ते उसे सहति प्रा होती है। (अध्याय ४९) 


soe 
भगवान्‌ सूर्यके पूजन एं ब्रतोद्यापनका विधान, द्वादश आदित्योके 
नाम और रथसप्मी-ब्रतकी महिमा 


भगवान्‌ कृष्ने कहा--साम्य ! अब मै मूके 
विशिष्ट अवसरोपर हेवा वत-उसव एव पूनकी 
विधियोंका वर्णन करता हूँ, उं सुतो। किसी मासके 
शुकी सामी, हण या सकरा एक दिल-पूर्व एक 
आए हविष्याज्रका भोजन कर सायंकालके समय भलीभाति 
(आचन आदि करके अरुणदेकको प्रणाम काना चह तथा 
सभी इनको संवतकर भगवान्‌ सर्वा ध्यान कर खमे 
जमीनपर कुकी ज्रव्यापर शयन कला चाहिये। दुसरे दिन 


तकर उठकर विधिपूर्वक खान सम करके संध्या करे 
ता पक भन “>> खसहोलकाय स्थाहा' का जप एवै 
सर्वभगवानकी पू कर । अख सूर्यतापके रूपये समर 
चेद बनाय और सपमे हन तथा तर्पण करे । गात्री -पने 
सकर पर्व और उता कुशा बिछाये। अनर सभी 
के सोधन कर दो कुाओदी प्रदेशमाजरके एक पित्र 
जाये। उस पेसे सभो वसुओका रक्षण को, घोको 
अपर रक पिपल छे, उतरकी ओर प्र उसे रख हे, 


ह्व ] 


= णवन्‌ सपक पूजन एवं ्रोष्ानका चिन » 


जप 


अनतत जते हुए त्यस पीर करो हुए पतय तीन 
आर उद्ावन को । सुवा आदिका के दा परिन और 
समरोकण करके अफ्रिमें सृपिकमी पूजा को और दाहिने 
हाथमे सुवा हरर मूल मनये हवन करे। मोग 
मौन धारण कर सभी क्रियाएँ सम्पन कल चाहिये। 
पके पषात त को । अवन रणको उनम भजन 
करना चाहिये और यभति उनको दक्षणा भो दी चाहिये। 
ऐसा केसे मनोवान्छित फलकी रादि हो है। 

माप मासकी समको वरण नामक सूक पूजा को। 
हस प्रकार मश पलु सूर्य, चे बैशल', वैशे 
ता, मे हळ, आधाव रव, रावल नभ, भदे 
ग, आधित परज, तिक ट गी चित्र तचा 
तष मासम विष्युतमक सूषा अर्चन करे। इस रि 
वाणो मासे अलग-अलग मोसे भगकान्‌ ूर्वकी पा 
कसी चाहिये । इस प्रकार श्रद्धा-भक्ियूर्वक एक हिन पू 
कसे वरपर की गयी पाका फल आह हो खाता है। 

उपक विधे एक वर्तक तकर रित सरका 
एक रभ वनाय और उमे सात घोड़े बाव । के मध्य 
लेके कमलके ऊपर रोके आभूषणोंमे अलंकृह सूर्थ- 
ारापणली सोनकी मूर्ति स्थापित करे। रके आगे उके 
साथिको बैठाये। अन्तर रह ब्रह्मणोपे आरह महक 
यकी भावना कर तेण मुय आचार्य साक्षात्‌ 
र्णयण समझकर उसकी पूजा को तथा उ र छ, 
भि, गौ आदि सरित करे। इसी प्रकार रोके आपूण, 
जम, दक्षिणा और एक-एक घोड़ा उन बारह आाणोको दे 
था हाथ जोड़कर यह रथा करे बह्मण देवकओ ! इस 
सर्तक उद्यापन करके बाद यदि असमर्थकाबश कभी 
र्कत न कर सह तो मुझे दोष न हो।' आके सोथ 
आचार्य थी 'एवमलु' ऐसा कहकर यजवानको आरव े 
और कहै--' सू्वभगवान्‌ तुमपर र्र हे । जिस मनेरयको 
पक लिये तुमने यह त किया है और भएका सर्को पूछा 
की है, यह तुषार मनोरथ सिद्ध हे और भगवान मर्व उसे 
पू करे। अब रत न केप भी तुको दोष नह शोक । इस 


पार आट प्राप्त बर दतो, अधे तथा अमायो 
बथा भोजन कणे तथा हणो भोडन कराकर, 
क्षा देकर ्तकी समाधि के। 

' व्यक्ति इस स-व एक वर्षतक काता है, वह 
ख जन लबडे देशका धार्मिक राजा होता है और इस 
के फलसे सी यि भी अधिक निष्कष्टक र करता 
ह । जे ख इस सको करती है, वह राजप होती है। नर्धन 
जव इस मको यथाविधि सम कर बतलायी हुई विधिके 
अलुः तकि रच आहाणक देता है ते। वह अस्सी योजन 
क-हा राज्य त काता है। इसो प्रकार आटेका रघ 
अनवाकर दान कसेकाला साठ योजन विल्तृत राज्य प्रा करता 
है तषा बह चु, नण और सुखी रहता है। इस बतको 
करने पुरुष एक कल्पतक सूर्थहोकमे निवास करे शात 
ख हा है। यदि को व्यक्ति भगवान्‌ सूरत गात 
आराधना भी करा है तो यह भी सम आधि-व्माधियोंसे 
सह होकर सशपरक जवन व्यतीत करता है। मिस प्रकार 
णवाय सूर्य कु सपा नहीं कर पात, उसी प्रकार 
मासिक परा करले साधको किसी प्रकी आपतियाँ 
स नहीँ कर पाती यदि किसीने मे दा भकिपूर्क 
हिन जत स कत हुए भगवान्‌ सर्वशायणकी 
आराधना की तो फिर उसके विषयमे अया कहना ? इसलिये 
अपने कल्याणके लिये भगवान्‌ मूषक पजा अवशय करी 
चाहिये। 

पु! सूर्चसरायणने इस विधि-विधानकों स्ये अपने 
मुखस मुझसे कहा था। आजतक उसे गुप रखकर पहली बार 
द तुये कहा है। चैन इसे जतके प्रभावसे हजारों पुत्र और 
जोक त किया है, लोको जीता है, देवताओंको वमे 
किया है. मे! इस चक सदा सूरषभगवान्‌ निवास करो है। 
उसी ले इस चके इतन तेज कैसे होता ? यही कारण है कि 
सुर्वएयणका नित्य जप, धय, पूजन आदि केसे मै 
जा पन हूँ। क! तुम थी सन, वाणी तथा कर्मसे 
ुर्करकलकी आराधना करो । ऐसा के से विवध सुख 
न हे । ओ पुरुष भक्तिर्वक इस विधानको सुनता है, यह 


ए न पा प म स ह जा अ म मल इर लवा प पन 


अदा, भा, ला ओऔ हि । लयेटके अनुरू ता जेट है; 


६ 


+ पुराण परव पुणव भविष सर्व्यदम्‌ = 


! सिन भविष 


सो पयर, आगो एवं षो आर करता है और 
सर्वलोकको भी प्राप्त हो जाला है। 

भगवान्‌ कृष्णने कहा--सामय! साथ मासके 
ह पकी पञ्चमी तिथिको एकु और पह़ीको नयत 
करा चाहिये । सुब॒त कुछ लोग समी उपास चाहते 
है और कुछ विदाही उपवास और सही ते पाल 
कसेका विधान कहते हैं ( इस प्रकार विविध मत हैं)। 
त षे उपवासक भगवान्‌ र्री पू काली 
चाहिये । एकत, करवीर ण, गुल भू, पायस अदि 
शयो याप आदि चार महीक सूर्परणयणकी पना कनौ 
चाहिये। आलास हिये गोमयिभित जलसे सन, 
जोक प्रान और यथापि आहाण-भोजन भौ कार 
चाहिये। 

जेट आदि चाए महे श्वेत चद, त पुथ, कूण 
अगर भूष और उतम मै सूर्वकरशयणकों अँ काला 
चाहिय । इसे पञ्चान कर आणो उट भोजन 
कराना चाहिये। 


आहन आदि चार मलो अगसूव-पुस, अपराजित भूप 
और गे पर आदिका वष तथा इशु भगवान्‌ सूर्यको 
सपत करना चाहिये। यथापि बराहमण-पोजन कराकर 
आसुड लिये काके जलसे सन करा चाहिये। उस 
हिन कुझोदकका हीन के । तकी समाति मप मासकी 
सीको यका दान ने और सूर्थभगवानूकी प्रस्तके 
हे रयाेसवक आयोजन बरे । हापि इस 
को रथसहमी कहा गया है। यह महासामीके नमसे 
जिहत है। रथसमीको जो उपयास करता है, चह कि, 
भ, वि, पु, आगे, आयु और उतोत कालि प्रा 
करा है। हे पु । तुम भ इस ततो कर, जिसके ते 
सभी अभोशोडी भिदि हो। इतना कहकर जङ, चळ, 
मदस्य औकृष्ण अनाहत 

सुतुने कहा -- राजन्‌ ! उनकी आज्ञा पाकर सणयने भी 
अकिपूर्षक सूर्चसारावणकी आराधनायें शत्पर हो रचसापमीका 
जल किया और कुछ ही समपय गतमु होकर मनोवा 
ए कर किया” । (अध्य ५०-५१) 


सु्दिवके रथ एवं उसके साथ भ्रमण करनेवाले 
देवता-नाग आदिका वर्णन 


राजा झतानीकने पूछा--सुते! सूर्यक्‍रावशकी 
सया किस विधानसे कली चाहिये। रथ कैसा बा 
चाहिये ? इस र्का प्रचलन गृल्युलोकमें किसके द्राण 
हुआ ? इन सब बेम आप कृषक मुझे बतलायें। 

सुमन्तु युति बोले--राजन्‌! किसी सथ सुह 
पवतर सममन भगवन्‌ रहने बहास पूछा न्‌ । 
इस लोकको प्रकाशित कानेलाले भगवान्‌ सूर्य किस रे 
रम बैठकर भण करते है, इसे आप बताये। 

ब्रक्माजीने कहा विलोचन ! र्का जिस 
ररक थ बैठकर भ्रमण करते है, उसका मै वग करा 


है. आप स्क सुने । 

एक चक्र, सन काभ, पाँच और तथा सर्प अति 
कियन्‌ आठ बन्धे युक्त एव एक मिसे सजित 
इस बाके दस हजार योजन हैवे-चौड़े अतिशय प्रकाशमान 
सरः विजान भगवान्‌ सूर्य पिचरण करे रहते है। 
रके उपा ई ण्ठ नूना अधिक है। यही उनके 
साथ अण बैठते हैं। इसके रथका जुआ सोनेका बना हुआ 
है । रखे कुक समान वेगवान छुपी सात घोड़े जुते शते 
है। सबसे जिने अवयव होते है, वे ही रके अग हैं। 
को डाल चरकी तीन नियं हं। पाँच तुरे है, छठी 


ह हित बक दिलका अधिक आ हक ऋ कके का लन कल पूरे गत तजक स विण जता ह. के 
तकत. करा जा है हिर उक शको डन कत नवयन जयन है; 
माके विषयो लत, लक, का म मक पदन य ख भाभाव ब लासे 


दत वनका निप हुआ है और कुछ प ए भान सू र चर अकी च याज बाउ किया 
[ए । गमनम हि भक क, ने 2 भा ला क गनत उच किक जा है. ह के 
हि भन भा कटय सलका उ लि बत हक म ह आर सनो के | 


जपं]  सुदेयके एथ एवं उसके सता पयण 


कले देशता-साग आदिका वर्णन « 


क 


अतु केपि है। दक्षिण और उत्तर--वे दो अयन रके दोनों 
भाग है। मह्त रके इ, कला, द्य, क्रथक को, 
सण अकाण्ड मेष रके कर्ण ईद लव, वरू, 
र्ण रथका ध्यज, अर्थ और काण रका आप्रण, गा, 
हुप, जगती, आनप, पैकि, बृहती तथा उचणि्‌-- ये सात 
कद सात अश हैं। पपर चक पपत है।इस प्रकारके रचमें 
बेकर भगवान सूर्य निल्तर आके अमण कणे रहो है। 

देत, आणि, गर्व आप, साग, मली और रक्षस 
सर्वके रथे साथ घूमते रहते है और दो-दो धोके बाद इसे 
प हो जाता है। 

ता और अर्यमापो आहिल, पलस्य तथा पुलह 
जामको ऋति, सणडक,चामुकि नामक दो नाण, र और 
नादे दो गना, तुथ तचा पुला वे अस, 
रू तथा एथौजा ये रो यक्ष, हेति तथा परेति नाके दो 
सास ये क्रमश चैत्र और ननाश मासे रणे साथ चला 
करो है। 

सिज तथा यण नामक दो आदित्य, अशि तथा बसि 
च दो ऋषि, तक्षक और अन्त दो नाग, मनका तथा सहका 
म दो अ, हाहा-हूहू दो गर, रथस्‌ और रचित 
से दो पक्ष, पौस्पेष और वध नामक दे रष क्रम: जय 
तथा आण सास ररे साथ चला काले है। 

आकण तथा भादे इन्र तथा विसा नायक दो 
आदित्य, अङ्गण तथा भग नफक दो ऋषि, एला कथा 
द्ग थे दो बाग, होचा और दका नयक दो अपनाए, 
तु और दुर नामक गव, सर्प तथा आहा ममक दो 
राक्षस, सोत तथा आपूरण समके दो यष वपके साप 
चते रहते है। 

आशिन और कार्तिक मासमे परय और पूषा कमके दो 
आदित्य, भाद्धाज और गौतम कक दो ऋषि, पितरे तथा 
सुरुचि नामक दो गर्व, वशी तथ पृची नामकी दो 
अय, ऐशयत और धनञ्जय नमक दो नाग और सेनजित्‌ 
तथा सुपेण नामक दो यक्ष, आप एव वात नमक दो यकस 
र्यके साथ चला कलो है। 

र्गी तथा पौष गासमे अशु तथा भय कामक 


जी आदित्य, कायय और क्रतु नामक दो ऋषि, महाप और 
कोटक नामक दो नाग, चिकट ओर अएणाय नामक हो 
य, सहा ता सासा नामक हो अप, स्य तथा 
अहिम नायक यक्ष, आप तथा चात मक दो राक्षस 
र्के साथ चला करते है। 

मा-पा मः पा तथा निष नामक हो 
जि, जषदत्ि और विपि नामक दो ऋषि, केप 
और कम्बला ये दो नाग, त्था सूरण नामक 
दोग, तिलोलमा और रा ये दो आपा तथा सजित 
और सात्‌ गक दो यकष, रहत तथा शोत नामं 
ते रक्षस र्वे साथ चला करते है'। 

जजन काहा रेश! सभी देवताओंने अपने 
अज्कूपसे विविध आख-ग्ेो भगवान्‌ सूयी रक्षक 
हिने उरे दिया है। इस प्क सभी देयता उसके रथे 
साथ-साथ अमण क रहो हैं रेखा री देवतानं है 
जो रके पीछे न चले। इस सिकय सूर्यगाशयणके 
मडल अहता हवू, वाहि यजू, भगत 
रूष तथा रच पियूष मानते है। ये स्थानाधियानी 
देवगण आपने तरसे भवा स्वो आप्यायित फर रहते 
है देवक और ऋषि निए भगवान्‌ सूर्य सुति करते रहते 
है. शा -गण गन कराते रहते हैं तथा अपा रके आगे 
ज कत हुई चलती रहती है। राक्षस रुके पीछे-वीछे 
चलते है। साठ हजार बालखिल्‍्य ऋषिणण रको चे ओ 
सकर चलते है। दिवस्पति और खप रथके आगे, भर्ण 
दिनी ओर, पव बायीं ओए कुबेर दक्षिण दामे, बह 
उर दिशम, ऑतिहोअ और इर रधके पछ हे हैं। रथके 
मे पृथ्वी, ध्ये आकाश, रकी कानि स, ध्या 
दच, ध्वजा धर्म, पताका ऋडि-बूद्धि और निवाप 
स है। ध्ये ऊपरी भागे गरड तथा उसके प 
बरुण स्थित है। वना परवत छत्रा दण्ड, हिमाचल छत 
केक से साथ रहते है। इन देवताओका बल, तप, तेज, 
केण और तत्व जैसा है दैस हो सदेव तपते हैं। ये ही देवगण 
उसे है, बते हैं, टिका पालन-पोषण करते है, जीवक 
आदु कर्ये नित कणे है, प्रआओको आद देते है और 


हे नम बिजन पक बेसन बल्ले है। 


= पर पुद भवय सर्वतस्‌ + 


सकष अविष्यपुताणकू 


IRIN 


सभो आणियोको रक्षके लिये भगवान्‌ सर्के साथ भ्रमण 
करत रहते हैं। अपनी बिजोरी दि क सूर्य 
भगवान देवताओंका पोषण के हैं। सुक पे सूरच- 
'किरणोंसे चलाको करम वृद्धि होते है और कृष्ण पकष 
देवगण उसका पान करते हैं। आपनी किणो पृथ्वोका 
सस-पान कर सूर्यनाणयण बि कर हैं। इस कृहिसे सभी 
ओषाधियाँ उप्र होती है तथा अनेक प्के अनौ उलन 
होते हैं, जिससे पिते और म्यो तू होती है। 

एक करवले एमे भगवान सूर्वशकण बैठकर एक 
होण सातो प और समुप षे घले ओ 
भण क है एक वरे ३६७ बार भ्रमन करो है इर 
पुणे अमरावतीमें जब मध्या होता है, तब उस सथ वकी 
संयान पुरोमें सुयोदप, यसगको सुशा काकी नग 
अर्त और सोमको विभा नामकी न सूषा होता है। 
संनीय जब मध्याह्न होता है, तब सुखने उदव, 


अगवत अति तथा विधामे सूया होता है। सु 


जब मधा हेता है, उस समय विभामें डदय, अमरी 
(आ सत और सवने सरत हेता है विभा मगत जय 
अध्याह़ होता है, तथ अमणवतीये सपद, संयमनीमें आधी 
रत और सुख नायकी वर्क नगर सूयत होता है।इस 
प मेर पर्वती कषणा कर हुए भवा सपक उदय 
र आस होता है। भासे मध्याहतक स्य -किरणोकी वृद्ध 
और मध्याडसे अस्तक हास होता है। जा सपद होता है 
कह पूर्व दिका और जहाँ आत होता है बह पष दिशा है। 
एक महू भका सवां भाग सूर्य खथ आते है। सूर्य- 
भासे उदय होते हो तिद इर पूर करते है, मध्या 
तण, असतके समय वरूण और आत्म सोम पजन 
क्ले हैं। 

षु, सिव, सा, हा, आम, वावु, मिति, ईशान 
आहि सभी देवगण रिकी सया ब्राहेलामे कल्ये 
ये सदा भगवान्‌ ूर््ी आराधना करते रहते है। 
(अध्याष ५३-५३) 


भगवान्‌ सूर्यकी महिमा, विभिन्न ऋतुओे उनके अलग-अलग वर्ण तथा उनके फल 


खने कहा-झहान्‌। आपने भगवान्‌ 
रवये भाहारूयका वर्णन किय, जिसके सुते हमे 
बहु आप मिला, कृपाकर आप उनके पहाचय और 
र्न को। 

अही बोले--है ! य सचराचर बैलोे मूल 
भवर सूर्षपतघण ही है। देवता, असुर, माव आदि सभी 
ही उस्र है। इक, च, रह, बहा, विष्णु तथा कि 
आदि जितने भी देवता है, सब इही तेज व्यक्ष है। 
अआ विधिपूर्वक दी हुई आहति सूर्वभगजान्‌क हो होतो 
है। भगवान सवे ही वृष होत है ये अनादि उस्र हते 
है और यही अन्न प्रणियोंका जीवन है। इहे जगती 
उति होती है और अनत सी षट विन हो जाती 
है। धान करनेवाले इनी ध्यान के है तथा ये मोको 
इछा रखनेवालॉके लिये मोकल है। यदि रवण न 
हो तो क्षण, पू, हि, गि, पकष, खास, ऋतु, अयन, वर 


आदि काल-विभाग हो ही नहीं और कालित 


ज हेस जगतका कोई व्यवहार थी कहीं चल सकता। 
जुका विभ व हे से फिर फल-फूल, सी, ओय 
आहि कैसे उप हो सकती है? और इनकी उति बिना 
या जयन भी कैसे रह सकता है ? इससे यह स्पष्ट है 
कि इस (चराचरात्यक) विश्वके मूलभूत कारण भगवान्‌ सूर्य- 
रावण ही है सुर्वधशचान वसनत ऋतुमे कॉपल वर्ण र 
कसु सथान, वि धत, शा परण, 
हे कारन और सि तमे एको है। इन 
केक अलग-अलग फरा है। स ! उले आप सुत 
दि सूर्थभगवान्‌ (असमये) क्के तो 
असर भय कोता है, लायक हों तो सेसापतिका नात हत 
है. ठव से सो रुकी म, थेत याकि हो तो 
पहिका ध्ये और चित्र आधवा पूणि हसे चोर 
और परका भव होता है, फॉलु रेस वर्ण होनेके अमर यदि 
कृषि हे जाते है को अनिष्ट फल नही हते । 
(याव ७० 


के इस यका ब वर सलक हेल ठका अ है। ष के ति उने दा जा सकता है। 


आप्य} 


« भवान सूर्यका आधिक एव उनकी बयान » 


उ 


भगवान्‌ सूर्यका अभिषेक एवं उनकी रथयात्रा 


खे पछा--मा्‌। भगवान्‌ सूर्यकी रथाश कब 
और किस विसे की जाती है ? रपय केके, रवो 
_सॉचनेवाले, रथको वहन कालेवाले, रथके साथ जानेवाले 
और रथके आगे नृत्य-ाल केवले एवं रि गरन 
सेवाले पुरेको कया फल रा होता है? इसे आप 
लोककल्याणके लिये विस्तरपूर्क बताइये । 

ब्रह्मजी बोले--हे रूट! आपने बहुत उत्तम र 
या है। अब मैं इसका वर्जन करता है, आप इसे एका 
मनो सुनें। 

भगवा सूर्यकी रथयात्रा और इत्रोखब--ये दो 
जतके कल्याणके लिये मैन प्रवर्तत किये है। जिस देये 
दोनों महोत्सव आयोजित किये जाते है. वहाँ क्ष अहि 
उप नहीं होते और न चोरी आदिका कोई भप ही रहत है। 
इसलिये दि, अकाल आहि उबी के किये इन 
सोको पना चाहिये। मार्मकीपके शुग पक्की सीको 
पतक दाग भगवान्‌ र्क अरार्वक खन कणा चाहिये । 
ऐसा करेवाला पु सोनेके विमा बैठकर अोकको 
आता है और कहाँ दिव्य भोग करता है। ओ व्यक्ति 
परके साथ दालि-चावलका भत, विहान और पिव 
भातको भगवान्‌ सुर्षकों अर्पित काता है, वह रहको 
आए होता है। जो प्रतिदिन भगवन वको भसि पूल 
बहन छागाता है, यह परम गतिको र करत है। 

'चौष शुक्र सामीको तधि जल अथला पवित्र जले 
वेदम द्वार भगवान्‌ सूर्यको खान कराना चाहिये। सूर्व- 
भगवानूके अधिके समय अराग, ल, कुरु, कैप, 
परक (पेहवा), शोण, गोकर्ण, ब्रा, कु, 
बिल्वक, नील, ा, ङगााए, 
जपन, चकती, शमत, गगा, यमु, सर. 


कु ब्रा, र्दा, विपाशा (व्यासनदी) , तापी, शिवा, 
दल (देतव), गोदावरो, पवी (मिन), कृष्णा 
देणा, सल (सतख), पुष्करिणी, कशी (कसो) तथा 
सरू आदि सधी लच, नदियों और समुदरोका स्मरण करणा 
कि । दिव्य आश्रमे और देवस्थानोंक भी स्मरण 
कला चाहिये । इस रार खान कराकर तन दिन, सात दित, 
एक पक्ष आघवा मासभर उस अभिपेकके सथानम हो 
गवारक अधिवास करे और प्रतिदिन भक्तिपर्वक उनकी 
पूछ करता रहे। 

मा माके कषण पकी समको मछ कर तथा 
न आदिसे सुशोभित चोर एव पक टो बनी वदपर 
र्ाणफणको भलीभाति स्थापित कर हवन, ब्राहमण. भोजन, 
चेद और विधिर प्के तृत्य, गत, वाध आदि 
उको करा चाहिये। अनन्तर माघ शु चतुधको 
अककचित अत को, पमी एक जार भोजन को, पीक 
के सय ही भोजन को और सीको उपवास बर हवन, 
आएाण-घोजन आदि स्या करे। सबको दक्षिणा देकर 
पलि भली पूजा करे । तदच रजि सुबक 
रषे भगवा सयको विशाजित करे । उस रथको उस दिन 
मरके आगे हो खड़ा करे। ऱियें जागरण करे और 
दैत चलता रहे। मथ शुष्क अहमीको रपत कनी 
चहिये । रथे आगे विविध बाजे बजते रह, यगत और 
मह वेदध्यन होली रहे। र्वात्ा प्रथा नगरे उर दिशसे 
ण काली चाहिये, पु ऋय पूर्व, दक्षिण और पश्चिम 
हिम अमल काना चाहिये। इस प्रकार यन्ना केसे 
कन्यके सौ उपहज झाल हो जाते है। राको पु 


५ विजय मिलती है तथा उस रा्यमें सभी प्रआएँ और पशुगण 


जेर एकं सुखी हो जाते हैं। रथयात्रा करवले, रथको 


हस दाति मनर सम्‌ बध बग पक पा 
पक परं जोणे गलेन नह कृप के हप 
र तथा पुथ गङ्गे चसे “व जलत त 
जै तथा पुष रमतोन तथा प्‌ हक वे काच दन सृत 
गा सरल क्षा सर्य मुर ज हि द्र तथा 
नोदाचो पदी था कृष्णा केण तथा मीश वु अको मूलच | 


तये साव सहे कल्प ै। द पुना दियमान च 


(र ५०।३४-३) 


चु पर पुव भवि सर्वस्व - 


£ सिन भविष्यपुराण 


दहन केवले और रुके साथ जेवले सर्वलोके निवास 
करते है। 

रहने कहा--हे रान्‌! मि तित मो 
किस प्रकार उठाला चाहिये और किस प्रकार थये विणजमान 
करना चाहिये। इस विपये मुझे कुछ संदेह हो रहा ह, केकि 
चह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात्‌ अचल पतित है। अतः उसे 
कैसे चलाया जा सकता है ? कृपाकर आप मेरे इस सको 
दूर करे। 

हाजी चोले--संवलाके अलके रूपये जिस 
रा पूरे मै वर्णन किया है, वह रथ सभी रे पहला 
रथ है, उसको देखकर ही विश्वकमनि सभी देवते लिये 
अलग-अलग विविध प्रकारके रथ बनाये हैं। उस प्रथम 
रकी पुजाके लिये भगवान्‌ सूरि अपने पु मुक बह रच 
प्रदान किया। मने राजा इका दिया और तबसे यह 
रया पूजित हों गयी और परास चली आ रही है। 
इसलिये सूर्यकी याका उत्सव सतना चाहिये। भगवान्‌ 
सूर् तो सदा आकाशे भ्रमण करते रहे हैं, इसलिये उनकी 
फ्रतियाको चले कोई भी दोष नहीं है। भवा सूक 
अरण करते हुए उका रथ एवं मण्डल दिखायी नहीं पढ़ता 
इसलिये मति यात्राका हो उसके र एल सच्हलका 
दर्शन किया है। बहा, विष्णु, शिव आदि देवकी प्रतिमाके 
स्थापित हो जानेके बाद उनको उठाना नहीं चाहिये. कितु सूर्- 
नागयणकी रथया जाओ पाहे लिये प्रतिवर्ष की 
चाहिये । सोने-चाँदी अथवा उत्तम काका अति रमणीय 
और बहुत सुदृढ़ रथका निमाण का चाहिये। उसके बचें 
भगवान्‌ यकौ प्रतिमाको स्थापित कर उतम लक्षो युक्त 
अतिशय सुशौल हरित वर्णके घोड़ोको रथम नियोजित करमा 
चाहिये। उन घोषो केरे रगकर अनेक आनो, 
एणमालाओं और चैबर आदिसे अलेकृत काना चाहिये। 
रके छिये अ प्रदान करना चाहिये। इस प्रकार रथको 
तैयार कर सभी देवताओंकी पूजा कर बरह्मण-घोजन कराना 
चाहिये। दक्षिणा देकर दीन, असे, उपेषे तथा अनोक 
भोजन आदिे संतुष्ट कला चाहिये। उत्तम, मध्यम आयका 


अधम किसी भी व्यक्तियों विमुस नहीं होने देना चाहिये। 
सथदाआ-स्वरूप इस सूर्वमहायागमें भूखसे पीड़ित, बिना 
जोन किये यहि कई व्यक्ति प्र आशावा होकर लौट 
जाता है लो इस दुसे उसके ससय पिततेका अधःपतन 
हो आता है! आतः स्व भवाने इस यक्षे भोजन और 
दकषणाे सबको संतुष्ट कला चाहिये, क्योकि बिना दक्षणाके 
जरत नहीं होता तथा रित मने देवताओंको 
उनका चिव पदार्थ सर्त करना चहिये 

लि गढ थे देखा आहिता लसवस्तथा॥ 

बरतनी सहः सुपणा पन्नगा परह । 


जगतः स्वत कुर्व थे च दिष्य र्यः ॥ 
जा विरमा ख से पच घा मे परिपन्न; । 
सौय भवनत तृ देका भूतगणालाधा 
(र ५५।६८--७१) 
इन मोसे अलि देकर 'यामे्य", पचित 
(आानस्तोक+' तथा "रए" इन ऋचाओंका पाठ करे। 
अ पुण्याहयाचन और अनेक प्रकारके मङ्ग चाचोकी 
षि कर सुदर एवं समत मार्मपर रथको चलाये, जिससे 
कपर धक न रे । घोडे अधच अच्छे बलो रधम 
मा च्छया पुरुषणण ही रथको खीचे। तीस था सोलह 
ण जो शुद्ध आचरणवाले हों तथा ब्रती हों, वे प्रतिमाको 
मे उठाकर बड़ी सावधाीस शे स्थापित करें सूय 
उके दोनो ओर सूप्दियकी रजी (सखा) एवै निशुभा 
(कर) नामक दोनों पियको स्थापित करे।मिशुभाको 
दहती ओर तथा राको बायी ओर स्थापित करना चाहिये। 
खाची वेदी दो रहण प्रतिमाओंकि पेकी ओर बैठे 
और उरे सभालकर स्थि रखें। सारथी भी कुशल रहना 
चाहिये। सुवर्णदष्डसे अकूत उतर रथके ऊपर लगाये, 
अतिशय सु रसे अटित सुवर्णदण्डसे युक्त धव यपर 
चके, जिसमें अक रंगको सात पताकाए लगी हों। रथके 
आशये सारके रूपये ब्रह्मणको बैठना चाहिये। 


म त सप 7 


ससि भावकः षवत । द न रि फेल 


(र ५५१६५६६) 


आप्य ] 


= सता नि होलेपर इं गोचरय दुट ऋहंके आ जानेपर झिका विधान » 


«x 


रहित व्यक्िको रके ऊपर नहीं चढन चाहिये, बदि 
जो श्रद्धारहित व्यक्ति पथफर आखू सेला है उसी संतति 
जश हो जाती है। राहा, किय और बएको ही के वहन 
केका अधिका है । अपने स्थने चलकर सवधम पको 
उतर द्र ले जाना चहिये । वहाँ एक दिनतक रथो पूजा 
को, चिविध नत-ीतदि-उताव, वेदपाढ तथा पुणणोको 
कथा होनी चाहिये। वहाँ आ्हमण-भोजन भी कराना चाहिये। 
नवमी दिन रथ चलम पूरवास्‍पर के जाय, एक दिन वहाँ 
ख| तोसरे दिन दक्षिण दपर रच से जाय कथा चौथे दिन 
पष्प रु ले जाय । बहा ए मध्यमें रथ ले जाव, 


जहाँ पडन और उतसव करे, दौपमालिका प्रज्वलित कर, 
जळे दान दे और भोजन कराये। अन्तर वहाँे मे 
रको लाना चाहिये। वहाँ नगरके सभी लोग मिलकर पूजन 
और उत्सव करें। एक दिल-सत रथे हो तिमा रहे। दूसरे 
हिन भगवान्‌ सूर्य रमाको रथसे उतारकर बड़ी धूमधामसे 
महदिव स्थापित करे। इस रकार सामीसे त्रयोदशीतक 
रया होनी चाहिये और चतक प्रतिमा पूर्व स्थम 
रकापित कर दे। इस रययाशके कलसे सभी विर-बाधाएँ 
तल हो जाली हैं। 

(अष्याव ५५) 


रथयात्रा विघ्न होनेपर एवं गोचरे दुष्ट ्रहोके आ जानेपर 
(शान्तिका विधान और तिलकी महिमा 


भगवान्‌ रहने पूछा बहन्‌! आप पुनः रघयाशका 
र्त के 

जीने कहा--रू ! रको ध समगर 
चलाया जाय, जिससे रचको पका आहि म ख़गने चाये। 
मार्ककी सुके लिये प्रथम पीहा और दच्छरावक उस 
मामि जाये । पिगल, रक्षक, दाक, दी तथा लेखक ये 
भ रे साथ-साथ चले। इतनी सत्ता और कुलात 
रको के जाया जाय कि रपका कोई आग-ङग न हो। एपका 
णड टेर आहावो, अक टपर शिषो, तुला 
टपर वैको, शाके टूटनेपए शुको भय होता है। 
चुण्के भसे अनष्ट पीठे भरे पाको भय, रथका 
च ने शतु आमन, ध्वजाके गे रज-भङ 
तथा प्रतिमा श्त होनेसे रजाकी म्य हती है। उतरे 
दोप युवी म होती है। इये किसी भी प्रका 
उतात होनेपए उसकी सान्ति अत्रय करानी चाहिये तथा 
णको भोजन और दान देवा चाहिये एवं वितर्क 
हशा करनी चाहिये। यके ईशानकोणमें केटो अथवा 
कुण्ड बनाकर चूत और समिधाओसे देवता तथा हेवी 
प्रसरे लिये हवन करा चाहिये और इन नाम-म्ोसे 
आहुत देनी चाहिये--' आप स्वाहा, ॐ सोपय स्वाहा, 
ॐ प्राजापतये साहा! इत्यादि । अल्सर ऋति एव 
कल्याणके लिये इस प्रकार र्ना करनी चाहिये-- 

स्वस्यस्लिह च विप्रः स्वत त्तथैव च । 


जोषद स्वत ्रमाभयक्ष अगतः शिरस लै॥ 
ज दोऽ हिषे नित॑ सिरस चते । 
ज अजाध्यलचैला स सदातन चाशु लै॥ 
(ऋ झाकिर देवे भष: शाभा ल। 
सैवास्तु तथा झाः सरु तथा रे! ॥ 
ख देव जगतः खहा पोष्टा चैण सवेत हि। 
अशापाल प्रोझान झि कुछ दिवसे ॥ 
(हर ५६१ १६-१९) 
अपनी जनयि षट स्थाने स्थित प्रकी प्रसत 
तथा साने किये ग्रह-समिधाओंसे हवन काना चाहिये। थे 
सिष प्रेश होनी चाहिये। सवके लिय अर्ककी 
क्रे लिये पलासकी, मङ्ग लिये हिरी, बुधे 
(ले अतर्क, नहस लिये पौपलकी, शुके लिये 
गरवे, शिक छिये शीक, राहुके लिये दूर्षाकी और 
केतके लिये कुही समिधा ही हवने लिये प्रयोग काना 
जहि । उत्तम गो, सङ्क बैल, सुवर्ण, य युगल, भेत 
आघ, काली ग, लौहपात और ऊग--ये क्रमश: न री 
खणा है। गुड़ और भात, ची-पित्रित खो, हविष्या, 
कण, दही-भाल, पूत, तिछ और उड़दके बने पक्र, 
गो फल, विवर्णा भत एवं कॉजी--ये रम 
जबक भोजन है। जैसे परमे कवच पहन लेनेसे याण 
जह लगते, बैसे ही होकी शाहि कलसे किसी प्रकारका 
उसात नहं होता । अहिसक, जे, नियमय स्थित और 


् 


पु पर पुणव भियं सवसलटव्‌„ 


(सषा भविष्यता 


न 


ज्यायसे घनार्जन करवे पुपर हा सदा अनुषह रहला 
है। यश, पन, संतानकी पा लिये, अमष हेस, 
आणोनि लिये तथा सभी उपरो निके ये 
महो सदा पूजा काली चाहिये। संठनसे रहित, दट 
संतानवालो, मृतवत, मात कनया संतानवाली खो 
सतनदोपती निषृत्तिके लिये, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो 
वह राज्यके लि, रोगी पुरुष रोगकी झतन्तिके छिये अवय 
होक शान्ति करे, ऐसा सीचियोंे कहा है! । होकी प्रतिमा 
ल, सटिक, रकन, सुवर्ण, ची, लोहे और सौ 
आदिकी बनवाकर आधया इनके चित्रका निर्माण करा कर 
लिस हका जो वर्ण हो उसी रके यख एव ुथ उरे सर्पत 
करे। गुणका भूप सधीको आपत का चाहे । 


सला, जप, होम, उपवास आदिमे तत्पर धर्मम पु्षोकी 
सी जाषाएँ शात हो जाती हैं'। 

इस सर साकर रथो पुनः चलाना चाहिये और 
जे मेधि घार आपने स्थानमें पहुँच जानेपर रध-स्थित 
देवलाओको पूजा काली चाहिये। उत्पात होनेपर रही 
(सिके स ह रे स्थित सभी देवताओंकी भी पूजा 
कली चाहिये, ऐता केसे सभी ताके उत्पातोंकी सब 
से पि हो जाते है। 

दट परे झान्तके लिये ब्राह्मणों तिल प्रदान को 
आधव चौके साथ विशो हवन को और देवताओंकों धूप 
दे। किल देवकओंके छिये सूप अमृत, पिके लिये 
सवथारूप अमृत तथा ब्रह्मणोके लिये आश्रयस्वकप कहे गये 


"आ कृचो (यजु-३३ ।४३) „षं देवः" (पकः है ये तिल कशयपके अङग उत्पन्न हुए है तथा देवता एवं 
९।४०) इद नवहे अलग-अलग मन्ते एक-एक पिततो अति है। न, दान, हव, तर्षण और भोजनम 
रके नामे समिधा, पत, शहद और दही एक सौ आठ. पण पिर मे गये है"। 
आवा अदाईस आहता दे तथा आहाणोको भोजन करये। हस पकार परह और देवताओका पूजनकर भवान्‌ 
डे यथाशक्ति दक्षिणा दे। जो प्रह जिसके गोचर आथवा वी ्रतिमाको रचसे उतएकर मण्डले स्थापित करे, फिर 
कडली दट रुवनपर स्थित हो, उसे उ प्री यलपूर्वक .विफन-बाधाओंकी झाकिके किये दीप, जल, जो, अक्षत, 
पूण कली चाहिये । महादेव इन प्रहे ऐका वर दिपा कपासके बीज, नमक तथा धातकी भूपौसे आरती कर 
है कि लोगो तुम सब पूजित होओे । जाओ उतयन पयोसि सूर्ाणयणको दके ऊपर स्थापित क । चहाँ 


और पतन तथा मनुष्यो उदय और समपतिषोका नास रेके 
अधीन है, इसलिये प्रहशान्ति अथश्य करली चाहिये। प्र, 
गाव, राजा, गुक्जन तथा आरह्मण पूजन केवले व्यक्ति 


दस दिनतक उनको विधिक पूजा करें। दस दिनतक 
हेली यह पूजा दिका पूना कलली है। इस प्रकार 
पूरक किए भगवान्‌ सूर्यगरतयणको पूर्व स्थानपर स्थापित 


स प्रकारका सुख प्रदान कराते हैं। इसका अपमान केसे करता चाहिये। 


मलुष्यकों अनेक प्रकासके दुःख सिलते हैं। यज्ञ केवले, 


(अध्याय ५६-५७) 


So 
अहिक दात पनल यपि च तिष्या क का अहः । 
घ पूछ सदा रूट प निप य कतक मह साचो 
दट पुमो का तयैव पूः । क भे दुषआक्रि था भ्‌ ॥ 
ल य य य कन्ठ फे । हो रुके का रपति च से भेट 

कक सो मनी म 

३-महा णो माश गू रा पक पूर _ पमाः 
श सकसकन णा नोप । जपता च दट ति 

क-म ण हि माध्‌ । स क्लं थ जा खेर णः 
क्ला झे ह तथा हर (खे दाने ता हेने तान ने पछ 


तर ५६। ३०-3९) 


(ल ५६।४७,४९) 


(रव ५७। २५-२५) 


ज 


„= सवी तथा भगवान्‌ स्की महाका सर्जन + 


सू्यनारायणकी रथयात्राका फल 


आजीने कहा--है महादेश ! इस परकार अधित 
ओजस भगवान्‌ भारक रथया केवला और से 
केवला व्यक्ति प य (होकी आथो आयु) तर 
सर्वलोकमें निवास करता है। उस व्यक्तिक कमे न कई 
दशि होता है न कोई गी । सूर्थ भयानके अके किये 
च सर्पण केशे तथा सेक का निक केले 
सिको सर्यलोक प्रा होता है। गगा आदि तीचे जल 
कर जो ूर्वयणको आन कग है, वह वस्मललोकमे 
सिस करता है। लाल रणा भत और गहा नेछ 
सर्पत केवलम व्यक्ति प्रापि रन करल है। 
रक ूर्वनयणको सान कराकर पूजन केका 
पि सरवलकमे निकास करल है। जो व्य सूकको 
[पर सत है, रवे मागको पलि काता और ु, र, 
पताका आिसे अलंकृत करता है, वह वपुले निवात 
करता है। जो ध्यति नत गीत आहिक डा चूहर्‌ उस 
नाता है, वह ूर्लोकको भात करता है। जब सूद रचा 
जमन होते ह, उस दिन जागरण कशाला पुकार 
्यकति नए! आद भात करा है। ओ व्यक भवान 
सूर्षकी सेवा आदिके हिये व्यक्तिको नियोजित करता है. वह 
सभी कापनाओको भाकर सूर्यलोके निवास करता है। 
थाक भगवान्‌ र्षक दर्शन काना बड़े हो सौभाप्वकरी जात 
है। जय री यात्रा उतर अथवा दिण दिशा ओर होती 
है, उस समय दर्शन कसेल वभ है। जिस हिन 
राता हो, उसके सालभर बाद उ हिम पुर रथया काली 
चाहिये। यदि यकि आद यात्रा का सके के वे र्थ 
अतिव उके साथ उस स्र कर याजा स्की 


हये। वोचे यात्रा नहीं करन चाहिये। 
इसे रार इये उव भी यदि विन हो जाय 
से बणे वें ही उसे सन काना चाहिये। जो व्यक्त 
राको व्यवस्था करता है, वह दि लोकणलके 
सुदो जा कराता है यविनका देह 
जके राक्षस होते है। सर्यतशयणक पूजा किये बिमा जो 
अन्य देवकी पूजा कराता है, वह पूजा निल है। 
रया समय ज सूर्यका दर्शन कता है, वह 
सिप हो जाता है। षह, सम, पूर्ण, अवासा और 
ररक हिन दन के बहुत पुष्य होत है। आणा, 
कक और मापक पाको दनि करतेस अनल पुण्य 
हे है। इन कन मोम भी रथया करनी चाहे । इनमे 
ज किकी (तिपि) को वो फालदायक होनेसे 
की कक गया है। इन समोते उपसव जो 
अक्पूर्वक भगवान्‌ स्की पूजा करता है, वह सिको प्रात 
करा है। मसर अनु कके किये रा स्थित 
a खव पूजन घहण करा है। जो व्यक्ति मु 
कराकर खन, जप, झो, दान आह करता है, दौत 
हेत है। सूप-भक्तको अवश्य हमत का चाहिये। जो 
उ इस र दीक्षित होकर सूर्वनातयणकी आयध 
का है, बह परण गतिको प्र करता है। महादेवजी! इस 
रके विधनका वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, 
सतता है, वह सधी के रगे युक्त हो जाता है और 
सिव रथया समन बरा व्यक्ति सर्टोकको 
जल है। 
(क्या ५८) 


Eo तथा भगवान सू्यकी सहिषाका वर्णन 


हाजी ओोले--हे रद! याथ भासक शुक्र पक्षी 
ची तिथिको उपवास करके गन्धादि उपचारोसे भगकान्‌ 
रायण पूजाकर रम उके सुल पव करे। 
सीमे तकाल विधिपूर्वक पूछ करे और उद्यास्‍कायरवक 
आहाणोंको भोजन कराये। इस मकार एक र्षक सालो 


रीति पजक सुबर्ण तथा रक्रादिसे अलंकृत तथा लोएण, 
दिसे सुसज्जित रवे सर्यनारायणकी प्रतिमा स्थापित कर 


'- किला किली म जो जलन खिल जा, उसे आ आ के है। 


= दुल पर पुणं भविष्य सर्व्वदम्‌+ 


(सकष भविष्यपुराण 


हणो पूजा करके उसका दान कर दे। कके अभाव 
च, ताप, आटे आदिका रथ बनाकर आर्को दान करे. 
महादेव ! यह माष-सप्तमी बहुत उतम तिथि है, पोका हरण 
करवली इस रथसतामीको भगवान्‌ सर्पे निमित किया गया 
खान, दन, होम, पूजा आदि सकम हार गुना फछदायक 
हो जाता है। जो कोई भी इस बतो करता है वह अपने 
अभोष्ट मनोएयको र करता है। इस सोके साहाल्यका 
भिूर्वक श्रवण करवाल कि ल्के पापले मुक्ति 
पा जता है। 

सुमनन्तु सुनिने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार रचयाताका 
विधान बताकर ब्रह्मजों अपने लोकको चले गये, और 
रेवता भौ अपने धाम चले गये। अब आप और क्या 
सुनन चाहते है, यह बताये। 

राजा झातानीकने कहा--हें महाराज ! सदेवके 
भावका मै बहतेक वर्णन क उके असुर 


अदि मेरे पिलापहोको सभी अकल दिव्य भोजन दन 


केळ अक्षय पात्र भिला था, जिससे ननम भी वे 
णो संतु करते थे। जिन भगवान रकी देवता, ऋषि, 
द्ध तथा मनुष्य आदि निल्तए आराधना कराते रहते हैं उन 
णार भास्कर माहा मैंने अनेक बार सुना है, पर 
उसका बाहा सुन मुझे त्र कहों होतो। निने 
सरण वि उत्र हुआ है तथा जिनके उदय होनेसे हो सार 
_संस्छर चेशवार हो है, जिसके हाचो लोकपूजित अहम और 
हलु तथा लते संकर उल हुए है, उनके प्रभावका 
र कौन कर सकता है? अब मैं यह सुनना चाहता हू कि 
हि न, खोज, दान, खन, जप, पूजन, होम, मा तथा 
उपवास ककि करनेसे भगवान्‌ सूर्य असत्र होकर सभी 
केको विशृल करते हैं और संाए-सगएस मुक्त कण ह, 
जप उन्ही उतय मच, खोष, रह, वि पठ, ब्रत आदिको 
बावे, जिससे भगवान स्का कलन हो और जहा धन्य हो 
आय । क्योकि वही ह न्य है जो भगवान्‌ सूर्य खबन 
करा है। सर्को आयने बिना यह स व्य है। एक 
क भी सूर्पपएवणकों शप केसे प्रणा भवस 
उद्र हो आता है। रजका आश्रय म्प, आश्षयोका 
आश्रय आका, तोच आश्रय गत और सभी देवताओंके 
आर भगवा सर हैं। मने । इस रकार अननत गुणाले 
भा सूक माहात्यको बहत आ सुर है। देवगण भी 
भा र्यी ही आपना करते है, यह थी मैन सुना है। 
अब यश यही दृढ़ संकल्प है कि सम्पूर्णे इदे 
कास केवले तथा स्मरणमा समसत पाप-तापोंको 
दूर करलेकाले भगवान्‌ सर्को भक्तर्वक उपासना कर मैं भी 
से मुत हो जाऊँ। 

(अध्याव ५९-६०) 


ss 
भगवान्‌ सूर्यद्वारा योगका बर्णन एवं ब्रह्माजीद्वारा दिप्डीको 
दिया गया क्रियायोगका उपदेश 


सुप्त सुलिते कहा--राजन्‌ । ऋक जिस मकर 
लने सरयनयणकी आणधनाके विधानका उपदेश दिया 
था, उसे मै सुनाता हैं। 

किसी सणय ऋषियोंने अहजीसे प्रर्थग की कि 
महाराज ! सभी प्रकी चिलकृततिके निरोधूपी कोगको 


आपने कल्पको नेल कह है, वित यह योग अनेक 
जी कठिन साधनक दाण हो सकता है। क्योकि 
इको यल्‌ आकृष्ट केवले विषय असय र्व है, 

मन किसे र सिय ही होता, ाग-देष आदि दोष नहीं 
कटरे ओ ष अल्या तै, इये योगादा माम 


जाप ] 


= भान्‌ सव्या खोगका वर्जन 


हना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसे मधरा 
उपदेश करे जिससे थना परिक हो निसार हो सके। 
हाजीने कहा--मनोे! यह. पूजन, यका, 
जप, बतोपचासत और आाहण-भोजन आहि सर्वक 
आराधना कला ही इसका मुर उपाय है।यह क्रिवाकेग है। 
न, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि सूर्थताशयणकों आराघमामे 
तर रहे। थे ही पाका, आकष, सर्वव्यापी, सर्वक, 
अव्यक्त, अचिल्य और मोशाको देवाले है। अतः आप 
उनकी आगमा कर अपने मनवा फलको फा को और 
सागरे मुक्त हो जावै । आरी यह सुनकर मुनिगण 
सुर्पारावणकी उपासना-ूप कयाचन तसर हो गवे हे 
'राजन्‌ विषयो हु संमा दी जवो खुख प्रन 
कलाले सर्यनणपणे अतिरि और कोई भौ नहँ है. 
इसलिये उठते-बैठते, चलते-सोे, भोजन करत हुए सदा 
सर्पायपणका ही सण करो, भिव उनको अघे 
तृत होओ, जिससे जा्-घरण, आधि-व्याचिसे युक्त इस 
ससार तुम पार हो जाओगे। ओ पुव जानक, सटा 
दान देवाले, दयालु और पे स्वामी सरवाणपणको 
णे जता है, बह अवशय ह मुक रा कला है 
सुमन्तु घुनिले पुनः कहा--राजर्‌! चीन काये 
को हत्या लग गयी थी। उस अहात पापको दूर 
केके लिये उने बहुत दियत सूर्यगरशयनकी आराधना 
और सुति की । उससे प्र हे भगवान्‌ सर्च उतके कास 
आये। भगवान्‌ सूफी का दिष्‌ तु भरव 
क गयी तिस बहत स है, अपना आधीष वर म । 
डीन कहा--महाताज ! आपने पारकर मुझे दर्शन 
दिया, यह मेरे सौभा बात है। यही मरे लिये सरवर 
है। पुण्यहीनोके लिये आपका दन सर्वदा दध है। आप 
सबके हदय रित है, अत: आप सबका अधिय जे 
है। जिस प्रकार मुझे रहता लगी है, उसे तो आप जानते 
ही है। भगवन्‌ । आप सुझपर ऐसा अलु करें कि मै इस 
हित रहात्या तथा अनय पाफेसे फी मुक्त हो जा और. 
मै सफल-मनोरथ हो जाऊँ। आप संसारे उसका ऊव 


लले, जिसके आचरणसे संसारके राण सुखी हों। 
होक इस वचनको सुनकर योगय भगवान्‌ सर्न उने 
हिजोका उपदेशा दिया, ओो दुःखके निवारणके लिये 
पचर है। 

दिने आर्थना करते हुए कहा--महाणज ! यह 
किकल-योग तो बहुत काठ है, क्योकि यको जतन, 
मको हििए कर, अह-दतीशदिका अभिमान और समताका 
ठाण करना, ाग-ेषसे बचजा--ये सब अतिशय कटसाध्य 
है। दे खाते कई जन्यो अभ्यास केसे होत है। अत 
आ ऐसा साधन बताये, जिससे अनायास बिना विशे 
परके हो फलको आहि हो जाप। 

भगवान्‌ सूर्यने कहा--गणनाथ ! यदि तुह मुक्तिकी 
इ है ले समश को वह करनेवाले 'करयायोगको सन । 
अपने सनक ममे लगाओ, भक्तिसे मेत भजन करो, मेश 
जन करो. मेर पतापण हो जाओ; आत्माक मर लगा हो, 
मुझे नमसकार करो, मेरी भि करे, सपूर्ण मु 
दा समझे! , ऐया करनेसे तुर सम्पूर्ण दोप 
हिना हो जायणा और तुम मुझे पा कर लोगे! भलीभाति 
मुझे असक हो जानेर शग-होभादि दोपोके नाश हो 
से कृतका ह जात है। अपने मनो सथर कके 
हये सोना, चांद, ताध, पाषाण, काह आदि मेरी प्रतिषाका 
हाण कराकर या विर हौ लिखकर विविध उपचार 
क पूजन कर । स्वभावे प्रतिमाका आश्रय हण 
के! चलते, भोजन करे, आगे-पछ, ऊपर-ौचे 
उक ध्यान करो, उसे पवित्र दकि जलसे आन कराओ। 
ग, पु, यख, आभूषण, चिविध नैकेछ और जो पदार्थ 
सको जय होउ अ करे । इन विविध उपचा मेरी 
मा सट कर । कभी शानेकी इना हो तो मी मूके 
अ मेय गुणवाद गाओ, सुनेकी इच्छा हो तो हमारी कथा 
सु । इ रकार मुझमें आपने मनको अर्पण कलेस तुमे 
परमप आहि हो आयगी। सभी कर्म मुझमें अर्पण करो, 
लेक कई बत नहीं। ममे मन लगाओ, जो कुछ करो मे 
छे करो, ऐकर तुम हतया आदि सभी दोष-पाजंस 


-ममा भव मलो, मा मा समसुर ेक्हेयुकारमतयकः॥ 


(र ६२। १ गल ९। ३४) 


न 


पा परम पलव भिष्म « 


(सक्षि भविष्या 


हित होकर मुक्त हो जाओगे, इसलिये तुम इस करिवायोगका 
आश्य ग्रहण करे। 

'दिप्डी बोले--महाराज ! इस अपृतरूप क्रियायोगको 
आप विस्तरे कहें, क्योकि आपके बिना कोई भी इसे 
तला स नहीं है। वह अत्त गोपनीय और पवित्र है। 

भगवान्‌ सूर्ये कहा--तुम चित्ता मत करे। इस 
सपूर्ण क्रिययोगका आही तुमको विस्ताूर्वक उपदेश 
को और मेरी कृपासे तुम इसे रहण करोंगे। इतना कहकर 
लीनं कोके दौपस्वूप भगवान्‌ सूर्य अनाहित हो गये और 
ही भी ब्रहमाजीके भामको चले ग़ये। ऋह्मलोक पहुँचका 
हिण्डी सुय चतुर आजको रणाय कर कहने लगे। 

'दिप्कीन आर्थनपूर्वक कहा--बहान्‌ ! मझे भगवान 
'सूपदिकने आपके पस भेजा है। आप कृषका मुझे किया 
का उपदेश को, जिसके सहारे मै सरही भगवानर्को 
असत कर ँ। 

अजी ोले--णाभिप ! भगवान सूर्षका दर 
करते हो तुकारी आहत्या तो नष्ट हो की । तुम भगवान्‌ 
सुक कपार हो। यदि सूर्पफतापणको आराधना केकी 
इच्छा है तो रथय दीक्षा हण करो, क्योकि दौकाके विना 
उपासना नहीं होती। अनेक जनक पुण्यसे भगवान्‌ स्वे 
'भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान्‌ से दे रखता है, आण 
तथा वेदकी निदा करता है, उसे अचय ही अधम पुस्यसे 
उत्पन्न समझो। भायाके प्रभावसे है अधम पकी के 
सृति होती है और उसके खलप जप रहनेपर सूर्यकी 
_आधाधनाके हिये दौक्षाकी इच्छा होती है। इस भवसागरे 
इचे पुय हाथ पकड़कर उदर केवले एकमा 
भवान सय ही हैं। इसलिये तुप दीक्षा अह कर भगवान्‌ 
र्मे तय होकर उनकी उपासना करो, इससे श हो 
भगवान्‌ सूर्य तमपर अलु करेंगे। 

'दिप्कीने पूछा--महाराज ! दीका अधिकारी कौन 
पलप है और दोक्षा-प्रहण केके चाद क्या काना चाहिये। 
कृपया आप इसे बतायें। 

अश्याजीने कहा दिष्‌! ! दीका-पहणकी इच्छाले 
व्यक्तिको घन, वचन और करसे हिसा नहों करनी चाहिवे। 
सूर्वभगवान्यें भक्ति करनी चाहिये, दीक्षित माइणोको 


सा नयस्ार करना चाहिये, किसीसे रोह नहीं करना 
चाहिये। सी प्णियोको सूरे रूपे समना चाहिये। 
दच, मष, पश, पक्षी.चौंटी, वृक्ष, पाचाण आहि जगतके 
सो पाचों और आलो सूर्यस भिन्न न समझकर मन, 
च और क्से जी पापबुद्धि नहीं करनी चाहिये-- 
ऐका हो पुरुष दीक्षा अधिकारी होता है। जो गति 
सु्षयणकी आराषतासे र्न होती है, वह न तो तपसे 
हिली है और न बहुत दक्षिणावालेयज्ञोके कसेसे। सभी 
रे ओ भगवान्‌ सूर्य भल है, बह भय है। उस 
सुर्वपक्रके अनेक कुलो उदार हो जाता है। जो अपने 
कपे भगवा सूर्यकी अर्च करता है, यह निष्याप होकर 
सर्वलोको करता ह सूर्यका मन्दिर अनतवाला अपनी 
सात पियको सूरयलोकमे निवास कराता है और जितने 
दतक मादि पूजा होती है, उतने हजार तरक चह 
सर्वोकमे आनन्दका भोग करता है। निषामभावे र्वी 
उपासना केवला व्यक्त मक्तिको प्र करता है। जो उत्तम 
केष, सदर पष, अतिशय सुगन्धित धूप प्रतिदिन सूरय- 
तरफ आर्पित करता है, वह यके फलको प्राप करत 
ह । यछ बहुत सियी अपेक्षा रहती है, इसलिये मुय 
चज कहीं कर सकते, परतु भतूर्वक दूर्से भी 
र्वकणपणी पू कसे यज्ञ करोमे भी अधिक फलकी 
ऋषि हो जातौ है-- 
रकरण यहा नानासण्धरवस्तः॥ 
ज दिवा सय्यसयैः। 
का तु पैः जा का दूर । 
भोति हि फरल स्वयै सूर्‌ 
कर ६३। ३९-३७) 
हिन्‌! गा, धप, यख, आभूषण तथा विविध 
उरे कछ जो भी आर हों और तुरं जो प्रिय ल, उने 
कवक सू्यकाणयणको निवेदित करो । तर्के जल, दही, 
दष, पृ, रकश और शहदसे उ खान कराओ । मीत-वादय, 
कृस्तु, करहहमण-भोजन, हवन आदिसे भगवान्को अस्र 
के किय सभी प भपक होन चाहिये। मैने भगवान्‌ 
स्की आराधना कसे ही षटि की है। विष्णु उसके अनस 
ह जलका पालन के हैं और रहने उनकी सतस ही 


जप 


+ भयान्‌ सके रोके असुन सथा उनके न्ने आर्चन-पूजनकी विधि » 


० 


संहारदाक्ति रा की है। ऋषिणण भी उतके ही कारको 
आकर मनका साक्षात! करे समर्थ होते है इसलिये 
तुम भी पूजन, ब्त, उपवास आदिसे र्र भगवान्‌ सूर्यको 


घना करो, जिससे सभी झे दूर हो जायेगे और तु 
कि ऋ कगे । 
(अध्याय ६१-६ 


a 
भगवान्‌ सूर्यके ब्रतोंके अनुष्ठान तथा उनके मन्दिरमे अर्चन- 
पूजनकी विधि तथा फल-सपतमी-तका फल 


हिणी ब्ह्माजीसे पूछा--महान्‌ ! आपने आहि 
'करियायोगको मुझे बतला, अब आप यह बतलनकी कृषा 
केकि भवा सर्व उपवाससे केसे स्र होते है? उपासा 
'करनेवालोके लिये क्या-क्या त्यय ह? आहना ककवा 
कला चाहे, इसका आप धिक वर्जन करें। 
जी बोले--दिष्त्‌ ! भव्‌ सूर् फुम आदा 
पल करसे ही सरह जाते है और उप फल देते है। 
पे रहित होकर सदुणोका आश्रय परण कर, सभी 
गक रिग काला ही उपवास कलला है । अह ऐसे 
उपचाससे को नह मनोगत फल त्र होणा? एक एत, 
दो एत, सीन रात या नकत केवला निकम होकर 
उफ्लासकर मन, वचन और कसे वानव आधर 
तर सह तो बरहमलोकको आ कर सकता है। यदि साधक 
किसी कामना यतण होकर भगा सूर्कक उसमा करता 
ह त मस्र होकर भयान्‌ उसकी कामन पूरण कर देते है। 
अन्यकाएका नाश केवले जादा सूर्चताशयजकी 
प्पयतापूर्वक आणपनाके बिना किसी प्रका भी सहति नहीँ 
मिलती अतः पुण, पूष, चदन, कैकेश आदिसे भक 
षी पूजा और उनकी प्रसत्रताके लिय उपवास करना 
चाहिये। उत्तम पु न विलेप मृषि कोम ते अथवा 
'पूजन करना चहिये । पुथ, पा, फल, जल जो भी 
यथाशि वे, उसे हो भिक साय भगवान्‌ वको र्न 
करना चाहिये। इससे भगवान्‌ सूर्य अतुल तुट हसती 
है। सूर्यतारायणके मन्दिरे सदा झू देनेपर घूलिमें जितनी 
कका होती है, उतने समयतक मूके समान होकर वह 
र रहता ह मनक छोटे भागक भी रन कलेसर उस 


हके पाफसे व्क मुकत हो जाक है। जो गोमये, मूक 
अववा अन्य घाुओकि चजोस मरि उपलेपन करता है, 
ह विमानपर चढ़कर सूर्पलोकमें जाता है। मिमे जलसे 
(काच केवलः यसणलोकमे निवास करता है। जो पन 
छे हुए मति पुथ विता है, वह कभी दुत नहीं पा 
करता। महदे दीक प्रप्वलित केवला व्यक्ति र्भ 
ओभे सुपर सकार रात करता है। ध्या चद़नेवालेके 
कत और अज्ञात सी पाप पताके वापे हिसनेपर हो 
जाते है। णीत, था और तृत्यके दा मरम उत्व 
केवला उत्तम विनये बैठता है, न्ध्व और अपा 
उसके आगे गान और तृत्य करती हैं। जो मए पुराणका 
डा कला है, उसे बह सुकी प्रि होती है और वह 
जिस (सभी जन्यो बात जामनेवलम) हो जाता है। 
हिन्‌ स्ह आराधना! जो चाहो यह प्राप्त कर सकते 
हो। इनको आपचनासे कई लोग गथ, कतिपय विध, 
कणव देवता बन गवे है। इरे इनकी आगधनसे ही 
जद आ किया है। अचा, गृहस्थ और यानार एवं 
के ये ही उपाय है। जित्य सन्यासी भ इनके 
अतु ही मुकिको आ करते है, क्योकि ये ही मोक द्रा 
है। इस तख सभी वर्ण और आत्मके आय एव परति 
भगान्‌ सूर्य ही है। 

हिष्ि्‌। अब यै काम्य उपवास और फल-सामौका 
दि करत हूँ। फल-सामीका जत कसेसे सभी पाप न्ट हो 
जाते है और ूर्यलोककी आ होती है। भद माकी शा 
चुक अयादित-जत कर पञीको एक बा भोजन करे, 
बीको जितक्रोथ, निन्य होकर पूर्ण उपवास करे और 


को करन सी पये ल है, नहे पानक योगा ह है। 


कउल पे दश्‌ दसो गै मह उपः म धिकः सर्गः 


(र ९४४) 


«पुरा पर पुण्य भविष सर्वसोस्थदप्‌ « 


(स घविष्यपुाणाङ 


अक्तिके साभ सभी सामो ूरवजवणकी पूजा करे। 
यतमे भगवान्‌ सके समु पृः शयन कर । सीको 
सूर्य भान ध्यान कहत; उठकर खा पजन करे 
और खजूर, नारियल, आम, मातुरूँग आदि मेका भोग 
गाये और णको दे तथा सय भी प्रसारक रूपने उन्हें 
रण को । यदि ये फल न मिले खो र्ल (चावल) का या 
गहा आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाये और पमे पककर 
उनका ही भवान्‌ स्वको भोग लगाये, अन्तर हवन कर 
ब्रहाण-भोलन करे । इस मकार एक वर्षतक सहका जत 
कर आनते उप करे। गोमू, गोमय, गट, दही, पी, 
कुशा जल, रेत मृतिका, तिल और सरसो उबन, दूर, 
मौके सौंगका जल, चमेलीके फूलके एप--इनसे खान को 
और इनका ही प्रासन के । ये सभी पापका हरण केवले 
'है। सभी प्ररे फल, सल्यसष्त्र भूि, न्यु भवन, 
बेक साथ गौ, हिमे साथ कामान और बेत बल 
हाक दे। जो स्पर हो वह चांदी आथवा आटेके 


हिटर, फल तथा दो यख दे। सोना, र और वख 
आयको टे । हालको भोजन करये । इस प्रकार तको 
सप करे । यह फल-सामीका विधान कहा गया है। 

यह अतिशय पुण्यमयी सप्ममी सभी पापका नाश 
लेवी है। इस दिन उपवासक मनुष्य सुर्यलोकको रा 
है। वहाँ देव, गर्व और अपाराओंके साथ पूणत 
हे है। एस रको जो करता है, वह पाप, दिता और सभी 
माके से मुत ह जता है।इस ब्रते कसे आहण 
सुक, शिप इरलोक, वैश्य कबर -लोकय निवास करता है। 
(ह इस ब्रतके करनेसे द्विजत्व प्राप्त कर छेता है। पुत्रहीन 
प जा करत है, दुर्ग सौधाण्यशलिनी होती है और विधवा 
कही अगले जच वषय पर्न नहीं करती। इस फल- 
सीको समर आज्कित पदाधौकषो प्रदान करपाली 
हामिे समन समझा चाहिये। इस फल-सामीकी 
कके शवण आथवा ब्त करनेवालॉकी सभी इच्फए पूर्ण हो 
आती है। (आ्छप ६४) 


se 
रहस्य-सापमी-परतके दिन त्यज्य पदार्थका निषेध तथा 
तका विधान एवं फल 


ह्ाजीने कहा--दिष्कित्‌! अब मै रहस सी- 
जतका विधान कह रहा हं। इस तके करसे अपने आगे 
(आगेवाली सात पीढ़ी तथा पीठेकी भी सात पोढ़ोके कुलोका 
उद्धार हो जाता है। जो इस तका नियमसे पालन करता है; 
उसो धन, पु, आशण, विद्या, विनय, धर्म तथा आपय 
लुकी भी आ हो जी है। इस जतके नियम इस प्रकर 
हसक मभा रखते हुए भगवान्‌ र्का चित काला 
रहे। भतुष्यकों अतके दिन न तेलक स्पर्श करता चाहिये, न 
जील वस धारण करा चाहिये तथान आवलेसे खान काना 
चाहिये। किसेसे कलह ते कोे हो नों । इस दिन नीला यस 
शरण करके जो सतर्कता है, वह निष्कल होता है। जो 
राहण इस रके दिन एक बार नीला व धारण कर ले ले 
उसे उचित है कि स्वयंकी शुद्धिके लिये उपवास करके 
प्व कमे, तभी वह शुद्ध होता है। यदि अकश 
नौल वृषी लकड़ीसे कोई ब्राह्मण दन्तघावन कर ता है को 
चह दो चान्रायण-मत केसे शुद्ध होता है। इस दिन 


कूले नले शके प्रवेश कसेर ही तील कू 
ाद्रयण-अत कालेसे शुद्धि होती है। जो च्यक प्रादवदा 
जल चूक्षके उछानयें चला आता है वह पह्णव्य-प्राशनसे ही 
शुद्ध होता है। ज औल एक बार ओयी जाती है, वह भूमि 
एह वर्षतक अपति हती है। 

ह्य-सी-अतके हिन जो तलका स्पर्श करता है, 
उसकी प्रिय भार्या षट हो जाती है, अतः तलका स्पर्श नही 
करत चाहिये। इस तिथिकरे किसके साथ रोह और कूरा भी 
करना उचि नही है। इस दिन गीत गाना, य कला, वीणादि 
दान बजाना, शव देखना, व्ये हसना, सैके साथ 
उन कर, त-हा, गेना हिने सज, असय बोलना, 
दसक अनिर चिन्न कला, किसी भी जीवको कट देन, 
आधिक भोजन करना, गली-कचोमे घूषना, दः्प, शोक, 
ळा तथा कृस्ता--इस सबका प्रपत्रपर्षक परित्याग कर. 
देना खाहिये। 

इस जतका आए चैत्र माससे करना चाहिये। त 


प्व ] 


= संख एवं हिय, बस्छ ए सजय सथा याज़यल्कथ और हाका संवाद « 


ध 


केवले मलयो चाहिये कि वह चैवा मो पाता, 
अर्थमा, मित्र, वर, इर, विल, पर्प, भग, 
श, विषु तथा भास्कर--इल दादश सूया कर पूजन 
के! रेक सहक हिन भोजक आहो पके सथ 
ओजन कराकर उे पतित पाम, एक मा सुवर्ण और 
दक्षा देन चाहिये । यदि भोजक न बिल सके के ह 
आहाणको ही भोजककी भाति भोजन ककर यही युर 
दामे देती चाहिये। 


है हिस्र! इस प्रकार मने समीके इस घाहाल्यका 
रन किया, जिसके अवजमाजसे भ सभी पाप नट हो जाते 
है और सूवेकको ऋषि होती है। 

सुन्छ ोले--रजन्‌! इतना कहकर अहाजी 
जार्न हो गये और दि थी उनके डात बताये गये इस 
बके अनुसार ूर्दनवयणका पूजन करके अपने मनोवाज्छित 
को केचे सफल हुए और भगवान्‌ के अनुचर 
हे गये। (अध्याय ६५) 


उन 
शौख एवं द्विज, वसिष्ठ एवं साम्ब तथा याज्ञवल्कय और ब्रह्मके 
संवादे आदित्यकी आराधनाका याहात्प्प-कथन, 
भगवान्‌ सूर्यकी ब्रह्रूपता 


राजा झतलानीकने कहा--मने ! आप भगवान्‌ 
सूर्पततयणके प्रभावका और भी वर्णन कें। आपकी 
अपृततमयी वाणी सुन-सुनकर मुहे ति कहीं हो रही है। 

सुमन्‍्तुजीने कहा--जन्‌! इस विफ्यमें साख और 
(जका जो संचाद हुआ है, उसे आप सुने, सुनकर मनव 
समर्प मुक्त हो खता है। 

एक आस्त रमणीय आश्रम था, जिसये स वकष 
फलके भसे झुक रहे थे। कहीं मूग असवी सगे परस 
एक-दूसरे रव शुजला रहे थे, किसी दिशम मपुरोका 
कू और भ्मरोंकी मधुर धनिका गुंजार हो रहा था। ऐसे 
सनोहारी आश्रपयें अनेक तपसो सेवित भगवान्‌ सके 
अत्य घक्त शंख नाके एक मुनि रहते थे। एक बर 
ककारे मुके समीप जाकर विलयपूर्क अधिकार 
कर निवेदन किया--सहाराज ! वेदक विषेहे संदेह है। 
आप उसका निवारण करे। ठन विनयौ भोजी इस 
र्थनाको सुनकर रसर हुए मुनि उन सधी वेदाध्ययन 
कराने ठगे । एक दिन वे सभी कुमार वेदका अध्ययन कर रहे 
थे, उसी समय परम तपसी हिज नामके एक जेड मुनि वहा 
आये। अमित तेजसी उन सख मुनिने उनकी विधिवत्‌ अर्चन 
की और उन्हें आसनपर बैठाया। उन कुमारेन भो उनकी 
कदन की, जिससे दि बहुत स्र हुए । 

जख सुनिने उन भोजक-कुपारोंसे कहा--स्षि 
पुषे आगमने अनध्याय होता है। अतः तुम सब इस 
सं भः फू ओ ४ 


सपय अपना अध्ययन समापन करो । यह सुनते ही कुमारने 
अपने-अपने पन्थ बंद कर दिये। 

किसने संख सुने पूछा--ये बालक कौन हैं और 
कापते हैं? 

संख घुनिने कहा--महातज ! ये भोजक-कुमार हैं। 
सग और करपे साथ चारो ट, सूरपतयणके पूजन और 
हवनका विधान, प्रतिष्ाविधि, रथयाआकी रीति तथा सामी 
तितके कल्पका ये अध्ययन कर रहे हैं। 

द्विजने पुनः पूछा--मुने ! सममी-त्रतका कया विधान 
है और भगवान्‌ सूर्यके अर्चनकी क्या विधि है ? सूर्य-मन्दिसमें 
ज, पुष्प, दीप आदि देंनेसे क्‍या फल ग्राप्त होता है ? किस 
अत, नियम और दानसे भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें 
कौन-से पुष्प-धूप तथा उपहार दिये जाते हैं? यह सब मैं 
सुमा चाहता है, इसे आप बता । सषएपणके महली 
ची विशेषरूपसे चर्चा करें। 

अस्त सुनिने कहा--इस प्रसंगमें मै महाराज साप्य 
और महर्षि दसक संकादका वर्णन कर रहा हँ। 

एक जार सम्य महर्षि जसिष्ठके पवित्र आश्रमपर गये। 
यहाँ जाकर उन्होंने नियतात्मा वसिषके चरणोंयें प्रणाम किया 
और वे हाथ ओोड़कर विनोत भावले खड़े हो गये। महर्षि 
चिने ची उनके भक्तिधावको देखकर प्रसन्न-मनसे उनसे 
प 

खस्छ ओोले--सल्ब! कु तो सम्पूर्ण हीर 


(ष 


पु पपणर» 


[सकिन भरविष्यपुराणाकू 


मकर बुछ-रोगसे विदीर्ण हे गया था, यह स्वया रगपुळ 
कैसे हुआ और तरे परल दिव्य कि एव सोचा कैसे 
बढ़ गवी? यह सब मुझे बताओ। 

सा्यने कहा--महाराज गैन भवा र्षक 
आणपना उनके सहसा की है। उ आरनाे 
धवसे उत रत्न होकर खुझे सक दर्शन हिया है और, 
उससे मुझे वरक भी हई है। 

सिने पुनः पूछा--तुसने किस लिते वकी 
आपना की है ? तु्हें किस म, तप अधवा दासे उनका 
सक्षात्‌ दर्शन हुआ ? यह सब विले बतलाओ। 

सायन कहा--महातज ! निस विधे मैन भगवान्‌ 
सूर्यको प्रसन्न किया है, वाह समस्त कृतान्त आप ध्कान- 
पूर्वक सवे। 

आनरो बहुत पहले पे अत्व दुवा मुनिका 
उपास किया धा। इसलिये कोषे आर उके मुझे 
कागले परत होनेक प दे दिया, जिससे मै कुण हो 
गा ब अत दुःखी एवं लात होते हुए वै अपने पिता 
भगवान्‌ कणे फास जाकर निवेदन किया-- खत मै 
दुर्वसा मति भापस करोगे रल हकर अत्यधिक फित 
हो सा ह मेण र गलता जा रहा है। कण्ठक सभो 
बैठता जा रहा है। पके राण निकल रे है। बच आदके 
ण उपचार करर भी मुझे पहि नह सिलली। अथ 
आपकी आका प्रा कर मै ना चाहत हूँ । अल: आप 
मुझे यह आजा देेकी कृपा को, जिससे मैं इस कहे मक 
हो सल भे यह दीन वचन खुलकर उ बढ़ा दुःख हुआ 
और उक णर विचार कर मुझसे कु धैर्य 
धारण करो, त्ता पत करो, को जैसे सू तिनो आग 
जलाकर भ्म का देती है, वैसे ही चिता कालेसे रोग और 
अधिक कर देताहै। भत्व तु देवाशघन करे । उससे 
सभी रोग नह हो जाकी पिके ऐसे वचन खुलकर मने 
पू तत! ऐसा कौन देल है, जिसकी आराचना कलसे 
इस भवर ले मै मुक्ति पा सक?" 

भगवान्‌ कृष्ण बोले ! एक समप खात 
है, योगर यच मुने रोके आकर पनि 
रजको प्रणाम किया और उससे पूछ कि महज! नकष 


के इच्छुक णको किस देवताकी आएधना करनी 
कि? अक स्की ति किस टेवताओी उपासना कसे 
हेलो है ? यह चतचर वध किससे स्र हुआ ह और किसमें 
ज होता है? इन सबका आप वर्णन कें। 

जी ओोले--सहं ! आपने बहुत अच्छा प्र पूछ 
ह यह सुकर मै बहुत प्रर ह। सै आपके प्रका उत्तर 
दे रह है, इसे ध्यक सुने देवज्रे्ठ अपने उदके 
खथ हो समल जगतका अनवर नह का के लोको 
अतिभासिक कर देते है, वे आज-अपर, अण्यण, साधत, 
अ, सु -अघुभके खतना, करमा, सिवत और 
जले सम है। उनका मप्डल कभी क्षय नहीं होता। थे 
हिक पिल, देवा भी देत, जतके आधार, सृष्टि, 
हि तथा सहारं है । योगी पुरुष लयुरूप होकर ननम 
न हो जाते है, जिनकी सहस मे मनि, सिण और 
देशत मिस के है, जनक, व्यास, पदेव, बालखिल्य, 
आहि विग, पा आहि पोगिगण जिनके प्रभा- 
ग्य ष्ट हर है, दस वे रकष दे सरषनापण ही 
है। जह, वि तथा शिव आहिक नाम तो मात्र सरोम ह 
आता है, पर सभीको से दृष्टिगोचर नहीं होते, कितु 
हिक सूदय सीको प्राक दिशाच देते है। 
इसके ये सभी देवलाओे हम हैं। अतः यसत । 
आपको भ सवसयणके अतिरिक्त अग किसी दवताकी 
उपाए नहीं करनी चाहिये। इन प्र देवकी आराधना 
केसे सी फल बरा हो सकते हैं 

सलक सुनिने कहा--महाराज ! आपने मुझे 
बहुत ही उत उपदेश दिया है, जो चिलकुल सत है, मै 
कहे भी बहुत आर सूर्यनातयणके महायो सुना है। 
किसके दक्षिण अ विष्णु, खम आङे साये आप और 
[ले रू उत्र हुए है, उनकी तुलना और कौन देवता कर 
के है? उनके गुणक वर्णन भला किन न्द किया जा 
कला है? अब मै उनकी उस आरधना-विधिको सुनना 
हल ह, जिसके डा वै संखार-सागरव पार कर जाऊँ। थे 
कन-से बत-उपकास-दान, होम-जप आदि है, जिनके केसे 
र्य अरर होकर सपा कछ दूर कर देते है? यह 
सब आप बालेको कृपा को; क्योकि णो 
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«अख एवं दि, यसि एवं साय तथा याज़वल्वय और हाका संवाद, 
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धर्म, अर्थ तथा कामकी पराके लिये जो चेष्टाएँ को जाली है, 
उनमें वही चेष्टा सफल है जो भगवान्‌ सूर्यका आश्रय अहण 
कर अनुष्ठित हो। अन्यथा ये सभी क्रियाएँ व्यर्थ है। इस 
अपार घोर संसार-सागरमे निम्न ऋ्ाणियोंद्राय एक बार भौ 
किया गया सूर्यममस्‍्कार मुक्तिको प्राप्त का देता है'। 
भक्तिभावसे परिपूर्ण याञ्वल्कयके इन वचनको सुनकर 
महाज रहो उठे और कहने लगे कि पावक! आसले 
सूर्पनारायणकी आदाधनाका जो उपाय पूछा है, उसका मै वर्णन 
कर रहा हैँ, एकाग्रचित्त होकर आप सुनें। 

ब्रह्माजी बोले--आदि और अन्तसे रहित, सर्वच, 
परह्य अपनो लीलासे प्रकृति-पुरुष-रूप धारण करके 
संसारको उत्र कलेव, अक्षर, सृ्टि-एचनाके समय आह, 
नके समय कि और संहाएकालमें य कप धरण 
केवले सर्वदेवमय, पूज्य भगवान्‌ सूर्यनातयण ही हैं। अब 
मै भेदाभेदसवरूप उन भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम करके उनकी 
आराधनाका वर्णन कळूगा, यह अत्यन्त गु है, जिसे प्रसन्न 
हकर भगवान भा मु कहा था। 

बाजी पुरः बोले--याइयलका । दक बार मैने 
भगवान्‌ सूर्यनारायणकी स्तुति की । उस सुतस प्स होकर 
ये प्रत्यक्ष प्रकट हुए, तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज! 
बद ङ्य और पुणोमे आपका ही पदन हुआ है। 
आप झवत, अज तथा परमरदस्वूप हैं। यह जगत्‌ आपये 
ही स्थित है। गृहस्थाश्रम जिनका भूल है, ऐसे बे चारे 
आश्रमे रात-दिन आपकी अनेक मूर्लियोंक पूजन करते 
हैं। आप हौ सबके माता-पिता और पूज्य है। आप किस 
देवताका ध्यान एवे पूजन कराते हैं ? मैं इसे नहीं समझ पा रहा 
हैँ, इसे मै सुनन चाहता हूँ, मेरे मनमें बढ़ा कौतृहल है । 

भगवान्‌ सूर्यने कहा! यह अत्त गु बात, 
है, कितु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिये मै इसका यथावल्‌ 
वर्णन कर रहा हूँ---े परमात्मा सभी प्राणियोमे वयात, अचल, 


हिल, सूक्षय तथा इश्रियातील है, उरे से, पुरष, 
हयर, महान्‌, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामोंसे 
जहित किया जाता है। जो लन कोके एकमात्र आधार. 
है, थे तुग होकर भी अपनी इच्छासे सगुण हो जाते है 
सबके सी है, सतः कोई कर्म नहँ करते और न तो 
कर्मफल परस संर रहते है। चे परमा सब ओर 
हि, नेद, हाथ, दए, नासिका, कान तथा मुखवाले है, ये 
स्त जगतो आच्कादित करके अवस्थित है तथा सभी 
योय स्च्छ होकर आननरषक विचरण करते हैं 

ुभाशुभ कर्मरूप बोजवाल। शार क्षेत्र कहलाता है। 
से कानके कारण परमात्मा कषा कहाते है। ये 
अध्यायन करे पुरुष, बहुत रूप धाएण करसे 
कि और घारन-फोपण केके कारण महापुरुष कहे जाते 
है। ये है अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही 
यु करे ्रान-अपान आदि अनेक रूप धारण किये हुए. 
है और जैसे एक ही अपि अनेक स्थान-भेदोंके कारण अनेक 
जोसे अधित की आती है, उसी प्रकार परमाहया भी अनेक 
सोके करण बहुत कूप धारण क है। जिस प्रकाए एक 
दौपसे हरत दौ रचत हो जाते है, उसी प्रकार एक 
'पर्पात्यासे सम्पूर्ण जगत त्र होत है। जब यह अपनी 
इच्छसे संसारका संहर करता है, तब फिर एकाकी ही रह 
आता है। परपात्पाकों छोड़कर जगते कोई स्थावर या जप 
पदार्थ तय नहं है, क्योकि ये अक्षय, अग्रमेय और स्व 
कहे खाते है उनसे बढ़कर कोई अय ही है, वे ही पिता ह, 
ये हो पति है, सभी देवता और असर आदि उन पणाया 
आस्करदेवको आराधना करते हैं और वे उरे सि प्रदान 
[के है। वे सवगत होते हुए थी निर्गुण हैं । उसी आससयरूप 
परमोधरम ध्यान कत हूँ तथा सूरयहूप अपने आत्माका ही 
पूत करत हं हे याजवल्वय मने! भगवान्‌ सूती ख ही 
ये बातें मुझसे कहो थीं। (अध्याय ६६-६७) 


Din aaa 


ह काया 


क क रल देशकः 


(ल रू २) 


_ पणणं पर पुरे अिव्यं सर्वसख्यदस « 


[सक्षि भिषा 


सू्यनारायणके प्रिय पुष्प, स्वमन्दिरे मर्जन-लेपन आदिका फल, 
दीपदानका फल तथा सिद्धार्थ-सप्तमी-ब्रतका विधान और फल 


ब्रह्माजी बोले--याज़वल्कथ ! एक बार मैंने भगवान्‌ 
सर्नरयणसे उनके पिय पुणो विषयमे जिज्ञासा की । तब 
उन्होने कहा था कि मल्लिका (बे फू एक जाति) घ 
से अस्त्रि है। जो पु इसे अपण करता है, वह उत्तम 
गोका काता है। मुझे घेत कमल अर्पण कलेत 
खभ, सापि कुटज पसे अक्ष ऐरी र्र होती 
है तथा मनद-पुणसे सभी प्रकारके कुछ-सोगोंका न होता 
है और विसव-पे पूजन करोर विपुल समती पि 
होती है। माफी मालाले सम्पूर्ण कामनाओंकी पर, 
चसा (मोहसिी-) पदकी मालासे रूपवती कल्याका 
रभ, पलायसे आशियात, आगह्य-पुभे पूजन 
कपर (ग) शूर्षनापणका अमु तथा कीर 
(करैल-) पुष समित कसे रे अनुचर होनेका सौधा 
जा होता है। बेलाके पुसे यको (मेरे) पूजा कानेपर मर 
लेक पाति होती है। एक हजार कमल-पुष्व चढ़ने मेरे 
(स) लोकम निवास कसेका फल पाह होता है। बकुल- 
पु ऑ्पत केस भुलोक परा होत है। कलर, चदन, 
ककम तथा कपे योगसे बनाये गये यकम गसका 
रेगन कलले महति शा हती है। स्वगव स्दिसका 
भार्जन तथा उपलेपन कसेबला सभी रोगोंसे मुक्त हो जाता है 
और उसे कीर ही प्रचुर धनकी प्रा होती है जो किक 
गेहे मरक रेगन करा है, उसे सपति प्रा होती है और 
वह रगे मुक्ति प्रा करता है और यदि सृतिकासे लेपन करता 
है तो उसे अठाए र केसे मुक्ति मिल जाती है। 

सभी पुय करील पुष्प और समस्त विकेयनोय 
रकतचदनका वलेन मुझे अधिक प्रिय है। करवीरक स 
जे सूर्वभगवान्‌की (मेरी) पूजा करता है, वह संसारके सभी 
सखोको भोगकर अन्ते खर्गलोकमें निवास काका है। 

मदिरे ठन कोके पात मण्दल बेप 
वलो प्रा होती है। एक मण्डल बनानेसे अर्थी ह, 
दे मण्डल बनानेसे आहे, तीन मण्दरकी रचना कसे 
धिच संतान, चार मणडल बनानेसे खक, पौ मन्ड 
नानेसे विपूल पन-धान, छः मण्डलो रचना के 


आयु. यल और यज्ञ तथा सात मण्डली रचना कसेसे 
मल्लका अधिपति होता है तथा आयु, घन, पुत्र और 
न्य ह होली है एवं अं से र्क मिलता है। 
सि फृतका दौफक लित कसे नेग नहीं 
के महे तेलका दीपक जलसे सौभाग्य शर्त हत है 
'हिलके केलका दीपक जले सर्वलोक तथा कडुआ तेले 
दपक जलातेपर झबुओपर विजय प्रा होती है। 
स्वधम गनुष आदि उपचेे स्षका 
पन कर ना प्रकारके दित काने चाहिये। पुथ 
चे और कनके पु, र विजू, गधो कुकुम, 
केके रकन, पोषे तदीष तथा मैवे मोदक 
क सूवरणयणको परम पिय है। आ इसी पओ 
उसकी पूजा करती चाहिये। पूजन केके पक्ष प्रदक्षिणा 
और करे हाये त सरा एक दाना और जल 
केकर सूर्षधगवनके सम्मुख खडे होकर हदयमे अभी 
मसरा चिन करते हुए सरसोाहित जलवे पी जाना 
चह, पु दे उसका नहं हो। इसी प्रकार दूसरी 
सको शत सर्प (पली सरसे) के दो दाने जलके साथ 
जल करना चाहिये और इसी तरह सातवीं सामौतक एक-एक 
दाता बढ़ते हुए इस मरे उसे अधिमजित करके पान 


(जय ६८। २६) 
नदर शाखो तसे जप और हवन करना चाहिये। 
उह भी कि है कि प्रचय सप्ीके दिन जलके साथ सिद्धार्थ 
(खे) का पन करे, दूसरी सीको पृते साथ और आगे 
द, दही, दूध, गोमय और पक्वे साथ क्रमश 
एक-एक सिदार्थ बढ़ाते हुए सातव समीक सिद्धर्थका 
पन कोे। इस प्रकार जो सर्पप-सतपौका सत करता है, वह 
हुल घर, पुत्र और ऐया करता है। उसकी सभी 
मनमा सिद्ध हो जाली है और वह सूर्यलेकमें निवास 
करता है। (अध्याय 5८) 


(स) सी-रके उलापसकी विधि + 


इ 


ुभाशुभ सा और उनके फल 


बाजी योया! जो क सहे 
उपवास करे विधिपूर्तक सूर्चतरायणक्ा पूजन, जप एवे 
[वन आहद क्रियाएँ सप्र रक्कि समप भगवान्‌ र्का 
यन कर हुए शान कारा है, तब उसे सकते जो रुख 
'दिखायी देते हैं, उन स्का-फलोका मै अब वर्णन कर रहा हैं। 
दिसा र्या उदय, इ्रण्वन और चना दिखी दे 
तो सभी समदि होती हैं। माला पहने व्यक्ति, खाय 
था यी आवाज, श्वेत कमल, चामर, दरपन, सो. 
तलवार, पुरी ति, साधला घोड़ा एा अधिक मामे 
करना तथा पान का ऐसा सा देशने की फि 
होली है। पतात परजापतिके दे पु हिका फल होता 
है। स रल यक्ष चढ़े अथका अपने मुखयें मि 
गो या सिंहलीक दोहन करे तो सीध ही ऐर रहला है। 
सेते या चदे पारे आथवा कमल-पत्रें जो स्ख 
ला है उसे बहकी ग्रह होते है। पू, काद तथा पुरे 
जीका जो सका देखता है, वह सुश का करक है। 
सा जो अपि-पान काता है, उसके जठरी कृषि होली 
है। घि से अपने आङ गठित होते दिखायी हें और 
ह हो तो सणि मिलती है। त वर्णके व, माल 


ज असल पक्षोक दर्शन सुभ होता है। देवाना, 
आर्य, गुर. कूद तथ तपसी सा जो कु करत, वह 
सा हा है! सा सिए करना आथवा फटा पमे 
हीच पड़, यतिका संकलक है । से क 
जी हली है। घोड, बैल, खेत कल तथा हाची 
किह होक चढ़नेसे महा ऐर रार होला है। मह और 
खे ऋ देखे, को उलट दे और र्चो उह 
के तो शाज्पका भ होता है। पेटसे आँत निकरे और 
उससे कृषो ले, र्वत-समु तचा नदी पाए करे तो 
अल्वचिक ऐको घि होती है। स सके गएं बैठे 
और बहुत-सी खि आगीचे, एको कीड़े भश को, 
जा समका य हो, अभी जात सुनने और कने आये 
ता ङगदाचक पचो दर्जन एव हि हो ले धन और 
आका रभ होता है। जिन स्का फल रत्य और 
द्वक त है, दि उन सरो रोगी देखता हैलो वह 
देल मुकत हो आहा है। इस का रये स दे प्त 
तकाल खानकर ताजा-ग्रहण अधका भोजको अपना 
स सुक चाहिये! 

(आष ६९) 


सिद्धार्थ-(सर्षप-) स्तपी-त्रतके उद्यापनकी विधि 


हाजी ओोले--जजवत्क। ' सदरे सके 
आकर दूसरे दिन आआल-पूमन-जप तथा हवन अददि करके 
जक, पुणणवेत्ता और वद बे भजन 
करकर लाल बल, दूध देनेवाल गाय, उत्तम भोजन तषा 
जो-जो पदा अपनेको निय हों, ये सथ मध्यक्कालमे 
जोक दान देने चाहिये यहि भोजक न आह हो सके ते 
'ैराणिकको और फैयणिक न मिल सके तो सेद से 


उह सि्धा्-सामीके उपनय सष विधि है। 

इस र भक्िू्वक सात समीक त केसे 
असु रि होली है और दस अध्वेध-यहका फल 
उ ता है । इस ख़तसे सभी कार्य सिद हे जत ै। गो 
देखकर सर्प आदिकी ताह कुछ आहि सभी रोग इसके 
उसु दूर भागते है। बत-नियम तथा तप करके सात 
सती त करसे मनुष्य वि, घन, पुत्र, भाग्य, आर 


ले मनि खह्मणकों ये सभी बसु देनी चाहिये पुने ! और रको तथा अत समय सूरयो प्रा कर लेता है। 
(रतम ५ 
च्य ल सेन ह श! (र ३९९९-१९) 


३-भाल तथा नेन च मनी आधि नी आफ ह अहै आष कथ है। वसते ल्यप फ्रय रे 
द है। बालो रकाने वि सलक त पे है। मा दने प है। सीके सुक मयो साधसे 
त खा ह सक्त ह। 


क 


= पुरा परु भिं सर्वलोस्थटयू « 


[ सहि भरविष्यपुराणाकू 


स सी -लकी विधिका जो अव करता है अववा उ 
ता है, वह भो सूर्यगारायणमं सन हो जाता है। देवता और 
मुनि भी इस बतके माहाल्यको सुन सूर्वगरतयणके भकत हो 
गये हैं। जो पुरुष इस आख्यानका खबे अवण करता है 
अथवा दूसररको सुनता है लो वे दोनो सूर्वलेककों आते है। 
देगी यदि इसका श्रवण करे तो रोगमुक्त हो जाता है। इस 
तकी जिज्ञासा रसनाम भक्त अधित इच्छाओंको अर 
करता है और सूर्यलोककों जाता है। यदि इस आख्यानको 
पढ़कर यात्रा की जाय तो मारणे वि नहीं आते और बा 
सफल होती है। जो कोई भी जिस पार्थी कामना कर है, 


उह उदे निश्चित ऋ कर लेता है। गर्भिणी खो इस 
खानको सुने तो यह सुखपूर्वक पको ज देती है बन्या 
सने के संकन राढ करी है। याज़वल्कय ! यह सब कथा 
रवव मुझे कही थो और मैंने आपको सुना दी और 
अब आप भी भक्तिूर्वक सूर्यनातवणकी आएधना करे, 
जिससे सभी जातक नष्ट हो जप । उदित होते हो जो अपनी 
एसे संखा अन्पकार दूएकर प्रकाश फैले है, वे 
दराल सू्वापण हो जगतके माता-पिता तथा गुरु है, 
अदिति -पुत्र भगवान्‌ सूर्च आपपर प्रसर हों। 

(अध्या ७०) 


Co 
बहा्वारा कहा गया भगवान्‌ सूर्यका नाम-सतोत्र 


बजी ओोले--पाकवल्कथ । भगवान्‌ सूर्य जिन 
जमे बमस असर होते है, है उमा वर्जन कर रहा 
जः सुर्धांय नयाय कदेव भनवे । 
पकाय य रहाय विणो ॥ 
पि, रि, अकै, धातु, भास्कर, मतङ्ग, मार्क तथा 
तिव नो युक्त भगवान्‌ को मे नम्र है। 
आिापादिेवाय नाले रतिया । 
ह्ियकराय दीपाय आपये विहिएण छ॥ 
आदिद, रषिपणाली, दिक, दी, आ तथा निहि 
जामक भगवान्‌ आदिको मे ममार है। 
भाकराय राय नणि । 
जो गोपते नित हिती ज पते नयः 
है अदितके पु भगवन सूर्य ! आप भाकर, मित्र. 
गोपति (विणो मी) तथा दिवपति ममा है, आपको 
मण निय नम्र है। 
जे चारे विधाते च अर्त बलमाय च। 
पणे भगाय य रज्ये नयः 
त, विण, अरथा, वर्ण, पण, भए, तर्ज, 
अम्‌ नमवे भगवान ये राम है। 
जो हे पतय धर्मच तपनाय ला 
हे हिताय विश पधे नः 
हितकृत्‌ (संका कल्याण केवले), घ, तफ, 
रहे, हता (हे रके अधे), निति भवन्‌ 


सर्को निव मे नमस है। 
किव हे विलय श्यायते । 
मले सोके जसले ससे ॥ 
पु, अह, ब्यक (तिय), आकू, सप, 
है सोके । आपको मेर जसा है। 


अदेय, एकचारथ (जिनके थमे एक ही चक्र है), 
जोकि, हे सर्वक्रणभृत्‌ (सभी प्राणियोका भरण-पोषण 


१ 


धिजगत्का हित. करनेवाले, निव 


काधिजाण नयस्य नमलरसुताय च। 
ऑऔषजाय नयस्य पावकाय च जै नमः 
पतिक स्वामी महर्षि कक्‍्यपके पुत्र ! आपको 

उसस्सर है। धषु था पावक नवाल सुत! आपको 

जकार है, नपस है। 
शिवण नो वित्य नमः कृष्णाय निदा । 
्े्लदितिपुजाय नमो लाय निलः ॥ 


जप ] «जपे सूर्यरातयजकी आराधायाके सौर रुख स्थान » ड्ष 


(पण, कृष्ण, अदितिपुत्र तथा लकय नायल भगवान्‌. आर्थ, काम, आहे, राज्य तथा विजयी रि होती है। यदि 
वको बार-बार नस्क है। मुकय बे हो तो इसके पाठसे वन्धनपुक्त हो जाता है। 

'ब्रह्माजीने कहा-- याज्ञवल्क्य ! जो मनुष्य साकार इसके जप करनेसे सभी पापोसे छुटकारा मिर जाता है। यह 
और प्रातःकाल इन नागोंका पवित्र होकर पाठ करता है, वह जो सूर्व-स्तोत्र मैने कहा है, वह अत्यन्त रहस्पमय है। 
मेरे समान हौ मनोवाज्छित फलोंकों प्राप्ष करता है। इस (अध्याय ७१) 
जाम-सो्र सेको आशना कोपर उनके अहे भ, 

न 
PO yr 
दसा सुनिका साम्बको शाप हना 

सुमत सुनि बोले--राजन्‌! ब्र्मजौसे इस परकार वालव ररूप अवती हुए। उतकी जाष्यवती नामकी 
उपदेश पाकर याज़वल्कय मु सरवभवानकी आघरा पीत महाबलशाली साय नयक पु हुआ । बह शापवश 
की, जिसके प्रचावसे उ सालोकप-मुि प्रा हुं । अतः कुष्ठरोग र हो गया। उसे मुकत होनेके लिये उसने 
भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करके आप भी उस देवदुर्लप भगवान्‌ सूर्यनारायणकी आराधना की और उसीने अपने नामसे 


मोक्षो पा कर सकेंगे। 
राजा झतानीकने पूछा--पुने ! अपे भगवान्‌ 
सुपदियका आदि स्थान का है? जहाँ वर्क अधरा 
कलसे शीर ही मनवािछत फली रादि हो सके । 
सुत सुनिने कहा--राजर्‌ ! इस ज्म भवान्‌ 
सूर्पततपणके मुय तौन सा है! प्रथम इन है, दूर 
सही तथा तीम तीनं लोको प्सिद काल (काली), 
पक स्थान है। इस पे इन तोके अतिरिक्त एक अतय 
स्थान भी आहने बतहाया है, जे चना दके तट 
अवस्थित है, जिसको यपु भ कळा जाला है, वा भवान 
सर्यनाशपण साण्यकी भिसे पस्न होर लोककल्याणके 
'छिये अपने दाश रषे विपे निवा करो हैं। जो 
भिक उनका पूजन कराता है, उसको ये सीकर को है। 


मा आहिल 
जद है ले णु मके जो आहि है. नेस जग 


सब शामक एक नगर बसाया और यहीपर भगार 
सुर्पशतावणकी प्रधम प्रतिमा प्रतिशापत की। 

रामा झतानीकने पूछा--महातज ! साध्यके द्रण 
सका कौन-सा अपराध हुआ था, जिससे उसे इतना कठोर 
जप विला । धोस अपप तो झप नहीं मिलता। 

सुत सुनते कहा--सजन। इस तता र्न 
हम संकषपमें कर रहे है, आप सावधान होकर सुनें। एक समय 
उके अनतत सामु नो लोषोे विचरण करते हुए 
कमे आये, परत पर-पर त कृ श 
आ विकृत रूपयाले दुर्वासाओो देख सणय अपने सुर 
कूपे आहारो आकर उनके देखने, चलने आदि 
चाकी नकल बलेर । उसके मुखके समान अपना ही 
हिन सुख बनाकर उही भौत चलने गे । यह देखकर 
और “सयको रूप तथा यौनका अस्यत अभिमान है यह 
समकर दुर्वा मुनिषो अत्यधिक ध हो आया। ये 
आदधे कात हुए यह कह उठे--'सास्ब ! मुझे कुरूप 
और अपो अति रूपसम्पत्न मानकर तूने भेरा परिहास 
कसा है। ऊ, तू श ह कुछरोगसे लत हो जायगा।' 


इन को को योध मपे लकने ५३ कब व्यू: दट कोन सून अहन से 


देखना हे। 


सही काह आगे चलकर भूमन पु मुम झाकन जलकर म द हुआ, जो आज पिले लहे सढ 


जे खिल है। 


इ 


+ पुराण परष प्यं भविष्य सर्वसौख्यदम + 


£ सिन भविष्यपुराणफू 


ene nonsense 


ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किये जानेके कारण 
वसा मुनिको फिर शाप देना पढ़ा ओर उसी पके 
फलस्वरूप स्वे लोहेका एक मूसल उर हुआ, जो 
सपस्त यदुवेशियोके विनाझका कारण यना। 
अतः देवता, गर और ब्राह्मण आदिकी अवा बुद्‌ 
पुरुषको कभी नहीं करनी चाहिये। इन लोगोके समक्ष सदैव 
नर ही बना रहना चाहिये और सदा मधुर वाणी हो बोलती 
'चाहिये। राजन्‌ ! हारने भगवान्‌ के सपक्ष ओ दो 
लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने सुता नहीं है? 
यो पर्ल जितपानरचो विदयाचिनीलों परोपतापी । 
सला रवितो न तसय लोके भयमा किचि ॥ 
ज तथा झाशी न सलिल न चन्न जीललच्काया। 
उद्यति पुरुष यया हिता मधुराणी सानी ॥ 
(र 5३ ।४७-५८) 


(पा है तथा जिसने सबन एव धप लिजय 
कर लो है, चिस युक्त और विप्रै दको संताप 
नह देव, अपनी ले संतुष्ट है पा पयो खा परिय 
केवला है, ऐसे मषक लिये सं चिर भ भय 
कह है। 

पुरषस रा, जल, चरन और कतल छापा वैसा 
आत नहीं कर पाते है, जसा अ उसे हितकारी मधुर 
सुनेसह है।' 

रन्‌ इस प्रकार दुर्वा मुनिके पारे खा्वको 
कुछतेण हुआ था। तदनन्तर उसे भगवान्‌ ूर्ाणकी 
आपना बरक पुनः अपने सुन्दर रूप तथा आतपो म 
या ओर आएन मापक सुर नमक एक नर बसाकर 
उसमे भगवान सूर्यको प्िहापित किया। 

(आष ५२-७३) 


—orcme— 
सूर्यनारायणकी द्वदश मूर्तियोका वर्णन 


सजा पातानीकने कहा--सहायुने ! स्के दाण 
कदनभागा दौके तरपः ूर्नाायणकी ओो स्थापना की गयी 
है, बह स्थान आदिकाले तो नहीं है, किए भौ आप उस 
स्थानके माहाल्यका इतना वर्णर कैसे कर रहे है? इसके मुझे 
संदेह है। 

सुमन्तु सुनि बोले--भारत ! बहार सूर्यतररापनका 
स्थान तो समातन-कालसे है। सये उस साकी र्क 
आदमें की है। इसका हम संपे वर्जन करते हैं। आप 
पर्क उसे 

इस स्थानपर परपत्हसरू जगली भगवान्‌ सूर्य- 
जागषणने आपने मिप तप किया है। ये ही अलय 
परमा भगवान्‌ सूर्य सभी देवताओं और राओ ट 
करके स्त बारह रूप धारण कर अदिते र्से र हुए। 
ससे उनका नाप आदित्य पढ़ा। इ, भाला पर, पूछ, 
लहा, अर्यमा, भग, विवार, अंशु, विष्णु, चहल तथा 
चित्रे सूरय भगवाककी दा मूर्तया है। इन सबसे 
सूरण जगत्‌ व्या है। इमे प्रथम इर मक मूर्ति 
देवम स्थित है, जो सभी दयं और दानो संहार काली 
है। दूसरे भाता नामक मूर्ति जापति व्थित होकर स्की 


ना करली है। सत पर्जय कषक पूर्ति लोभे स्थित 
होकर अमृतरष करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मजे 
अवस्थित होकर ्जपोषणका कार्य करती है। पाची ला 
जमो ओो मूल है, बह वनर्पतियों और ओषा तयत 
है। उटी ूर्त अर्यया राकी रक्षा काने पुमे थत 
है। साव भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पवते विन है। 
आठवी लिन नमक मूर्ति अमे स्थित है और यह 
लेके भकष किये हुए अक्को पचाहो है। नपा अशु 
कपर मूर्ति चामे अवश्थित है, जो जगत्को आष्याचित 
कै है। दसकी विल नमक मूर्त योक नए करके रिये 
सैव अवतार घरण करती है। गाहनं वर्ण नामकी मूर्त 
समस्त जगती चनदायिनी है और समे उसका निवास 
है। इसलिये समो वरणालय भी कहा जाता है। बारहवीं 
हिर नामक मूर्ति जगतका कल्याण काके लिये चन्रभागा 
नीके तटपर चिजमा है। यहाँ रायण मात्र वायु-पान 
करके तप किया है और विरूपे यापर अचरिथत है, 
ये इस सामक मिद (मित्रवन) भी कहते है। ये 
अपनी कृषमी दट संसारपर अनुपह कर हुए भतोको 
अति-सातिके वर देकर सट करत रहते है। यह स्थान 


प्व ] 


= देवर्षि नासदा सू्के विद्य सा उनके पदका वर्णन» 
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प्य है। महाबाहो! पहोपर अमित तेजस्वी सामने 
सूर्वारायणकी आतधना करके सतोवाज्छित फल प्र्तकिया है। 
उनकी प्रसन्नता और आदेशसे साप्यने यहाँ भगवान्‌ सूर्यको 


पि किया । जो पुय भति ूर्यणशयणको प्रणाम 
करत है ओर शरद्धा- किसे उनकी आराधना काता है, वह समपू् 
से मुत होकर सूर्वलोकमे निवास काता है (अध्याय ७४) 


डक 


देवर्षि नारदद्वारा सूर्यके विराटरूप तथा उनके प्रभावका वर्णन 


सुमत्तुजी बोले--राजन्‌! भयेकर वुझरेगका शप 
आकर दुखित ह साम्बने अपने पिता भगवान्‌ कणसे 
'पूज--तात ! मेत यह कह कैसे दू होगा? कृसर इसका 
उपाय आप बहावें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--चत्म! तुभ भगवान्‌ 
स्वक आराधना करो, उससे तुषार यह केण दूर हो 
जजयगा। तु देर ना सूर्यतररयणके आराधसा- 
नकी विक्षा रात कर वे प्र होकर तु विले 
उनकी आगधनाका विधान बतलाकेंगे। 

एक दिन नए द्रापे भगवान्‌ काका दर्शन 
कोके किये आये । उसी समप साम्ये असप विम आवस 
जाकर उ प्रणम किया और हाथ जोड़कर थना की। 
महामुने । मैं आपकी दाएण हैँ, आप मेरे उपर कृपाकर कोई 
सा उपाय बताये, जिससे मए च कस मुक्त हो सके 
और मेश कह हुए हो जाय। 

नारदजीने कहा--साम्य ! सभी देव जिनकी खुति 
कराते है, उका तुम भी पूजन करो। उवी कृषासे तप 
येणे मुक्त हो जाओगे। 

साने पूछा--महाताज ! देवगण किसका पूजन और 
स्वन करे है? आप हो उसे भी बताये, जिससे मै उनकी 
शाणे जा सङ । यह शपामि मुझे दध कर रही है। ऐसे कौन 
देखता है, जो कृपा काके मु इस विफतिसे मुकत कर सकेंगे? 

जारदजीने कहा--पुतर! समस्त देवताओंके पुष्य, 
नमस्कार कले योग्य और नपर सु भगव र्य 
हो हैं। तुम उनके प्रभावको सुपो-- 

किसी समय समस्त लोकोंगें चरन करता हुआ मैं 
सकम पहैचा। वहाँ मैंने देखा कि देवता, नरव, नाग, 
यश, राशषस और अप सूर्यगारायणक सेवायें लगे हुए है। 
गर्व गीत गा रहे हैं और अप्सा मत्य कर रही हैं। 
कषस-कष तथा नग स घार करे उती राके लिये 


ड़ ै। बेद, बजुवेट एव समवे रिन्‌ सूप धारण 
कर सुति कर रहे है और किरण भी की चाले 
उसका रावन कर रहे ैं। म्पे परत, मध्याइ और 
सलवंकालकी तो सुर कपवाली संध्याए हाथमें समा तथा 
ण घरण किये हुए सूर्यनाशयणके चारों ओह हथ है। 
त-य रकर्की है, मध्यान राके समान 
ण एवं सवस्या पंगलके समान वर्णवाली है। 
आहिल, चमु, स, मस्‌ तथा अधिकम! आदि सधी 
देखगण लौनों संध्याओंमें उन भगवान्‌ सूर्यका पूजन करो है। 
हरस्व कहाँ खड़े होकर भगवान्‌ सूर्यती जय-जयकार 
करो रहते है। का जह भ्राता अरण उनका सतपि है। 
[उह काठके अवयसत उनके रथका संचालक है। हो 
करके एकप साल अ उके रघवे जे हुए हैं। राजी तथा 
मिशा ममी दो पियं उनके दोनों ओर बैठी हुई है। सभी 
दवा हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिगल, रेखक, 
दपक आदिगण तथा क्याप नामक दो पी दवारपलके 
कपे उनकी सा करे हुए है। णडी उके सामने तथा 
जण आहि सभी देवता उनकी सुति कर रहे है। 

णान्‌ सूर्वजशवणका ऐसा राव देखकर मै सोचा 
ह यही देश है,जो सपा देवताओंके है। साय! तुम 
उती णये जओ। 

साण्ड पूछा--सहातज ! कै भलीभाति यह जानना 
हक हूँ कि सुर्वकतायण सत कैसे हैं? उनकी कितनी 
रस है? कितनी म्ह? री तथा निशुभा मामकी 
दे भया कौन है? पिगल, लेखक और दण्डतायक 
जहाँ कया कार्य करते है? कराए, पक्षी कौन हैं? उनके 
आते स्थित शेल छी कन है? और थे कौन-कौन 
देवता है, जो उनके चलुर्विक खड़े रहत है? आप इन सबका 
क अच्छी तए वर्णन को, जिससे मै थी सर्वततयणके 
भावको जनकर उनकी णये जा सकँ। 


बढ 


ल पा पुं यंसद्‌; 


[ सि भविष्यपुराण 


जासदजीने कहा--साम्ब! अब मै सूर्वासकणके 
हालका वर्णन कर रहा है। तुम उसे मर्व सुन 

हिवन देव अभ्य एण, निल, सत्‌ एवं असत 
खरय है। जो ततक पुरुष है, वे उनको प्रधान ओर, 


अकृति कहा के है। वे ग, वर्ण तथा रसस हन एवं सब्द डूब 


और स्पि रहित है। वे जगठकी योनि हैं तथा सन 
पहा है। वे सभी योक निकल है। वे अनि, अम, 
अज, सू, गुण, निकार तथा अवि है, उं य 
क जाता है। उ महामा भगवान्‌ सूर्ते यह सब जगत्‌ 
पायात है। उन परकी तिपा शन एवं वश 
कषणोषालीहै। उनको बुद्धि धर्ष एव ऐको दन 
केवली बाही युद्धि कही जाती है। उन अच्यक्तकी जो भी 
इच्छ होती है, वही सब उताहो है। ही सुटके समय 
चख ब्रह्मा बन जाते है और प्रलयके समव कलकय हो 
जते है। पालके समय वे ही पुरुष वि्णुरूप अहन कर लेते 
है। स्क ये तीनों अवस्थाएँ उके ठन गुने 
अनुसार है। चे आहि हके कारण आदित्य तथा आम 
होनेके काएण अन कहे गये है। देवला मह होने के 
महदेव कहे गये है। समला लो ई होने तथा अधीश 
सेके कारण थे ई कहे गये है। बृहत होने अहा तथा 
भल होनेसे भव करे जाते है। ये समस्त राओ रा 
और पालन काले है, इसलिये प्रआपति कहे गये है। पे 
आपन कलेस पु," उसाचा न होने और अपूर्व हे 
“यू नमसे प्रिद हैं हिरण्यष्ठमे रहनके कारण वे 
हियर कहे आते है। ये दिाओके खामी, मेके ईश, 
देवताओंके भी देवता होनेसे देवदेव तथा दिकाकर भी के 
जाते है। तला चिषे आएको नर कड़ा है, यह अस्‌ 
इनका आकर है, इसीलिये 'आप' नाशयण कहे गये है। 'आए' 
यह शौघतावाचक भब्द है। “आ हो समुह-कय खाता 
कोपर फिर उसमें सीधा नही रहती, इसके कारण उसे न 
कहते है यके सी सवं नह हो आते ै। 
जब सम्पूर्ण जगत्‌ समुद्रके समान एकाकार हो जाता है, तब 
पुय नातयणरूप धारण करके उस समु यन करे है। 
वे पु वेदो सो सि, हसो भजा, हसने तथा 
सखो चरणोंवाले कहे गये हैं वे हो देवले पचम देवल 


का जगती रखा कलेब हैं। 

जारदजीने पुनः कहा--साम्ब ! सहलयुगके समान 
अपने एकि बताकर भात होते हो उन पुरुषने जब सूष्टि 
रेकी इच्छा क, तब उन्होने देखा कि सम्पूर्ण पृथ्वी जले 
हुई है। तदनतर उन्होंने वराहरूप धारण करके 
महासागरके जले निम थवीका उद्धार किया। उस समय 
जय वेदमय झर क्प हो उठा और शेषे स्थित 
सहर्िंगण उनको खुति के गे । पुनः बह्माका रूप घारण 
करे वे सटिक रचन के ले । उन्होने सर्वधधम अपने ही 
सन अपने मनस मुझ सहित श्रेष्ठ उस मानसपुओोंक उतपन् 
किक निके नम है--भूषु, अगि, अहि, पुस, पुलह, 
कु, हेच, दक्ष एवं लिइन प्रजापतियोकी सृष्टि 
केके बद प्रकओकी हित-बामनासे के ही सूरयतशयण 
देवी आदिते पुरुप सध र्त हुए । मरीचिके पुत् 
करस हुए। दक्षको कन्या आदितिका विवह मह क्पे 
खा हुआ। उसने भुः स से सपक एक अष्ड य 
(क, जिससे द्दा भगवान सूरय प्रकट हुए। इस 
र्मला व्यास नी हजार योजन है सताईस हजार योजन 
उसको पिथ है। जिस प्रकार कदा्बक पुष्प चारों ओए 
केशे व्याक रहता है, उसी प्रकाए सूर्वमष्डल अपनी 
लोसार है। बह सहसो पिला पुरुष 
मसो पमा कहते है, इस तमय मके मध्य स्थित 
है। बह आपनी सहस किण दी, समु, हद, कूप 
आदिसे जलको प्रहण कर लेता है। सूर्वकी प्रभा (तेज) 
सके समय आहि प्रवेश कर जाती है, इसलिये त्रि अपि 
देहो दिखायी देने लगती है। सूयोंदयके समय बही प्रभा 
पु सू रिट हो जी है। प्रकाशत्ब और उष्णत्व--ये 
दोनों गुण सूर्म तथा आधि भी है। इस रका सूर्य और 
अधि एक दूसरे आप्यायित किया करते है। 

सबब! हेत, किरण, गौ, म, गति, अभीषु, घन, 
उ, बसु, मरन, काढ, दोधति, साध्य, मयूस, भनु, अंशु, 
सारि, सुपर्ण, कर तथा पाद--ये बीस भगवान्‌ सूर्यकी 
'किसमेंके नाथ कहे गये है, जो संख्यामें एक हजार है। इनमे 
चार सौ किसमें दृष्टि करती है, जिका नाम चदन है। इन 
सोक स्वरूप अमृतमय है। तीन सौ करणे हमको वहन 
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करती है। उनका नाम चन्र है और वर्ण फत है। षह खौ 
शु पयाी किरणे धूपकी सृष्टि कली है, ये सभी किरन 
ओषधयो, सवथा तथा अमृते रूपमें मनुष्यों, पितं तथा 
देवताओंको सदा संतत करती रहती है। ये दामा 
'काल-सरूप सूपदिव ती लोम अपने तेजसे ते रहते 
है। चे ही हाकि तथा सिव हैं। ऋकू, यजुः एवं 
साम--ये तनो वेद भी ये हो है। पाताले ऋणे, 
सष्याहकालोे जे तथा सणा सामवेद इनकी सुति 
क है। हा, विषु तथा शिकें द्रा इनका पून निलय 
होता रहता है। जिस प्रकार कायु स्वगत है, उसी प्रकार 
स्की किसने भ र्वा ह हन सौ किरणो हा भूलोक 
उकाित होता रहता है। इसके पशात्‌ को रष किसने है, वे 
सैन-सीन सोकी संयमे रोष अन्य दने खोक (भुवलोक 
और खलॉक) को प्रकाित करती है। एक सौ किसे 
पाताल प्रकाशित होता है। ये नक्षत ह तथा चन्र 
महोके अधिन है। घना, ह, क्ष तथा तायो 
सर्ाएपणका ही कारा है। इनकी एक सहस कोने 
महसे सात कितने मुय है, जे सता, हे, 
तिम, सूर्य, रिम, वणु और सर्वव कहा जाता है । 

सपूर्ण जगते घूछ भगवान आदित्य ह है। इत्र आदि 
देयता स उस हुए है देवताओं तथा जगत सू 
तेज इनका है। आगं दी गयी आहुति सूर्यगरशयनको हो 
आ होती है। इसलिये अले हो यटि उर होती है। 
हटि अन्न उन होता है तषा अते राका जलन ता 
है। ध्यान कलेवाले लोगे लिये ध्यान-रूप और मोक्ष ऋ 
कलेकी इच्छसे आशना कलेब लोगोके लिये ये 
मोस्रुप है। क्षण, मूत, हिन, पक्ष, मास, आतु, अपन, 
संबत्सर तथा युगकी कल्पना सूर्थनारायगके बिक सम्भव कहीं 
है। काल-नियमके बिना अगाद कर्म कहीं हे सकते। 
ऋतु-विभागके बिना फुष्न-फल तथा मूलकी उत्फतति स्मय 


नहं है। उनके न से के जगतूके समरण व्यवहार ही नष्ट 
हे ते है। सूर्यशरतायणके सामान्य द नाम इस प्रकार 
ह-अ, सिल, सूर्य, मिहि, अक, ग्रतापन, मरत, 
सकर, भालु, चित्रभान, दिकाकर और रथि। विष्णु, भत, 
चर, पूष, मित्र, इ, वरुण, अर्था, वयस्‌, अंशुम्‌, 
ह तथा पर्कय--ये हाद आदित्य है चैतरादि बाउ 
महीने ये दश आदित्य उदित सहे है। चैत्रे विषु, 
मे अर्यमा, व्येहयें विवस्यान, आपाढ़ये अशात, 
वे परज, भामे यण, आशि इ, कार्तिके 
कल र्गी पि, पौ, मघे भग और गुने 
लहा कपके आदित्य तपते है। 

उत्पन स्के कदो प्राप्त कहती है और 
द्वन वह किण घटने लगती है। इस प्रकार 
र्यके लोकोपकाे परकृत रहती है। जैसे सटिक 
हि रोक ट हे यह अनेक वर्णक दिखावी देता 
है, जैसे एक हौ मेष आकाशे अनेक रूपोका हो जाता है 
तथा गुः जैसे आकासे गिरा हुआ जल भूमिके 
उस-वैसिहक्से अनेक खाद और गुणवाला हो जाता है, जिस 
एकार एक ही अगि दैधन-पेदके कारण अनेक रूपोये वभ 
हो जाती है, जसे बाय पदाधकि संपोगसे सुगत और 
दुक हो जाती है, जैसे गे भी अनेक नाम हो जते 
है, उसी प्रकार एक स्नाय ही ब्रह्म, विषु तथा शिव 
आहि अनेक रूप धरण करते है, इसलिये इनकी ही भिं 
करनी चाहिये। इस प्रकार जो सूर्यकरायणकों आनता है, यह 
केण तक पासे शी ह मळ हो आता है। 

जी पुय सूर्यातवणके प्ति भि नहीं होती। 
इसलिये सम ! तुम सू्षनयण आगधना करो, जिससे 
दुम इस भेक व्याधे मुक्त होकर सभी कामनाओंको प्र 
कह खोग। 

(अध्याव ७५-५८) 
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भगवान्‌ सूर्यका परिवार 


समन्त मुनि कोले--राजन्‌ ! साप्दने नारदजोसे पुनः 
कहा--महापुनै ! आपे भगवान्‌ सूर्यनाशयणके अत्न 
आनन्द साहाल्यका वर्णन किया, जिससे मे हदते उसके 
ति ढूढ़ भक्ति उत्पन्न हो गयी। अब आप भगवान्‌ 
र्वापपणकी पत्नी महा रा एवं निलु ता छी 
और पिगल आदिके विधम बतावें। 

ासदजीने कहा--साम्य ! भगवान सूर्यनारायजकी 
री और निकषा नामकी दो पिं हैं। इतये रो ची 
अर्थात्‌ सरण और निशाको पुष भी कहा जाता ह । पो 
(सामी तिथिको ऐौके साथ और साथ कुलापशकी सी 
तिकोना (पी) के साथ सूर्फगतवणका संयोग होता 
है। जिससे राजी--घौसे जल और निशाची लीक 
लोके कल्याणके लिये अक फ्रकासकी ससय-सब्पर्ियाँ 
उत्र होती है। सशय (अभ्)को देखकर आसया रसाले 
बण हवन के है। साहका तथा स्वघाकाससे देवताओं 
और पतक ति हेती है। जिस प्रकार रजी अपन दो रेने 
हुई और ये जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संताने हुई उनका 
ह वर्णन करे है, इसे आप सुने 

साय! बरहाके पुढ मीचि, मरीचि कायप, करले 
हिपकिु, हिरण्यविपुे प्ह, हदे विशेषन 
नाणका पुत्र हुआ। शिरोचनकी बहिनक वाह विकि 
साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाकी एक कना उल हुई। 
मिकी सुरूपा नामकी क्याका विवाह अंगिय ऋषिसे 
हु, जिससे बृहि उसा हुए। हसती महिनी 
जिनो आठवे प्रभास नापक वसुसे पलिपहण किय, जिसका 
ज विकर्ष सम पिलो जाननेवाला हुआ। उत्तोका 
नाम लटा भी है। जो देवताओंके बढई हुए। इनकी कनया 
सको गजी कहा जाता है। नीको थी, ट, परभा तथा 
सण भी कहते है। इ सजक छराका नाम निखुमा है। 
सूर भगवानूकी संज्ञा नायक भार्या बढ़ी हो रूपवतो और 
प्रा थी। कितु भगवान्‌ सूर्य्य मालवरूपयें उसके 
समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेने परवाह हो 
करण सूर्यनारायणका वह स्वरूप सुन्दर मालूम नह होता था। 
अतः वह संज्ञकं भी अच्छा नहीं लगता था। संस तीन 


सने उतर हुई, कितु सूर्षसरतायणके तेजसे व्याकुल होकर. 
उह अपने पताके घर चली गयी और हज वर्षतक वहाँ 
रही। जब पिलाने सज्ञा पतिके घर जाकेके लिये अनेक यार. 
कह, कब वह उत्तर केशको चली गयी। वहाँ वह 
आधिना रूप घाण करके तृण आदि चरली हुई समय 
बिकने लगी। 

सुर्षधगवास्के सभी सके रूपये उसकी खाया निवास, 
कराते थी। सूर्य उसे सदा ही समझते वे। इससे दो पुत्र हुए 
और एक कल हुई त तय शुतकर्मा--ये दो पुत्र और 
आचा सुदर तपती नामकी कन्या खायाकी संते है। 
शुक्रा तो साचि मुके नामस प्रसिद्ध होगा और कनि 
इली नमसे प्सा की । संज्ञा जिस प्रकारसे अपनी 
नोस खेह करती थी, वैसा खे छायाने नहं किया । इस 
आपात सके जठ पु सावर्ण मतु तो सहन कर 
हि, कि उनके छोटे पुर यम (ध्न) सहन कहीं कर. 
रे । छापने जब बहुत हे दा शुरू किया, तब कोधे 
आकर खालपन तथा भावी प्रथलताके कारण उन अपनी 
ता छाडी भा की और उसे लेके किये अपना पैर 
उव । यह देखकर द्ध वाता पते उ कठोर शाप दे 
दिया ट तुन अपनी माँ पैसों माले लिये उधत हो 
सके हे, इसलिये तु यह वैर टूटकर गिर जाय छाये 
जते विठल होकर यम अपने पिताके पास गये और उन 
सर कात कह सनाय । पुव बाते सुनकर सूर्थनाताषणने 
कहा--'पु ! इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योकि अस्यत 
र तु-ैस चुके ऊपर माताको क्रोध आया है। सभी 
रोक के निदान है, कितु पाताका साप कपी अन्यथा नहीं 
हो रकता । पर मैं षरे उपर अधिक खेहके कारण एक 
उव कहता हैं; यदि तुरे वैके माको लेकर कृषि 
भि चले आये तो इससे मतका शाप भी सतय होगा और 
हरे रकी रक्षा थी हो जायगी । 

सपन्त पुनते कहा--राजन्‌! इस प्रकार पुषरको 
आसन देकर सूर्वगातवण शके समीप जकर 
ल-त इससे ह कयो नह बी हो ? माते 
हे सो सभी संताने समान ही होनी चाहिये । यह सुकर 


ब्राहापर्व ] * सूर्धगवारको नमस्कार एवं दक्षिणा करनेका फल» १०१ 
(झायाने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्यनारायण क्रोध आ गावी । ततपकात्‌ सजञासे रेवनत' नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 
गया और वे जाप देके लिये उत ह शये । छाया भवन्‌ भगवान्‌ सूर्यततवणके समान हो सौ-समफाथा। 


सुर्वको कद देखकर भवरत हो गयी और उसे असा 
समरण तात बत दिया । तब सूय असे ससर विमि 
पास गपे। अपने जामाता सूर्यको कुद्ध देखकर विश्वकमनि 
उनका पूजन किया तथा मधुर वचने झाला किया और 
कहा-- देव | मे पु सजा आपके अस तेजको सहन न 
कर सकनेके कारण दनको चलो गयी है और वह आपके 
उ रूपके लिये वहाँपर महान्‌ तपस कर रहे है। हाने 
मुझे आजा दी है कि यि उतकी अभिहि हो तो तुम संसारके 
कल्याणके लिये सूरषको ततार उत्तम रूप बनाओ” 
पिक्का यह वचन स्ये सकार कर लिया और 
तथ विश्वकमनि कद्र सूर्यनापणको भमि (खद) पर 
दाकर उके प्रण तेजकों खर डाला, जिसे उनका रूप 
बहुत कुछ सौध्य बन गया।सूर्वनणयणने भौ अपने 
गयल इस आतकी जानकारी की कि सम्पूर्ण से 
दूरय हमारी प संजा अशितीके रूपको धारण करके उता 
क निवास कर रही है। अतः सूर्य भी सवै आका रूप. 
एण करके उसके पास आकर घिले। फलतः बा 
अधिनीसे देवताओंके वैध जुड़वां अधनोकमटका जच 
हुआ। उनके नाम है नासत्य तथा दस । इसके पक्त 
र्ण अपना वास्तविक रू घण कि । उस रूपको 
देखकर संज्ञा अस्त प्रॉलिस पर हुई और वह उनके समीप 


इस रकार सारण मनु, यम, यमुना, नि, तपती, दो 
अखिनौकुमार, वैवलवत मनु और रेवस--ये सब 
सर्वक संत हुई। मकी धिनी यमी यमुना नदी 
दसर प्रवाहित हुई । साचि आठवें मनु होगे। सावर्णि मनु 
के पर्क पेपर तपा कर रहे हैं। सावर्णिके ता 
इनि एक प्रह जन गये और उनकी भगिनी तपती नदी बन 
गी, जो चिरे निकलकर पश्चिमी समे जाकर 
सिलल है। इस नदीम खान केसे बहुत ही पुण्य रा होता 
है। खया नीस तपतीका संगम और गङ्गा नदीस 
कस--यमुनावय संगय होता है। दोनो अश्विकीकुमार 
दवाओं बै है, जिनको विसे ह गण भमिपर अपना 
औकल-लि्वाह करते हैं सू्वायणे अपने समान रूपचाले 
एकत कामक पको अशोक स्वामी यनाय । जो मानव आपने 
गव्य मके लिये कक पूजा करक प्रधान बरत है, 
उत यि बा नहं हठा । विश्कपकि रा सूर्षगतणको 
खणदपर चढ़ाकर जो तेज प्रहण किया गया, उससे उचने 
भव्‌ सयक पना करेहि भोजकॉंको उत्पन्न किम 
जो अधित तेली सूर्वगरावणबी सतनरतिकी इस काको 
सुका अधवा पहता है, चह सधी पापोसे मुक्त होकर 
र्वो टीर्थकालतक रहतेके पश्षात्‌ थी चक्री जा 
केत है। (अध्यय ७९) 


सर्वभगवानको नमस्कार एवे दक्षिणा केका फल 
ओर विजया-समी-आतकी विधि 


देवर्षि नारदने कहा--सम्य ¦ अब मै आपको 
भव्‌ सूर्वतशयणके पूजन, उनके नित दिये गये दान चा 
उनको किये गये प्रणाम एन प्के फलके विये दि 
और बह्नाजैका संवाद सुना रहा ह. आए धयनसे सुनै-- 

ब्रह्माजी बोले--दिप्डिन्‌! सूर्य भगवन्स पूजन, 
उनकी खलति, जप, प्रदक्षिणा तथा उपवास आदि केसे 
अधीह फलकी आहि होत है। सर्को नम होकर 
णाम करके लिये भूमिषए जैसे ही सिस स होता है, 


कैसे ह तल सभी पतक नह हो जाते है* । जो मुष 
रक सूर्वनरयणकी परिणा करता है, उसे सा 
सुपीक प्रदक्षिणाक फल शा हो जाता है और चह समसत 
गे मुक्त होकर अन्त सम सर्वलोको प्रा करता है, 
कित परदक्षणामें पवित्रताका ध्यान रखना आवश्यक है। 
अतएव जूता या खडडे आदि पहनकर प्रदक्षणा नहं करनी 
चाहिये । जो पुष्य जूता या डड पहनकर सूरय-मन्दिस 
उश करता है, चह अधिपश-दन नामक चोर नकम जाता 


अय पे भलै नाले रहे । का सरे मुछ कब सः 


(ह 2०१६०) 


१२ + पणं 


पम पुव भि सर्वसौ 


(सहित भविष्या 


है। जो घाणी हटी या समीके दिन एकाहार आथवा उपास 
रखकर तिवक सूर्यगरशयणका पूजन करता है. यह 
रयलोकम निवास करता है। कृष्ण पक्षको सहमीको रक्त 
पुहा और श पक्षकी समको खेत कमलपुष्प तवा 
ओक आदि उपचा भगवान्‌ ूरवनावणका पून करा 
चाहिये। ऐसा केसे समर्प मुक्त हो सूर्वलेकको 
आ करता है। 

िष्किन्‌ | जया, लिजया, जयन्ती, अपरत, महाजवा, 
नदा तथा भा नामकी ये सात प्रकारक स्मि कहो वो 


है। बदि सुह पक्षी सीको रविवार हो तो उसे विजया 
समी कहते है। उस दिन किया गया खन, दान, होम, 
उसास, पूजर आदि सल्कर्म महापातकोंका विनाश करता है। 
इस बिजया-स्थी-बतमे ञ्ची तिथिको दनम एकभुक्त, 
बड़ी लिचिको नतत को और समको पूर्ण उपवास को, 
तदनतर अहहमीके दिन ख्तकी पारणा करे। इस तिथिके दिन 
किया गदा दान, हवन, देवता तथा पितरेक पूजन अक्षय 
केता है। 

(अध्या ८०-८९) 


द्वादश रविवारोंका वर्णन और नन्दादि्य-प्रतकी विधि 


दिने ब्रह्मजीसे पुछा--बहान्‌! जो मुय 
_आदिल्यवासके दिन अभि सूदकका खान नाहि कर. 
'पूजन कराते है, उनको कौन-सा फल रात होता है और जिस 
जासके संयोगसे सामी तिथि विजा कहलाती है, उसके 
महाल्यका आप पुर कर्णन करे । 

हमान कहा दिन्‌! जो मु आहता 
ड करो है, ये सात जयतक नधग रहते है तथा जो ककत- 
रत एवं आदित्हदयका' पाठ के है, े गस मु हो जते 
है और सूर्षलोकय नास करते है। उपवास रखकर जो 
महेता मनका जप कले है, वे मनेबाज्छित फलो रह 
करते है। आदिवारे दत महाेा-पत्र तथा पक्षम 
“खोलकाय स्वाहा” का जप केसे निदे सू्पलोककी 
ति होती है। 

सूर्वकताणके द्वाइश वार इस प्रकार हैक, भ, 
सौष्य, कागद, पु, जय, जपन, विजय, आदिल, 


हद, रोगहा एवं महाेत-मिय। माघ शुक्पक्षकी पहीकी 
सक है। उस हि नकत त करके पते सूर्यतराएपणको 
कात कराना चाहिये तथा थेत चद, अपस्यके पुण, गुणुल- 
पूण आदिखे पूजन करके अपूप आदिका नैषध समर्पित करा 
चऋहिये। आहमणको अपप देकर स्व भी मौन धारण का 
भोजन करना चाहिये। गक आथवा पकक चूर्णे पत तथा 
क या शकर लाकर अपूप बनाना चाहिये और उसीका 
म सूर्वताययनकों निवेदित कर मप्र मज पढ़ते हुए 
क्ल यह मै दे देन चाहिये। 

OO राफ़ीकरलितिपिंतण,। 

यसे मम वि तव प्रतकषापपुमम्‌॥ 

र ८९। ६९) 

बवे ग्रहण कर ले, तदना उस बको निम्न 
कभ उके हुए पूसकको दे-- 

कायदे सुरूद व्य धनद पुद तथा। 


मुके नयसे प्रा के सोहे दिह का असिक चा है और इरा ड चन कलमे भी 
क थी कि महि पर रदी द-अनीो पिक किये सर के अपन न्ट दिया या सो सी लोके 
पिद है। इसे पठे त दु स बुडि आ गे मु होकर मालो पा कर लेस है। इस सहे भगा 
सुर म, अर्चति आहित सर तरी है। इसका महक ब है मु है। इसके अटते भग श अ उत हो जा 
है। ययने इस हिरक पहर स है। 

द सो दान उ पि जात हीं हे, इससे पह उत लि आग हत है। पे उपलब्ध धहकपु"लाी 
यु भी रा उपलब्ध भिणे ही निरी बर पु आन ख न सके आ यह सच एका उप कहीं 
पता, पु बक सभी बड़े सोते यह आदिको सू है। क्कच राचे अग्मि दलो 
णे ' आिलप-सोत से चित्र है। 

३- माखेता-मन त-न का हो अपर रच मेल ह हे। 


जार) 


«द, जय, जलसं आदिखवार-अ्रतोकी विधि « 


१० 


सदा ते अलीक्षाणि सण्डके भालर्य्‌॥ 
(र ८२४६७ 

उपर्युक्त दोनों घर हण कसे और समर्पित करके 
छिये हैं। नन्दवारका यह विधान कल्याणकारी है। जो इस 
'िफिसे सूवदिवकी पूजा करता है, उस सर्वलेकको पक हेली 
है। उसकी संततिका कपी क्षय नहीं होता अत्‌ उसकी 


कुलप पृथ्बोपर चलती रहत है तथा उसके बश 
दशि एबं ग भी नहीं होते। सूर्पलोक प्राप्त केके पश्चात्‌ 
र्व होनेपए वह पृक राजा होता है। इस पूजन- 
नको पढ़ने अथवा श्रवण कतस भी कल्याण होता है 
ए दिव्य आचल लकी रि होती है। 

(अप्या ८२) 


es 
भद्रादित्य, सौम्यादित्य और कामदादित्यवार- रतोंकी विधिका निरूपण 


ह्मी बोले--दिप्डिर्‌ ! भाहपद पासके शत प्क 
री तिथिको जो वार हो उसका नाम भटर है। उस दिल जो 
ष्य न्त और उपवास काता है, वह हसमुकत बिनय 
बैठकर सूर्यलोकको जाता है। उस दन शेत चन, मलली- 
पुण, पिजय-धूप तथा खरे नवध मध्यकाले 
रायण पूजन करके आ्रह्मणको भोजन ककर 
थाश दक्षा देवी चाहिये। 

हिन्‌ यदि रोहिणी नकष युक्त आदित्य हो तो 
उसे सग्ययए कहा जाता है। उस दन किये जनेवारे खान, 
दा, जप, होम, धिते तपण तथा पूजन आहि कल 


अक्षय होते है। 
मार्गशीर्षके शुक्र पक्षकी पह तिथिको जो यार हो, वह 
अवसर कहलाता है। यह वार भगवान्‌ षको अत्ति 
है। इस दिन जो भक्ति और शरद्धसे सूर्वनारायणकी पूजा करता 
है, बह सभी पातकोसे विमुक्त होकर सर्वलोके निवास करता 
है। इस अतको केसे विधायको वि, पको फु, 
धनाचीको धन और आरोग्यके अधिलापीको आरोग्यकी प्राप्त 
होती है। इसी प्रकार कामदवार-बरतसे और अन्य सभी 
कामाद पूर्ण हो आती हैं, इसौलिये इसका नाम कामद है। 
(अध्यष ८३-८६) 


पुत्रद, जय, जयत्तसंज्ञक आदित्यवार ब्रतोंकी विधि 


हाजी बोले-- दिष्‌ । जिस आदितवको इसत 
नकष हो उसे पुत्र: (आदिय) वर कहा जाता है। उस दन 
उपयास काला चाहिये और श्राद्ध काके मध्यम पिका 
शन काना चाहिये। धूप, माल्य, दिव्य ग आदि ना 
माके उपचा सूर्थपारायणका पूजन कर महाेत-मनको 
जपते हुए साधको सूर्यतरवणके समक्ष हो शयन करना 
चाहिये। प्रात-कालमें हो उठकर खान आदिखे निवत हो 
रभवस अर देना चाहिये। रकत-बत्ट तथा कसी 
पुणोसे पूजा करनी चाहिये । तसात्‌ पाच बरहा ुखकर 
उनमेंसे दो ब्रह्मणोंको मगन तथा कोन आहो 
भौमसंज्क मानकर विधिपूरक पार्वण-आरद्ध काला चाहिये। 
आके समा हे मध्यम पिप्क भवा सरक समे 
रखकर नि्नलिशित मसे भक्षण काला चाहिवे-- 
खस एष पिछे देवेश योःभीडस्तव सर्वदा । 
अश्नापि पश्यते तुयं तेन ये संतलन ॥ 
(र ८६। २०) 


इस विने पूना क सूर्थतरयण निहित ही पुत्र 
दन करते है। इस अकार उप्कासपूरक जाको कले 
'ल-धा्य, सुर्ण, सुल-आयेष्य तथा यलोक भी प्रा होता 
है, कितु विशेषरूपसे पुत्र-प्राप्तिका ही फल है, इसीसे इस 
जाए पुद कहते हैं। 

ब्रह्माजीने कहा--दिष्डिन ! दक्षिणायनके दिन जो बार 
हे, वह जयवार कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास, 
नकत, स-न तथा जप भगवान्‌ स्म सगीत 
जढानेवाला होता है । आत: सूर्यमें सौगुनी प्रीति बढ़ानेवाले इस 
उक्त-बतादिको अवश्य करना चाहिये। 

'यदि उत्तरायणके दिन रविवार हो तो उसे जयन्तवार 
कहते है। इस दिन भगवान सूर्य खान-दानादि कर्म तथा 
पूजन करलेवात्परेंको हजार गुता फल प्रदान करते हैं। 
इस दिन उपवास करके घृत, दूध तथा इश्लुस्ससे सूर्यनारायणको 
कान कया कुमा विलेपन कए चाहिये और गुणुलका 
चूर देकर मोदका जैव समर्पित करना चाहिये । इस प्रकार 


१ 


= डाम परष पुव चनिषय सवसस् 


[ सषि भविष्यपुराण 


न 


भगवान्‌ सर्यतरायणका पूजन करके लले हदन कस्का 
चाहिये। तदनन्तर यथाकति हणो मोदक, तिल तथा 


उ (पे) का भोडन कराना चाहिये। 
(अध्याय ८६-८७) 


Dr 
विजय, आदित्याभिमुख तथा हृदयवार-ब्रतोंकी विधि 


माजी ओोले--दिप्कि्‌ शु पे हि नकष 
'युक्त सामी तिथिकों विजय-संज्ञक मदार कहते है वहा 
सम्पूर्ण पापो और भयको नष्ट कर देता है। उस दिर सफा 
'किये गये पुण्यकर्म कोटिगुला फल प्रदान क हैं। 

दिन्‌ माप मासके कृष्ण पसी सीको जो दिन हो 
उसे आदिलाभिमुल कहते हैं। उस दिन आतःकाल ही खान 
कर ग्य-पुष्पादि उपचा सू्करणकी पूजा कसी 
अहिये। तदनत्तर सततचे काहसे बने हुए लपका 
आश्रय लेकर सूषदिवकी ओर मुख हाचा जपते 
हुए सापंकालतक खड़ा रहना चाहिये। तदनतर ब्रह्मणको 
भोजन कराकर दक्षिणा देती चाहिये। तषा मौन होक 
णी भी भोजन काना चाहिये। जो पुय इस बका 
र्षक पाठन करते है, उन्हें भगवान्‌ स्रपलका 


अलु महेला है। 

हित? सकि दिन सद विवार हो तो उसका 
म दयया होता है। वह आदिले यको आल प्रिय 
है। उस दिन नल करके मि सर्पणे अभग 
[एक सौ आठ बर आ्दिहदयका पाठ काना चाहिये अथवा 
संकलक भगवान सूर्यका हदये धयान करना चाहिये। 
र्ष होनेके पछ घर आकर यथाशि महणो भोजन 
कणे तथा मीक स्वे भौ खोका भोजन बके 
सुदिवा समरण करते हुए भूधिपए ही शयन बरे । इस प्रकार 
जे इस दिन अत रहकर अराधि सूर्वततवणकी पूजा 
करता है, उसके सण अधीष्ट सिद्ध हो जते है और चह 
णल्‌ स्के समान ह तेस-कासि तथा यसो प्र 
कणा है। (अध्याव ८८--९०) 


see 
रोगहा एवं महाशचेतवार-ब्रतकी विधि 


ऋ्रह्माजी बोले--दिष्कित्‌! हि आदितो 
उपा नक्षत्र पढ़े तो उसे रेगहावार कहते है। यह 
यू रो एव भयको दूर कसेशाला है। इस हित जो ए, 
घु आदि उपवासे भगवान्‌ सूर्यगारायणकय पूजन करा है, 
यह सी रगे मुह जाता है तथा ूरयलोकको त होता 
है। परके पत्रो दोना बनाकर मीये उसके फूल रखकर 
र्र भवा ूर्नायणके सामे रख देगा चाहिये तथा 
आतःकाल उठकर उती फूलॉसे उनका पूजन काला चाहिये। 
तदनतर खीरका भोजन करके तकी समाति काली चाहिये। 

'दिष्किन्‌! यदि सूरय्हणके दिन रविवार हो लो उसे 
महसयोतवार कहते है, वह भगवान्‌ यको बहुत जि है। उस 
हिन उपचास करके पपतक साथ गन्द उपसे 
भिव सूरषारयणका पूजन करके महाेता-मका जप 
करे। तदनतर महती पूजा करके स्जणपणकी पूरा 
केका विधान है। महेता स्थापना करके गपु 


आदिसे उनका पूजन करे तथा उत्क सम्मुख उक वदी 


सरवण स्थापना कर उनकी पूजा आदि करे । तका 
खन करके पृतसहित विलोका हवन को । प्रणके समय 
महाेता-पन्रका जप करता रहे और ग्रहणके समा होनेके 
पत्‌ पुः स्न करके महाता तथा रहयति भगवान्‌ 
र्का पूजन के । आहण पुण सुनकर उके भोजन करे 
तथा यथासि दक्षा दे। उसके बाद सय मौत होकर 
जोडन के । इस दिन किये हुए खान, दान, जप, होण आदि 
कर्म अक फल देते है। 

न्‌? समर्पणे और भयोको दूर कलेवे 
र्यके इन दादश बका मै जो वर्णन किया है, इसे 
जो मुय पढ़ता है अथवा सुता, वह भगवा सयका प्रिय 
हो जता है और जो इन बतोको नियमपूरवक करता है, वह 
र, अर्थ, काम और चने समान कानि, सरके समान 
अथा. शरे समन पणम तथा स्थायी लक्षमीको प्र करता 
है, तदनतर अततम बह दिवलोकको चला जाता है। 
(ण्यास ९९-९२) 


पय «सुदि पूजाम लिय उपचार « ट 
सूर्यदेवकी पूजामें विविध उपचार और फल आदि 
निवेदन करनेका माहात्य 
अह्याजी ओले--दिण्डिन्‌! जो प्राणो भगवान्‌ उष्णीष (पगडी) धारण करके भगवान्‌ भास्करकी पूजा करता 


सूर्यनारायणके निमित सभी घर्मकार्य करो है, उनके कुले 
रोगी और दी उत्र नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान्‌ सकि 
मदि भक्तिपर्वक गोबर लेपन करता है, वह ततकषण सभी 
सोसे मुक्त हो जता है। ेत-रक्त अबब पली मसे जो 
मदद लेप करता है, वह मनोबाज्खित फल र करा है। 
जो व्यक्ति उपवासपूर्वक अनेक प्रकार%के सशि फूले 
सर्यणका पूजन करता है, वह सम अष फलोको 
जा करता है। त या तिल-तैलसे मनि दोपक वलित 
कसेबाला सूर्यलोके तथा सूरण प्रत्य चह, 
तर्, देवालादिय दीपक पर्यत केयर ओली 
कपको प्रात करता है। भक्तिभावसे समऱ्चित होर जिस 
म्ये द्रा सर्के लिये दीपक जलवाया जता है, वह 
अपनी अभीक कापनाओको र्न का देवलोको रा कला 
है। जो क्षदन, अगर, कुंकुस, कपूर तथा कसात आदि 
लाकर तैयार किये गये उबटनसे सूर्चरारायणके हीरक 
लेपन करता है, यह करोड़ों र्क स्म विहार कर पुन: 
'पृष्जीपर सभी इच्छाओंसे सं रहता है और समस लोकोका 
पूप बनकर चयी राजा होता है। घन और जलो 
पित पु द्य सूरषको अर्घ रदान कपर पु, फत 
पलित स्गलोकमं पून्य होता है। सुगन्ित पर्र्थ तथा 
पुस युक्त जलके द्रा सूरणो अर्य देकर मनुष देवलोकये 
बहुत समयतक रहकर पुन पपर शजा होता है सरसे 
युक्त जल अथवा लाल वरणके जले अर्व देने करोड़ो 
ज्षतक र्क पित होता है । कमलम स्की पूजा 
करके मनुष्य र्गो स काता है। दा-क 
सर्पाातवणको गुणुर तथा पृश धूप देनेसे ताल ही 
सभी पाफोसे मुक्ति मिल जाती है। 

जो मतु पूर्वमे भक्ति और अदास सदि पूजन 
करता है, उसे सैकड़ों कपिला गदान कसेका फल विलता 
है। मध्याह-कालयें जो निते होक उनकी पूजा करता है. 
उसे भूषिदान और सौ गोदान फल ब्रा होता है। 
साथंकालकी सध्या जो मनु पतिर होकर खेत यख तथा 


है, उसे हमर गौओके दनका फर प्रर होता है। 

जो मनुष्य अघक्नियें भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी पूजा 
करता है, उसे जतिप राहती है और उसके कुलम 
आर्थिक व्यक्ति उत होते हैं। प्रदोष-चेलें जो मुय 
कन्‌ सदि पूजा करता है, वह स्वर्णलोकमें अक्षय- 
कालतक आना उपभोग करता है। प्रभातकाले भक्त 
पक स्की पूजा केषर देवलोककी प्राति होती है। इस 
उकार सभी वलाओवे अथवा जिस किसी भी सपय जे मनुय 
'भक्िपूर्वक मन्दार-पुष्पोसे घगवान सूर्यकी पूजा करता है, वह 
केके भगवन्‌ मूक समान होकर सूर्यलोके पय बन जाता 
है। जो व्यक्ति दोनों अचस-संक्रासियोयें भगवान्‌ सूर्यकी 
पूरक पूजा करता है, वह बरह्मके लोको करता है 
और वहाँ दवतओदा पूणत होता है। राण आदि 
आवसरोपए पूजन केशा चिन्त नहीं होता। जो त्रे 
उठे सूपदिगक प्रणाम कराता है, उसे पस्न होकर भगवान्‌ 
अतिरि गति अदन के है। 

डया सूदयको माइ एक दिन यहि घृतसे सान 
क दिया जाय तो एक लाखा गोदानका फल गरा होत है। 
गावक दद खान केसे पुष्ीक-यज्ञक फल मिलता 
है। इल्कूसासे खत कणप अश्ेध-पाके फलका राथ 
हो है। भगवान्‌ सूक लिये पहली बार व्याय सपष गौ 
तषा श प्रान केवाली पृथ्वीका जो दान कराह, वह 
अचल कषी र कर पुन सूर्यलोकको चला जाता है 
और कशी जितने ये हते ह, उतने ही करोड़ तक 
जह सूर्यलोके पूजित होता है। जो घनुष्य भगवान्‌ सके 
मिल भे, ख, वणु आदि वाल दान करते हैं, वे 
र्वो जाते हैं। जो मनष् भक्तिभावे सू्यनायणकी 
पूछ के उरे छतर, ध्वजा, पताका, वतन, चापर तथा 
सुवर्दण्ड आदि समित करता है, बह दिव्य छोटी-छोटी 
किसे युक्त सुद विमाने ए सूर्यलोकमें जाकर 
आल होता है और चिस्कालतक वहाँ रहकर पु म्य 
ज ह कर सभी जाओ द्वण अभवत राना होता है। 


र 


पुण पर पुज भविष्य सर्वस्य - 


(सष भया 


न तन 


जो मसुष्य विविध सुनि पुषं तथा पके सूक 
अर्चना करता है और विवि सोते सूर्यका संसान-गान 
आदि कराता है, वह उक लोको प्रा हता है। जो पाठक 
और चारणगण सदा ग्रातः:काल सूरयसम्क्चों ऋचाओं एवं 
विविध खोका उपगान करते है, वे सभी र्मी होते है। 
जो मष आ युक, सवर्ण, या मणिजटित सुर रद 
अथवा दारय रथ सू्यनणयणको समित करा है, वह 
सकि यणकि समान किकिगी-जालमाासे समन्वित विमानो 
बैठकर स्यलोककी यात्रा करा है। 

जो लोग वर्षभर या छः मास नित्य इसकी रपा करे 
ह, ये उस परमगतिको प्राप्त के है, जिसे यनी, योगी तचा 
सूर्पप्तिके अतुामी जेठ जन र कते है। जो मनष्य 
भकिभाव-समतित होकर भगवान्‌ सूप रको ह, वे 
एय जन्म लेगेपर भी नो तथा दे रहित होते है। 
जो भुष्य भाइकरदेककी रथया कर है, वे सूपेलोकको 
कर यधाभिलपित सुखका आननद करो है, प ो 
मोह अधा ोधयरा रयते बधा उत्र के है, उ 
पाप-कर्म कलेवल मेह नमक कषस है समझा चाहिये। 
सूर्वभगवानके लिये धन-पा्यःहिरण्य आघवा विविध 
प्र वसो दन केले परमगतिको हे है । भ. 
भैस अथवा हाथी या सुदर घोडा दान कलेवले लोण 
अक्षय अभिलाषाओको पूर्ण करवले अगेध- पके 
फलको माह करते हैं और उह उप दनसे हा गुना 
पप-हाभ होता है। जो सूर्यतरतवणके िे खेले काले खोष्य 
सुदर उपजाऊ भूष-दन देश है, बह अपनी दे पहलेके 
दस कुछ और पक्के दस कुलको तार देता है तथा दिव्य 
पिपासे सूर्वलोककों चला जाता है। जो कुन मत 
भगवान्‌ यवके लिये भक्िपूक गराम-दान काल है, वह 
सर्के समान वर्णचाले विमानमें आरद होकर परमणतिको 
न होता है। धक्तिपूर्वक जो लोग फलु आदिसे परिपूर्ण 


उनका दान सूर्थनातयणके हि देते है ये पत्पगतिको प्रा 
हत है। मनस्ा-वाचा-कर्मणा जो भी दुत होता है, वह सब 
वा्‌ सर्को कासे न हो जाता है। चाहे आरत हो या 
केक हो आधला द या दः हो, याद चह भगवान 
आहित झरणमे आ जाता है लो उसके सम्पूर्ण कट दूर हो 
जाते है। एक दिनकी सूर्य -पूजा करनेझ जो फल रार हेता ह, 
चह अनेक इशपू्तकी अपेक्षा ब्रह ै। 

ज भगवान्‌ सपक मे सामने भगवान्‌ स्की 
कल्याणकारी लीला करा है, उसे सभी अभीश कमाओंको 
सिद्ध कराले शजसूप-यज्ञका फल पराप होता है। 
गाधि ! जो ममु सुवदिवके लिये महाभारत र्का दान 
करा है, बह सभी पापोसे विशुकत होकर विष्णुलोके पूजत 
केक है। रामायणकी पुस्तक देकर मनुष्य वाजपेप-यज्ञके 
फलको रा कर सू्लोकको रा करता है। सूर्यभगवानके 
लिये भविष्यपुणण आथवा साम्यपुणणकी पुलाका दान 
केर सनव शसूय तथा अेध-यज केका फल प्रा 
करता है तथा असती सी मन कामनाओंको प्राप्त कर 
सर्वलोको पा लेला है और यह थिएकालतक रहकर 
कमे आता है। वहाँ सौ कल्पतक रहकर पुतः वह 
कृषक राख होता है। जो मनुष्य सर्ष-मष्दिों कुआं तथा 
खत्म बनवा है, वह मनुष्य आनय दिव्य लोको प्रा 
करता है। जो मु रपद ौतकालमे मुके सौ 
पिणक दोष्य कम्बल आदिका दान करा, वह अध्येध- 
का फल म्रा करता है। जो मनुष्य रयम नित्य प्र 
लक, इतिहास तथा पुणणका बाचन करता है, वह उस 
कलको ल करा है, जो नित्य हजारों अश्मेघयड़कों कसे 
जा नहं होता। अतः सूर्मि यप पिपर 
पक, इतिहास तथा पुणका वचन काना चहिये । भगवान्‌ 
कर पुय आख्यान-कासे सदा संतुष्ट ते है। 

(आध्यय ९३) 


एक वैश्य तथा ब्राह्मणकी कथा, सू्यमन्दिें पुराण-वाचन 
एवं भगवान्‌ सूर्यको स्नानादि करानेका फल 


हाजी बोले--दिष्डिर्‌! मै आपको पितामह़ और, 
कुमार कार्तिकेयका एक आयान खुना रहा ज पुष्वदायक., 


(काशक तवा कल्याणकारी है। एक बार सभी लोकॉके 
रविता पिायह सुखपूर्वक बैठे थे, उके पास श्रद्धा-भक्ति- 


जकरण 


= एक देय लबा आनयती का 


३०० 


समित हो कार्तिकेयने आकर प्रणाम किया और का 

हिमो । आज मैं दिवाकर भगवान्‌ सर्वदेवा दर्शन 
केके लिये गया था। किण करके मैंने उसको पूजा को 
तथा परमभक्ति और अदास मस्तक झुर उं जाम 
किया और वहीं बैठ गया। बा मैने एक महान आर्यक 
गात देखी--सर्णजटित छोटी-छोटी घटय युक्त बरे्ठ 
द माणो एव मुक्तस सुझोचित विचित्र विमानसे जा 
रे एक पुरुककों देखकर भगवान दिवाकर सहत आसे 
उठ सहे हुए। उन सामने आये हुए उस पुलको आपने 
दाहिने हाथसे पकड़कर अपने सामने बैठाया और उसके 
सिएको सा तथा उसका पूजन किया, तदनतर समीपम बैठे 
हुए उस पुषे भगवान्‌ से कहा-- 

है भट्ट आपका सागत है। आपका हम सवर बढ़ा 
म है। आपने बहुत आनन्द दिया। जबतक महालय नहीँ 
होता, तयतक आप मेरे समीप रहे । उसके कत्‌ उस रामको 
जाये, जहाँ ब्रह्म ख्ये स्थित है। इसी यी भगवान्‌ के 
सामने एक श्रेष्ठ विघालपर आसीन दूसरा पुरुष आया । उसका 
भी सुर्वभगवान्े उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विन 
भासे नहीं बैठाया। देवशर्टूल ! भगवान्‌ मूके ण की 
गयी उस दोनी पूजा देखकर में मने बड़ा तहर उत्पन्न 
हो गया, आतः धै भगयान्‌ भासे पूछा देव ! पहले 
जो यह मत्य आपके पास आया है और जिसे आफने अधिक 
संतुष्ट किया है, इसने कौन-सा ऐसा पुण्यकर्म किया है, जो 
इसकी आपने स्वयं ही पूजा की है ? इस विषयको लेकर मर 
दयम विशेषरूपे कौतूहल उतार हो गया है। उसी प्रकरे 
आपने दसरे मनुष्य भी पूजा की है। ये दोनों सब प्रासे 
पुण्यक केवले उत्तम नो भी ठ मु हैं। आप तो. 
सदा ब्रह्म, विष्णु तथा सिव आदि देवताओंके द्वार भी 
रचित, पनित होते है, पिर आपके डा ये दोनों किस कारण 
पूजित हुए ? देवेश ! मुझे आप इसका रहय बले" 

भगवान्‌ सूर्यने कहा--सहामते ! आपने इनके ककि 
यमे बहुत अच्छी बात पूछो है, जिस कारणसे वे मेरे पास 
आये है, उसे आप शवण कों--पृथ्वौतलपर अयोध्य नामकी 
एक प्रसिद्ध नगरी है, जो मेरे अंसे उस राजाओं 
अधिरक्षित है। उस अय्या नमक नगते पनराल जका 


एक ओष वैज्य रहता था। उस पुती उसने एक दिव्य 
र्र बनवाया और बहते जाहो बुलाकर 
उसको पूरा को । इतिहास-पुराणके दाचकोकी विशेषूपसे 
पा को और उनसे पुराण-अवण करकी र्ना की तथा 
कदि । इस मनि यह चे वणका समूह 
चुण्या केका इच्छुक है, अतः आप पुणणश्रवण 
कणे, जिससे भगवा सूर्य मेरे लिये सात जन्मतक वर 
देलेकाले हो। आप एक व्क मी दी हुई विको रहण 
क उके वशय घतपालके आपहको सकार कर लिया। 
परेत कः मे हो वैश्य धनपाल कालधर्मो प्राप्त हो गया। 
है कुर ! वही पह वैस है। ने इसीको लके लिये विमान 
भा था। पुण्य आ्यनको कहने या ससे जो फर एवं 
ति आह होती है, यह उसका फल है। गन्धपा 
उपक पूजन करप र हमे सी पर्ता उत नहीं 
होती जैसी पुरण सुननेसे होती है। कुमार ! गौ, सवर्ण तथा 
सरजजटित वसे, यो तथा नगरका दान देने घुह इतनी 
आसता नही ही, जितनी सन्ता इतिह्ास-पुण 
सुनेसह है। मुझे अनेक खा-पदाध्र किये 
जवे डोसे बसौ र्रा नहीं होती, जैसी पुराण-चाचनसे 
होती है। सुखो! इससे अधिक और क्या कहूँ? इस 
रकह्वपुक्त पवित्र आख्ये वाचके बिना मुझे अन्य कुछ भी 
रिव ल है। 

नरम ! यह जो दूपा ब्राह्मण यहाँ आय है, यह भी 
उसी अषा नगरमे उत्तम कुछका बरह्मण था। एक 
आर यह पण शरदा-धिसे समित होकर धर्मकी उत्तम 
कथा ससक लिये गया था। वहार उसने भक्तिूर्वक 
उत्तम पलि आश्यान सुनकर उन महासा वाचककी 
दकषत कौ। तक्षत्‌ यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी 
चको दक्षे एक मादा सरण दान देकर परम आनन्दित 
हुआ यही इसका पुण्य है । जो यह मै दा सम्मानित हुआ 
है यह उसी पुष्यकर्मका परिणाम है। श्रद्धा-पक्तिसमन्थित जो 
ज वाचककी पूजा करता है, उसीसे मैं भी पित हो 
जात हैं। 

जो मत्य अच्छे-से-अच्छे भोज्य पदायेकि द्वार 
दाक पत कसा है, 
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_ पं पर पुष विष्यं सर्वशीस्यटप्‌ « 


{सषि भविष्या 


मेश संाे--यम, यमी, हि, मुथा तपती मुझे उ य 
जह ह, जितना मुझे कथावाचक प्रिय है'। वाचकके संतुष्ट 
हेर सधी देवता रस हो जते है, इसमे कोई संदेह नहँ । 
क्योकि हे देवसेनापते ! सबसे पहले संसाएके डा पन्य जो 
मेश मुख था, उसी मुखे संएका कल्याण केके निमित 
सभी इतिहास-पुराणादि थ प्रकट हुए। महामते! मे पुतण 
वेदसे भी अधिक रि है जो श्रदाभावसे नित्य इरे सुनते 
है और चाचकको कृति प्रदान करते है, वे परमपद फ करे 
है। खुबत ! धर्म-अर्थ-काम तया मोश--पु्र्चतयकी 
उत्तम व्याक्याके लिये मैंने ये इतिहास-पुकण बनावे है। 
कोका अर्थ आस्त देय है। अतएन महामे! इसको 
जाननेके लिये ह मने इतिहास-पुणोकी रचना की है। जो 
म्य प्रतिदिन पुण-वणका उत्तम कर काला है, वह 
सूरयदिवसे ज्ञान प्रापरकर परपपदको पाह करता है। वासकको 
जो दक्षिणा देता है, बह सूपदियके लोकको प्रा करता 
है। है सुरेश! इसमें आशय कया है? जैसे देवकओंमे 
हर के है, बज श्रेष्ठ है और जैसे तेजे आहि, 
नदियों सगर ओड घाना गया है, कैसे हो सभी रहेने 


इतिहास-पुणण-याचक ब्रा र्ट है । जो मुय धक्तिर्वक 
पुशण-याचका पूजन का है, उसके उस पुण्यम 
समूल जत्‌ पूत हो जाता है। 

ने पुनः कहा--दिष्डिन्‌ देर भगवान्‌ 
सुके मदिरो मनुष्य र्का श्रवण करता है या कराता 
है, उसके पुणे बह परम गतिको र्न काता है। 

जो पुरुष भगवान्‌ सूर्यकी तीन यार प्रदक्षिणा करके 
प मक झुकाकर सूर्यनतवणको प्रणाम का है, वह 
अहम गतिको रा होता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मने 
जले करता है, चह तय नामक भवंकर नरके जाता है। 
जो सूदे खानार्थ पत, दूध, मधु, इशुरस अथवा गङ्गादि 
पिय नियो! उतम जल ते हैं, वे सम्पूर्ण कामनाओंको 
आकर सवलोक हैं। अभिषेकके समय जो 
उनका भक्तिर्सक दर्शन कराते है, उन्हें अशयमेघ-यज़्क फ 
जहा होता है और आलये चे शिवलेककों जाते हैं 
सरवभगवान्को ऐसे स्थानपर खन कराना चाहिये, जहाँ 
खाना जल आहि किससे लान जा सके। जलका ठ्न 
हे आवेपर आयुष होता है। (अध्याय ९४-९५) 


= 
जया-सप्तमी-ब्रतका वर्णन 


िप्डीने कहा--ऋहान्‌। आपने मुझसे ओ खत 
समियक वर्णन किया है, उसमें जो पहली सी है, उसके 
पिमे लो आपने विलासरतक वर्णन किया, कितु शेप छ 
समये विषयमें कुछ नहीं कहा। अतः अन्य सी 
सियो भी आप वर्णन को, जिलमें उपवास करे मैं 
रगहोकको प्रा कर सक। 

ब्रह्माजी बोले-दिष्छित्‌! शुग पथको जिस 
समीक हस्त नक्ष, उसे “जया' सी कहते है। उस हिन 
किया गया दान, हवन, जप, तण तथा देव-पूजन एवै 
सूवदिकका पूजन सौगुना रर हेला है। पह सही 
भवान भास्करो अत्न जिय है। यह पापमासिम, बे 
गा देली, पुर कयनवली, अभीष इच्छाओंको पूर्ण 
केवाली और लभ्यो रा केवाली है । रचन काले 
इस लयको भगवान्‌ र हल नष सकरम किया का. 


इसलिये इसे शु साथी भी कहते है। अपने दोनों हाथो 
कमल धारण किये हुए भगवान्‌ सूयक स्मय प्रतिपा 
नकर विधिूर्वक वर्षभर उनका पूजन करना चाहिये। इस 
बके न पारणा करनी चाहिये। पथय पारण: चार मासपर 
करे। उसमे करके पु तथा रच, गुगुल-धूप तथा 
नहे आहेके लके नध आदिसे पूजा करनी चाहिये। इस 
हिस देवा सार्ण्ड भगवान्‌ सूर्यकी विधिपूर्वक पूजा 
करके होव पू करे। समो तिथिय उपवास रखकर 
अहमीको पाएणा करती चाहिये। इस पाएगा पीली 
सससोषिक्रित जले सान करे, गोमयका आन करे तथा 
महारस दनाावन को । “यामव सूर्य 
मपर स्र हो = उरण करते हुए ये क्रियाएँ सम्पन्न 
करे। पह पहली चात्णा-विधि है। 

दसे आत्यामें मालकके पु, सष्ड-यचन, 


क 


(ल २४१४५) 


आपव ] 


+ जफन्‍सी-सवीका विधान और फल « 
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यसका वा तथा विज़ब:-धूप देती चाहिये। बाहाजोंको 
भोजन कराकर स्वयं भी वैसा हो भोजन काला चाहिये। 
(रकष प्रीयकाप'--'सूरदेव ! मपर प्रसन्न हो हसा 
कहते हुए पशव्य प्राशसकर खदिरकी कडील दावन 
करना चाहिये। 

तस पारणामे अगशि-ुमस भगवान्‌ भरका पनन 
का चाहिये। इस ते भगवान्‌ सको ष, कुसुम. 
शिहक-पूप देते चाहिने, कवि ये भगकारको आत 
पिय है। 

“ककन थे यताम भगान्‌ विकू 


सुपर रसर हो -- ऐसी र्दन करते हुए कुोदका रशन 
[करा चाहिये तथा की दतू क चाहिये । वर्षके अन्तमे 
णका सूर्य गफ तथा वादि उफचाेसे विधिवत 
पू काली चाहिये, अन्त उक समक्ष अवस्थित होकर 
परम पिर पुणका वाचन करकाना चाहिये। 

को! इस चियो जो पुरुष इस सामी -तिथिका ब्त 
करल है, उसके खानादिक समस्त के कार्य सौगुना पाल 
दे हो जाते है। इस सीके जके कालेताला व्यक्ति 
स, घन, घा, सुवर्ण, पु, आपु, बल तथा कषी प्राण 
कर सूर्वलोकक जाता है। (अध्याय ९६) 


oo 
जयन्ती-सप्तमीका विधान और फल 


राजी बोले--जिलोचन ! माप मासे शह पशष 
सामी तिथि जफ्ली-सग्ी करी जाती है. पह पुण्यदा, 
'पापविनामित्री तथा कल्याणकारिणी है। इस शिर जिस 
षधे उपासना कली चाहिये, उसे आप सुने पले इस 
मत चार परणाओक उले किया है। पी ति 
एकु सटी नतत और सीमे उपवास करके अहीने 
एणा कली चाहिये। मा, पगु तथा चैत्र से उब 
जपी-सामीका त किया जाय तव भगवान्‌ सपक 
अकुलके सुदर पु चढ़ाने चाहिये तथा कुमक विलपन 
कला चाहिये, मोकोका वैचेश और पका पूप देन चाहिये। 
'पकगल्य-प्रायान काके पवित्रीकणण काना चाहिये। आको 
ओदक यधाशक्ति खिलाला चाहिये तथा झा ममक 
चावलका भात भी देता चाहिये। इस रकार जो मनु 
जलोकपून्य भगवान्‌ भारी पूजा करता है, यह इस बकी 
सभी पाएणाओंबें अश्यमेध एवं राजसूय-वक्ञक फल फा 
करता है। 

हिव पाणा भगार पा करके एजसूब- 
गजक फल प्रा होता है। वैज्ञस, ज्ये और आ मासमे 
सूपदिवकी पूजा लेके लिये तदल कमल तथा श्वेत दन 


और गुशुलके भपका विधान कहा गया है।इस गे यने 
ह अपा कैके् अर्पित काना चाहिये और गोका प्रान 
कसा चाहिये। आहणोको गे बने हुए अपु्षोक भोजन 
कराना अच्छा माना गया है। यह पाणा पापनाशिका है। 

दलीय णाक विधि इस प्रकार हैक, भद 
और आहन मासे रसन, मालती पुष्प और विजय 
जक भूक पूजे रोण कना चाहिये। पत बनाये गये 
अक मैय निशेदित करन चाहिये । आणक भोजन भी 
उसी तके अपूरोंसे करनेका विधान है। रको परम पि 
कलाले कुक पान करना चाहिये। यह ततीय पएणा 
पाका ना कलाली कही गयी है। 

अब चौथी पारक बता रहा है, इसे सने कतक, 
र्र तथा पौव मासे ूर्वतजनकी पाएणा कानेसे अन्त 
पुपर मत होते है। इस पणाय करके लाल पु, 
स्कक्‍त्दत देने चाहिये। अमू नमक भूप, पापसका ओह 
जक निवेदित करना चाहिये। श्वेत गायके मा आशत 
कसेका विधान है। 

चे पाएाओये ऋष “त्राः यतम, "भुः 
याम, (आदितः यतामः तथा भास्करः 


८आफ चदे पुल पिकं जूक तष । मध्‌ 


जक चृ 
मा] 


अगर, ब, सोच, क (एक मस) ट ट, फैल, रस) को सम क ज भूर क जाल ते अमत-भुप 


कसे है। 


ह 
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( सकष भविष्या 


औयलाम्‌!--ऐसा उच्चारण करना चाहिये । इस विधिसे जो 
मलुष्य विभावसु भगवान्‌ सूर्यगारायणकी पूछा करता है, वह. 
परम पदको आ होता है। इस अकार सीत कोपर 
अतकर्ताको सभी अभीष्ट कामनाओको आहि हो जालो है। 
रथाँ पु तथा घना धना करल है आर गो ममुषव 


मुकत हे उता है तथा अनते वह निताल कल्याण मा 
कस है। 

इस रार ज मनुष्य इस सणी जतका आचरण करता 
ह, कह सर्क विजयी हला है तथा सभी पापे मुक्त होकर 
बह विशु सूर्वलोकक मर करता है। (अध्याय ९७) 


— 
अपराजिता-सप्तमी एवं महाजया-सप्तमी-अ्रतका वर्णन 


हाजी ओोले--गणाधिप। भाद मासके शुक 
पकी समै तिथि आपराजिता-सामी नामसे विख्यात है। 
यह महापतओोका नाश की है। इस रे चतु तिथिको 
[एकभुक्त और पो तिथिय न केका विधान है। ही 
तको उपवास करके सङीति पाएगा करक विधान 
धा इसमे भी चार पारणाएँ बायी हैं सूरदिक्को 
पूल करवीए-पुण, रकन, गुणुलूसे के हुए भर, गे 
ने अपूपले करनी चाहिये। भाग़पद आई लेन मो श्वेत 
पण, भेत चनन, पतक धूप तथा पायसके नवे 
'सूपदियका पूजन करना चाहे । णर आद सीन महे 
आग्य-पुण, दुलुसका विलेपन, स्िहुक-पूर, सहि 
चापएके ध आदिसे पूजा कली चाहिये। फालुन अद 
तीन मयो पक्त कमलके पुष्य, आगर, चदन, आम! मक 
भ, र्या या भ्रण बने हुए अपूरोंके मेदे 
सूपदिवकी पूजा करली चाहिये। विदान जेठ आदिके 
महीनो दियको पूना केके लिये इसी निको का है। 
चारों पारणाओमे क्रमश: भगवान र्दवे कम इस पकर 
हसा, अर्पय, सथिता और ब्रिु्क। सभी 


उणा म सुधा राष्‌ इत्यादि करे । गोमू, 
पषा, पत, गर्म दूध--ये जतके मध प्रानः 
करार है। 

ज मनुय इस विधे इस सामी-परतको करता है, यह 
इडे श पराजित नहीं शोता। बह वो जीतकर धर्म, 
अर्थ तथा काम--इस हिवि फलो भो नि. प्रा कर 
के है वरको करके वह सूर्य-लोकको रात होता है। 

ज मजु इस प्रकार सदा प्प सतधी-मरतको 
करता है, बह शुको पतजित करे सर्यो प्रा करता 
है और धेत असे यक एक स्वर्णिम ध्वज-पताकासे सचत 
नके द भगवान्‌ वहणदेकके समीरे जाकर उनका पिय हो 
ऊ है। 

जी ओोले--शुक्रपक्षकी सामी तिमे ज सूर्य 
संक्रमण कराते है, तब यह समी महाजया कहलाती है, जो 
भगान्‌ भरको अस्यत य है। इस अवसप किये गये 
ख, दान, जप, होय और पित-दे-पूजन--ये सब कार्य 
कट गा फल देते है-- ऐसा भगवान्‌ लले सै कहा 
है। (अध्यय ९८-९९) 


कत्दा-सप्तमी तथा भदरा-सामी-ब्रतका विधान 


ब्रह्माजी खोले--हे ची ।मा्गशर्षमासे शुक पक्की 
जो सामी होती है, वह गन्दा कहलाती है। बह सीको 
आनन्दित करनेवाली तथा कल्याणकारिणी है। इस बतमें 
पमी तिथिको एकपुक्त और पह ति यत कर 
मनीषीलोग सप्षमी तिथिको उपवास बतल्वाते हैं। इस तमे 


त हन पारणाओंके केका उपदेश किया है। इसके 
पे मालक पुण, सुग, चदन, क्षर और आगर 
क्रित भरका प्रयोग करना चाहिये। सके सहित दही 
कर मैवे भगवान्‌ भातको भिय है। उसी रित 
दही-भतक भोजन बहणोको करवाना चाहिये। तस्त 


5 जे" शक 


से परेन के देजसलय 


ल. अग, पह, मणो नाण र मिलक भूप खरा जता हे अनन 


(र ९८ ।९- 


जपय ] 


लि ओर नके देवळा तचा उस्के पडनका पल « 


इष 


खे भी उस भोजनके कसा चाहिये। भगवान्‌ भाकरे 
भू देने लिये प्रधम पारणामें विचि इस प्रकार है-- 
'पलाइके पु, पक्षक भूष अथवा ययाम के भू 
हो सके, उसी भूपे पूजा काली चाहिये। 

हिताय पाणये रोध भूर, सरक्ते चित्त 
परका नवध ूरवपणको अरित कलेका बिधान है। 
नित भोजनसे जणो भोडन थी कराया चाहिये। 
पका रन कसक पात्‌ से भ योन होकर भोजन 
कला चाहये। 

दृह पाएणायें भगवान्‌ भास्करको स्र कसे लिये 
ल या भेत कमल और पुणपुलके धूप तथा वसक मेध 
आपि कला चाहे । प्न तथा विले भी चदे 
उपयोगकी विधि कही गयी है। 

मुष्योकों सदा पित्र कलेवाले भगवान्‌ सूरयरयणके 
नामो भी सते, भग तथा घाला थे उके माम है। 
रेक पणाने मशः "विषः षतम इतदि उरण 
कसा चाहिये। इस विसे जो मनुष्य दि होकर भगवान्‌ 
भारी पूजा करता है, यह इस लोकम अपनी कपो 
पूर्ण करके अनतकालतक आदित रहता है। तकात 
सूर्वलोकमें जकर वह वहाँ भौ आमन प्रा करा है। 


हाजी बोले-- पक्षम सपमी तिथिको जन हस्त 
नक हे े वाह भ-सी कही आती है । उस दिन भवर, 
सदि पहले घस, अन्तर दूधसे तक्षत्‌ इुएसे खान 
कर चना लेप कत चाहिये। तरपक्षात्‌ डे गुणुलका 
'चूप दिर । चतुर्थ तिधिको एकभुक्त तथा पज तिथिको 
कत करका विधन है। पड़ी तिथिकों अयाचत रहकर 
समी तिथिको उपवास रखना श्रेष्ठ हहा गया है। सामी- 
तबा पालन कालेकाले मनुष्यको चाहिये कि वह उस तके 
हिन टी, सतकमोंसे दूर कलेवल, विडाल-तृत्िक 
आचरन केवले ममु दर रहे । बुदा व्यक्त 
सक्रपी-जतक जलन कत हुए दनम झर न करे। इस 
से जो मत्य भ-सामीका ब्रत करता है, उसे भु 
जुमक देवता सदा समस्त कल्याणकी बुरा करते है। 
ज मुय इस तिथिको सूत भ (वृषभ) बनाकर 
सदयो यमित करता है, उसको भ पु भा होता है और 
बह जीर्यत आनन्दित रहता है। 
ससुष्य भिव सालय रभस सुतता 
है. दह अधयके फलो प्रा करे पात परापट 
मशको मा होता है। 


(अध्या १००-१०१) 


तिथियों और नक्षजरोकि देवता तथा उनके पूजनका फल 


सुत सुनि ओले--राजन। पपि भक्‌ सूर्य 
सभी तिथियाँ मि है, कितु सामी लिथि विरोध ब्रि है। 

तानीकने पूछा-- जब भगवान्‌ यको सभी तिचि 
प्रिय हैं तो सामो हौ य, दान आहि विशेषूपसे कतो 
अनुह्ठित होते हैं? 

सपन्त सुनने कहा--शजर्‌! न कालम इस 


किणे भगवान्‌ विण सट हजी जो प्रश्न किये थे 
और आहे जैसा बहर्णया था, उसे मैं आपको बताता हँ 
आप श्रवण करे 

हाजी जोले--विष्णो! विभाजनके समय प्रतिपद 
हदि सभी लिचियाँ आप्रि आदि देवताओको तथा सामी 
भगवान्‌ सूर्य रा की गयी। जिन्हें जो तिथि दी गयी, वह 


ह चद कुजः ङक त 


स सष भोम कलम पनं तषा । हतको तषा म एव पक्षक उष्य ॥ 


(हर १००। ९-७) 


के. खरल, बु (सकी), अगर. हक, ज ल म, मन र हे मउ पलक पूर बता है। 


२ कृष्णा: सिले कैजे बालक दूषने तथ& 
दे ते मुला नोपरि । 


न] 


जाल, ड कमल, सुल, कू, चन, तक, के और रवर मिलर नध पूर बनता है। 


उसका ही खामी कहलाया। अतः अपने दिर ही अपने 
नो पूजे जानेपर वे देवता अधीषट प्रदान के है। 
सूची आ तिरा, आहारो द्वितीय, यक्ररान 
जुनको तृतीया और गणेशो चतुर्थी तिथि दी है। नगरे 
पञमी, कार्तिकेयो ही, अपने छिये समी और रहो 
अटी ति प्रदान की है। दुदवी नवमी, अपने पुद 
मणक दशमी, विदेेवगणोो एकादी तिचि दी गयी है। 


'पुण्यजञालिनी अमाचासा तिथि दी गयी है। ये कही गवी दह 
तिधयां चमकी है। कषण पशये देवता इन सभी तिविकोमे 
इणः शतैः च्रकलओका पान कर हेते हैं। वे शक पये 
पुः पोलहवी काके साथ उदित होती है। वह अकेखी 
डी कहा सदैव अक्षय रहती है। उसमे साकत षका 
सियस रहता है।इस प्रकार तिया क्षण और वृद्धि खव॑ 
सूर्षाराषण ही करते हैं। अतः वे सबके सभी मने जते 
है। यातमा ही सूदन अक्षय गति प्रदान करते हैं। 
दे देवता भी जिस प्रकार उपासकोंकी अधीक कामा पूर्ण 
कराते है, उपे पै संक्षेप बलता है, आप स 
प्रतिपदा तिये अध्िदेषकी पूजा करके अमृती 
'पृतका हय करे तो उस हसे समस्त धात्व और अपकिित 
पसी माहि होती है दलयो ही पूमा करके नही 
जह्मणकों भोजन करानेसे मनुष्य सभी विधाओे पार्त हो 
जाता है। तृतीया तथे धनके समी कु पून केसे 
मुय नित ह विपुल धनवान्‌ बन जता है तथा कय- 
तिद व्यापारिक व्यवहरे उसे अत्यधिक लाभ होता है। 
चधा तिथिय भगवान्‌ सका पूजन कस चाहिये इससे 
सभी कका नागा हो जाता है, इसमे संदेह कहीं। पढी 
तिथि नगो पूना करे विपा भय हीं रहता, खौ और 
पु मा होते हैं औ र्ल भी रा होती है। पह 
तिथये का्तिकेयकी पूजा केसे मनुष वे मेधावी, 
रूप-सम्पध, दीर्घायु और करको बढ़ानेवाल्म हो जाता है। 
सपमी तिथिको चित्रभानु नामले भगवान्‌ स्नाय 
पूजन का चाहिये, ये सबके स्वामी एवं एक है। अहमी 
तिथिको वृषभसे सुशोभित भगवान्‌ सदासिवकी पूजा काली 


«पुण पर दुरव॑ भविष्य सरवसौरुट्‌ + 
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के, प्रचुर न तथा अत्यधिक कास्ति प्रदान करे है। 
कान्‌ ङ मूलयुहरण केवले, झन देनेवाले और 
यसमु करनेवाले है। नवम तथे दुर्कीपूजा करके 
सलुष्य इच्छापूर्वक सस्तए-सागरको पार कर हता है तथा 
सं और तोक्यवाहे यह सदा विजय प्रा करता है। 
दसी तिथिको पमी पूजा करनी चाहिये, विकि ही सभी 
गको नष्ट करनेवाले और नरक तथा मृत्युसै मानवका उद्धार 
कलेव है। एकादी तिथिको विश्ेदोकी धली प्रकारसे 
पू कसी चाहि । थे भो संतान, धन-धान्य और पृथ्वी 
उदान करते ह। दादी तिक भगान्‌ विष्णुकी पूजा करके 
भतुष्य सदा विजयी होकर समला खोक वैसे ही पृष्य हो 
आता है, जैसे किरणमाली भगवान्‌ र पू है त्रो 
कमेक पूजा केसे म्य उत्तम रूपवान्‌ हो जाता है 
और मरोखा्छित रूपवती भर्या रा काता है तथा उसकी 
सभी कामना पर्ण हो जाती है। घत थमे भगवान्‌ 
ेकदेवेश्ष' सदादिचकी पूजा करके मत्य समा पे 
समित हो आता है तथा बहुत-से पुर एच प्रूत धनसे 
स्पर हो जाता है। कैर्णमासी तिथये जो भक्तिमान मन्य 
रकी पूजा करता है, उसका सण संसार! अपना 
आधिपत्य हो जाला है और यह कभी नह नहीं होता। 
किन अपने दिलमें अर्थात्‌ अमावासयामें पितृणण पूजित 
होलेपर सदैय पत्र होकर जृ, धन-रक्षा, आयु तथा 
अल-पकि प्रदान करते हैं। उपवसके बिता भी ये पितृणण 
उक्त फलक देनेवाले होते है। अतः मानवको चाहिये कि 
सितो भक्ियुवक पूजाके द्राण सदा पसन रखे। 
मूलम, आप-संकीर्तन और अता मने कमरे मध्यमे 
स्थित विविजोंके स्थामी देवताओकी जिविध उपचेसे 
अक्ियूर्वक यथाबिधि पूजा करनी चाहिये तथा जप-होमादि 
स सम्पन्न काने चाहिये। इसके प्रधावसे मानव इस लोकम 
और पएलोकमे सदा सुखी रहता है। उन-उन देवे लोकोंको 
क करा है और मत्य उस देवताके अनुरूप हो जाता है। 
उसके सरे आध वह हो जले है तथा यह उत रूपवान, 
रिक, उबा नाझ कलेवल राजा होता है। 

इसी प्रकार सधी नक्षत जो नो ह व्यवस्थित 
हे पूत होनेपर समस अधीष्ट कामनाओंको प्रदान करते 


रहर) 


= विधियों और नके देखता तथा उनके पूलनका फल « 


] 


है, अब मै उनके विचययें बताता हूँ। अधिन नहे 
_अधिवीकुपरोकी पूजा कसे मु दु एव उकम 
हेल है। भएणो ध कण व्णके सुर पु वाशु 
मदि गये पूजित यपदेव अमे पुक्त कर देते है। 
कृषिका मकर रकत पुमो बनी हुई माल्‍्यादि और होमके 
ण पूजा केसे अमेव नित ही पथे फल देते है। 
रोहिणी नश ापति-सझष बो पा कणे म 
उसकी अभिलाषा पूर्ण कर देता हं मगि नके फूजित 
सपर उसके स्वामी ने उसे आन और अक्षय प्रदान 
कणे है। आनक ने अर्चने विजय प्र होले है? 
सुर कमल आदि पुणो पने गये भगवान्‌ शिव सदा 
कल्याण करो है। 

पुरु नशम अदिकिकी पजा करनी चाहिये। पूजा 
सत हबर ये साताके सदू रक्षा करती है। पुष्य नशे 
उसके खामी महति अपनी पूजासे रा होकर अचुर 
सुदि रा करते है। आएल नशे नगक पा 
करे नागे निर्णय कर देते है, टे ह मघा नमे 
य-द पूजे गये सभी पितृगण घन, न, भू, 
पुत्र तथा पण प्रदान करते है। रासन नकष पो 
पूछा कालेपर विजय प्रा हो जाती है और उतु 
कामे भग नाक सूयव पदले पूजा केप के 
विजय, क्याको अभाषित पति और र्यो अष्ट पी 
प्रदान काते है तथा कू एवं य-स सण बा 
देते है। हस्त नशे भगवन्‌ सव गनु पित 
हेप सभी करकी न-पा रान करते है। चि 
नषा पे गये भगवान्‌ हटा मु एन रान कर है। 
खाती नष चायदेव पूजित होनेपर संतु हो पसक 
प्रान करते हैं। विशासतर नकाय खाऊ पुष्ये इर 
पूजन करके मतु इस लोके घन-धाय रा कर सदा 
तेजी हता है। 

अतु नधे खाल पोस भगवान्‌ सिजदेककी 
वक विधिवत्‌ पूजा कसे लक्की ऋति होते है और 
वह इस लोकयें चिसकालत॒क जित रहता है जानक 


देवता रकी पूजा के मतु प्रा करता है तथा 
गु, घने एवं कि सबसे श्रेष्ठ हो जता है। मूल न 
सभी देवताओं ओर पितरेक भक्तिपूर्वक पूजा करनेसे मानव 
सणि आचल-रूपसे निवास करता है और प्त फलो 
त करता है। पर्वा ने अपेता (जल) की पूजा 
और हवन के मुय झहरिक तथा मानसिक संतो 
मुक्त हो जाला है। उता ने विशव और भगवान्‌ 
मिरी पु पजा करो मुय सभी कुछ रा कर 
जे है। 

ण नक्षा खेत, पीत और नील वर्क पुरण 
कावे भगान्‌ विकी पूजा कर म्य तम लक्ष्मी 
और विजयो प्रा करता है । धनिष्ठा नक्षत्र गुणादि 
'बसुओके पूजनसे मनुष्य बहुत बड़े भयसे भी मुक्त हो जाता 
है। उसे कही कुछ भी भय नहीं रहता। तिया नमे 
र पा केसे मुय व्याधियोंसे मुक्त हो जाता है और 
आर व्यक्ति पुष्ट, सास्य और यको प्रात वरता है। 
पडदा शुद्ध सटिक मणिके समान काति 
आबा रुकी पूजा केसे उत्तम भक्ति और बिजय प्रात 
होली है। उततधाहपद नक्षत्र अकी पूरा करे 
परप चिकी प्र होती है। वती क्षा क्त पु पू 
जये भगवान्‌ पूषा सदव मङगल प्रदान करते है और अचल 
फ तथा विजय भी देते है। 

अपनी सामि अनुसार भिसे किय गये पूरे ये 
सभी सदा फल देले होते है। यात्रा केका हो 
अघा किसी यको र्य केकी इच्छा हो तो नक्ष 
देवली पूजा आदि करके ह वह सब कार्य काना उचित है। 
इस प्र कपर य्य तथा क्रियायें सफलता होती 
३ै--ेसा ख भगवान्‌ सूती कहा है। 

जयाजीन कडा-- मधुसूदन ! आप भक्तिपूरक सूर्यकी 
आराधना को; सकि भगवान रकी नित्य पूजा, नमस, 
सेव-अत, उपवास, हकनादि रपा विवि प्रकरे हमको 
बृ कसे मुष परि होकर सूर्यलोकको रा करता ै। 

(घ्य १०२) 


~ 


द 


पु पर पुव भविष्य सर्वस्व - 


। सष भविष्यपुणाङ 


सूर्य-पूजाका माहात्प्य 


ब्रह्माजी बोले--मधुसूदन ! जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
सूपदिवका मन्दिर बनवाता है, यह अपनी सात पौठियोको 
हिय ू्वलोक प्र कग देत है। मुदि म जिते 
र्प्त भवा्‌ स्वक पूजा होली है, उने हरर वेक 
बह सूर्यलोकयें आनन्द प्राप्त करता है। जिसके घरें अर्च, 
पुष्प, चन्दन, मैलेद्य आदिके द्वार भगवान्‌ सूर्यकी विधिपूर्वक 
(आणना होती है, वह चाहे सकाम हो या मिम, वह 
सूर्यकी साम्यता ग्राप्त कर लेता है। भगवान्‌ सर्के आपने 
मनको लगाकर जो व्यक्ति अत्यन्त सुगन्धित मनोहा पुष्प, 
विजय तथा अमृतादि नामक धूप, अत्यधिक सुगश्धित 
कर्ूदिके विेपनका लेप, दीपदान, नेय आदि उपहार 
भगवान्‌ सूर्यनातायणकों प्रतिदिन अर्पण करता है, वह अपनी 
अभीष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञाधिपति भगवान्‌ भास्कर 
यजसे भी प्रसन्न होते है, किंतु धनवान्‌ तथा लोकसंचयी 
मनुष्य ही बहुत-से संसाधनों और नाना कारके समासे 
युक्त एवं विस्तृत (अश्वमेध तथा राजसूयादि) यज्ञ सम्पन्न कर 
पाते हैं, इसलिये यदि मतुष्य भगत्‌ सूर्यको भक्तिपावसे 

तूते क 

प्राह होनेवाले अति दुर्लभ फलको प्रदान कर देते हैं। 

सुर्ददेषकों अर्पित करने योगय पुष, भोज्य-पदार्थ-- 
कैसे, भूप, गश्च और शरौरमें लगानेबाल। अनुलेष्य-परर्थ 
भूषण और लाल वस जो भी उपहार तथा भक्षय कल है, वह 
सब सूरषदवके अनुरूप होना चाहिये। उन आदिदेव 
यहपुरपकी आप यधाइक्ति 
मन्दिर जो चित्रभानु 
शत, मधु, पूत और दूधसे सान कराता है, यह सरग्रकके 
सपान मधुर दूध-दहीसे सम्प हो जाता है अथवा इर्त 
शान्तिको प्राप्त कर लेता है। अनेक विदेहवंशीय जनक कमसे 
र्यत राजा और हैहय तृषतिगण भगवान्‌ सूर्य 
आराधनासे अयरतवको प्राप्त हो गये हैं। इसलिये आप भौ 
विधिपूर्वक उपासनासे भगवान्‌ भाकाको संतुष्ट करें, इससे 
प्रसन्न हुए भगवान्‌ सूर्य शान्ति प्रदान करते है। 

'विष्णुने पूछा--ब्र्मत्‌ ! भगवान्‌ सूर्य उपलाससे कैसे 
संतुष्ट होते है? उपवास कसेवाले भते दारा इनकी 


आरा किस प्रकार की जाय? इसे आप बतावें। 

हीने कहा--जब भोगपतायण व्यक्ति भ धूप, 
पुष आदि उपसे भगवान रकी तन्मकतापूर्वक आभा 
कर कल्याण परात कर छेता है तो फिर उपचास-पतयण व्यक्त 
दि आराधना का हैलो उसके कल्याणके विषय कहना 
है कया है? 

सोसे दूर रहना, सदुणोंका आचरण काना और सूरण 
गो थित रहना उपवास कहत्थता है । जो उपवास-परायण 
पष भक्रिसावसे एक रात, दो रात अथवा तीन रात भगवान्‌ 
र्य ध्यान करता है, उनके नामका जप कराता है और उनके 
उदेस्य हो सपूर्ण कार्य करता है तथा उं अपना मन 
रगा हुए है ऐसा अनासः पुरुष भगा सूर्यकी पूजाकर 
उस पए आको परार कर लेता है। जो मत्य किसी 
कमरा असते मनको भवान्‌ से लगाकर ध्यानपरषक 
डव उपासना करता है, वा वृषध्वज भवन क प्रस 
हेर उस उणो रा कर ता है। 

किने पूछा--चिभो ! आहण, ष्रि, वैय, घूः 
तथा खो आहि सभी संसारिक पढ फैसे हुए है, उ सुगति 
कैसे प्रा होगी? 

ने कहा--सनुष्य निष्कपट-घावसे तिपि 
कान्‌ भासकरही आराधना करके सहति प्राह कर सकता 
है। ज व किवम आसकत है तथा भगवा स्यम मन 
नहीं लगाता ऐक पाप-कर्म केवर मनुष सहति कैसे र 
कर सकेगा? सारे दुसे पीड़ित वयि स्ति प्र 


. करच चाहता है तो उस लोम सेध भगवान्‌ प्हाधिपति 


स्की पु, सुगन्धित धूप, अगर, चनन, वख, आभूषण 
तथा भकष-ैे्ादि उपचारोंसे उपवास-परयण होंका 
आणा करे । यदि संसारे वरत होकर सहति प्रा केकी 
अला हो ल कालके स्वामी सूरपिककी आराधना करे । 
यहि उनको आरधना लिये पुष्प नहीं है तो शुभ यक्षे 
केल पल्लवो रब दूरे थी पूजा की जा सकती है। 
अपनी सामक अलुसार पुष्प-पतर-जल तथा धूपसे 
अस्तिमालपूर्तक भगवान्‌ भारी पाकर वह अतुल्नोय 
सट कर सकता है। सूक लिये विधिवत एक बार 


जप्य] - िर्नयामीकी महिमा » x 
8 ™_™_ ननननीनननानिनननिनननीनीनननिननननिनिनाननन, 
भी किया गया प्रणाम दस आमेध-यपरके बायर हता है। इन्त प्रा किया, इसलिये भगवान्‌ सके अतिरिक्त अन्य 
दस आधगेध-मको करच मुय बार-बार जनम लेता कोई देव पूजनीय नहीं है। चारको अन्य देवॉकी अपेक्षा 
है, कितु सदेवको प्रणाय कलवाल पुः संसारे जन्म अपने श्रेष्ठ गुर भगवान्‌ धसर ही आराधना की चाहिये, 
नही लेता *। केके ये युय विवस भगवान्‌ सूर्य सर्वा पूज्य है। 

इस प्रकार भकि्वक जिसके दाण विधि-विधनसे सिके लिये पतिके अतिरि विभावसु भगवान्‌ सदि ही 


गवत सरी उपासना को जाती है, वह उत्तम गति जाए 
करता है। उन्होंकी आशधना करके फैने संखार-यृन्य इस 
अहालवको प्रात किया है। आपने भी पहले उससे दिवे 
अपनी अभीष्ट इच्छाओंको प्राप्त किया। भगवान्‌ सूर भी 
उनीको आराधना ब्रहते मुक्त हुए। भगवान्‌ 
हिवाकरकी आशधनास किकी नुन देकल, किह 
रल और कि निल पाए किया है। लेख रागक 
रे एक सौ यशोदा इन्हीं भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करके 


पन्य है गृहस्थ-पक्िके लिये भी गोपति अंशुणान्‌ ही पूजे 
क हैं। शयोक भी तथोनाशक सूतक पूजा की 
चि । स्यसे तिदे भी सै विभावस ही ध्यान काने 
कोष है। 
इस रार सधी चणो तथा सभी आश्रमोके लिये 
(वात भवान्‌ सूयण हौ उपास्य हैं। उनकी 
आणते सपति प्रा हो जाती है। 
(अध्यय १०३) 


्रिवर्ग-सप्तमीकी महिमा 


बरह्वाजी खोले--विश्णो! जिन-जिन कामना 
कर अधवा निम होकर भगवान्‌ सूर्यकररापणके उपकास- 


आप उन-उत उपयास-अतोंके विपयमे सुनें। 

जो व्यक्ति फागुन मासका सुहा सी विको 
भक्तिपूर्वक आर-बार हेलि नामक भगवान्‌ सूर्यका जप एवे 
पलन बरत है, वह र्क ह हे है। द-प 


सोणे लिये आप रक्षक बने 


सषदवका पूजन करे, पशात हस हैस" इस इलोकका 
ज को और भगवान्‌ सके चरणो मीन बार जलाए 
अ को। 

इस जरा चैत, बैल और न्ट मासमे भी भगवान 


पिर होक १०८ थए जप काना चाहिये। खान कर हर, सिका पूजन करते हुए मनु मुक ही श्रेष्ठ शतिको 
अरथान-कालमे, उठे-बठते आर्थ सभी समय भगवान्‌ ऋ कर लेता है और आचा सर्को भात करता है। 
स्का नामोशारन काना चाहिये। उपवास करनेवाले आह, आवण, भाटपद और आहन मासमे भी इसी विधिसे 
व्यक्तिकों पासप्डो, पतित और अन्यायी लोगे बातचीत नही उपकास रखकर ूर्वभगकनक 'ार्वष्ड' तायसे सम्य पजन 
करली चाहिये। श्रदधपर्कक सृ्दिवके ति मन एकाम करके. और जप करना जाहिये। गोमके मानसे पवि मनुष्य 
उनकी पला काते हुए इस इलोकका पाठ काना चाहिये--.. धतवान्‌ सेकर कुरोको रा करता है। ससे सागी 
अलय आ्पस्वरूप भगवान सूर्यतररयणकी आराधना एवे 
अन्तलमे भगवान्‌ सर्यका सण कस सर्वलोक ग्रह 
ही है। कार्तिक आदि चार हीतो दूधका रान कला 
कि । इस महकमे "सकर नायसे भगवान्‌ र्का पूजन 
[का जप करा चाहिये । ऐसा कपर व्यक्ति भगवान्‌ सूरे 


गलहीनको सति हान कलेवल है, सपार-सागरे निम 


रोक हः सतः र सके तः । दाचे परि ज हिर ¬ पुरा 
(रव १०३४५) 


र्ष - पुराण पर पुणय भविष्यं सर्वसोस्यदय्‌ + | सष भविष्पुाणाङ 


लोकको प्र होत है। क मासमे आहाणको य्याधिलाॉबित सिद्ध फालपूआ आदि पकारेण कयावाचक या ब्रहाणके 
दान देना चाहिये | चतुरस समिप पुराण-वाचन कान सहयोगसे किया गया यथोचित दध भगवान्‌ सूर्यनारायणको 
चाहिये और कॉर्तनका आयोजन काला चाहिये। विानोको अधीष्ट है। यह लिथि अभ धरम, र्थ तथा काप--इस 
चाहिये कि कथावाचक पूजा करके आद को क्योकि जिवर्को सहव देकेवालो है। (अध्याय १०४) 


+ 
कामदा एवं पापनाझिनी-सपती -ब्रत- वर्णन 


माजी बोले--विष्णो पगु मासे शङ पकक 
समको उपवास करके भगवान्‌ सूयय विधिवत 
पला काली चाहिये । तलका दस हिन अहपोको ऋतः 
उठकर आनादिसे निवृत्त हो भूव सदेका सण 
पून कर आरहाणोंको सक्षणा देखे चाहिये। अद्धाक 
भगवान्‌ स्के निमित आहुति प्रदान कर भगवान 
आको प्रणाम कर इस प्रकार र्था कसी चाहिये-- 
र्य पुरा देखी साक्री कायचाप छै। 
स थे दरु दना सर्वा काशान्‌ चावः) 
_दाधयादितः आ सा काचा पचान । 
स ददान कामान्‌ प्र्न के दिस ॥ 
जत्या दते पय्र् शिकापति:। 
कपान्‌ सवान्‌ पान स भे काम च्छु # 
(र १०५५-७) 
“मनीन समप हेव साविजरोने अपनी अभोह-सिदिके 
(छे जिन आगा्यदेककी आराधना की थी, यही मेरे आशध्य 
भगवान्‌ सूर्य मेरे सभी कामनाओंको प्रदान को। देखी 
आदिते जितकी आराधना करके अपने सभी अधी 
मोटो प्रा कर किया था, वही दिवस्णति भगवान्‌ भरकर 
सत्र होकर मती सभी अभिलााओो पूर्ण के । (दुर्असा 
मुके शाके कारण) राजपदसे च्ल देकशज इदे नकी 
अर्चना करके अपनी सभी कामनाओंको प्र कर लिया था, 
ही दिवस्पति मेरी कामना पर्ण को 
है गकडष्वज ! इस रकार भगवान्‌ कड र्धा कर 
मूला सम्प्र कों। अनन संयत होकर इन्र भोजन 


करे। लु, चै, वैज्ञस और ज्येछ-_इन चार मासे इस 
अलर अकी पारणा केका विधान है। भकिूर्क 
कोके पुसे चा मही सूयक पूजा करनी चाहिये। 
कृष्ण अगको भूष जल्वनी चाहिये और गो-शूहका जल 
आशन काना चाहिये तथा स्त पक्र मे देकर 
पोको भोजन करा चाहिये। 

आधा आदि यतुम पाएणकी क्रिया इस प्रकार 
हइ महे चमेली पुष्प, गुगलका भू, क्का जल 
और सायके मैच्का विधान है। खणे भी उसी पायसके 
णको पण करना चाहिये। 

जिक आदि चातुर्खखपे गोमू शार शोधन काना 
चे । दङ्ग धूर, रक कयल तथा असाएका मेध 
ता्‌ र्वो वेदित काना चाहिये । प्रत्येक मही 
कणो दशा दी चाहि प्रक पारणे भिक 
र्ाणयलको प्न कसेका यास करना चाहिये और 
दाति संचित धनका दान करना चाहिये । विशशञाकाता 
(कृ) न करे । क्योकि सवस पूजा केर तथा दान 
हदिस रत चोड़ोसे युक्त रथपर आरू होमेवाले भगवान्‌ 
रव बन होते हैं। फएणोे असे यथपि जल आिसे 
खन ककर पूजा करप भगवान्‌ सूरय प्रर हो 
िर्धरूपसे नोवा्छित फल न करे हैं। यह सामी 
पदाची, पापविलासिनरी तथा सभी फलोको देवली है। 
अनुष्यकी जैसी अभिपाती है, वैसे ही फल महते 
है। इस अको करसेवला वयि स्के सपन ही तेजली 
स सरमय विधानपर आ हो सूर्यलोकको प्रा काता 


= र ते मशागत नउ शर्कंक 


दरो सू भम देक म्व 
सा, बरे, अ, गा, उप, र, ल, सू त 


जल है। यह भू भग मृ सर पि है। 


इ मुष कड़क तथा॥ 
(र १५। १५-१६) 
स लाक दाङ्ग मक भूप यका 


पर्व ] “= स्वजन, सि-ाी शकं मर्छ सीको विधि » क 


है तथा वहाँ झादवती आन्तिको आरा करता है। वहसे पुन: सूर्य आदिके न्रे पड़नेपर दान-मानसे भगवान्‌ सूर्यकी 
'पृष्वीपर जन लेकर उन गोपति सूर्यभगवास्‌कों हो कृपासे पूजा कर उन्हे रन्न करना चाहिये। इससे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
तापी राजा होता है। जाते हैं। इसे पापनाशिनी सप्रमी कहा जाता है। 
इसी प्रकार उत्तरावणके सूर्यमें हत पक्षे भग, र्कम, (अध्याय १०५-१०६) 
सूर्यपदद्दय-ब्रत, सर्वापि-सप्तमी एवं मार्तण्ड-सप्मीकी विधि 
ब्रह्माजी बोले--धर्मज्ञ | अब मैं जगद्धाता देवदेवे 'चित्रभानु परसात्यमय परम ब्रह्म हैं, जिसका अन्तकालमें 


भगवान्‌ सूर्यगररयणके परडय-माहात्यका वर्णन काका हूँ. 
इसे आप सुनें। 

अशुषाली सूयन संसाएके कल्यानकों कापनसे 
अपने दोनों पादोको एक पादपीठपर रखा है। उतके 
जामपादकों उततरायण और दक्षिणाटकों दक्षिणायसके रूपमे 
जानना चाहिये। सभी इर आदि देवगण इसके चरनोंकी 
क्दता कराते रहते है। हम और आप सदये दक्षिणपादकी 
अर्ना कणे है। विष्णु तथा पर अवक उके 
जामपादकी पूजा क है जो मानव रेक सीको भगवान्‌ 
सदियकी वियत्‌ आराधना करत है, उसपर वे सदा सुट 
रहते हैं। 

भगवान्‌ विषणुने पूछा--गोलोक-साी सूर्य- 
आएपणकी आराधना किस रपर को जाली है ? उसका आप 
र्न को। 

हाजी बोले--उतणपण मए होतेके दिन खान 
के संगित मस तदु आहि पाकि द्वा भान 
सर्को खान कराना चाहिये। सु यस्पहा, एष्प-घूप तथा 
अलुलेपनादिसे उनकी विधिवत्‌ पूजा कर हाके भोजन 
और दक्षिणदिसे संतुष्ट काला चाहिये उसके बाद सूर्वधक्ति- 
'परायण व्यक्तिको उनके पदय-तका विधान ग्रहण करना 
चाहिये। तदत खान करके वत्र दिवाकरकी बचना 
करनी चाहिये। खाते-चलते, सोे-आगते प्रणाय करते, हवन 
और पूजन करते समय भगवान्‌ चितरधानुका ही जप काहुर 
तदिन उनके नाम-की्तनका ही तयक जप करा चाहिये 
जतक दक्षिणायनका समय न आ जाय । उनकी र्थन इस 
वार कसी चाहिये 

आर] 

मे सस्रा स से भामः घरा गलिः 


(ल ३०७ + २७) 


मे भलीघात समरण कग, कवक वे हो सूर्यनारायण परो 
पए गल है।' 


कतक करा चाहे, जबतक दक्षिणायन पूर्ण रूपे न आ 
जाय उसके पक्षात्‌ यथाशि राहणे भोजन करकर 
वार्‌ र्क खामने पुण्य-कथा और आश्यानका पाठ 
का चाहिये। भक्िर्षक यथापि वाचक और रेखा 
पू भी करा चाहिये। इस पार जो मनुष्य यह मत करता 
है, उसको इसे जे सभी पापस पुक्ति पिल जाते है। यदि 
इस छः सासके बीचम ही की मृत्यु हो जाती हल उसे पूर्ण 
उपासका फर घात होता है। इसके अतिरि उसे भगवान्‌ 
ूर्ापणके चरणइय-पूजनका फल भी मिलता है। 

जाजी पुनः ओले-पाथ पासके कृष्ण शकी 
सीको सर्ा-साथथी कहते है। इस तसे सभी अभित 
कता पूर हो आती है।इस बे पण्ड आदि दासे 
लाप न को और एकाम विप होकर री भगवान 
सका पूजन करे। 

घाण आहि छ: मा येक संक्रानतिको पाएणा मानी 
गयी है। तदतुसार माथ आदि छः मासमे रश मर्छ, 
(क, "वित्त, "वधावु, 'भग' और “हंस'--ये छ 
जम कहे गये है। पूरे छः गायो पूत-दुषपादि पशाव्य 
पदाचे खान और आतके लिये प्रशस्त एवं पापनाशकं 
सास गया है। 

इस बलये तेल और कार पदार्थ हण न को, राय 
जागरण करे। संसारमें सब कुछ देनेवाली यह तिथि 
सर्रथकि-सरके नापसे विख्यात है। हे अत ! अब मै 
कल्याण केवी मत्सी वर्णन कर रहा ह। 

यह जत पौष मासके सुक पक्षकी समी किया जाता 
है। इसके सम्यक अने अभीष्ट फलकी रि हती है। 


चष्ट = पणं दरव पुषं भवि सर्वसोल्थदपू + £ सषा भविष्यपुराण 
____™™_™_™ 
इस दिन जत रहकर भगवान्‌ सवका तष नामे पूजन उपयासपूर्वक याकक्ति सूर्वगाशयणके निमित गौ आदिका 
एं निरत जप करना चाहिये। आही भो विशेष श्रद्धा दा देते नल सत्‌ भगवान्‌ रके लोकको फ करता 
भक्तिसे पूजा काली चाहिये। इस प्रकार पदि मनसे सी है।इस मार्तण्ड नमक सप्रमीकी नक्राण उपासना करे ही 
मासमे उपासना कक प्रतयेक मासमें अपनी झिके अनुसार घुले प्रकाशित होते हुए आज भी स्थित दृष्ट होते है। 


आहाणोंकों गौ आदिका दान देना चाहिये। दूसरे रे 


(अध्यय १७७-१०९) 


अनन्त-सक्लमी तथा अख्यङग-सपतमीका विधान 


अहाजीने कहा--अच्युत! भप मासमे शुत 
'पक्षकी समी तिथिको निति होकर स्ााहन भगवान्‌ 
आहिले प्राप करके फुष्-पूप आहि साधे इनक 
पूजन काला चहिये ।पसण्डो आहि दुरचारियोंसे आलाप व 
करे । लहणको दक्षा देकर ररे होकर घोजन करा 
चि । इस विधानसे बैठते-चाले, रान करो और गे 
पड़नेकी शयति रोक समय आहित नाका सण तषा 
उरण क हुए क्र दशा सतक रत और जगदु 
भगवान्‌ स्वका पूजन करणा चाहिये। तवी पारणे 
पुल्य-पुराणकी कथाका श्रवण के सू्दवको र को, 
इसे पुला होता है। इस सौय कथाक्ाणसे अमल 
लोकी प्रति होती है। 

आण मासकी सुका समको आण्य सतणी कहा 
जाता है। इस दिल सवाहन भगवान्‌ सूर्य पु-ूदसे 


पा को । पाखो र्ता न करे, नियता होकर रहे। 
जो दक्षा देकर मौन ह श भोजन करे । प्रतिवर्ष 
घ्य बनकर उरं दित को' । अ्यङ्ग-समपणके सपय 
हिति अकारे बजे बजने चाहियें। ब्राहणलोश नेट 
मलोका उरण करें। जिस प्रकार श्रावण भासे अन्य 
देको पिधर्ण किया आता है, उसी प्रका 
सूर्वफातकजको भौ रेक आवण मासमे अच्यक्ञ अर्पण 
केका विधान है। 
हस परर द्दा मास्व इस ख्तकों को। आले 
उरा करनी चाहिये और आणोको याशि भोजन 
कएकर दक्षिण देनी चाहिये। जो मनष्य पवित्र होकर त 
करे सर्वाणपणकी आराधना कता है, चा भगवान्‌ 
मभा सदि पए दिव्यलॉकक पा होता है। 
(अष्याष ११०-९१२) 


सूर्यपूजामें भाव-सुद्धिकी आवश्यकता एवं त्रिप्राप्ति-सप्तमी-त्रत 


राजी बेगर ! किव पुद्ध दले 
म जल्द भ सूर्भगवान पला कर दुर्लभ 
'फलकी प्रति हो जाती है। यादे रहित हदय, अफव 
_आदिसे अहूषत बाणी और हिसावर्जित करये भगवान्‌ 
भास्काकी आएमा श्रेष्ठ तैन प्रकार है। गाह दोसे 
दूषित हये तिथिविासक सूर्षतरायणकी रतिमदा 
सदन थी नहीं होता, फिर उनके निवासकी बात कौन कहें? 
सहतक कि कह तो भगवान्‌ के दवा ससे निम 
कर दिया जाता है। 

जिस प्रकार च्मा कला अन्यको दूर केम 
सर्य सफल नहं होती, उसी परर हिसादिसे दूषित कके 


ण सूर्यजरायणकी पूजामे कैसे सफलता रा हो सकती है? 
शिवी अग्रसजताके कारण भी मुय सूर्यको आ नहीँ 
कर सकता है। इसलिये सतय-सभाव, सत्य-वाक्य और 
अहिसक क्से ही स्वभावत: भगवान आदिल्य प्रस् होते है। 
दद मदु कलुषित-इदयसे भगवान्‌ देवेशकों सब कुछ दे दे, 
ते तब भी उन देवदेवे भगवान्‌ दिवाकरकी आएपना नहीं 
होली आहः आप अपने ह्दयको रागादि देसे रहित बनाकर 
भगवान्‌ भाकरे लिये अर्पित करें। ऐसा कपर दापय 
भण्‌ भा्करको आप अनायास ही प्रा कर लेगे। 
'खिच्णुने कहा-- आपने बताया कि भास्कर हमारे लिये 
पूय हैं, अतः उनकी सम्पूर्ण आतधना-विधि आप से 


प ज द कह आर उका है। का मे बन है ला जलन ह ह बे बा है। 
इसका र्न आणक १९२ वे अध्ये आया है इते हे देख जहे । 


ज्व] 
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तायें। बहान्‌! श्रेष्ठ कुलये जन, आहेय और दुर्भ 
सनकी अधिवृद्धि--ये तीनों जिसके दार र ते है, उस 
तको भी हमें बताये । 

'क्रह्माजी ओोे--भाप मासमें कृष्ण पकी समीके 
हिन हा नक्षा योग शहेपर तीको चाहिये कि यह 
जगत्ल्टा सूपदिवकी सुग, भूप, वैवछ एव उपहार आदि 
पूलन-साधिोके द्रा पूजा के । गहर पु पु द्रा 
'दानादि-पुक्त पूजा वर्ष सम्पन्न को और कज (काडर), 
हिल, रहि, यव, सुरण, यव, आग, जल, ओला (ओका 
प), डणनह, छत और गुड़से बने पथ, (कमसे 
अरतिमस) मुनयो, आहो दान देख चाहिये। इस ब्रते 


आशु छिये सर्याणयणको पूजा करके ग्रतिमास 
कम शक, गप, जल, घ, द्व, दधि, धा, तिल, 
ल, सूचीकेरणोंसे तपा हुआ जल, कमलागड़ और दूषका 
शान “कसय चाहिये। इस विधिसे इस साी-पतको 
कलेकाला मनुष्य पन-धाये परिपूर्ण, लक्ष्मीयुक्त तथा 
रल दुःखो रहित होता है और शेट कुलम ज लेकर 
हिले, ह, बुधान्‌ और सुखी रहता है। आतः 
आप ची बिला मराद किये ही इन प्रभासम्पत्र सामी 
णवान्‌ दिवाकरकी आराधना कर कामताओके सूरण 
फरक र करे। 


(अयव ११२) 


सूर्यघन्दिर-निर्माणका फल तथा यमराजका अपने दूतोको सूर्य भक्तोंसे 
दूर रहेका आदेश, घृत तथा दूधसे अभिषेकका फल 


जीने कहा--है वासरे । जो मनुष मिह, 
लकडी अथवा पत्थरसे भगवान्‌ सूर्ये मनिका निर्माण 
कराता है, पह प्रतिदिन किये गये ये फरो प्रा करता 
है। भगवान्‌ सूर्यतायणका मदिर बनवाने बह अपने 
करकी सौ आगे और सौ पठे पयो सूरपलोक फ् 
करा देत है। सूपदिषके मनिका निर्षान-कार्थ ऋण करते 
ही सत जनो किया गया जो घोड़ा अथला बहुत पाप है, 
वह न्ट हो जाता है। मि सरकी मूर्ति स्थापित कर 
ष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष-फलकी ब्रात नहीं 
होती तथा अपो आगे और पौछेके कुला उर क देखा 
है। इस विषये प्रजाओंको अनुशासित करेल यमने 
'पाकदण्डसे युक्त अपने किक पहले ही कहा है कि "पैर इस 
आदेशका यथोचित पालन करते हुए तपलोग संस विचरण 
करो, कोई भी प्री तमलोगोकी आजका उल्लङून नहीं कर 
सकेगा। ससे मूलभूत भगवान्‌ सूचक उपसा कराले 
लोको तुमलोग छोड़ देना, क्योकि उनके लिये पहर स्थान 
नही है। ससज स्वभक्त है और जिनका हदय उह 
लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्यकी सदा पू किया करे है, 
उन्हें दरस ही छोड़ देना। बैठते-सोते, चलते-उठतते और 
त-प जो सलुष्य भगवान्‌ सूक नाम-सं 
करता है, वह थी हम लिये बहुत दू ही त्य है। ज 


भगवान्‌ भास्करके लिये नित्य-मैमितिक यज्ञ करते है, उ्हें 
तुमलोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुमलोग ऐसा 
करोगे हो तुभलोगोकी शति रुक जायगौं। जो फुप-घूप- 
सुग और सुत्दर-सुरदर वसो द्वार उसकी पूजा करते हैं 
उन्हें भी तुपललोग घत पकड़ना, क्योंकि दे मेरे पताके मित्र या 
_आद्रितजन हैं। सूर्यनारायणके मन्दिरमे उपलेपन तथा सफाई 
केवले जो लोग है, उतके भी कुलक तीन पदियोको फोड़ 
देला। जिसे सूर्मि निर्माण कराया है, उसके कुलमें 
उत्पन्न हुआ पुरुष थी तुले द्वारा बुरी दृष्टिसे देखने योग्य 
जही है। जिन भगव्कतोने येरे पिताकी सुद्र अर्थना 
की है, उन मनुष्यको तथा उनके कुरुको भी तुम सदा दूरसे 
हे सक देन 

महात्पा धर्मशज यमके दारा ऐसा आदेश दिये जानेपर भी 
एक बार (धूलसे) यय-किकर उनके आदेशका उल्स्फूल 
करके रखा सत्राजितके पास चले गये। परतु उस सूर्यभक्त 
सिते तेजसे वे सी यमके सेवक मत होकर 
पचदस वैसे ही गिर पड़े, जसे मूत पक्षी परवतपरसे 
'भूमिपर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान्‌ सू्यके 
'मल्दिरका निर्माण करता-करता है, वह समस्त यको सम्पत्र 
कर लेता है, कोकि भगवान सूर्य सववं ही समपूर्ण यजमय हैं। 

अद्याजी जोले--सूर्यक प्रतिष्ठित प्रतिमाको जो घीसे 


चर 


«म पर्व पुर भिय सरोद « 


£ सि भविष्यपुराण 


खान कराता है, वह अपनी सभी कामनाओंको रह कर लळा 
है। कृष्णपक्षकी अषटभीके दिन सूर्यभगवानक जो फे सान 
[करता है, उसे सभी पापस छुटकार प्राप्त हो जाता है सो 
अथवा पीके हित सूर्यनारावणकों गायके घो खान केसे 
सभी पाक दूर हो जाते है। संध्याकालमें पसे कान करप 
तो ज्ञात-अज्ञत सम्पूर्ण पाए दूर हो जाते हैं। सूर्वतवण 
सर्व-यकरूप है और समस्त हच्य-पदायोपि घी ही उत्तम पदार्थ 
है, इसलिये उन दोनका संगम होते ही सभी पाप नह हो जाते 
है। सूर्वको दूषसे खान करनेवाला पुष्य खात जपधोतक 


सु. योगवित और रूपवान्‌ होता है और अकम 
ह्यालोक निवास करता है। जैसे दूध च्छ होता है और 
सोदे मु देवा है, वैसे हो दूधसे खन कापर 
आकार हटकर निर्मल झान आत होत है। दूधके खनसे 
गवा सर्वाउफण असश होकर सभी महको अनुकूल करते 
है तच सभी लोगो पुष्टि और प्रति अदान करते है। थी और 
दे लिक देवे सूदिवको खान काप उनकी 
पि पढ़ते ही मनुय सका प्रिय हो जाता है। 
(अध्याय ११३-११४) 


कौसल्या और गौतमीके संवाद-रूपयें भगवान्‌ सूर्यका माहातप्य- 
निरूपण तथा भगवान्‌ सूर्यके प्रिय पत्र-पुष्पादिका वर्णन 


बजी बोले--जनादन ! देवलोके नौती और 
कौसलथाका सूर्के दि एक पुतन संवाद प्रसिद्ध है। 
एक बार गौतमी राणीने सगय अपने पतिके साथ असप 
रमणीय कौसल्यो देखकर आलार्यचकित होकर पूछा-- 
“ससस्य स्म निवास कलेवल सैकड़ों देवता, अनेक 
दच है इसी रर सिण और उनकी पिर आहि 
भ है, कितु उसमें न ऐसी ग है, न ऐसी का है, न देखा 
रूप है। धरण किये हुए बस तथा आभूषण भी देसे कहीं 
सुशोषित हो रो है, जैसे कि आप दते कु हो रे 
है। आप दोतोने कौम-सा ऐसा तप, दान अथवा होम 
किया है, जिसका पह फल है। आप इसका चर्णन करे। 

कौसल्या बोी--गोतमी | हम दोलोने पेर 
भगवान्‌ की श्दावक आराधना की है। सुगश्धित सरथ- 
जले तथा पे उने सान का है । उनकी कूपे हमने 
सण, निर्मल कि, रता, सौधा और सु पर किक 
है। हमलोगोंके पास जो भौ आभूषण, यसू, रन आदि प्य 
कलु है, ठरे भगवान्‌ स्वको अर्पण केके कद ही हम 
(एण कर है। रिकी अभिर हम देने भगवान्‌ 
स्षकी आराधना कै थी और उस आयधनाके फलस्वरूप की 
हलोग सर्गा सुख घोग रहे हैं। जो निष्काम-भासे 
_भलीभाँति सूर्यकी उपासना करता है, उसे भगवान्‌ सूर्य मुक्ति 
दान काते है लोकरे सिर सवि तसे हो सब 
कुक मर होता है। 


जाजी ओले! रण्ड भावान्‌ र्षी 
_आराधनासे मैंने थी अधीष्ट कामताओंको परात किया है, जो 
अकसकालूतक रानेवाली है। चन्दन, अगढ, कपूर, कुंकुम 
तथा उससे जो भगवान्‌ सूर्यको आनल करता है, प्रसन्न 
केकर भगान्‌ सष उसे खक्ष प्रदान क है। कालेयक 
(लम चद), तरु (एक गल), रक्तच, ग, 
वभत तथा और भी जो अपनेको इष पदार्थ हो, उं 
भगवान्‌ सूर्यकों निकेदित करना चाहिये । मालती, मस्का, 
क, चणय, केतक (के), न्द, आक, तिलक, 
'लोध, कपल, अगस्ति, पत्म आदिके पुष्प धगवान्‌ सूर्य- 
देशको विशेष प्रिव हैं। बिल्वपत्र, शमीपत्र, भङ्गराज-पतर, 
मालप आदि भगवान्‌ सूर्यको प्रिय हैं। अतः उन्हें अर्पण 
कर्म चाहिये। कृष्ण तसी, कतके पुथ और पत्र तथा 
स्काक्‍न्‍टकके अर्ण केसे भगवा सूर्य सः प्रे है 
जलम, तकम और अनेक सगित प भगवान्‌ 
सर्को चढे चाहिये, कितु कुटज, झाल्मछि और गनद 
त्य सूर्यको नहीँ चढ़ाने चाहिये, इन्हें चढानेसे दारिइय, भय 
और सेको हरि होतो है। जिनका निषेध न हो वे ही पुष्प 
'घणवान्‌को चढ़ाने चाहिये। उष धूप, मुरा, मासी, कपूर, 
(आगर, चन्दन तथा दूसरे सुन्दर पदाथि भगवान्‌ वनपालीकी 
अर्चना करती चाहिये । विविध रेज्षमी तथा कपासद्वारा निर्मित 
उत्ततेय आदि जस तथा जो अपनेक्ये भी प्रिय है ऐसा वस्त्र 
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सर्यभगवान्को चढ़ाना चाहिये। फल तथा नैवा भी जो सिदित करना चाहिये। अपनेको भास्करे रूपयें मानकर 
अपक पय हों डरे देना चाहिये। सुव, द, मणि और सारी यकि अध्यक्तरूप भगवान्‌ सूर्यको निवेदित कन 
सुका आदि जो अपनेको प्रिय हों, उरे भी भव सूर्यको चाहि । (अध्याय ११५) 


सूर्व-भक्त सत्राजित्‌की कथा तथा त्रिविक्रम-ब्रतकी विधि 
हाजी योले--विष्णो। प्राचीन कालमें राजा को, अधर्मसे निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेशको 
सयातके कुलयें सत्राजित्‌ नामक एक परतापी चरवी राजा भत्वा समझाये*। आप अपनी इच्छाके अनुसार जो पूछना 
हुए थे। वे अल्पत्त प्रभावशालो, तेजस्वी, कान्तिमान्‌, चाहें तथी उनकी महारानी विमलवतोने भी राजासे 
शया, गुणवान्‌ तथा बलदाली रा थे तथा धोए, निवेदन किया कि "महाराज ! मेरा थी एक संदेह है, आप 
गभीरता एव यशसे सम्पन्न थे। उनके विपये पुरावे लोग. महाल्फाओंसे पूछकर निवृत्त कय लें। मैं तो अन्तःपुरपे हो 
एक गाथा गाते है-- महाबाहु सत्राजितके इस पृथ्डोपर र्य रहो हूँ। आत मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेश हो संदेह 


को हुए जह सूय उदित होते और जहाँ असल होते है, 
जिते भ्रमण कणो है, बह समू के सजित्‌-बेज़ 
कहलाता है'। राजा समरित सथू सोसे पर्न 
सादयत पृथी भक राज्य करत थे। वे सुपदियके 
परम भक्त ये। उनके ऐको देखकर सभी लोगो बढ़ा 
आष होता था। उनके र्ये सी व र्मी ये। 
एज सत्राजिते चार मनी, थे सब आपतहत साम्ये 
और राजाके सवाधाबिक भकत ये । भगवान्‌ सूरे ति उती 
अतय श्रद्ध थी और उतकी मरको देखकर न केबल 
उनकी प्रजाको आकष होता था, बल्क सै रा भी अपने 
ऐर आर्यचककित थे। एक बार उके मनये आया कि 
अगले जोम भी.मेए ऐसा ही ऐर कैसे बना रहे। यह 
सोचकर उने शाख और धि तलको जासनेवाले 
आाहाोको बुलाकर उनकी यथोचित पक्तिपूर्तक पूजा कर उन्हें 
आसनपर बिठलाया और उनसे कहा--'घगवन्‌! 
आपलोगोकी मुझपर कषा है ते मे मापा पा करे 

आहाणोनि कहा-- महाराज ! आप आपना संदेह 
हमलोगोके सगु लुत करें। आपने हमा पालन-पोषण 
किया है और सभी प्रकारसे भोजन आदा सतषट रखा है। 
विद्वान आहाणका तो त्य ही है कि वह धर्मके संदेहो दूर 


सिलल का दें, क्योकि आपके संदेहकी निदृत्तिके अनेक 
साधन है। 


के चित और पको सना ह, कित आपके समान 
देव अन्य लोको सुलभ नहीं है, यह किस कर्मका फल 
है? कैसे कौन-सा उत्तम कर्म किया था, जिसके फलश्वरूप 
मुहे आपकी राजी होनेका सौय प्रा हुआ ? पूर्वजे हम 
देने कौन-सा पुण्यकर्म किया है? इस विषयमें आप 
मनो पूछ / 

साजित बोले-- देवि तुम तो मेरे सनकी बात 
आन रे है। सुनियोकी ते सत्य है, पत्नी पु अङि 
हेती है । ऐसे कोई बात नहीं है ओ इन महामुनयो छिपी हो। 
इस सहात्कओसे मै थी यह पना चाहता था। अन्तर 
हाणे महाले पूछा--भगव-्‌। मै परज कौन 
च, सैने कौन-से पुष्य कर्म किये थे ? इस सरव मेरी 
पे कने उत्तम कर्म सम्पन्न किये थे, जिससे हमें ऐसी 
दुष लभी हुई है। हमले परखर अति मति 
है। सची राज मेरे अधीन है, मे पास असीम ब्य है और 


'(-आतमल गाको पला पढे तै नित्‌ उका आनाय ` तेद्‌ 


लर ६ ३9) 


स महे न फे सिते 


सालु उनि र थण पि । सतित चु तन्या सको 
जसे आोऽीषसिय 'र्वलंफयस्‌ हितं सेफटिेर्थ अित्या त्‌ ॥ 


स भः पुः अ ५ 


(र्व ९६। ९-१०) 
(रव १९६।२९) 


हस 


„लं यसं युयं घव सर्व्वदम्‌+ 


(सकष भविष्ुरणङक 


मै अस्य बलाली है। ण र भी नग है। मेसे 
समान संसारे कोई सरो नहों है। सभी मरे असीम तेजको 
सहन करोमे असमर्थ हैं महापुने ! आपलोग लज हैं। 
आप मेरी जिज्ञसाको शात करे । राके इस कार पूछने 
उन राहत सुपदिवके परम भक्त पणवसुसे आर्था की कि 
आप ही इनके संदेहको निवृत कें। रप झ्हाणोंकी 
सम्मतिसे महाघति पतावसुये योग-समाथिके दात राजा तथा 
रानीके पर्वजचके सभी की जानका प्राह कर राजसे 
कहता आर्य किया-- 

रावस बोले--महाराज ! आप पूर्वजये बड़े 
दच, हिसक तथा कठोर हके शे, कु ऐले पीड़ित 
थे। सुदर नाली ये हानी उस समय भौ आपकी ही 
भार्या थीं। ये ऐसी पतिता थ कि आपके ए पीड़ित हेप 
भी आपकी सेलामें मिल्तर संल रहती थी. पतु आपकी 
अतिशय कूरताके काएण आपके बच्यु-बान्व आपसे अलग 
हे गये और आपने थी अपने पूर्वजो सचित घनको तह 
कर डाला। अन्तर आपने कृषि-कार्य प्रारम्भ किया, कित 
दै यह भी व्यर्थ हो गया। आप अतश दीनन 
होकर दूसरी सवण औचन-चापन करने लणे। आने 
अपनी खीको छोडेका बहुत प्रयास किय, कितु उसने 
आपका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कलु 
देशे चले गये और भगवान्‌ सूपक मन सेवा करने रूगे। 
वहाँ प्रतिदिन मलदा मार्जन, लेपन, पोषण (जल 
छिड़कना) आदि कार्य बढ़े भक्तिभायसे काते रे । मे 
पुपणकी कथा होती यो। आप दोन उसका भकिूर्क 
श्रवण किया कथा-वण केके बाद आपकी पने वे 
त अगूठीको कथने चढ़ा दिया। आपके मतें रतिर 
यही चत्ता रहती थी कि यह मदिर कैसे सछे । आप 
दोनो बहुत दिनतक वहाँ रहे। घगवान सारू योगकर्ममे 
आपका मन अहर्निश लगा रहता था। 

इस प्रकार आप दोनों निष्काम-भावसे भगवान्‌ सूरी 
सेवा करते और जो कुछ मिलता, उसीसे निर्वाह करते थे। 
गोपति भगवान्‌ सूर्यका आप नित्य चिन्तन काले ये, अतः 
आपके सभी पाप समापन हो गये। 

किसी समय अपनी विशाल सेनाके साथ कुवल 


कामका एक राजा वहाँ आया। उसकी अपार सम्पत्ति और 
हजारों ओरेष्ठ सानियोंको देखकर आप दोनोंकी भी राजा-रानी 
नेक इच्छा हुई। कुछ ही समये आपका देहान्त हो गया। 
सुदेवो श्रद्धा-भक्तिपूर्वक को गयी सेवा तथा पुरण- 
अवणके भावले आप राजा हुए और आपकी खो रानी हुई 
तथा आप दको जो असीम तेज रा हुआ है, उसका भी 
क सुनिये 

जब मनि दपक तेल ता बके अभावं बुझने 
रहा था, तब आप अपने घोजनके लिये रखे तेलते उसे 
रित करते ये और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे 
बत्ती बनाकर जल्मती थी। राजन्‌ ! यदि अन्य जन्मे भी 
आपको ऐस्वर्चको इच्छा है ते भगवान्‌ सूर्यकी श्रदधापषक 
आराधना करें। गनध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो 
आपको प्रिय हों, जही भगवान्‌ सूर्यको अर्पण को। उनके 
म्द मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें, जिससे मन्दिर 
स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनोंमें उपवास कर राति 
जाणरण और तप-गीत-बाचाि्ाण महोत्सव करपे 
'चुकल-एसिहास आदिक कथा परव सुन तथा भगवान्‌ 
सूर्चकी प्सा़ताके छिये वेद-पाठ करायें। सदा निष्काप- 
आावसे तन्धाव होकर डनम सेवामें लगे रहें। संतुष्ट होकर 
वन्‌ सूर्च अधीष्ट फल देते हैं वे पुष्प, न, रल, सुवर्ण 
_आदिसे उठा प्रसन्न नहीं होते, जितना ले भक्तिभावसे प्रसन्न 
होते है। यदि भक्तिघावपूर्वक सूर्यकी आराधना और विविध 
उपागेसे पूजन करे तो इसे भी अधिक वैभवकी प्राप्त 
कर के। 

राजा सत्राजिते कहा--धगवन्‌ ! इरत्वकी प्राप्ति या 
अमरत्वकी प्रासे जो आनन्द होता है, वह आनन्द आपकी 
(इस वाणीको सुनकर मुझे प्राप्त हुआ। अज्ञानरूपी अन्धकारके 
लिये आपकी यह वाणी दीपन दीपकके समान है । सम्पतते 
धिनक सणणावनासे हम बहुत व्याकुल थे । आपने सम्पत्ति- 
(के हिय मूल तत्वका आज उपदेश दिया है। इससे यह 
सिद्ध खे गया कि मुझे यह सारी सम्पत्ति पू्वजचके 
सुक्तक्कि ही फलस्वरूप रा हुई है। भक्तिमान्‌ दरिद भी 
सूस कर सकता है, कितु एक ऐशर्यशाली 
नवान्‌ भक्तिहीन होनेपर उनका अनुग्रह नहीं प्राप्त कर 


आप 


+ भोजकोंकी उतपि सथा उनके लक्षणोंका वर्णन « 
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सकता । भगवन्‌! आप मुझे सूर्वधगवानली आरघनाके उस 
मार्गको सूचित करे, जिससे सीध हो उनका अनु रह 
हो सके। 

'घरावसु ओोले--गजन्‌! कार्तिक मासमे प्रतिदिन 
गवा सूर्यका पूजन कर आमो भोजन कराना चाहिये 
और सयं भी एक ही बार भोजन काला चाहिये। इस 
आराधना बाल्यावस्थामे किये गदे शत-अक़त सभी पासे 
छुटकारा मिल जाता है। म्स पोत रोतिसे जत 
करनेवाले सी पुरुफकी, आहाणको मरकत मणिका दाल कलसे 
वस्मे किये गये पाप मुक हो जली है। फव मखे 
क विचिके अनुसार एकक हो अडू सर्को 
आएथना केसे वृद्धावसथामें किये गये सभी पाप नह हो 
जते है। 

इस प्रैपसिक खतकों अपूर्वक विधि-किछानसे 
कलेव ख वा पुरुष सूर्पभगवानूके कृपायात हो ते है और. 
लु पपे मुक्त हो जाते है। दूसरे वर्ष इसे प्रकार मासिक 
जरत कलेर सभी उपपातक नवतत हो जाते है। तसरे वर्ष भी 
स तको कलेपर महापातक व हो जाते है और मनोवमिछत 
फलकी धि होती है। यह बत तन मासमें सम्पन्न होता है 
और इसे तीन व्क काला चाहिये। सभी अवस्थाओंमे 
आधिपौतिक, आधिदैविक तथा आध्या्मिक--किविय 


'कततक इसके द्रा नह ह जते है।इस स्वप्रे 
पिरमअ कहा जाता है। 

रजा साजते कडा--भगवन्‌ तका विधान तो 
सु, परतु भोजन कैसे हमको करना चाहिये, यह भी 
(आत कृपाकर बढावें। 

रावसु जोले-- पौराणिक बआहमणयो भोजन कराना 
चाहि । इस रंगे अरुणको सूदेन जे देशा दिया था 
दह म आफको बताता है-- 

किसी समय डदयाचलपर अरूणने भगवान्‌ सूर्यसे 
पूछ महाज! कौन-कौन पुष्प, मेध, चसच आदि 
आपको पिय है और कैसे ब्राहणको भोजन करानेसे आप 
सट हेते है ?' इसे आप कृपाकर बताये । 

भगवान्‌ सूर्यने कहा-- अरुण ! करवीरक पुष्प, रक्त- 
कद, गलका भू, पीक दौपक और मोदक आदि मेश 
मुले य है। मेरे भकत और पौषणिक आ्रह्मणको दान देकर 
उसके प्रति अद्धा समर्पित कलेस मुझे जितनी असता हतौ 
है, उती प्रसा मौत, खाघ और पूजन आदिसे नहीं होती । 
मै पुण आदिके चाचन-भ्रवणसें अतय प्न होता है। 
तेकास-पुराणके वाचक तथा मेरी पूजा कालेबाला भोजक-- 
दोनो मुझे विशेष य है। इसलिये पौराणिकका पूजन करे 
ओ इतिहास आदिको सुने। (अध्याय ११६) 


भोजकॉंकी उत्पत्ति तथा उनके लक्षणोंका वर्णन 


अरूणने पूछा--धगवन्‌! यह भोजक कौन है? 
किसका पुर है? इसने ऐसा कौन-सा उत्तम कर्म किया है, 
जिस कारण आहाण आदि वर्णोकों छोड़कर आपका इसपर 
इतना आुपरह हुआ ? आप कृपाकर सब मुझे वळावे । 

(आदित्य थोे--महा्त नतय! तुमने बहुत सुर 
बात पूछी है। इसके उ मै जो कहता हं, उसे तुम सावधान 
होकर सुतो। अपनी पूजाके निमित हो मैंने आपने तेजसे 
भोजो उलति की है। ये रणतः बरहाण है और मेरे 
शे लिये अनुने तसर रहते है। ये भोजक मुझे अति 
रिय है। 

चीन बे शाके स्वामी राजा प्यके पुने 
मतके समान एक भव्य सूर्य-मन्दिर बनवाया और उसमें 


स्थापित कानेके लिये सभी शुभ लक्षणोसे समर सकी एक 
ह्य सूर्यको तिया थी बनवायी। अघ राजाको यह चित्त 
हने लगी कि मन्दिर तथा प्रतिमाकी ति कौन करये ? उन्हें 
कोई योग व्यक्ति नही दिखायी दिया। अतः यह राजा मेरी 
इमे आया। अपने भक्तों चित्तापश्त देखकर मै उसे 
उच दन दिया और पूछा--'वत्स ! तुम क्या विचार कर 
से हो, तुम क चतित हो, झी ही अपनी चित्ताका कारण 
जताओ । तुष दुखी मत होओ, मै तुरे अल दुर 
को भी स्फ कर दू इसपर राजाने न्न होकर 
को! न बह भक्ति एवं असे इस हीमे 
आप एक विशाल मन्दिर बनवाया है तथा एक दिव्य 
र्ता भ बनवावी है, मुझे यह ला सता रही है कि 


इस 


_ जुकाम प पु य सरक्‌ 


संह भिया 


प्रिर कैसे सम्पत्न हो ?' राजाके इन तचो सुनकर 
कैसे कहा--'राजन्‌ ! मै अपने तेजसे अपनी पु करके 
छि मगं त्राह्मणोक्ी सृष्टि करता है सेरे ऐसा कहते ही 
चाके समान श्रेतवर्णवाले आठ बलसझाली पुरुष मेरे 
रे उत्र हो गये। ये सभी काय यख पहने हुए ये, 
हषो टार और कमलके एम लिये हुए ये तथा साफ 
चणे वेदों और उपनिषदो पाठ करर ये । इने दो पुय 
लापे, दो बकषलसे, दो चएणोसे तथा दो फादोसे उस्र 
हुए।' उन मामाने मुझे चिता मानते हुए हाथ जोड़कर 
मुझे कका---है पिता ह लोकनाथ! हम आपके पुढ है। 
आपने किसलिये हमें उन किण है? हमें आजा दौजिये। 
हम सब आपके आहेका पालन को पोका ऐसा बचन 
सुनकर सैने कहा--'तुम सब इस राजकी बात सुनो और ये 
जैसा कहें वैसा ही करो पुमो ऐसा कहके बाद मैने रासे 
कारान्‌ ये मै पु है, बहणे रै तथा सर्वदा 
कूप है। मे तिष्ठा करके किये े सर्वथा गो हैं। इस्से 
हा फणा लो। सब्दिसकी ङा काकर मिर इने 
समित कर दो। ये सदा मेण पूजन किया को, परेत देकर 
फिर इससे हरण मत करल । र निषि जो कुछ धन-धा, 
गृह क्षेत्र, बाण, म, नगर आदि मदि अँ करे, उन 
सबके खामी ये भोजक ही होंगे । जैसे पिते यका 
अधिकारी उसका पुत्र होता है, वैसे ही मेरे धनके अधिकारी 
ये भोजक ही है।' मेरी आजा फका उस राजे रर हो वैसा 
ही किया और भोको प्रा काकर बह मन्दिर उसको 
अर्पित कर दिया। 

अरुण ! इस प्रकार आपनी पूणाके किये मे आपने 
शशक तेजसे भोजकोो उता किया। ये मेरे आत्मल्वकूप 
है मी तिके लिये जो कुछ भी देता हो वह भोजको देना 
चाहिे। पलु भोजकको दिया हुआ घन कभी कापस नही 
ना चाहिये। भोजक हमरे सम्पूर्ण धनका सी है। 

कये ये लक्षण होने चाहिये--वह पहले वेदाध्ययन 
कर फिर गृहस्थजीचनमे रे के । नित्य साल खान को, 
दिल-रत्रिये पकस ये पूजन करे । वेट, रहल और 


देवताओंकी कभी निदा न व करे। नित्य हमरे सम्मुख सङग 
ह करे । छ महे पुराण ससे जैसी रसत मे होती 
है, देस लि केयर एक यार सङि रण करे हो 
जले है। इसलिये भोजको पूजने नित्य सङ्घ बनना 
जके । के अधो पदार् कषण नहीं करते है, इसलिये 
जक कहळले है और पल्य हमको भोजन कराते हैं 
रि भी भोजक कहलाते हैव सदा भगवा ध्यान करे 
रे है, इसलिये भग कहे जाते है। भोजक परम सुकर 
अब्यक्ष धाएग किये बिना सदा अपवित्र रहता है। जो 
अलय धारण किये बिना से पूजा कराह, उसको संतान 
जही होती और मेरी रसना भी उसे र नहीं होती। 
ओजकको सिर महर रहना चाहिये, कितु शि अवर 
खली चाहिये। रकिवारके दिन तथा पष्क नता कर 
सीको उपास करना चाहिये तथा सक्नका पत भी 
करना चहिये। येर समीय पराल गायका जप को। 
त-क मौत होकर मेर पूजन करे क्रोध न को। 
सदा हमारा मैवे भक्षण के। बह मकध भोजकको शुद्ध 
कसे ति पिर हिप्यजके सा हैमे चा हुआ 
रा, पय, यसाधूषण आदि बेचे कहों। छान कराये गये जल. 
और विलय (विजने बद देवार्ित बसु) तथा अभिका 
उठ्न न करे । सद पिर रहे, एक बार भोजन को और 
ष, अपङल-बचन तथा अशुभ कमको त्याग दे। 

अरूण ! इस प्रकारके लक्षणोंवाला भोजक मुझे बहुत 
य है। भोजका सहा सलवार काना चहिये तुस ही 
समान भोजक भी मुझे बहुत भिय है। 

हाता परासु बोले--शजन्‌ ! इस प्रर अरणको 
उदेश देकर सूर्वतपरण आकाशे भ्रमण काने लगे और 
अरूण भी यह सुनकर बहुत स हुआ। 

हमी बोले--महाघुनि परावसुके पुसे यह कथा 
सुर सजा सत्रजित्‌ और उसकी रानी विमलवती बहुत 
उस छुए। उ पष्प जहां-जहाँ भगवान्‌ सूरे मदिर 
चे, उन सब मार्जन और उपलेपन कशाया। सब मने 
कया कहनेके हि पौरणिोो नियुक्त किया और बहुत-सी 


ना अमन उदन, सान न-हि मज र हन प ज 


ए सषि चसह पाठ सलल है। 


पर्व ] 


«घ राणी कवा एतं किक पासे र्न्दे दीपदनका फल » 


र 


षणा देकर उले संतुष्ट किया। वे विवि उचते 
भव पिय सदि पूजा-उपासना काने सगो और 


अत्म उन देने उ प्रति रा कर उत्तम गति रन क । 


(अध्याय ११७) 


भदन ब्राह्मणकी कथा एवं कार्तिक मासे सूर्य-मन्दिस्थें दीपदानका फल 


जाजी बोले--विष्णो ! ओ का्तिक माने मदे 
मने दीप वलित करता है, उसे समू हा फल 
मान होता है एवं वह तैजमें सू्वक समान तेजल होता है। 
अब मैं आपको भटर आह्मणको कया सुना हैं, जो समर 
पोका नाझ केवाली है, उसे आप खुने-- 

चीन कामे माहिती नामकी एक सुदर नगे 
जागकर्मा नाथका एक बराह्न रहता पा । भत्‌ मूको 
अस्तास उसके सौ पुत्र हुए। सबसे छोटे पुहा नाम था 
भद्र। घह सभी भइगोमे अलप विचक्षण विवान्‌ था। वह 
भगवान्‌ सूक मए निलय दीपक जलाया करता था । एक 
हिन उसके भाइयते उससे बड़े आदरे पछा“! 
हलोग देखते हैं कि तुम भगा को न लो की पु, 
भू, नध आदि अपण करे हो और न कची आहण -ोजन 
कराते हो, केवल दिनात मते आकर दीप जलले रहते 
हो, इसमें कया कारण है ? तुम हे बताओ । अपने भाइयोकी 
त सुनकर भा बोला--प्रातृणण ! इस विषयमे आपलोग 
एक आख्यान सुनें 

चीन कामे एम इक्क पुरोहित महि तिष्ठ 
े। उने राज इवास सरपू-तटपर सूरवभगवानका एक 
मदिर बनवाया। ले यहाँ नित्य गन्‍्य-फुष्पादि उपचतसे 
'भक्तिपू्तक भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करते और दीपक दलित 
करते थे। विशेषकर कार्तिक मासमें पक्तपर्वक दीपोसव 
किया करो थे। तथ मै थी अलक कुछ आदि रेगे पीड़ित 
हो उसी दे समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता, 
उस्ीसे अपना पेट भएता। वहाकि निवासी मुझे रोगी और 
दीनन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिल मुझे यह 
कुत विचर आया कि यै शतके अनका इस मे 
सित सूर्यमायणके बहुमूल्य आपूषणोंकों चुत है। ऐसा 
लिकर मैं उन भोजकोकी निकी प्रतीका के लगा। जव 
च भोजक सो गये, तब मैं ध मन्दे गया और बाँ 
देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैने अभि जलकर दीपक 
अनचि किया और उसमें चूत डालकर रतिमासे आभूषण 


उले लगा, उदी समय के देवुन भोजक जग गये और मुझे 
हे दोक लिया देखकर पकड़ लिया। मै भयभीत हो 
विलापकर उनके चर्णोंपर गिर पढ़ा। दवश उत पु 
झड़ दिया, कितु वहाँ घूषते हुए राजपुरुषोने मुझे फिर बाध 
हिया और वे मुझसे पूछने खगे दुष्ट ! तुम दीपक 
हें लेकर मे कया कर रहे ये? जल्दी बताओं' मैं 
अलक भयभीत हो गया। उन जपे भयस तथा रोगस 
आ हनक कारण मदद ही मर प्राण निकल गये। उसी 
सव सूर्वधगवान्‌के गण मुझे चिमा बैठाकर सूर्पलोक से 
मवे और मने एक कल्पक चं सुख भोगा और फिर उत्तम 
कुमे ज लेकर आप सबका भाई बरा। बसुओ | यह 
किक मासमे भवार से गिर दीपक जलानका फल 
है। यछ न दुबुदधसे आभूषण चुकी दृष्टिस मिरे 
दीपक जया था तथापि उसीके फलस्वरूप इस उतम 
णके मे ज हुआ तथा वेदशाखा मै अध्ययन 
किया और मुझे पूर्वजो समति दुई । इस प्रकार उतम फल 
मुझे रा हुआ । दट भी घटय दीपक जलेका ऐसा 
कछ फल देखकर पै अब नित्य भगवान्‌ सूपे गरिए दीपक 
अख्बलिस कला रहता ह। भाइयो ! मैंने कार्तिक मासे यह 
'सौफदाजा सपव महत्य आपलोगको सुनाया। 

इतनी कथा सुनाकर ब्रह्माजी बोके--विष्णों! दीपक 
जनका फल भे अपने भाइको बताया। जो पुरुष 
सूचक कमोका जप करता हुआ मदद कर्के महे 
दोषा कराह, बह आदे, धन-सम्पति, बुड, उतम 
सान और आतिसपएको न करता है। पटी और समी 
किदो जो यतर सूररि दीपदान करता है, वह 
उत्तम विमाने बैठकर सूर्वल्लेकको जाता है। इसलिये 
लन्‌ सूक मिर भक्तिपूर्वक दीप प्रस्वलित कना 
चाहिय । दलि दीपको न तो बुझाये और न उसका हरण 
करे। दीपक हरण कलवाल पुरुष अन्धपूषक होता है। इस 
कान कल्याणी इच्छा पुरुष दीप प्रज्वलित को, हो. 
हो (अध्याय ११९) 


ह्र 


ग पर पुष्य भविं सर्वसोख्यदप्‌ « 


(सषा भविष्यपुराण 


और नारकीय जीवोके 
यमदूत bie cl सूर्य-मन्दिरमे दीपदान 


हाजी बोले--विष्णो ! एक समय घोर नके पे 
हुए भूले, आर्त-दुःखी और विलाप करे हुए जोसे यमदूतने 
कहा--भूढजनो ! अब अधिक विलप कसे कया लाभ 
होगा, प्रमादवश तुम सबने अपनी आहाकी उपेक्षा कर रख 
है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कोका 
फल आणे भोगना पढ़ेणा। यह शर बड़े हो दिजेंतक 
हेला है, विषय भी नाशन्‌ है, यह कौ नहीं जानता । 
हजारों जन्मोके काद एक बार परुष्य-जन्च सिलता है, से 
क्यों मूहजन भोगोकी ओर दड हैं वे पुद, ख, गृह, केन 
आदिकं लिये प्रवजौकू रहते हैं और उनये आसक्त होकर 
अनेक दुष्कर्म करते हैं, मढजन अपना हित नहीँ आने, 
यह भी नहीं जानते कि सूर्, चठ, काल तथा आल 
सभी मुपे शुभ और अशुभ कयो देशते रहते है अर्थात्‌ 
साक्षीभूत है। न केवल एक जभ असित सैकड़ों जोम पु, 
खौ आहिक लिये जो-जो भी कर्म किया जाता है, उसे अच्छी 
तसे ये जानते रहते है। पोहकी यह महिमा ते देखे कि 
नकम भी पमा बनी रहती है। इस प्रकार परिणामे भव 
विषयक प्ण आकृष्ट चितवाले ममु बु फामार्थ- 
तत्वकी ओर नही होती । हाण भवत्‌ र्का ना हेने 
कौन-सा म है ? मदे दीप जलले ची अधिक परि 
नहीं पड़क, पर यदिमे इतना भी नही हो सकता तो 


अब दन और विलाप कसे क्या लाभ है ?' जैसा कर्म 
किख वैसा फल पाया। इसलिये पापकर्ममें कर्थी भी बुद्ध 
नह लगाती चाहिये। यदि कोई अनस पापकर्म हो जाय 
ळे सूर्चभगवानुक आतधना करे, जिससे सब पाप नह हो 
जे है। 
जी ओोले--यमदूतके ऐसे वचनको सुनकर तथा 
भूखे व्याकुल, पयसे सूखे कष्टकाले, दुःखसे पित वे 
कीव आव उससे कहने लगे--'साथों ! हमने ऐसा कौन- 
सा कर्म किया, जिससे हमे इस दाग नरकमे वास काना पड़! 
दूते कहा पूर्वजे चौचनके उसे उदित 
दम अविवेक पृतके लोभे भगवान्‌ सूक मिसे दप 
चुएवा था। उसे कारण इस घो नए तुम सब दुःख भोग 
के हे। 
राजी बोले-- अच्युत ! पैन सूरे मए दौपदान 
के पुरुष तथा दोप-हर्ण कलक दुष्परिणामोका वर्णन 
किसा। दीपदान करनेका तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परत 
सूर्यतरतवणके मन्दिरे विशेष फल है। जगते जो-जो अध, 
मूक, सधि, विशेकहीन, विना व्यक्ति दिखायी पढ़ते है, उन 
बे साधु प्रवाल किये हुए दौपोको सूर्वतारापणके 
मदे हरण किया है। 
(ज्य ११९) 


वैवस्वतके लक्षण और सूर्वनारायणकी महिमा 


िष्णुभगवानले ब्रह्माजीसे पा! ससे 
मतुषय विप, रोग, ग्रह और अनेक प्रे उपवसे पॉड़त 
रहते हैं, यह किन कमका फल है, कृणत आप कोई देखा 
उपाय बताये, जिससे जोवोको रोग आदिकी बाधा न हो। 
आधाने कहा--जिकेे परे ऋत-उफ्चास 
आदि दा भगव सरको पसक नहीं किया य विष, 


ज परह, ऐेश आहिके भागी होते हैं और जो सूर्मगतयणकी 
आराधना करते है, उच्हें आधि-व्याधियाँ नहीं सतातीं। 
र्मे भगवान्‌ सर्वक आराधनासे इस जभ आशण, 
परण चुदधि और जो-जे भी मने इच्छा करत है, सदह उसे 
उ कर ता है। आथि- व्यये पीड़ित नहं होता है और 
ज हय एव दुष्ट अहोंके बने ही फैंसता है तथा कूरा 


आह मोहा माणो पफले पी । ने न क ठन उतम 
ततं धिते नाण त जा चु तादने 
तमा च भिवे करवाते मे कि के क पाः पि 


ज्ये थ दे युष । अते वे करे ला: क च्‌ त 


(सं १२९। ९०-१३) 


जर ) 


„दालक राहा और सुर्वजारायणकी महया » 


१२७ 


आहा भो भय उसे नहीं रहता। रपण भके ले 
दट भ अनुकूल हो जाते है और सब ह स दट रखते 
है। जिसपर सुदि संतुष्ट हो जाते है, यह देओ घ 
पूय हो जाता है पु भगवान्‌ र्वा अलु उस पुर 
हेत है,जो सथ जोवोको अपने समान ही सम है ओर 
अतिर्क उनको आपना करा है। प्के समी 
भगवान्‌ सके स्र हो जले मु पर्ण हो 
जाता है'। 

भगवान, विष्णने पूछा--हहान्‌! बिचोंने पहले 
णयत्‌ रकी आपका कहीं को और देणे दुखी 
हो गये है, वे उन कष्ट एव पापस कैसे मुत हों, कृकर 
यते । हम भी भक्तिूर्क भगवान्‌ सर्च आया कसा 
च हैं। 

जी बोले-- भगवर्‌! यदि आप भाला सरी 
आयना का चाहते हैं तो आप पहले कैव (सूर्वचक) 
ग, क्योकि बिना पिक सत दशके उ उसना 
पह हो सकत । जब मुके पाप ण होते लगते है 
तब भक्‌ सूर्य और ब्राहमणो उनकी ही श्रद्धाभक्ति 
होती है। इस संसर-चकरमे भ्रणण करत प्यके किये 
भगवान्‌ सूर्यको रा कला एकमाज कल्याणका निकट 
मर्ण है। 

ि्णुभगवानले पुछा--अऋहान्‌! वेशो बवा 
[कषण है और उ या काना चाहिये ? यह आप बले 

उणी बोले--बैयसल वही है जो भगवा सर्वक 
एण घक्त हो तथा मन, वाणी एव कर्मे कथो औवकिसा न 
'करे। नाझ, देवता और घोमकको मिल कान को, दूरके 
लका हरण न कर, सभी देवताओं एवं ससो भगवन्‌ 


र्द हो स्वरूप समझे और उनसे आपनेको अधिन्र समे । 
देव, मुय, पशु-पक्षी. पिपीलिका, वृक्ष, पाषाण, काह, 
भू, जाल, आकाश तथा दिश्ञा-सर्वतर भगवान्‌ सर्को 
या समह, साथ ही सको भी सूस भिन्न न समझे । जो 
की भो णय दभाव नहीं रखता, वहीं तैयसत 
सुकेफसक है। जो पुरुष आसकिरहित होकर निचाप-भावे 
अकिपूर्वक भगवान्‌ सूयक निमित क्रियाएँ करता है, वह 
कसत कायत है । जिसका न तो कोई शत्रु हो और न कोई 
कि हे तथा न उससे दुद ह, सबको बराबर देखता हो, 
देस पु वैकस्वत बडा है। जिस उतम गतिको वयत 
पुष झा करता है, यह चोगी और बड़े-बड़े तपिोके लिये 
ज दुह है। जो सभो ररे भगान्‌ सरका बह भ है 
उह प्य है। भिमक आयना करस ह सूरषधणवान्‌का 


ऋ हा 
यी पुनः लै भी उ दक्षिण बणे 


उतर हुआ हैं और उक काप किरणसे भगवान शिव तथा 
शाथे शङक-चळ- दधाती आप उत्र है। उती 
छाले आप सिका पालन तथा छूर संहार करो है। इसी 
र र. इच, चादर, वहण, वापु, अधर आदि सब देवता 
सूपदिवसे हो आदुर्भूत हु है और उनकी आज्ञाके अनुसार 
अपने-अपने कि रू हो रो है। इसलिये धगकन्‌। आप 
ज सूर्वभगकानूकी आयधना करे, इससे सभी मनोएष 
ल होंगे। 
पितामह मही एवं विष्णुधगवान्के इस संवादको जो 
कतक श्रवण कराता है, बह मनोवा्ित फलोंको रा 
कर अन्ये सुकर्णक वाने बैठकर सूर्वललेकको आता है। 
(अध्याय १२०) 


पवयति 


ऋषु जप 


कैसे त थि कदन क दत भा के भृः तकण भाः | 
जो प नध पसा निति ननो अश्‌ ॥ 
ज्‌ णे न वा्‌ न विहरथ र्र बि नेष शिरे ॥ 
सेदु समाल सा सा देमि पन यहो यल दिवः 


द: शणः सर्प पषति तथा हि सि 


देत लो निः 


तनये न पूरवे असेः सु नं रमः 


ज तेषा शको मेन शेताम्‌ कि 


अयातन देवा पलि त नरक सकल देन दिः 


र्पो ॥ 
(व ९२०।४--ए२) 


१२८ „दं पव पुष्व भविष्यं सर्वसोख्यटय्‌ « 


! सिर भविष्यपुराणाक 


भगवान्‌ सूर्यनारायणके सौध्य रूपकी कथा, उनकी स्तुति और 
परिवार तथा देवताओंका वर्णन 


राजा शतानीकने कहा--मुते ! भगवान्‌ सूर्यकी कथा 
सुते-सुते मुझे ति नहीं होती, अतः आप पुनः उहि गुणों 
और चरित्रोका वर्णन करें। 

सुमत मुनि लोले--पाजर्‌। पूर्वकालमें अहन 
भावान सूर्यकी जो पवित्र कथा ऋषियों खुनायी थी, उसे मै 
(आपको सुनाता हूँ। वह कथा पापको नष्ट करनेवाली है--* 


सिह सागराः शौला विश्यदिकधनूंषि च। 
अयः धवल जयत्य: सनातनः ॥ 
जर्ले विछ विया: परतः जिलः। 
हारलो देवस्यमे् परे ॥ 
सर्वतः पाशिादस्ये सर्वतकषििोमुः। 


आगे तुल्य दाह करेवाल तेक पुज कन है?" 
र्जी बोले--मुीश्षो! प्रलयके समाव जब सार 
सवज जत्‌ ट हो गया, उस समप सरव अस्र 
ह-अग्या व्या था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्फा हुई, 
बे आहार तथा आहकाएसे आका पशममहाभूलेकी 
सति हुई और उनमे एक आण्ड ठार हुआ, जिसमें सात 
लोक और सात समुोसहित पी स्थित है। उसी अमे 
खे ब्रह्म तथा विषु और शिव भी स्थित से । नकारे 
सभी व्याकुल थे। अन्तर सब परका ध्यान काने लग । 
णान केसे अन्यकाएको हरण कसेवाला एक तेजपुर 
मरकर हुआ। उसे देखकर हय सभी उसकी इस प्रकर दिव्य 
सुति के लो 
आदोऽसि ` देवनाय वीः । 
आदिकर्तासि भूताना देषदेव सनातन ॥ 
जीवने सर्वसताना  देवग्कषसा्‌। 
सुनिकिन्ररसिदाता..सर्वैदोरणपक्तिणाप्‌ ॥ 
ख ब्रह्मा तथ महादेवाय विष्णव नाति 
जयश सोप धिवरयान्‌ वरुणस्तथा॥ 
स काल: सृहिकर्ता च र्ता आता अभु । 


वितथो ख चहू तय त नभः ॥ 
पर पार दात स्कं दिधः। 
दिके यः तसाद धपत्‌। 
परयाहि खिल्या यू त ते नमः ॥ 
धियि ल अध्याप्य । 
अाहिवधने देखे चबं तरा के जणः॥ 
जो नयः कारणकारणाय नयो नभ पापविनाशन । 
जे नो खब्यितव्दनाथ अभो मघो रगविनाझनाय ॥ 
जो नथः सजाय नयो नमः सर्वबलज़दाय। 
उसे योनि दै नमो नम: पाकाय ॥ 
ल १२१।११-२४) 
इस अकर हमी सुस मस हो ये तैजसा-रूप 


सुका भात इस मक है 


ह समा दवदव । आप हष समर चतच ब उ सा हलक तचा है। व, ग, रा, मन, म, 
द. नग तथा होक आह ह नचर है। आप मढ शिव, ज, सो, यसन त काल हए जहे 
सहा, सं, फलनकर्ता और सबके रहसक च आप ह ै। आ ही स म. पक. वि, इल्कदि सब कुछ हैं र, भग 
व्यक्त एवं अर्क भी आप ही है ई पि, विफल ल लक हे पल आप पे ै। हे परफायर्‌ ! आपके पा, पाद, 
अ, सए मु सर्व चु है आवी यका सहस किसने सब ओर या है भू घु; स, सह, जन, ता सहप 


आर्य ] 


„घणा ूर्नाणणके सर्य ककी कशा » 


श्र 


कल्याणकारी देव मधुर वाणीम बोले देवगण ! आप क 
चाहते है ?' तब हमने कहा--'प्रधो! आपके इस चण्ड 
ता रूपको देखकेगे कोई भी समर्थ नहीं है। अलः संसारके 
कल्याणके लिये आप समय रूप धारण को देवली 
रेस र्थन सुनकर ने 'एवमलु' कहकर सीको सुख 
देनवाखा उत्तम रूप चाएण कर लिया। 

सपत मनने कहा--रजन्‌! साख्पयोगका आक्रय 
हण कोबा योगी आदि तथा मकी अला 
रेवा पुरुष इनका हो ध्यान कत हैं। इसके यसे 
बड़े-बड़े पाप ष्ट हो जाते हैं। अधिहोज, वेदफाठ और प्रचुर 
'दक्षिणासे युक्त यक् भी भगवान्‌ सूर्यकी धिके सोलह 
कलाक तुल्य भी फलदायक नहीं है। ये सीचेकि भी ठो, 
मलोके भी मङ्गल और पत्रक भी पतिर कालेवाले है। 
जो इसकी आराधना करते है, वे सभी पाफोसे मुक्त होकर सू्च- 
लोकको मा काते है। वेदादि शासे भगवान्‌ दिसत 
उपासना आदिके राण जिस प्रकार सुलभ हो जे है, उसी 
परकार सिय समत लोकोके उपस है। 

राजा झतानीकने पूछा--पुने ! देवता तथा ऋषियोंन 
किस प्रकार भरवा सवका सुन्दर रूप बनवाया? यह 
आप बताये। 

सुमन्तु सुनि बोले-राजन्‌! एक समय सभी 
धिन लोके जाकर हसे थना की कि "ह्‌ । 
आदिते पु सूयारायण आारामे अति प्रचण्ड तेजसे तप 
खे हैं। जिस प्रकार तदीका किनार सूख जाता है, वैसे हो 
अखिल जात्‌ विनाशको रा हो रहा है, हम सब भौ अति 
पीड़ित है और आपका आसन कमल-पुष्प भी सूख रहा है, 
तो लोके कोई सुखी नही है, अतः आए ऐसा उपाय को, 
जिससे यह तेजात हो जाय। 

अहाजीने कहा--सुनीधरो ! सभी देवताओंके साथ 


आप और हम सब सूर्यताशायणको शणमें जाये, उसी 
सबका कल्याण है हाजी आ पाकर नहा, विष्णु तथा 
सकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी झएणये गये और 
उ भरकिाकपू्वक नर होकर अनेक प्रकार उनकी सुति 
क देवलओकी सुले सूर्यतारायण न हो गये। 

सुर्वभगवान्‌ खोले--आपलोग घर माँगियें। उस 
समय देवलाओंने यही यर माँगा कि 'परधो! आपके तेजको 
किरम कम कर हें, ऐसी आप आ प्रदान करें।' इ 
देवलाओकी रथन सार कर ली। तब विकन उनके 
देसको तय कर कम किया। इसी तेजसे भगवान्‌ विष्णु 
चछ और अन्य देवताओके शूल, झि, गद, वज, बाण, 
पमु, र्ण आदि देवियोंके आभूषण तथा सवका (पालकी), 
परु आदि आयुध बनाकर विका उके देवताओको 
हिय 

भवान यूवक तेज सम्य हो नेसे तथा उत्तम -उत्त 
आपु प्रा कर देखता अतप अस्न हुए और उके पु 
उसकी भिव सुति की । 

देाओकी ति प्र हो भगवान्‌ सि और भी 
अलेक वर उके प्रदान किये। अन्तर देवताओंने पसर 
किर किया कि टैत्यगण ब पाकर अतयना अभिमानी हो गये 
है। थे अवश्य भगवान सर्को हएण कलेका यल कर 
रिय उन सबको न्ट काके लिये तथा इनकी रक्षाके लिये 
हे चाहिये कि हम इसके चठ ओर ड़ हो जावे, जिससे थे 
दै सूर्य देख न सके । ऐसा विचारकर सन दष्डनायकका 
रूप भाएणकर भगवान्‌ सूर्ये आयी ओर स्थित हो गये। 
भगार सन दण्छनायकको जीवे शुभाशुभ कमको 
जिखनेका निदेश दिया। दण्डका वर्णय करने तथा 
दडी निर्धारण केसे णडनायक नाम पड़ा। अदेव 
हदिगलव्कि होनेके कारण पिगल नामस प्रसिद्ध हुए और 


दि समल सोक आप ही र एत रो सत ह बळे ज दक फू, अ पुल आहि ऋष एख 
सो त्त अल्त्त कल्यानकाए एव शा कपकले आको नक है हे देर! आपका या रूप पांच, दस अपवा एद यो 
हिस अणण है, उस सकी देवता सदा बाको सत हैं देश ! निशसा, लि स्थित ह वू आपके अिल्य पी रादि 
देषा अर्चना कले ते है। आपके उस कपको गमक है? चद । अस रूप र, चल, लेक, रन सब है, आप दुम 
जसे धित है, इससे थी परे आपका अन रूप है, ने आप रूप पापे घड है। ते कपे आपको गपा है। 
है अदिनिप ने। आपका कय अधि, अशि, अ ए आ है, आ नमल है। हे णक करण, फाप ए टेके. 
नाक, दि क, एडक, सेड रा रा स रे बेले! आपको सदा बाबा नमल है। 


चर 


सूर्यभगवान्‌की दाहिनी ओर स्थित हुए। इसी कार दोनों 
निदो अखिनीकुमार स्थित हुए। वे अयसे उत 
के कारण धिनु कहल | पवल रह और 
ष दो रा हुए। राज़ कारलकियके और ओष हे 
अवतर कहे गये है लोकमय वे दोनों रा चर्म ओर 
अक रपम अम वर रहते है। दूसरे र कलाच और 
प ये दो पल रह है इमे कल्पाप यमे रूप. 
है और पक्षी गरहरूप हैं। ये दोनो दक्षिण टिक लि है। 


चे सब देवता दलेको मालेके लिये सूर्यगतयणके चे ओर 
हित है और सुदर रूपव, विरूप, अन्यरूप और कामरूप 
है तख अनेक रके आयुष भरण किये है चं वेद भी 
उम रूप धारक भगान्‌ सर्के चारों ओर सित है। 
(अध्याव १२१-१२४) 


ed 
औसूर्यनारायणके आयुध--व्योमका लक्षण और माहात्य 


सपन्त भुजिने कहा--राजन्‌! अब भवर्‌ सूरे 
सुय आयु व्यो लक्षण कहता है. उसे आप सुते। 

भगवान्‌ सयका आयु व्योष सरदिवयय है, वह चार 
को युक्त है तथ सुषर्णका बना हुआ है। जिस प्रकार 
दणका पाश, हवा हकर, विका चक्र, व्य्वककय 
किल तथा इनका आयुध क्र है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
सूर्षका आयुध योम है। उस योय ग्यारह सह, बाह 
आदित्य, दस भेदव, आठ वसुगण तथा दो अधिली- 
कुरा सभी अपनी: अपनी कलाओंके साथ मित हैं। 
ह कर्ण, वक, माजि, णु, की, यत, अपरत, 
इक, अहिर्वुल्य और भुवन (भव) े याह रह है। धुत. 
र, सोम, अनिल, अनल, अप, परष और प्रभास--थे 
आळ चसु है। नसला और दस्त--ये दो अशिक है। 
ऋतु, दकष चसु, त, काल, काम, पूति, कुर, न तथा 
दामन ये दस विधे है। इसी प्रकार सा, तु, मर 
आदि देवता हैं। इनमें आदित्य और महत्‌ कर्पे पुन है। 
पित, नसु और साध्य--ये धे पु है। धरा तीस 
जु बसु (सोम) है और आरहाजका प र्म है। 

खायाणुव, सचि, उत, तामस, शव और 
चासुष--ये छः मम तो व्यतीत हो गये है, र्ता स्म 
वरयत मनु हैं। आराव, आहसा, सरर 
धसर, दारण, च्य और भौ --ये सब मु 
हो| इन चौदह मन्वे नरोके नाम इस परए 


है--किण्युथुक, विधुत, विधु, प्रभु, शिरी तथा 
अनोजज--ये छः इन्र व्यतीत हो गये हैं। ओजस नामक 
इर वर्मन है। या, अहुत, शिदिव, सुसास्विक, क्ति, 
तामा तथा टिवस्पति--ये सात इर आगे होंगे। कश्यप, 
अभि, यशि, भरदा, तम, विका और जमद 
सा हैं। वह, आवह, उह, सपा, विया, नियह और 
फीकह--ये सात महत्‌ है। (प्रसोकमे सात-सात 
मसदलोका समूह है) । ये उनचास मरत्‌ आकाशम 
पृषक्‌ मासि चलते है। सर्न सच, वैत 
अध्रिका न पावक और आरणि-सन्धनसे उत्पन्न अका माप 
तान है। य लीन आपया है। आक पुत्र नयास 
है और मरत्‌ भी उनचास ही है। सवर, परव, इद 
(रस), अनवर और क-न सस ह 
से अहक पु है समय, चहद और अपष्ात--पे तीन 
हतर है। सूर, सोम, भौ, बुध, गुरु शुक्र, शनि, राहु और 
केतु---े नव रह है। ये सदा जगतका भाव-अभाव सूचित 
कले है। इसमे सूर्च और चन मच्छल, भमदि पाच 
कालय और रहत आया्रह कहलाते हैं। नस्क 
अधिपति चन्द्रा है और पेक राजा सूर् है सूर्य कश्यपके 
'फु है. सोम धके, बुध उरे. गुरू और शुक्र प्रजापति 
भे, कति सवके, रह सिंिकाके और केतु अहाजीके 
क्है। 

'पृष्वौको भूलोक कहते हैं। भूलोकके खामी अह, 


के अन रुके पणय चो सळ के दस, क बाके बी गये है। विरत नके ले कला 


ङ वङग देखना चाहिये? 


जहर ] 


+ ्नरायणके आयुध--उ्योसका लक्षण और माहा्य + 


१३१ 


भुबलोकके वायु और स्वहॉंकके स्वामी सूर्व हैं। मस्द्गण 
भुके रहते हैं और र, अशिनीकुमार, आदित्य, कसुगण 
तथा देवगण स्वलॉकमें निवास करते है। चौथा महलॉक है, 
जिसमें प्रजापतियोसहित कल्पवासी रहते हैं। पावे 
जनलोके भषिदान केवले तथा छठे तपकम उ, 
सवल तथा दज आदि ऋषि रहते ह । सते सोके 
के पुरुष रहते है, जो ज्म-मतणसे मुक्ति पा आते है। 
'इतिहास-पुराणके वक्ता तथा ताभी उस लोकको फा करते 
है। इसे अहालोक भी कहा गया है, इसमें न किस प्रका 
हिर है न किसो राकी बाधा। 

देख, दनव, गर्व, पक्ष, रक्षस, जग, भूत और 
ि्ाधर--ये आठ देवयतां है।इस प्रकार इस बोम 
सातो लोक स्थित हैं। मत, पिता, अपि, ग्रह और आठो 
देशपोनियाँ तथा मूर्त और अमर् सब देवता इसी व्योममे स्थित 
है। इसे जो भक्ति और श्रद्धासे व्योमका पूजन करा है, 
उसे सब देवताओंके पूजनका फल प्राप्त हो जाता है और वह 
सूर्पलोकको जाता है। अतः अपने कल्याणके किये सदा 
व्योषका पजने करना चाहिये। 

महीपते ! आकाश, ख, दिक, लोम, अनि, नभ, 
अ, पुष्का, गान, मेह, विपुल, बिल, आको, च, 
तस, रोदसी--व्योपके इतने नाम कहे गये है। लवण, त, 
दि, घत, मधु, इषु तथा सुसु (जलवाला)--ये सात 
समुर है। हिमबान्‌, हेसकूट, निषध, नौल, बेत, शङ्कान्‌--ये 
छः वरत हैं। इसके पध्य पहाराजत नामक पर्वत है। 
माही, आपय, या, ई, वरणो, य, सम्या तथा 
गानी. देवरिया ऊपर समित है। केडर 
सोकालोक पर्वत है। अनना आप्डक्रपाल, इससे परे अ, 
वायु, आकाश आदि भूत कहे गये हैं। इससे परे महान्‌ 
आकार, अहंकासस परे प्रकृति प्रकृति परे पुरुष और इस 
पुरे परे ईर है, जिससे यह समू जगत्‌ आृत है। 
भगवत भास्कर ही र है, उनसे यह जत्‌ परिषयाह है 
सहो किरणे, मह्‌ जसत, तर्द एन महाबली 

भूक, भुवलॉक, सोक, महक, जनलोक- 


नेखोक और सल्वलोक--ये सात सोक कहे गये हैं। 
भके कीचे जो सतर ह, ये इस प्रकार है--तल, सुतल, 
ताल, तमल, अतल, चितळ और रसातल। कान मेर 
त भूमष्डलके मध्यमें फैला हुआ चा रण गो 
बुक तथा सिद गयवेि सुधेत है। इसकी ऊँचाई चौरासी 
[हरर चोजन है।यह सोलह हज योजन भूमे नचे प्र” 
है। इस परार सब मिलाकर एक लाख योड मेर्पर्वतका 
मान है। उसका सौघनस नामका प्रधम ङग सुर्णका है, 
जि नायका दिलय शुङ्ग प्ण णिका है। वित्र 
कामका तीव शग सर्वाय है और च्जरक नामक 
चद ङ्ग चक है। गाह्य नायक प्रधम समनस शुल्प 
भगवान्‌ र्का उदय होता है, सूर्ये है सब ग दसते 
है, अलः उक नाप उद्याचल है। उत्तापण होनेपए सौमनस 
(शासे और दक्षिकायन होमेपए योतक शुझस भगवान सूर् 
उदित होते है। मेष और तासि मध्यके दो गी 
सषा उदय हा है।इस पर्वते ईशानकोणे ईशा और 
अधिकोणे इ, वईल्यकोणें आद्रि और वायब्यकोणमें 
अहत्‌ तथा मध्यय साक्षात्‌ आहा, ह एवं नक्षत्र थ है। इसे 
जेष कहते है। जये र्था साथै निवास करो है, 
अलः यह वोम सवदवमय और स्तकमय है। रन्‌ | 
कोय स्थित ङ्ग शुक्त है, दू शप हेलिज 
(त), तो कुने, चौ परसो है। मध्य बहा, 
लु और पि स्थित है। प्त शुङ्ग वितरण और 
कित गोपत महादेव निवास कर है। पूय शुह्प 
ऋ्िल्य निवास करते है। अन महतेजी हिप यम 
हिय करे है। कैहल्यकोणके शुह्में महाथलशाली 
हिुयाक्ष निवास कसते हैं। उसके बाद वरण स्थित है, 
अनन्त महतेजो महाबली यि निवास करते है। सभी 
देवक नसर दाय भका आश्रयणकर रवहन नेर 
हिस क है, बा, नचे आनन, उपे और शंकर 
अयत है । इसीको मे, वोम और धर्म भी कहा जाता है। 
ह व्योषस्वरूप ये वेदपय नये रसिद है चं ङग च 
ददसू है। (अध्याय १२५-१२६) 


ed 


सक 


दुं परब पुज्य भविष्यं सर्वस्य + 


£ सिन भविष्यपुराण 


साम्बद्वारा भगवान्‌ सूर्यकी आराधना, कुष्ठरोगसे 
सुक्त तथा सूर्यसतवराजका कथन 


राजा झतानीकने पूछा --मे ! सो किस क 
भगवा र्वी आना की और उस धर्वकर ले कैसे 
मुक्त पाव? इसे आप कृपाकर बते। 

सुमन्तु सुनिने कहा--राजन्‌ । आपने बहुत उत्तम 
कथा पछी है। इसका सै विशता कर्मर बरला हूं, इसके 
सुस सभी पाप दूर हो आते हैं नाके झा खूर्व- 
अगा महालय खुलकर सदने आपने पिला ऑकृष्ण: 
के पास आकर वितरक रथा को भग ! मैं 
आस दाक गेगसे ल बोडा बहुत ओका 
सेवन करप भी मुझे ति कहों बिल रही है। अब आप 
आणा दें कि मैं यमे जकर तपसाढाए आप इस भव 
देस घट मा की पका वचन सुकर भवान्‌ 
ऑकृषणे आक दे दौ और साध्य अपने पताकी आके 
अनुसार सुक उत चभ मदी तटपर लोकि 
प नाके सरवे जाकर तपासा के रूमे। के 
उपचास करो हुए सूर्षति आताधनाये तसर हो गते । उने 
इतना कोर तप किया कि उनका अहा ही ह गा । 
से प्रतिदिन इस गु रोस दिव्य, अव्यय ए णान 
आदितयपष्डरये ्थित भगवान भाक लुत करे गे 

रपति पमान्‌ । आप तो तोक तूप ह 
सरण मणिके आदि है, अतः आहित कमे विल है 
आप इस मणम महन पु के यमन हे के हैं। 
आप ही अविनय-लकूय वि और पितामह बहा हैं। र 
गहे, वर्ण, आका, पृष, जल; वायु, च, ष, के, 


वस, यमके रूपये इस मष्डलमे देदीप्यमान पके 
रूपसे आप ही रि है।यह आपका सात्‌ महदेतमय 
कूल अलके समान है। आप काल एके उत्पतिस्वकूप है। 
आफके मच्डलके तेजसे समू च्या हो रही है। आप 
सुधा पिसे सी रियो परिपष्ट करो है । विभावसो | 
आप हो अन्तर स्लेल्फजालीय एवं पशु-पक्षोकी योतिम 
हिय णयो रक्ष करते है। गछित कुछ आदि रगे प्रत 
तषा अध और बच्येंको भी आप हो रोगयुक्त करे हैं। 
देव! आप झत्णागतके रक्षक है। संसार-चक्र-पष्लगें 
सिम निर्ध, आपय व्यकती भी सर्वदा आप रक्षा करो 
है। आप पकष दी दे है। आप अपनी लीला ही 
सबका उदार कर देते है। आए और रसे पीड़ित मै 
सुतयो रा आपकी सुति करेगें अर्थ है। आप तो 
जहा, विष्णु और महेश आहिसे सदा त होते रहते हैं। 
दर, द. गर, अप, ग्यक आदि सुते दा 
आ सदा आधर कराते रहते है। जब इ यनु और 
कामे हस आपके मन्दले ही रिथ हैत दूसरी कौन-सी 
दिश अन्य स्तुति आपके गुणका पार पा सकती है? आप 
ठिक म ध्यान और मोक्षर्थियोके मोक्ष है। अनन्त 
कमरा स्पत्र आप नित्य अधिय, अकषय, अकत 
और पिकल है। जगे ! इस सो जो कुछ भी मैने कहा 
है, इसके हा आप मेरी भक्ति तथा हुःखमय परिस्थिति (कुछ 

दोक जात) को जान ले और मेरी विपत्तिकों दूर कॉ*। 


सू्यभगवानले कहा--ऊम्बवतीपुत्र! मैं तुम्हारी 


TE झी।. सकल: ।कलेल्ककशरकक.. पाक. प्रखाकी: 
रह मै करे म्‌ पो रोणे मह्‌। ए न्ष सैष [ताः ॥| 


नुन । वा रथ मे मोषः पून्‌ मह्‌॥ 
लयक्ष । कः क किक, तका भिरे बवाचित्‌आ 
सपू द एन समः । अक्‌ वादीनि 


आका्ण ] 


«सदयाय भगान्‌ सर्वक अघन, सुछतेयले मु « 


सष 


सुते र व मुझे जो तुम चाहते हे वह को । 
साणयने कहा--भवन्‌! आपके लेने मै दृढ़ 
ति हो, यही वर चाहता हूँ। 
सूर्यभगवानले कहा-- ऐा ही होगा ! व तुमसे बहुत 


मल--कुछ आपकी कृषासे दूर हो जाय, गोपते! ए र 
सर्वया शुद्ध निर्मल हो आव। 

भगवान्‌ सुरने कहा-- ऐका ही होगा। 

भगवान्‌ सूर्कि ऐसा कहते ही साम्बके शरसे कुछ रोग 
वैसे ही दूर हो गया जैसे सकि पसे केचुल। वह दिल 
पसम हो गया। साप्य भगवान यको प्रकर उके 
समुल ह हो गवे। 

सुदिने कहा-- साम ! प्रर हकर मै और धीवर 
देता है। आसे भए यह स्थान तुष नमसे रि होगा। 
लोकमु अक्षय कॉर्त होगी। जो ट तुरे कमसे 
म स्थान यनायेगा, उसे सनतत लोक घात होगा । इस 
चद्रभाणा नदे तटपर मेही सपा करो। मै तुह से 
दर्शन दता रहूँगा। इतना कहकर सूर्यभगवान प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर अनार हो गये। 

इस साम्यकृत सलोपो जो व्यक्ति भक्ियूरवक तीनों 
यमे पढ़ता है, अथवा सात देम एक सी इकीस बार पाठ 
और हवन कराता है तो शाकी कामना करवत राज्य, 
की कामना कसेवाला धन प्रा कर केला है और गने 
पंत व्यक्ति बैसे ह शगु हो जाता है, जे सम्य कुछ- 
देसे मुक्त हो गये। 


स्तुति खोले--रजर्‌! तपसे समप रगे 
दब सावन सर्वक सुति उनके सहलनामसे की थ । उसे 
इ देखकर समे भगवन्‌ सन साम्बसे कहा-- 
“स्व ! सहसे मे सुति केक आवश्यकता नहीं है। 
सै अपे अतिसय गोपनीय, पवि और इस शुभ नामोंको 
लाता हं। यपूर्क उे हण कर, उनके पाठ केसे 
सहलनापके पाठका फल मरा होगा। मेरे इक नाम इस 
ज्र है 

(२) पिन (विपतियोको काटने तथा नष्ट 
ककल), (२) विवस्वान्‌ (प्रमाश्ञ-रूप), (३) मरत 
(हे अच्छे बहुत दन निवास किया), (४) भास, 
(५) स, (६) लोकप्रकाशक, (७) शरान्‌, 
(८) लोकच, (९) मरे, (१०) लोकसाक्षी, 
(९१) लोकेश, (९२) कर्ता, (१३), हर्त, 
(९६) तिहा (अशकाएको नष्ट करवे), 
(१५) कत, (९६) कषर, (९७) णि (पवितम), 
(९८) सवाहन, (१९) गभलिहस्त (करण ह जिनके 
रुकू है,(२०) महा और (२१) सदिषनमसून |" 

स्य ! ये इस ऋण मुझे अति प्रिय है। पह 
जणे नमसे दध है। पह सवय तरको मग 
दनेश, धनी कृ केवला और यः है एव तजो 
जोक विख्यात है। महाबाहो ! इन नगो उदय और अला 
देते संध्कओके समय प्रणत होकर जो म सुत करत है, वह 
सभौ पोस म हो जाता है। मानसिक, वाचिक और 
उरक जो भी दुन है, वे सभी एक बा! मे सम्मुख 
इसका जप कसे विनष्ट हो जते है। यही मे लिये जपने 


शो स देत समगत लीला ये श सै सु गीत 
सष लै सा दिण हिद सैः ॥ 
सुतिः कि पकर कक देव य ते स पि महल्‌ 
साति ल पोह च मिम्‌ । असोरे कम ॥ 
द हः निषि सोेलजगतः पतिः । ऋति घर: य विकद तना कि 


5 क छे भाल सोक शुकः & 
लाहो शेना कर्ता हर्ज तमि तस शुकः सपक ॥ 


गिरो आ च समुरः 


(रष १२०। १०-२१) 


(ह १२८१५७) 


«पुणं पर पुणव भविष्यं सर्वसोख्यटय « (सकष भविष्ुणाङक 


क 


योग तथा हवन एवं सध्ोपासनाहै। बलिम, आम, भगान्‌ भास्कर कृष साम्बो उपदेश देकर बलँ 
सूपपख इसादि भी यही है। आजदान, खान, नमसकार आतन हो गये। स्व भी इस स्लवराजसे साहन 
प्रदक्षणामें यह महाम अतित होकर सभी पाका हरण भारक स्तुति कर नर, रान और उस भदक गारक 
कलेवल और शुभ करवला है। यह कहकर जगह रोस सवया मुक्त हो गये। (अध्याव १२७-१२९) 
साम्बको सूर्य प्रतियाकी प्राप्ति 
सुमस्‍्तु सुनि बोखे--राजर्‌! इस प्रकार सम्य प्रतिमा खोली--सामब ! पवकम मे रूप प्रचण्ड 
सर्षाणपणसे यर राग कर अतिपाय त्र हुए और वर- तेओमय था। उससे चा होकर सभी देवताओं र्ना 


प्रात्र आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्विवोके साथ समीरे 
कथित चराग नीम खान केके लिये गवे । वहाँ वे 
खानकर श्रद्धाके साथ अपने हे मष्हहाकार भगवान्‌ 
र्वो भावना कर मनें यह सोचने रे कि 'सुर्वततवणकी 
कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार काईँ स्थापित कहूँ । 
इस प्रकार विचार कर हो रहे थे कि उक देखा --चन्राणा 
नदीके कपे एक आल्य देदीय प्रतिमा बहती हुई चली 
आ रही है। प्रतिमा देखकर समको यह क्षय हो गया कि 
यह भगवान्‌ सरकी हं मूर्ति है। जैसे उचने आजा दी थी. 
वही यह स्पि है, इसमें किसी प्रकारका संदेह रहीँ। 
यह सोचकर नदौसे उसा तेजसे चमकती हुई पूर्तिको 
निकालक, उनमे पिन (मुलतान) में एक स्नपा 
तपलियोके साथ विधिपूर्वक उसकी स्थापना क । एक दिन 
स सूय िाको ्णामकर पछा नाथ! आपकी यह 
प्रतिमा किसने बनायी ? इसकी आकूठी बड़ी सुर है । आप 
कृपाकर बतावें। 


मन्दिर-निर्माण-योम्य भूमि एवं मन्दिरमे 


कौ कि * आप अएना रूप सभी प्राणियोके सहन कालेके योग्य 
द, नहँ तो सभी लोण जल जायैगे।' मैने महातपस्री 
पिको आटे दिया कि मे तजो कम कर मे निरषाण 
करे । मेण आदेश प्राकर उन्न शकटे चको पुमाकर 
हेजको खराद दिया। उसी वकि कल्पवृक्षक काइसे 
यह ये सुरक्षा प्रतिमा बनायी है। तुषा उद्धार कसो 
किये मेती आके अनुसार विषति ही सिद्सेपित 
हिमालय इसे रित चद्भाणा नी प्रवाहित कर दिया 
ह। सा ! यह स्थान बहश है, सु है। यहा सदा मेण 
मिष्य सा । रात मनु्यण इस अनरे तटपर मेरा 
सि आल कोर । मध्याहमें कालाप्रयमे (कालपीप) और 
अक्र यहाँ अतिदिन यश दर्शन पात क परे मा, 
मध्ये विष्णु और अपराहे कर सदा पूजा को | 
अहावाहो ! इस प्रकार भगवान्‌ सर्वक ऐसा कहनेपर साव 
अआल्कल तरस हुए और भगवा रव भी अजर हो गे। 
(सध्याव १२९) 


प्रतिमाओके स्थानका निरूपण 


राजा कतानीकते पूछा--पुने ! सावयने भवान्‌ र्क 
प्तियाकी प्रतिष्ठा किस प्रकार की ? किसके कथनानुसार उन्‍हें 
भगवान्‌ आदित्यके रसादका निर्ण कए । 

सपन्त सुनि बोले--चन्भागा तदीसे प्रतिमा 
केके बाद साम्ने देष एरका सरण कि म्ण करे 
ह वे वहाँ उपस्थित हो गये। स्ने विधिवत्‌ उनका 
पूनन-सत्कार आदि करके उससे पूछा--'महाराज! 
भगवान्‌के मन्दिसको जो बनवता है तथा प्रतिमाकी ज्रि 
करता है, उन दोना क्या फल है? 

नाएदजीने कानपरू! जो रपणोय स्थने 


र्मिक मण का है, वह व्यक्ति ूर्वलोकमें जाता 
है. इसमे संदेह नहीं। 

सायन पूछा सूर्य- मरक निर्माण किस रर 
था किस स्थानपर कराना चाहिये? आप इसे बतायें। 

नारद खोले-- ऊरहाँ जलराक्ि निए विद्यमान रहे, चहाँ 
कदर बनवाना चाहिये अर्थात्‌, सवधम एक विज्ञा 
जत्यशयका निर्माण कराना चाहिये। यश और धर्मकी 
धुते लि वहीं देवमत निर्धाण कराना चाहिये। 
उसके समीप उडान एवं पुटिका भी लगवाने चाहिये। 
यन आदि वनि ले जैसी भूमि यस्तु दृष्ट 


जप] 


'+ सात प्रकारकी लिया एवं काहलये निर्ाणोपयोणी यृक्षोके लक्षण » 


ना 


जसाद-निर्माणक लिये वर्षत है, वैसी ही भूमि देकशसादके 
ये भी रश मानी गयी है। 

र्णयणका मि पूरकॉषमुख अना नहे, 
परकी ओर दाप रशनेका सथन म हो से पलिमाधिमु 
जगवा । पु मुख्य पूर्वम ही है । साकी इस प्रकारसे 
कल्पना बरे कि मुख्य मद दक्षिणकी ओर भगवान्‌ र्का 
खान-गृह और उताणी ओर याला रहे। भगकान्‌ शिव 
(और भाका मन्दिर उतराभिुख, अहक पश्चिम और 
णु उततम बनवाना चाहिये। भगवान स्के दाहिने 
पमि तिषा तथा बय पारमे रा़ोको स्थापित करा 
चाहिये । सूर्वशतयणके दक्षिणभागमें पिल्रल, वामभागे 
दायक, सम्मुख # और महा़ेताकी स्थापना करनी 
चाहिये। देवगृहे बाहर अशिनीकमाेका सथान बनाना 
जिये । निके दूसरे कशे राञ और ओप, सरे कशे 
क्याप और पक्षी, दक्षिणयें दष्ड और माठर, उणे 
सोकपुणित कुचेरको स्थापित काना चाहिये। के उतर 
(घत एव विनायककी सपना करनी चाहिये या जिस दि 


उम स्थान हो यहीपर उनकी स्थापना करे । दिन 
और आर दन करके लिये दो मण्डल बनाये उदके 
समच दक्षिण मण्डले और अस्तके समय बाम मण्डलम 
पा अर्य दे चक्राकार पठे ऊपर खानगूहमें चार 
कलेस भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाकों सि खाल कराये। 
आके समय शङ्क आदि महू वाद्य बजाने चाहिये। तसरे 
मच्छ सूर्यणयणकी पूजा कोे। सूर्यनातपणके सामने 
हिक रनक (खड़ी हुई) प्रतिमा स्थापित करी चाहिये। 
राणे सम्मुख समीपे ही सर्दिवमय व्योपकी रचना 
कसी आहिये। मधये समप बह स्वो अर्् देना 
चहिये आथवा मध्याहाम आर टैनेके लिये चन्र नामक ततीय 
म्ल बनाये । प्रधण खान कराकर बादमे अ दे। भगवान 
सकि समीप हो उचित स्थानपर पुरणका पाठ कके लिये 
रान बाना चाहिये । यह टेवताओंके स्थापनका विधान है। 
जृकणण और सर्वशभइ--ये दो प्रा सूर्यको 
अतिशय शिव हैं। 


(अष्याव १३०) 


जारदजी 
तिषा-निर्षाणका विधान बतलाता हूँ। भे कल्याणकी 
अभिवृद्धिके लिये भगवान्‌ सुरौकी प्रकिया सात प्रकारकी 
बनायी जा सकती है। सोना, चांदी, ताप. पाणान, मृतिका, 
काठ तथा कित्लिस्तित। इसमें की तिमा न्क 
विधान इस प्रकार है-- 

नक्र तथा हष अनुकूछता एवं शुध न दशकन 
मारण काठ-पहण केके लिये यतमे जकर 
अतिषोषयोगी युका चयन कना चाहिये। दूपयाले नक्ष, 
कमजोर यकष, चौके, देवस्थान, वल्मीक, उमा, चै, 
आरम आदिय को हुए वृक्ष तथा पक वृ्ष--जिसको 
किसी बिना पुवे व्यक्तिन फुके रूम लगाया हो अका 
आल वृक्ष, जिसमें बहुत कोट हों, अनेक पक्ष रहते हो, ख, 
बायु, अधि, बिजली तथा हाथी आदिये दूषित वृक्ष, एक-दो 
सवाल वृक्ष, जिनका अगरभाग सूख गया हो ऐसे वृक्ष 
जिगा योग नहीं होते। महुआ देका, वून च, 


आलय, सदि, ओजन, निष्य, औपर्ण (आरम), पनस 
(काहल), सरल, आर्जुर और रक्तचन्द--ये वृक्ष परतिमाके 
हिय उलम है। चात णे लिये चिन्र-पित्र आह काका 
रिन है। 

_अधिमत वृक्ष पास जार कषक पूजा करनी चाहिये। 
जद सकन, एकमत, केश-अगगा, पूर्व और उतरी 
ओर स्थित, लोगोको कष्ट न देनेवाला, बिस्तृत सुर 
(ओं तथा पले समृ, सीध, णश तथा त्वचावाला 
कृ झुष होता है । स्वि हुए या हाथौसे ये गये, शुष्क 
हकर या आपे जले हुए और पश्षियोंसे रहित वशा 
अतिमा-निर्मायें उपयोग नहीं करना चाहिये। मधुपकखीके 
केला य ची बहा हँ है। खिम्ध पतर-समच्चित, पुष्प 
रथा फलित वशा कर्तिक आदि आठ मासमे उत्तम पहत 
देखकर उसास रहकर अधिवासन-कर्म काना चाहिये। 
यूके मचे चारो ओर लोपकर ग, पुमा, भूप आदिसे 
दादी पज करे । अमन गात्रे अभिमि 
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जलसे रक्षण करे। दो उम्ज्वल चस धारण कर वृकी पूर, गऱय आहि वृषी तथा देवता, पितर, राकस, पशाच, 
गन्-माल्यसे पूजा करे तथा उसके सामने कुासनपर बठक कान, सुरगण, विनायक आदिको पूजा करके रामे वृका 


देवदाएकी समिधासे अफिम आहुतय दे, नमल करे। 
ॐ जापते सत्वसदाय निय 


(रव ३९।२९) 

'प्रजापतिसत्यस्वकूप इस युको निलय नमस्कार है। 
अछान्‌ । सचचन! देव! इस क्षे आप 
संत्य करें। सूरयावृत-मष्डल इसमे ष्ट हो। आपको 
नमर है।' 

'इस प्रकार यक्षी पूजा कर उसको सानन देते हुए 
कहे-..'बृक्षणज । संसारके कल्याणके लिये आप दकल 
चहे। देव ! आप या छदन और तापसे रहित होकर स्थित 
रहेंगे। समयपर भूष आदि प्रदानकर पके डा संसार 
आपकी पूजा करण । 

मके मूलम भप-माल्य आदि कुक पूजन कर 
उसका सिर पूर्वक ओर करके सावघानीसे स्थापित को । 
अनतत मोदक, सीर आदि भकष र्य तथा सुगत पु, 


सरश कर यह कहे-- देवदेव ! आप पूजा देवोके दाण 
कलयत है वषण ! आपको नमस्कार है। यह विधिवत्‌ 
जे गयी पूछ आप महण करें। जो-जो आणी यहाँ निवास 
कराते है, उसको भी मेण मपर है! 
तकाले पुनः उस क्षक पूजन के तथा हाण 
और भोजकको दक्षिणा देकर विषे दर स्वस्तिवाचन- 
प्क दका छेदन कर । पूर्वन और उको ओर वृक्ष 
कट के गिरे ठो अच्छा है। झाखाओके इन दिशाओंमे 
लेपः ही यका छदन करे अन्यथा नही । वृक्षका न, 
आय और दक्षिण दिसाओ गए शुध नहीं है एवं यायय 
और षये शिना मध्य है। पहले मक्षे चारों ओसकी 
आाखकओको काटनेके बद वृक्षको कटवाये। यक्षे शाला. 
सवपा अलग हो जावे तथा गिरकर टूटे नही च ण भी नहीं 
हे से उम है। जिसके करने दो भाग हो जाय, जिस वषे 
मुर र, यो, ल आदि निकले उसका परिय कर दे। इन 
कोशे रहित अच्छा काल देखकर काका सेप्र करना 
चहिये। 
(अध्याष १३१) 


सूर्य-प्रतिमाकी निर्माण-विथि 

जारदजीने कहा--यदुशादैँठ! नै सभी देशकी न्‌ र्षक प्रतिमा विशाल नेत, कमले समान 
माका लक्षण विरोपुसे आहिक माका खण मुख, रक्तक विष्यके समान सुन्दर ओठ, रलजटित मुकुटसे 
कहता ह। एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ अथवा सदे तीन आलेकृत मलक, साणि-कुण्डल, कक, अगद, हए आहि 
हाथ रुची या देवालयके ड्ारके प्रपाणके अनसार भगवान्‌ आकासे सुशोभित अव्यक चारण किये हुए, हाथमे 
वी प्रतिमाका निर्माण कान चाहिये । एक हाथकी फा प्रबल कमल और सुवर्णकी माला छिये हुए अतिशय 
सौध्य होती है, दो हाथकी धन-घानय देती है, तीन हाथकी सुद सी शुध रक्षणोंसे सचित बनवी चाहिये। 
प्रतिपासे सभी कार्य सिद्ध होते है, साढ़े तन हाथको रम्यो इस प्रकासकी प्रतिमा प्रजाका कल्याण, केवाली, 
परतिमाक स्थापनासे रह सुभिक्ष, कल्याण और आहेकी अल्योष्य-प्रटायक तथा अधव प्रदान कलेवाली होती है। हन 
प्रात होती है। प्रतियाके अग्रभाग, मध्यधाग और मूलभागमे या कम अदली परिमा अनिष्रक होती है। अत प्रतिमा 
सगय होनेपर उसको गाथी प्रतिमा कहते हैं। वह धन-ान्य सीधी और सुड़ोल बवानी चाहिये। 
प्रदान कली है। देवालयके द्वारका जितना विस्तार हे, उसके हाकी पूर्ति हाथमे कमष्डलु एण किये 
आठवें अंशके समान ऋतिमा बनवी चाहिये। कमलसनपर विशजमान तथा चार मुखोंसे संयुक्त बनवी 
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चाहिये। कार्तिकी प्रतिमा कुमार-स्वकूप, हाथमें क्ति 
(लि, अतिपाय सुन्दर बनवानी चाहिये। इसको धवजा 
ममू मण्डित होनी चाहिये। 

रकी प्रतिमा चार दते युक्त सफेद दले ऐशवत 
गजपर आक तथा साथमे च धारण किये हुए बनवानी 
चाहिये; इस प्रकार देवोकी पतिया शुभ लकणे युत और 
सुदर बवान चाहिये। 

नाएएजी घोले--साल्‍ब! भगवन्‌ सूर्यकी इस परकी 
मा बनाकर ईदानकोणये चार तएन, पल्लव, पमल, 
पताका आदिसे विभूषित कर फिर आधिवासनके लिये मण्छरका 
मण कवन चाहिये । काकी मूर्ति रे, विजय, बल, वह, 
आयु और धन पदान करती है, मिट्टीकी प्रतिमा प्रजाका 
कल्याण करती है। मणिमयी प्रतिमा कल्यान और सुभिश 
मदान करती है, सुवर्णकी प्रिमा पट, यदी सूरत क्ल, 
ती मूर्ति रास तथा पाणी प्रतिमा विषु भूमि लाभ 
करती है। लोहे, शष एव तक मूर्तियां अनि्ट कानेबाली 
होती है, इसलिये इन धातुओकी प्रतिमा नहीं बनवानी चाहिये 

साब्खने पूछा--तारदजी ! भगवान्‌ ू् सर्वदेवमय 


है। अब सै यह खब बता रर इसे ध्यास सने 

का्‌ सूय सदिव हैं, क्ब और सोम, 
लट भगवान्‌ शंकर, मिम हम, कपालमें बृहस्पति, 
'कब्ठमें एकादस स्ट, दते नक्ष और प्रहोका निवास है। 
ओम ध्य और अधर्थ, व स्वशाखमवी मही 
सरसवती स्थित हैं कणे दिशाएँ, और विदिशां, तालदेे 
जा और र स्वि है। इसी प्रकार भ्य बहो आदित, 
सेमकूफोमे सभी ऋषिगण, पेटे सम हये क्ष, किए, 
सर्व, पिच, दानव और सक्षसगण विराजमान हैं। 
चुओवे नदियाँ, कलो वृष, पीठके मध्यम मे, दोनो 
सोके औचमे मङगल और नाभिमण्डले धर्मजा निवास 
है। कटिमदेशमे पृथ्वी आदि, लिङ्गम सृष्टि, जनुओे 
अतिकु, ऊरओमे परव, मसे मध्य सातो पताल, 
रोके बीच यन और सपुदसहित भूमण्हल तथा दत्ताने 
करत रह स्थित है।इस पकाए भगवान्‌ सूर्य सर्दिषणय 
तच सभी देवकओंके आला है। जैसे बायुसे विश्या है 
बसे हो चराचर जगत्‌ इनसे पर्या है, क्योकि वयु भी 
वार्‌ सूक प्रत्येक आङो ह स्थित रहता है। ऐसे ये 


कहे गये हैं, यह उनका सर्वदेवमपत्व कैसा है ? उसे कृपाकर भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण ऋणियोपर अनुप्रह केके लिये निरन्तर 
बतलाइये। तत्पर रहते है। 
सारदजीने कहा-- साम्य ।तुसने बड़ी अच्छी बात पूछी (अध्याय १३२-१३३) 
सूर्व-प्रतिश्ञाका मुहूर्त और मण्डप बनानेका विधान 


नाएदमी ओोले--साम्व ! भगवान्‌ सूर्यकी सपने 
हिये ्रतिपदा, हतवा, ष, पढी, दमी, दसी तथा 
पूर्णिमा--यै तिथियाँप्रस्त मानी गयी है। चन्र, बुध, गुर 
और पकन प्रहोंके उदित एके असुकूल हेप भगवान्‌ 
सूर्यकी अतिमाकी परिष्ठा काली चाहिये। मूषक स्वापनाय 
तीनों उत्तर, रेवती, अभिनी, रोहिणी, हस्त, पुरस, पुछ, 
अबण और भरणी--ये नक्रा है। के लिये 
यूष भूपी, रल, केश आदिसे रहित एवं शुद्ध होनी 
चाहिये। उसमें बालू, कैकड़ एवं कोयले न हों। दस हाथ 
ंबा-चौड़ा मण्डप बनवाना चाहिये। उसके चा ओर य, 
उद्ान, उपवन आदि होने चाहिये। उस मण्डपे चर हाथ 
खत्री वेदीका निर्माण कर । नदीके संगमे मिट्टी 


अधा बालू खाकर यहाँ बिछाये। भली सष्ठपको गोबर 
आदिय उरल करे, पूरव दशाम चतुस्‍्स, दक्षिण दामे 
अर्र, पक्षि दिख रुकार और उत्त दिसा पके 
आले चार कुण्डा निर्माण करे बट, पपल, गूलर, 
जेल, पल, शमी अधवा चन्दका पाँच-पाँच हाथके 
खच गये । शु य, पुमा, कुदा आदिक दा प्रक 
सपेको अलंकृश करे। 

मडके मध्यमे अलेकृत वेदौंके ऊपर कु बिछाकर 
पुसे आच्छि करे या ढककर प्रतिको रखे। मण्डपे 
जो दिरा क्रम: कील, क, कष, अञ्जने समान 
जल; खेत, क, हरित और चिवर्णकी आठ पताकाएँ आठ 
िक्पालोंकी प्रसतरताके लिये लगाये । सफेद और लाल चूर्णसे 
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तेदीके ऊपर कमली आकृति बनाये । 'चेछा बि" (यजुः एक झब्या एवं विविध भक्ष्य पदको मड रले । एक 
९९ । ९७) इस मने वेदका सर्के । योगे योगि” उत्तम डत छव चह स्थापित कर विचि दीपमाला मण्डलको 


(यजुः ११। १४) इस मखसे उसपर पूर्वाय और उत्तणाय अलकृत करे ।| 
को बिछाये । वहाँ उम विचन और दो के का (ष्या १२४) 
इह ¬ 
साम्योपाखयानके प्रसंगे सूर्यकी अभिषेक-विधि 


जाएकजी बोले--सा्य ! अब मै भगवान स्वके पकात्‌ ग्र मे परतियाका अधिक को-- 
नकी विधि बताता हूँ। वेदफाठो, पलि आएछ; देरे | आहा, कि, शिव आदि देवगण आकाया- 
(र्स्य भोज आथवा अन्य ब्रा्णोके साथ गे परिपूर्ण जलद्धाए आपका अभिषेक करें दिवस्पते | 
अष्कलके ईशानकोणपें एक हाथ र्ा-चौ और ऊँचा भिम्‌ म्ण मेपजलसे पर्ण तीय कलसे आपका 
पीठ स्थापित कर दव-पिाो परासादमें लहये और अभिरेक करे सतम ! विद्याधर सरसतीके जसे तण 
तिक उस पीठपर स्थापित को । मर “किः” तीय कलङ्के द्राण आपका अधिपेक वर । दे! इनर 
आदि ङ्गक मोक ध्यनि होती रहे तथा चाति-भॉतिके. आदि सोकफालगण समरे जले परिपूर्ण चतुरक 
थ बनतो रहें। अक्सर समु ङा, युर, सरती, आपका अभिक करें। नागगण कमलके पराणसे सुनि 
चद्रभग, मिध, पुर आहित, नी, सहेव, र्वकीय जलसे परिपूर्ण पक्प कला आपका अभिषेक कोें। 
लोके जलसे भवा स्वको खान करये। आठ महाण हिमवान्‌ एवं सुवरलवाले सुमेर आदि पर्वताण 
और आठ भोजक सोनेके कल्के जले खान कापे । दक्षिण-पकषिममे स्थित छठे कले जलसे आपका अभिषेक 
खाकके जलम रल, सुवर्ण, ग, सर्वी, सर्वि, फुष्प.. कों। आकाशचार सार्षिणण पदास सुगन्धित सूरण 
जाही, मवा (सूरपुखी), सु, वि, कताव, ीर्ध-जलोे र्ण सम घटके द्रात आपका अभिषेक कोें। 
ता, मदा, हलदी, मि, यच आदि सभी ओषधियाँ डारे। आठ रके मङ्ग समाचित अष्टस कलसे बसुगण 
कोके मुलर यट, पीपल और सके कोमल आएका अभिपेक करे देवदेव । आपको नमल है ।' 
पलयो काके साथ रखे। भगा स्वको भ देकर इस परकर एक तपरे पाक प्षणप्य बनाकर खान 
गाफी-फलसे अभिय्ित सोलह कलदोंसे खन कये । कराये। कैदिक मनस गोमू, गोमय, दूध, दही, कुयोदक 
सुरण करके अभावे दी, तन, सृतिकाके कलो ही लेकर सप्रे नदन पा पलगब्य बनाकर सूर्यगारावणको 
खन कया चाहिये। इसके अनन्तर पके से बनी हुई खान करवे । नसे गनधयुक्त जले खान कराये, अन्तर 
वेदे ऊपर कुदा बि मूर्तिको दो वस पहनकर सथावित शुक सान कराये तथा रक्त वख एवं अलंकारसे अलैकृत 
करना चाहिये। उस दिन जत ले मूर्ति स्थापित कसेके कर इस प्रकार आवाहन को-- 


(ल १३५। २९-२४) 


प्च ] 


= भगवान्‌ सू्वकी अतिमाके अधियासन ओर निका विधान तथा फल» 


इ 


र्र भगवन्‌ भानो _लोकानुमहकारक । 
रभाग गृहाण सयित नमु ते॥ 
"भवन्‌! सोकाुधहकारक भनो ! आप आदे, इस 
दभस प्रहण के. भगवान्‌ सदि ! आपको नम है 
तन सुर्णपाके दर सदव आर्दन करें। 
पहले मिट्टीके कलझसे, अगन ताप्र-कलाले फिर रखत- 
कठे और अन्ते सवणे कलदासे म्ण अभिेक 
के । समीक और प्वोषजिसे यु ङ दके 
कपर अपण कशये और उसके जलसे आन करदे, 
अक्त्तर पुण और भूप देकर जल, दूध, पूत, शहद और 
इसे खान काये। 
इस प्रकारसे सदिवको खान नवाल पुरुष अहो, 
ज्यो, वाजपेय, ग़जसूप और अेध-यङके फलको 


'ऋत करा है । जो के समय सदेवा भूक दन 
कला है, वह भ पोक फल रा करत है। ऐसे सामे खान 
कराना चाहिये जहां खनके जलका कोई लब न कर सके 
और सके जल, दही, दूधको कु, कौआ आदि निन्दित 
व भतत न कर सके। 

इस काके खानलिधिके सब्पाटनके लिये जिस प्रकारके 
ण और चोजककी आवश्यकता होती है, उनका लक्षण 
स्ने 

द वकि विकल अर्त्‌ निक अग्लान हो। 
जेलादि-शास्ोका ला, सुर, कुलीन और आर्यर्त देर 
उतत हो। गुरुपकत, निय, तत्ववेता और सूर्वसाब्पी 
आस्क झाला हो। ऐसे श्रेष्ठ आहमणसे खान और ष्ठा 
कती चाहिये । (अध्याप १३५) 


भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाके अधिवासन और 
प्तिष्ठाका विधान तथा फल 


जारदजी ोले--सम्ब ! अब मै अधिवासजबिधि 
कहता है। पवि भूषिकों लीपकर पाँच शो चलू सुदर 
मच्छल रचना करे । पताका, ध्य, ोएण, छ, पुमा 
आदिसे उसे अकृत कर मण्डलम कुरा बिछाये और 
सयक मर्त स्थापित करे । भग्‌ र्का आवाहन कर 
उरे अरघ दे, मधुपर्क तथा व, य्ोपवीत आदिसे पूरन 
करे और अगयङग अपण करे। जिस प्रकार देवताओंको 
पक्क अर्पण किया जाता है, वैसे हो प्रतिवर्ष आवल मासे 
जलौन अव्यङ्ग रार सर्वाण समर्पित काला 
चाहि । इनका यह पवित्रक है। नवन अल्क समके 
समय आरणक भोजन करये। भास प्रतियाको 
सुमित इरे उरला कर पुथमाला चढ़ाये तथा भूप 
आई दिखाये। 'नघ: यवायः" (यनः १६।४१) इस 
ने भवान प्रति झध्याके ऊपर शयन करये। 
सम्पूर्ण कमनाओकी पूरके लिये इस प्रकार पाच दि, तन 
'दिन अथवा एक ही रति तिमाका अधिवासन करे 

देवालयके ईजनकोणमें उत्तम स्थालके मध्यमें कुर 
कर वहं शुक लो सरत स्य रले का 


सिना पूर्वमुख रखा आय । उसी झ्यापर भगवान्‌ सूर्यकी 
ताको सबन कये । उनके दाहिने भगे नकष, वाम 
आगे री और चरणके समीप दण्डनायक तथा पिल्रऊुको 
स्थापित करे । उता सूर्यरातयणके समीप जागएग को, 
क्दी-घरणस स्तुति, नृ, गीत आदि उत्सव करे । प्रभात 
केत हौ आके विधानसे प्रतियाका उरो करे और 
सकत्लवायतपूर्वक भगवानूकली पूजा कर ब्राह्मण तथा 
कोको हषा भोडन करये तथा उन्हें दिण देकर 
र के । अत्त म्द गर्भगृहे फिप्डकाके ऊपर सात 
आते युक सुवर्णा रथ स्थापित कर र्ाणपणको अघी 
देकर माङ बधक साथ जलधार गिराये। फिर उतम मू 
और सिवर खे अतिमाकी स्थापना करे। प्रतिमाका मुख 
जौबे-ऊपर या अगल-बगल, तिषा म हो, ब्‌ सीधा और 
सूम से। भगवान्‌ स्की प्रतिमाके दक्षण-भागमें और 
आमभागमे मच निलु और रकी प्रि स्थापित करे। 
अनर मोदक, उल्क, पायस, कृ आहिले इदि दस 
िक्यालोका आवाहन तथा पूजन कर उन्हें लि सर्र्षत को। 

इसके अन्तर खुतियों तथा विविध उपवे 


१-यडयक-आगो तचा विविध षे अधिका लिलूत लिचिखा दि है। 


ण पर पुव कि सर्वलोस्थदम,- [सत भुणा 


ee 


सदेवका पूजनकर आणो और भोबे भोजन कवे सुख भगला है । वमे लदा केक पुष्य इससे 
और उके दक्षणा दे। इस प्रकार भको भकिूर्वक भी अधिक है। ओ पु मनिका निर्माण कराकर मयी 
तिमाकी स्थापना किये जानेपर, यह उनको सभी प्रकार सूष्टि, स्थिति एवं यके हेतुभूत सर्र भगवान्‌ सूर्यकी 
कल्याण, मङगल और सु-सू करल है और तमा सित करता है, वह संसारे सब सुखेंको भोगकर 
उसमें भगवान्‌ सूर् नित्य सन रहता है। र्षक स्वजा स केतक सूरो निवास करता है। मे इतिहास- 
केवल व्यक्त मो प्रा करता है और उसे सात जनह पुणणका पठ भी का चाहिये। 
आधिपं भी नहीं सलातं। लौ दिनतक मतके इस रकार अन्य देवताओंकी प्रतिमाओक भी 
सोचे सलत रेवा व्यक्ति सर्पलोककों जाता है। ण्यास तथा उद्लोचन को तथा शु मि उन 
सर्वकशायणकी माकी स्थापना कसो दस आशछयेध तथा ्रिमाओो साथा पि्डकपर थित कर पूजन के । 
सौ वा-या फल भान होता ै। की इट जबक (ष्या १३६०१३७) 
र्ण नहीं हो जाल, वतक मए यमाव पु ्ग- 
कक 
'अजारोपणका विधान और फल 

जाएदजी बोले--साप्य ! आज मै दा यित ्वजदन्ड चोका और छेत वर्की पताका घे समीप 
>जरोपणकी वि बतला ह परकाले देवता और सित करे। हाक ध्य तबिका और पह्ावर्णबी 
आहु भण युद्ध हुआ, उसके देवताले अपने-अपने पताका कमलके रागी रले। सूर्वशञरवणका धनद 
रोपर जितिन सिहोकी कल्पना को, से हो उसके णज सवर्णा और चोमे नौसे वैली पताका होनी चाहिये 


कहलावे । उनका लक्षण इस प्क है-- धका दणड सष, 
अणरहित और प्रासादके व्यासके यावर लया होना चाहिये 
अथला चार, आठ, दस, सोलह या बीस हाथ लंबा होगा 
चाहिये। जका दण्ड बीस हाथमे अधिक बा न हो और 
सम पर्वाला ह । उसकी गोलाई चार अङ होनी चाहिये। 

'्वजके ऊपर देवताकों सूचित केवा चिट बनवा 
चाहिये। भगवान्‌ विणे ध्वजपर गए, शिवजी ध्वजापर 
नष, अह्ाजौकी प्वजपर पर, सूपदिवकों धनाः ख्यो, 
सोमकी पताकापर नए, देवकी पाप पयलसहित हल, 
कामदेवळी पताकापर मकण, इनको ध्वआपर हत, 
दी ध्वजापर सिंह, उमादेवीकी ध्या गोध, रेवतकी 
यापर आकष, वरुणकी ध्वकपर कच्छप, वायुकी ध्वजापर 
हरिण, आग्की ध्वजापर मष, गणपति ध्वजापर मूषका 
तथा रिकी पताकापए कुराका थि यना चाहिये। 
जिस देवताका जो वाहन हे, यही ध्यजापर भी आहित 
रहता है। 

ष्णु ध्वजाका दष्ड सोनेका और पला पीवर्ो 
होली चाहिये, वह गरड़के समोप रखनी चाहिये। सिवा 


किसमें विकिनी लगी रहे एव पुथमालओसे सुकत हो। 
इका ध्वजदण्ड सोमका और हसीके समी अनेक वर्णकी 
लाका होन चाहिये। यमका ध्वजदण्ड लोहेका और मिळे 
समीप कार्की पताक रखनी चाहिये । कुक ध्यजदपढ 
सिमप और सनुणय-फादके समी रक र्वी पताका रजे। 
बलदेवा ध्वजटष्ड चाँदीका और तालवृक्षके नौणे 
वर्ण पताका रखनी चाहिये। कामदेषका धवम 
लौह (सोना, चाँदी और ता -मिश्रित)का और मके 
सीप रक्तवर्णकी पताका स्थापित करन चाहिये । का्तिकेयका 
जड मिलीहरा और मयूरे समीय चित्रव्णकी पताका 
हव गगपतिका ध्वजदष्ड तरका आथवा हलका एवै 
मूके समीप शुरणकी पताका और मातृकाओके 
पदछ अनेक रूपोके तथा अनेक वणी अनक पताका 
होती चाहिये। रक्तक पताका आके समीप लालवर्की, 
चुण्या खौहका और मुण्डमाल समीप नेले 
र्क ध्वजा होनी चाहिये। गरका ध्वजदण्ड प्रका और 
रोप (चीस्बहूटी चट) के समान अतिदाय रकतवर्णकी 
ज्चज होली चाहिये। अका ध्वजदष्ड सुवर्णका और मेपके 


आकप्ष ] 


'साम्ोपास्यानयें मगोका वर्जन = 


इ 


समाप अनेक वर्णकी पताका होनी चाहिये वायु धय 
लहा और हरिणके समीप कृष्णवर्णको पताका होनी 
चाहिपे। भगवतीका ध्यजदप्ड सर्वधालुमव,' सके ऊपर. 
सिके समीप तीन रकी पताका होनी चाहि 

इस प्रकाश ध्वजका पहिले निर्मणकर उसका अध्िवासन 
करे। लक्षणके अनुसार चेदीका निर्माण को ककी 
स्थापना का सर्वौचचि-जलसे ध्वजो उन के वटके 
मधये उसे खड़ाकर सी उपचातेंसे उसकी पूजा को और 
उसे पथमा पिना, दिलको बलि देकर एक रततक 
अधिवासन करे । दूसरे दिन भोजन कशकर शुध मुहूर्ते 
ससिवाचन आदि मङ्गल कृत्य सपन कर धको मे 
ऊपर आरू करें। भ्यजाेहणके समय अनेक रे 
धोको यजे, आ्राहणगण केट-ध्वनि करें। इस पकार 
देालयपर ध्यजागेहण करा चाहियें। ध्यजारेहन करान 
मालकी स्तिकी सदा वृद्धि होती खती है और वह पर 


गतिको रा करत है । ध्न मदे अमुर निस करे 


हैं, अतः ध्वजरहित मन्दिर नहीं रखना चाहिये । ध्वजारोहणके 
“सभय इन सख्रोंको पढ़ना चाहिये-- 
रहि भवन्‌ देव देववाहन के खग॥ 
औकर: श्रीनिवासन जय जैत्रोपशोधित । 
व्योमरूप महारूप धमस्व च सै गतेः ॥ 
सांनिध्यं कुरु दष्डेऽल्िन्‌ साक्ष च धुता ब्रज । 
कुरु बि सदा क्नुः आसादस्वाकंबल्लभ ॥ 
ॐ एक्रोहि भअगवत्ीकचरविनिर्धित उपरिचिरवायुः 
सार्मानुस्तारिश्कीनियासत पुव यक्षनिरूय सच्दितप्रिये कुरु 
ति शान दन छे । भट सि प ॥ 
(र १३८।७३--७९) 
स्वच्छ दष्छमें पलाकाको प्रतिष्ठित करें तथा पताकाका 
दर्शन करे। इस प्रकार भरक्तिपूर्वक जो रिका ध्वजारोपण 
करता है, वह श्रेष्ठ भोगोंकों भोगकर सूर्पत्ेकको प्रा 
करत है। 
(क्ष १३८) 


साम्बोपाख्यानमें गोका वर्णन 


साण्ड कहा--साहटजी! आपकी कूक पुझे 
सूर्वभगवान्‌का प्रत्यक्ष दर्शन तर हुआ, उत्तम रूप भी ब्रा 
हुआ, कितु पेश पन चित्स आकुल है, इस मिका पूछ 
और रकण कौन कोणा? इसे आप बतानेकी कृषा करें। 

'जारदजी बोले--सा् ! इस कार्यक कोई भी आण 
वर नहीं करेगा, क्योकि देवू आर्‌ देवघतसे असता 
निर्वाह कालेबाले ब्राह्मण देवलक के ते है। ओो खो 
खोभवश देषपन और आहमण-घनखे गहन के है, के 
नाक जाते है, अत: कोई भी रह देवक पूजक नह 
नना चाहता। तुप भगवान सूर्यकी झरणमे जाओ और 
उससे पूछो कि कौन उनका विधि-विधानसे पूजन करेण? 
अथवा णजा उनके पेते कहे, समव है कि ये इस 
र्षक सकार कर के। 

ओडी इस बाको सुनक जा्कवतोपुतर सतव 
उनके पुरोहित गौरमुखके फस गये और उन उने 
ऋषाणकर कामहा ! सै सूर्फसगवानलक एक 
विशाल मर अनवा है, उससे समस्त घरिकिर तथा 
ए पियो उनी प्रतिमा स्थापित की है और 


अपने नम जहाँ एक नगर भी बसाया है। आपसे मे यह 
किन निवेदन है कि आप उके हण करे ।' 

ौरणुलने कहा-- साप्य ! वै रहण हँ और आप 
शाज है। आपके राण दिये गये इस प्तिप्रहको नेर मेश 
उल नह हो आयगा। दान ना ब्राहमण धरम है, कित 
दकि णको नही हना चाहिये। आप यह दन किसी 
माको दे दें, वही सुदिवकी पूजाका अधिकार है। 

'खाध्कने घूछा-- महाराज ! मग कौ हैं? कहाँ रहते 
है? किसके पुत्र है? इसका कया आचार है? आप कृपाकर 
दले 

शौरमुख ओोले-- मग भगवान्‌ सूर्य (अग्नि) तथा 
हिक पुर है। पूर्वजये नशु महरि ऋज 
अनब सुर पुत्री थी। एक बर उससे अभिका उल्ङन हो 
रा । फलन्कलूप भगवा स्व (अप) स्ट हो गये। 
के अधिय भगवान्‌ सूचक द निशषुभाका जो पुत्र हुआ, 
कहो मग बहत्मया। भगवान सूरे वस्दाससे ये ही 
अहि उ अयो धारण करवाल मग सूक पए 
भक हुए और सूरी पके लिये नियुक्त शुए। भगवान्‌ 


इष 


= दुं पर पुल्य भिय सर्वसोख्यदप्‌ - 


(सक्ष भविष्या 


सूर्वकी पूजा करनेवाले मग शाकीपमे निवास करते है, आप 
भगवान्‌ स्के पूजकके रूपमे उन्हें आ केके लिये 
कद जाये । 

अत्तर सायन द्वारका जाकर आफ्ने पिला भगवान्‌ 
करणको सब समाचार सुनाया। किए वे उनकी आजा 
कर गप सवार हो र ही शाकद्धीप पहुँच गये । कहाँ 
जाकर उने अतय तमसो महासा मगो सूर्य- 
भगवान्की आशधनामे संलग्न देखा। साम्ये उ सहर 
परणमकर उनकी प्रदक्षणा की। 

सायन कहा-- आपलोग धन्य है। आप सबका दन 
सबके लिये कल्याणकारी है. आप लोग सदा भगवा सष 
आयध गे हुए है मैं भगवान्‌ कृष्णा पुन मेत 
जम सा है। मैने ्रागा नीके तटपए सरिक सूर्तिको 
स्थापना की है। उनकी आके अनुसार उनकी विधिवत 
आहने पितत झाकी ज्ये ले जके 


हिने मैं आपकी सवाम उपस्थित हुआ हूँ। यी सविनय 
आदा है कि आपलोग कृषाकर जमे पथे और 
भगवान्‌ स्वको पूया करें। 

गोते काहा साम ! इस जतक जानकाती भगवन 
सति हमे पहले हो दे दी है।' 

यह सुनकर साम्ब बहुत स हुए और गरर उन्हें 
इकर चाहि निन (मूलस्थान--सुल्तान) ले आये। 
सुर्वभगवान्‌ मोको यहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए 
और सये बोले--'साम्य ! अब तम चिना छोड़ दो, ये 
ण येह यत्‌ पूजा श्न बे 

इस प्रर मयने पाकदौपते आत धारण कयाले 
मरको लकर धन-धा्ये पूर्ण इस सा्यपुरकों उ 
मर्त कर दिया। चे सब भगवान्‌ वकी सेवम तत्पर 
गले और सय भी मदि एवं मगो प्रणामकर आद 
(से द्रा लौट आवे। (अध्याय १३९-१४१) 


० 
अव्यङ्गका लक्षण और उसका माहात्प्य 


एक यार सामने महि वासे मोद्य जाए किसे 
जेवा आके! विषये जिज्ञासा की। 

व्यासजीने कहा--साथ्व ! मु अके विप 
बताता उ । देता, ऋषि, नाग, गर, आस, पक्ष 
और राक्षस आत-कमे भवान्‌ सूपे रथके साथ रहो है। 
यह रथ वासुकि नामक मासे बैध रहता है। किसी शमय 
सकि नका कंचुक (कुल) उतरकर गिर घढ़ा। नाग 
सुके एसे उर उस निर्मोक (केल) को भगवान्‌ 
सूप सवर्ण और रोम अलेकृतकः आपने मध्य भागे 
रण कर लिया। इसीलिये भान्‌ स्के भक्त आपने देवळी 
राके लिये अच्यड धारण कराते है। उसके धारण केम 
जक पिर हो जाते हैं और उसपर सर्पगवाका अनुमह 
च होता है। 

इस आणो सके केंयुलकी तरह मध्ये प 
अर्थात्‌ खाली रखना चाहिये। यह एक र्णा होना 


कके सूतसे यना अण्या दो सौ अङ्गुलक उत्तम, एक सौ 
सक मध्यम और एक सौ आठ अलुक कि होता है. 
अतः इससे छटा कहीं होना चाहिये। यजोपबोतवी तए 
आठवे षं अव्यक् धारण करना चाहिये । भोजके लिये 
उ मुख्य संख्यार है। इसके धारण केसे वह सभी 
ओका अधिकारों हता है। यह अवय देवमय, 
सिदद, सर्वलोकमय और सर्वभूतपय है। इसके मलमे 
किम, मध्यमे आह और अये पामि भगवान्‌ शिव 
हिस करते हैं। इसो तरह मे, यजे और सामवे 
ममल, मध्य और अग्रभागे रहते है, अथववेद निम 
हित रहता है। पृष्व, जल, तेन, वायु, आकारा और 
भक, भोक तथा सॅक आहि साल लोक अस्मे 
हिस कराते है। सूर्वपक्त भोजककों सभी समय अव्य 
(परण कर भगवन्‌ सूर्यकी उपासना कर चाहिये। 
(घ्याव ए) 


है 


अहा समे त क खत: ४ (रव १४२११५) 


_ र्पण्डलरथ पुरुषका वर्जन + 


इ 


साम्बोपाख्यानमें भगवान्‌ सूर्यको आर्घ्य प्रदान करने 
और धूप दिखानेकी महिमा 


सुमत्तु युनि बोले--राजन्‌! इस परे जशसके 
ण अके विधयमें जानकी आ कर म दीक 
स वापस लौट आये और हे दने सबद बताकर 
पूछ देवे ! भोकोको भगवान्‌ सूर्यको खान, अर, 
(आचमन, भूप आदि किस प्रकार समर्पित करा चाहिये?” 
इसका आप कृपाकर वर्णन करें। 

नारदी घोले--साम्य ! सोमे में वह विधि चला 
रहा है, सावधान होकर सुनो। सर्वप्रथम सचसे निवत 
होकर आचमनपूर्वक नदीम या जलाय आदियें खान करा 
चाहिये। आरत सदान कर तीन यार आचमन करे । शड 
दस पहनका पति णक परधम वा उतु 
(आच करा चाहिये। तदन दो कार माजन और न आर 
अभ्युक्षण करे। आचमनके विना की गयी क्रिया किफल होती 
है एव इसके बिना पुरुष शुद्ध भी सही हत बेटे का गा 
है हक देवता पाको है चाहते है। आन करके आर 
मौन होकर देवालये आना चाहिये! आखनपर बैठकर 
ऋणायाण कर पिएको काड़ेसे आच्फदित करे तथा विविध 
पु सूर्भभणवान्‌की पूजा कर । व्याहति गय -पनर 
'फुषुरूका भूप दे। फिर भगवान्‌ सक मसतकपर पुल 
अर्पित को। 

सक्तक्‍्दन, प, कबीर, ककुम आहिको जमे 
लाकर तापे पाइ भा सूर्यको आर देख चाहिये। 


अर्यो हाथ उठा भगवान स्क आवाहन करे 
त दोन आनुओपर बैठकर भगवान सूर्यका अपने हदे 
छन करते हुए चे लिखे ने अर प्रदान को-- 
हि सूर्च सहसो तेजोराजे जगस्ते। 
अलुकम्यों हि. थे कया ण्य दिवाकर ॥ 
तद इस प्रकार र्थन को-- 
अितसले पातका भया भका विधावसो। 
मा शा 
एफ १३३। ४७) 
के काल खानक इस पकार जो भवान्‌ सूर्यकी 
आरा करता है और धूप देता है, चह आकषेध-यजका 
फल रान कला है और उ धन, पुश तथा आशेयकी भी 
ऋ हो जाती है एव कतय थह भगवा सर्य सन हो जाता 
है। उतम चुके न मिलनेपर प्रे ही पूजन करे । भूप ही 
दे का भक्क जल है र्चो समर्पित करे । यदि यह भी 
ज हो सके लो राम ही करे। प्राप कमे असमर्थ ह तो. 
सी पूजा करे। यह विधि र्क अधावे करनी चाहिये, 
ळय रपर विर्वक सभी सामग्रयोसे पूजन करे। 
पूर्वक सूर्वभगवानुकी पूजा देसमेवाेको भी अश्मेध- 
उस फल विलता है और सूर्वलककी मि होती है। 
पूस-दातके समय सूर्यका दर्शन कालेपर उत्तम गति प्रा 
हेती है। (अण्या ९४३) 


सूर्यपण्डलस्थ पुरुषका वर्णन 


सनत सुनि बोले--राजन्‌! एक आर क ङ 
चदा सारायण भगवान्‌ के दर्नके लिव 
दरका आये। महते णे पाश, आर, आमन 
आदि उनका पून कर आसपर उरे बैठाया और प्रणाम 
कर सामाण लाये गये भोजकोकी मा ना उनो 
सर्किल सा प्रकट की। 

भगवान्‌ बदल्यास बोले--भोजक भगवान्‌ सर्वे 
अनन्य उपासक है और अत्वे ये भगवान्‌ मवी दिव्य 
तेजी वाल षट सर है । भगवान भरी ठन का 


है। सू्ययणकी धय कला अधि स्थित है, उससे सभी 
केले सिदद होती है। दूसरे प्रकाशिका कला आकाय 
हित है। तीसरी कलम सूर्यमण्डले है। सवितादेवका यह 
मछ आजर एवं अत्यय है। इस मणके मध्यमे 
सदरम यह पराल पुय -ूप स्थित है। वह पुरुष 
अकषर है, इसको महासूर्य कहते है। इसके निष्कल 
और सकल दो भेद है। तोके साथ सभी भते अवस्थित 
कह पराया सकाळ क जाता है और ततवी हप 
ह । तृण, गतम, रा, यूक्त, सिं, यक, हाथी, पष, 


- पु पुणव भिय सरस्व [सकष भवि्णङ 


इ 


देता, सि, पुल, जल-जनु आदि सीको आनते मार है, इसमें आमना मकारका जो ध्यान करता है, उसको 
दह या है। जब वह पमा दसरी कलमे स्थित होता है, सदसदात्मक न होता है। सूर्रापणका रूप मकार है, 
तय ष्टि आदि कराता है। तीसरे जस कलमे स्थित होकर माका सवा कलेस ही ये मग कहे जाते है। धूप, माल्य 
अपने भोके मोक्ष देता है, जिस ोकफदको कर वह... आदिसे सरदाचका पूजन कर वे विनि पाचों भोजन 
परम शानि प्रा करता है। के है, अलः उनकी भोजक सजा है। 

चह पराता ओकारसरू है, ओकारकी खाढ़े लन (सध्याव १४४) 

भगवान्‌ व्यासद्वारा योग-ज्ञानका वर्णन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सहापुने | कृपाकर आप. चल मनको प्रयतपरवक वज्ञे कर बुद्धि और इये 


पोजोके सभी शनोकी उपलक्धिका वर्णन करें। 

स्यासजीने कहा--यह पार अस्थियोपर ही खड़ा है. 
आयुओसे वैध, चपड़ेसे दका एवं रकस उपर है। 
मल--मूत्र आदि द्ग पधे भत है। यह समस्त 
दोका घर है और इसमे (भीत) वृद्धावसथा और शोक छिपे 
है, जो अपने-अपने समयपर प्रकट होते रहते हैं। यह शेर 
रजोगुण आदि गुणोसे भए है, अत्य है और इसमें 
भोका आवास ना है। अतः इसये आसिक सरवधा 
पिया कर देना चाहिये'। 

नृते नये निवास काना, भोजनक किये भिका 
षप एशना, साधारण बस पहनना और किसौसे सहायका 
ज हेन तथा सभौ योम समभाव रसा--यह जीवत 
पुषे लकण है। 

जस तिले तैल, गाप दूध, काहमे अधि सथ है, वैसे 
है पपा समसत प्रणयो स्थित हैं। ऐसा समझकर उसकी 
तिका उपाय काला चाहे प्रथम प्रभचन साधावे चा 


कस ही ऐकन चाहे जैसे पिज पोक रोका जाता है। 
इन सपत इनके हाण इस शको अमृतकों धाएके समन 
दकष होती हैं'। आरणायामसे रिक दोष, घाएणासे 
'फूततर्जित तदा तर्तानतकके सभी पाप, पाहे 
सरणि दोष एव ध्यानसे जैविक दोघ त्याग ईप 
गको पाक करना चाहिये। जैसे आणके तापमें रतस 
हके दोष नध हो जाते है, वैसे ही ज्रणापापके र 
काणकके इनि दोष दण हो ज है जैसे एक हाथसे 
दूसरे षको दकया जाता है, कैसे ही अपनी शु मुके 
ण मनको एवे चितको शुद्ध कर पत्र भालगाओंके द्वार 
दुर्यो तकर मनयो असय पणि कर ऐना 
काहिये। अतः चिलकी शुद्धिके लिये प्रयास काना चाहिये। 
लकी शुद्धि नेसे शुध और अशुभ कमका आन होता है। 
शुभ और अशुभ कोस छुटकारा प्रात कर साधक ई, 
लिप, मिह और निर्हार होकर मोको परा। कर 
केवा है।। 


अभूल्‌ । ई 
जाोकमई€ रोगाय एम 


केले हैले गनि को! के फसत । उ विनर धिका धो समक १ 


वि च कोन फ साय चढ 
३ गिरि ` नृते । सलम 


इक मृषः ॥ 

च भूकर सत्‌ (र १४५।२-३) 

a pe (र १४६ । ५३) 
जक हो 


(ब ₹४५।७१९) 


जप] 


«उ एवं अय घोजकॉके लक्षण « 


इ 


स्वक पूर्वाहमें रक्तवर्ण, ऋ्वेद-स्वरूप तथा राजसरूप 
सेत है। मध्याय श्ण, ये सलल एवं सालि रूप 
होता है। सावंकालमें कृष्णवर्न, सामवेदक तथा 
'तामसरूप होता है इन तनस भिर यिमक और 
मिएनलफप चतुर्थ सरूप है। फसे बैठकर सछा 
जही-मि चतक स्थिर कर गवे पूरक, कुक और 
ऐक. प्राणायम कर रके औगूठेके आपणे लेकर 
सलक व्यास करे णमे आतका, हदवय चराका 


और मस्तके अशिक न्या करना चाहिये । इन सबसे 
ड सूर्वमष्डलका न्यास करे--यह चर््य स्थान है, इस 
सनको मोको इच्छा करनेवाले पुरुषकों अवश्य जानना 
ाहिये। ऋण सूर्वभगवानके इसी तुय स्थानम मनको 
ललक मुक्त हो जाते हैं। मग भी इसी सामक ध्यान का 
सके भार होते है।इस ज्ञानको सुकर भगवान्‌ 
ददरकश्रमकी ओर चले गये। 


(अधयाय १४५) 


उत्तम एवं अथम भोजकोके लक्षण 


राजा झतानीकने पूछा--मुने ! भगवान्‌ सर्प 
कलषा भोजक दिव्य, उनसे उस्न एद उ असल रिय 
है। इसलिये वे पून्य हुए कितु वे अभोलय कैसे कहाते है, 
इस विषयमे आप बलाय? 

सुमु सुनिने काहा--राजन्‌ ! मैं इस विषयमे भगवान्‌ 
सुदेव तथा कुवम दा हुए सवदको अस्य षे 
मतरा हूँ। किसी समय नारद और पर्वत--ये दोनों सुन 
साम्बपुर गये। वहाँ उतहोंने भोजकोंके यहाँ भोजन किया, 
अन्तर े दोनों वमानपर आकड हो राये आ गवे। 
उसके वपय कृतवर्माको शका हुई कि सके पक होनेसे 
भोजकोंका अन्न आपह है, फिर नएद तथा पर्वत--इस 
दोनने उनका अन्न कैसे घहण किया ? इसपर सेये 
कृतवर्मासे कहा--जो भोजक अब धारण नहीं करते और 
बिना अख्ये तथा बिना खान किये भगवान्‌ सकी पूजा 
को है और शुका अन्न प्रहण को हैं तथा दवारा 
पियाण कर कृषि-कार्य काते है, जिनके जतकम ससार 
हंदु है, ङ्ग धारण कहीं कराते, सुष्धित नहीं खहते--वे 
भोजकॉमें अधम है। ऐसे भोजकद्धाश किये गये देवार, 
हवन, खान, तपण, दान तथा बरह्मण-घोजन आदि सत्कर्म भी 
तिल होते है। सीसे अशुचि हनक कारण वे अभो्य के 
गये है। भगवान्‌ सरक मै, निलय, ककम आदि घ्रे 
हाथ बेचलेवाले, भगवान्‌ सूरे धनको अपहत केका 
भोजक उन्हें रिय नहीं है तथा ये भोजकोये अधम है। जो 
भोजक भगवानको भोग लगाये बिना भोजन कर लेते है. 
उनका वह भोजन उन्‍हें नक प्रान करनेवाला बन जाता है। 
अतः भगवान्‌ सूर्यको अर्पण करे ही नवे कषण काला 


कि, इससे शरीरको शुद्धि होती है। 

कासुदेवने पुनः बतलाया --कतवर््‌। भोजको 
यके विये भगवान्‌ सनि अरुणको जो बतलाया, उमे 
आप सुने 

जो घोजक पाखो तथा फर-धतका हएण काले है 
देवताओं तथ वेटि निक है, व मुझे अय है। उके दा 
की गी पूजा तथा प्रा किये गये अरयो मै प्रहण नहीं 
करता । जो भगवी सहाक्षेताका यजन कहीं कराते एवं सू् 
सुओ नहीं जानते तथा मेरे पर्पदोंका नाम नहीं जानते, थे 
नेर पूजा केके अधिकार नहं हैं और न घेर प्रिय है। 

इसके विपत दे, द्विज, मुष, पिकी पूजा 
केवले, मुत सिरबले, अव्य धारण केले, शक 
घ्य करवले, धह, सोने कलमें खान एव पूजन 
केचे भोशक मुझे आस्त प्रिय है एव मे! पूजनके 
अधिकारी है। जो रिवा दिन पह तिथि पड़नेपए नकत 
रा सामी एव सिये उपवास कराते है एवं मुझों विशेष 
अति रखते हुए मेर भकत आहाणोंकी पूजा कराते हैं तथा देव, 
ऋषि, पितर, अतिथि और भूत-यज्ञ--इन पाचका अनुष्ठान 
के हैं, एकभुक होकर सूया करते है तथा साविक, 
जरण, एको आदि आध सत्र कले है और ठा 
यो दान देते है, चे भोजक मुझे अस्त प्रिय हैं तथा जो 
जक माच सासकी साहको करवीर-प्प, एकद, 
ओदकका नैवे, गुणुल धूप, दूध, शङकादि वाद्य-ध्वनि, 
पताका तथा छदे मेरी पूजा करते है, पृतकी आहति देकर 
हवन करे है तथा पुराणवाचक महणो पूजा कराे हैं, थे 
महे रिय है। शतमा कहकर भगान्‌ सर्वदेव सुमे गिरकी 


ह 


_ कुल पर पुय भविष सर्कपस्थदण « 


(सक्षि भविष्यपुराणपू 


a 


ओर बढ़ गये। 

स्तु सुनि बोले--राजर्‌! अधिक केसे क्या 
लाभ, क्योकि जैसे वेदसे श्रेष्ठ अन्य कोई शास नहं, ङ्के 
समान कोई नदी नहीं, आशमेधके समान कोई यज्ञ कह, पु 


कहि समान कोई सुख नहो माके समान काई आश्रय नहीं 
और भगवान्‌ सू्वके समान कोई देवता नहीं, वैसे ही 
कल्के समर भगवान्‌ सूर्ये अन्य कोई प्रिय नहीं हैं। 


(अध्याय १५६-९४७) 


भगवान्‌ सूयंके कालात्मक चक्॒का वर्णन 


सुत्त सुनि बोले--ताजर्‌! एक का पहेली 
साध्यने अपने पिला भगवान्‌ श्ोकृष्के हाथमें ज्काला- 
मालाओसे प्रदी सुदर्शनवक्को देखकर पूखा--देव! 
आपके हाथमे जो यह सके समान चक्र दसली टे रहा है. 
यह आपको कैसे प्रात्र हुआ तथा भगवान्‌ सके परको 
कमलकी उपमा कैसे टी गयी है? इसे आप बलावे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--महायाहो ! तुमने अच्छी 
त पछी है, इसे मै संपे बतला रहा ह मैले आहपश 
अपक दिष्य हजार वक भगवान्‌ सूर्यकी आराधना कर 
इस चो प्रा किया है। भवान्‌ भास्कर आके 
चरण करो एहते है, जिसके रथ- क्रे निमच्छलमे चन्र 
आदि ग्रह अवश है। आहे दाद आदित्य बे गये 
है, पृ आदि तल म्ये पानशेत है, इन कसे यह 
कलात्मक भा व्याम है। भगवान्‌ सूरे अपने इस चळे 
सणात ही दूसश चक मुझे रान किया है। 

इ कमलकूप चक्रके पटदल ही छः तु है। कमलके 
सधय जो पुरुष अधिहित है, ते ही भगवान सूर है जो भू, 
भिय तथा वर्तमान तीन काल कहे गये है, वे चक्की लन 


जभ है। बारह महे ओरे तथा पक्ष परिय है, या 
दक तथा उततायण दो आपन है, नक्षत्र, घह तथा योग 
आदि भ इसी चकमे अवस्थित है। स्थूल और सक्म भदस 
दए चक्र सजा है। 

दोका दघत केके लिये मै इस चक्रको आराधनाके 
इ भगवन्‌ सर्वे प्रा किया है। इसलिये हो और तसे 
स्यत इस चक्की मैं मिरर पूजा करता रहता हैं। जो 
को स्थित भगवा सूयी भिव पूजा करा है, बह 
हेये भगवान्‌ सवके समान हो आता है। सामीको जो 
भवान्‌ र्क चक्र अदत कर उनकी रक्ताय, करवीर 
च, इस, रक्त कमल, पू, दौप, ध, चामा, त्र ए 
कल आहिसे पूजा करता है तथा विविध भैयो भोग 
का है, पुणय कथाओका श्रवण करता है, तह अपनी 
सूरण कामनाओको घा कर रेता है। इसी प्रकार जो 
सेनि तथा घाण आदिमे चक्रकी पूजा करा है, उसके 
ऊपर सी ह असत हो जाते हैं, वह समू रोगों और 
दोस रहित हो आता है तथा समल पष युक्त होकर 
रीच होता है। (अध्याय १४८) 


oT 


सूर्यचक्रका निर्माण और सूर्य-दीक्षाकी विधि 


साबन पूछा--भगवन्‌। भगवान्‌ कि चरका और 
उससे हथ पवय किसने लारे किस प्रकार निर काला 
चाहिये तथा नवि, अर और नासिका विभाग किस ज्र 
करना चाहिये। 
श्रीकृष्ण बोले--साम्य! चक्र चौसठ 
आहुक और नेमि आठ मुरी बनन चाहिये। ऋषिका 
विस्तार भी आठ अका होना चाहिये और प खक 
लन गुना अर्थात्‌ चौबीस अङलवा होना चाहिये। कमलमें 
नाभि, कर्णिका और केसर भी बजाने चाहिये। निते 
कली ऊँचाई अधिक होनी चाहिये । वहीपर दके कोणे 


'कमल-फुष्पके सुखकी कल्पना काली चाहिये। बह, विष्णु, 
किक और इतरे लिये चार झाकी कल्पना करनी चाहिये। 
डेको वजनेके पक्त ब्रह्मा आदि देवताओंका उनके 
क-न भक्तिपवंक आवाहन कर पूजन करना चाहिये। 

अर्क-सच्डलकी पृजाके लिये इस यज्ञ-क्ियाके अनुरूप 
दीक्षित होता चाहिये, भगवान्‌ सूने इसे मुझसे पूर्वकाले 
कहा था। 

साब्बने पूछा--भगवन्‌ सर्के हिय 
देवला किन मनो कहा है ? तथा पज्ञके खरूप और 
को भी आप बनेको कृपा बरें। 


प] 


सबका माण ओर सूर्-ीकाकी लि « 


इ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओले-- सम्य ! सुर्कशतयणके 
चकमे कमल बनाकर पूर्वक भांति दयन स्थित भगवान्‌ 
षका 'लसोल्क' नपस कमली रिका नमम 
प्क चतरत विभक्ति और क्रिया लगाते हुए नष" 
काकर आङास एवं हदपादि नका तथा पूजन काला 
चाहिये। हवन करते समय नामके आनामा पदका 
योग करना चाहिये । यथा--' अर स्वलोल्काप स्वाहा "3% 
सालोल्काय विहे दिवाकराय धीमाहि। त्रः सूरः 
रोवत ।' इस चोवीस अक्षतोवाली सूगाय्रॉकः जप सभी 
कमध कला चाहिये, अन्यथा क फाल जात नही हा । 
यह सुगात्री गोली सर्वतत्वसयों तथा परमि ह 
एस भगवान्‌ सुर्यको अत्यसष प्रिय है, इसलिये ररव 
वे कान और कर्मकी विखिकरों जालना चाहिये। इससे 
अभीष्ट मनोय सिद्ध हेता है। 

साप्य पूछा भगवन्‌! आहिल्य-मष्टलमें किसको, 
कस कारके लिये और कैसी दको चाहिये ? इसे ये । 

भगवान्‌ कषण खोले-- आन, क्रि, वैय और 
कखन श, पुरण अधवा ख भी सूर्य-प्डलमें दीकके 
अधिकारी है। स्या जानतेकले साययाटी, शि, 
दवता हमको गह बनाता चाहिये और भिक उ 
पणय करना चाहिये। पी तिमि पोक्त विधिके अुए 
अिथापन कर विधिव सूर्य तथा अख पूजा करके 
हवन का चाहिये । तदल गह पि वित्यो के और 
आकषे दाण उसके रेक अहम र्वी भावना कर उसका 
सज कौ । शिष्य यसािसे अलक होकर पुष्प, अक्षत, ग 
आदिसे भवा यकी पूजा कर तथा यि भी दे। आहि, 
कण, अधि आदिका अपने इणे ध्यान करे। थी, ग, 
दधि, दूध, चावल आदि रशका तीन यार जले अर 
सिंचितकर अपुनः हवन को । उसके बाद गुरू ष्ठा 
सरूप शिष्यो दून दे । वह दून दूधवाले दका हो और 
उसकी लंबाई बारह अकल होती चाहिये। दातूम कसेके 
पश्चात्‌ उसे पूरव-दिशामें फेक देख चाहिये, उस दिखा देखे 
नही पर्व, पश्चिम और ईशान कोणको ओर पश करके दून 
कला शुभ होता है और अनय दिशाओंमे दातुन काला अशुष 
माना गया है। 


दत दिम द्तचावनसे जो दोष लगाता है, उसकी 
के छे पूजन-अर्चन करना चाहिये। पुः गुर शिष्यके 
अङो स्पा क सुर्वगायत्रोका जपपू्कक उसके आखो 
स करे । इनमे लिये शिष्यसे संकल्प काये। 
तदस आसो देकर उसे शापन केकी आज्ञ दे दूसरे 
हिन आचमन सूर्यको रात अब नमसकार कर अधि-स्थापन 
के और हवन करे । ये कोई शुभ संवाद सने अथवा 
हिते कद कोई अशभ लक्षण दिखायी पढ़े ते सूर्वतरपणको 
रुक सी आहत दे । सारे यद देवन, अधि, त, मुए 
उन, उपवन, प, पु, फल, कमल, चाँदी आदि और 
दलता आहाण, शन राजा, भनवे य, 
मल क्न शह, तलवको जानेाल, सुन्दर भाषण 
दन्ाखा आवा उतम वाहनपए सवा, य, एत्र आदिकी 
क, साइन, गाय, घाय आदि उपकरण आथवा समृ्धिकी 
कहि आदि से दिखायी दे तो उस सरको शुध मानना 
कि । श कर्म दिवी पढ़े तो सब कार्य शुभ ही होते हैं। 
आगिक्रससक सलम दायी पह़नेपर सीको सूयर 
(खाकर स्दिवचौ पूजा करनी चाहि ब्रह्मणो तथा गरको 
जट करन चाहिये। आहिमणछर पथि और सीको 
मु प्रदान कसवता है। इसकिये अपने मने ही आदि" 
अच्छका धयान कर एक सौ आहुत देनी चाहिये। इस 
कमसे दौक्षाकिधि और मनर अनुसरण करो हुए 
आहिम्डरपर षाइ प्रदान करे। इससे व्यक्तिके 
कुलका उदा हो जात है। मू पुणादिक रवण करना 
ाहिये। पजनके बाद विसर्जन को । सवका दर्शन केके 
पकात्‌ हो भोजन करना चाहिये। प्रतियाकी छायाका और नह 
क नक्षा-्ोण और तिथिका लक्न करना चाहिये। सूर्य 
अदन, ऋतु, पक्ष, दिन, कल, सवत्र आदि सीके 
जि है और वे सभीके पूय तथा नमसा करने योय 
है। स सति, वदना और पूजा सदा करनी चाहिये । घन, 
ची और क्से देवताओंकी निका परियाग करना 
हि । च-प धोकर, सधी ररे शोकको सागर 
शुद अन्तःकरणे र्यो नपार का चाहिये। इस प्रकार 
केप न सूर्-ीक्षाकी विचिको कहा है, जो सुखपोग और 
मुक्ति रान करनेवाली है। (अध्याय १४९) 


हट ण परुं भविष्य स्वसोख्थदय्‌ « सा अविष्यपुरणाकु 

rrr 
भगवान्‌ आदित्पकी सप्तावरण-पूजन-विधि 

भगवान्‌ कृष्णा बोले-- कस ! अब मै दिवाकर पूजा करो काहि । नसणे राहु तथा वायब्यकोणमे 


भगवान्‌ सूयण पूजा-विधि बतला हूँ। एक केदीपर 
अहदल-कमलयुकत मण्डल बनाकर उसमें कालचक्रको 
कल्पना काली चाहिये। उसे बारह असे युक्त हे चाहिये। 
ये ही सर्वला, सभी देवताओमे रह, कचल किसे युत 
ल्क नामक भगवान्‌ सदिव हैं। इसमें हजार किसे 
युक्त चाह भगवा्‌ सयक पूजा करनी चाहिये। इनके 
पिप अर्ण, दक्षिणमे निकष देवी, क्षिणे ही ऐक तचा 
उत्ते विगलकी पूजा करी चाहिये और वहीं संजाको भ 
पूजा करनी चाहिये। अध्िकोणयें लेखककी, ते 
अधिनकुमारोको और वायव्यकोणमें वैवलकत मनु तथा 
_इंसनकोणाें लोकयावन देवी यमक पू करती चाहिये। 
हितोय आवरणे पर्ष आकारो, दकषिणये दोक, 
पकम गर्क और उत नागराज ऐवतकी पूछा सुभ 
होती है आपरकोणे हेल, मयो प्रे, वाय्ये 
उर्वशी और ईशाकोणय विलतादेकोकी पूजा करनी हये । 
तृतीयावरण पूर्व शुक्र, पि, उत्तर हसत, 
इशालमें. चुध और सष्डलके अभ्िकोणमें चनराकी 


केतु पूछ करनी चाहिये। चौथे आवरणपे लेखक, 
उलो, यम, विरूपाकष, वरुण, खायुपुत्र, ईशान तथा 
कुबेर आदिको उन-उनको दिशाओं पूना करली चाहिये। 
चवं अरण द करसे महाता, श्री, विभूति, 
(ह, उ, पृष चा महाकीर्तिं आदि देवियोकी पूजा करनी 
चाहिये तथा इर, विण, अर्यमा, भए, पर्न, विवस्थानू, 
अर्क, सटा आदि दाद आदिती पूजा छठे आवरणे 
काली चाहिपे। सिए, नत. अख-शखसे युक्त रथस सूर्पकी 
सले आवर्थयें पूजा करली चाहिये। यकष, गथ, 
साथर तथा संवस आदिकी भी पूजा कली चाहिये । 
इसके बाद भगवान्‌ भका पुथ, गध आदे विधिपूर्षक 
पूहनक-- ॐ स्ोल्काय नभस मूल मे अपने 
अङ्गो स्पर्श अर्त्‌ हदादि्यास कते हुए पूजन करा 
कहि । जो व्यक्ति भिवक इस विधे सूर्यकी मित्य 
आधा दो पक्षक समीके दिन पूजन करता है, यह 
परको रा कर रेता है। 


(अध्या १५०) 


सौरधर्मका वर्णन 


राजा झतानीकने पूछा--मुने! भगवान्‌ स्वका 
महालय कॉर्लिर्धक और सभौ पापे ताशक है। मैने 
भगवान्‌ सूर्पतरतयणके समान लोकम किसी अन्य देवताको 
नहीं देखा । जो भरण-पोषण और संहार भी कालेबारे है वे 
भगवान्‌ सूर्य किस प्रकार प्रज होते है, उस धर्मको आप 
अच्छी हरह जानते है। मैं वैष्णव, सीन, पौयणिक आहि 
घोण अवण किया है। अब मै सपर्क जनना चाहता 
हैं। इसे आप पुझे बाये। 

सुमन्तु सुनि बोले--राजन्‌ |अब आप सरके 
विषय सुरे। 

यह सौरर्भ सभी धमि श्रेष्ठ और उत्तम है। किसे 
समय से भगवान्‌ सूने अपने साथि अरस इसे करा 
या। सौरधर्ष अन्धकाफूपी दोषो दतर ऋजियोंको 
प्रकाशित करता है और यह से लिये महान्‌ कल्वानकारी 


है। जो जि सतित होकर सूर्यकी भक्तिू्वक पूजा करता 
है, कह सुख और भन-धा्ये परिपूर्ण हो जाता है। प्त, 
ब्याह और साचे--मरिकाक अथवा एक ही सम सूर्यकी 
उपासना अशय करनी चाहिये। जो व्यक्ति सूर्यगातवणका 
जिक अर्चन, पूजन और समरण करता है, वह सात 
जने किये गये सभी रके पापे पुक्त हो आता है। जो 
णा सर्वक सदा स्ति, रथन ऑर आधना करत है, वे 
उ मनुय न होकर देवर ही हैं। घोडा पनन: 
हो रवं सूर्यकरययणने कहा है, वह इस प्रकार है 

कः खनक सुद ब घरण करना चाहिये जप, 
तन, पूजन, अर्चनादिकर सूयो प्रणाम के भकिपवक 
उहल, गाय, पीपल आदिको पूजा करन चाहिये। भक्तिूरवक 
इतिहास - चुकणका वण और हम वेदाध्यास करना 
कहि । सबसे प्रेम करना चाहिये। य पूजनकर खग 


ज्व 


= रादि देवला भगान्‌ स्की सलि एवं यरि + 


र 


'पुफणादि योक व्याख्या सुनौ चाहिये। मे निति 
स्मरण काला चाहिये । इस परके उपासे जो अर्न- 
पलन-विधि ताय गवी है, वह सभी प्रे लोगे लिये 
उत्तम है। जो कोई इस प्ररे भक्तिूर्वक मेरा पूजन करा 
है, बही मुनि, शरीमान, पशत और अच्छे कुले सर है। 
जो कोई पड, पु, फल, जल आदि जो भी उपलब्ध हो 
उससे मेरी पूजा करता है उसके लिये न मैं अदृश्य ह और न 
यह मेरे लिये अदृश्य है। मुझे जो व्यक्ति जिस भवनात 
देखता है, मै भी उसे उसी रूपमें दिखावी पड़ता है। जहाँ मै 


हित हूँ. चहँ मेय भक्त भी स्थित होता है। जो मुझ 
सर्वव्यापी सर्वत्र और सम्पूर्ण णये स्थित देखता है, 
उसके लिये मैं उसके हदे स्थित हूँ और वह रे हदें 
स्थित है। सूर्यकी पूजा करनेवाला व्यक्ति बड़े-बड़े राजाओपर 
कजय पा कर लेता है । जो वकि मसे मे निर ध्यान 
करता रहता है, उसको चित्ता मुझे बणचर यन रहती है कि 
कह उसे कोई दुःख न होने पाये। मेत भक्त मुझको आयन 
किय है। मुझे अनन्य निहा ही सब धोका सा है। 
(ष्य १९९) 


—o— 
ब्रह्मादि देवताओद्वारा भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति एवं घर-प्राप्ति 


सुमन्तु सुनि बोले--राजन्‌ ! भगवान्‌ सूर्वकी भि, 
पूजा और उनके लिये दान काला तथा हवन करा सबके 
सकी बत नहीं है तथा उनकी भक्ति और खान एवं उसका 
अभ्यास करना भी अत्त दुर्भ है। फिर ची उसके पूजन- 
'सारणसे इसे प्रान किया जा सकता है। सूर्य-मन्दिस्ें सूर्यक्री 
प्रदक्षिणा करनेसे वे सदा प्रसन्न रहते है। सूर्वचक्र बाकर 
पूज एत सूर्पनारायणका स्तोज-पाठ करनेकारप चयि इचछित 
'फल एवं पुण्य तथा विषयका परिल्यागकर भगवान सूर्य 
अपने मनको लगा दनवत मनुषय निक होकर उनकी 
निल भक्ति पराह कर लेता है। 

राजा शतानीकने पूछा--दिजग्े्ठ मुझे भगवान 
सूर्यकी पूजन-विधि सुननेकी बढ़ ही अधि है । मैं आपके 
ही मसे सुनना चाहता हैँ। कृपाकर कहिये कि सूर्यकी प्रतिमा 
स्थापित करनेसे कौन-सा पुण्य और फल शार होता है तथा 
सम्मार्जन करने और गन्ध आदिके लेपनसे किस पुणयकी प्राति 
होती है। आरतो, नत, मङ-गील आहि कृत्पोके केसे 
आ होता है। अर्दन, जल एवं पकप 
आदिसे खान, कुश, रक्त पुष्प, सुवर्ण, सन, गन्ध, चन्दन, 
कपूर आदिके द्वारा पूजन, गरादि- विलपन, फुराण-अवण एवं 
वाचन, अम्यङग-दान और व्योमरूफ्में भगवान्‌ सूर्व तथा 
अश्क पूजा के जो फल रात होता है, वह चलाते 


सपन्त भनि बोले--एजन्‌! प्रथम आप भगवान्‌ 
वके महीप जके वि सर्े। कल्पके रे बहा 
देवगण अहेकमे वसौभृत हो गये। तमूपी घोहने उ 
अपने ब्म कर लिया। उसी समय उनके अहकाएको दूर 
केके छे एक महनीय तज प्रकर हुआ, जिससे यह सूर 
किष ज्या हो गया। अस्धकार-नाशक तथा सौ योजन 
युत वाह तेज'पुज्ञ आकाशे भ्रमण कर रा था। 
उसका प्रकाश पृ्वौपर कलव कर्णिकाकी भति दिलाय 
द रहा था। पह देख रादि देवगण पपर इस प्रकार विचार 
कले रगो--हमलोगेका तथा संसारका कल्याण करके 
छि हो यह तेज ुर् हुआ है। यह तेज कहाँसे र्त 
हुआ, इस विवे वे कुछ न जान सके और इस ने सभी 
देवगणो आर्पचकित कर टिया । तजाधिपति उन दिखायी 
च कहीं पड़े। बहादि देवताओंने उनसे पूछा--देव ! आप 
कौन है, करो है, यह तेजकी कैसी शक्ति है? हम सभी लोग 
आपका दर्ज काना चाहते है। उनकी र्थे प्रसन्न सो 
गा सदय अपने विराद कप प्रकट हो गये। उस 
महद तेज-सूप भगवान्‌ भारक देवगण पृथकपृथक्‌ 
कदन काले लगे। 


आ सहस कोले जकात है।कोणयललाच! आप 
संखारके लिये दीपक है आफको नमस है। आनिक 


च्ज 


= पुराण पर पलव भविष्य स्वस्थ « 


(सक्षि भविष्पपुराणाडु 


स्थित होकर सपूर्ण विवो काफि कलवाल भगवान्‌ 
भा, णु, कालचक्र, अमित तेजस, सेम, काल, एद, 
बसु, अश, खग, लोकनाथ तथा एकचा रसे 
युक्त--ऐसे नामोंवाछे आपको नमस्कार है। आप अमित 
तेजी एवं संसारके कल्याण तथा मुजलकारक है, आपका 
सुरर रूप अथकार नह करेला है, आप तेजकी निधि 
है, आपको नमस्कार है। आप धमाद चुरस है तथा 
अभित तेजल है, क्रोध-लोभसे रहित है, संसारको स्थते 
कारण है, आप सुभ एवं पडल्करूप है तथा शुभ एवे 
ङ्गक प्रदाता है, आप परम पकप है तथा हन एवं 
जहारूप है, ऐसे हे पहा परमात्मा जगरते ! आप मेरे ऊपर 


आपकी जय हो। अजेय, हैस, दिवाकर, महाबाहु, भधर, 


कप तथा यिप ! आपको जय हो। प्रभो 
आप विश्वरूप, विरा, ओका, पटा, खाहाकार तथा 
सघारूप है और आप ही अश्वमेधरूप, आपि एवं अर्वभारूप 
है, संरु सास मोक्ष दिखानेवाले हे जगसते। मैं 
साए-सगए डूब रहा हूँ, मुझे अपने हायका अवलम्बन 
दिये, आपको जब हो'। 

भगवान्‌ विष्णु सूर्वकरययणको दा और भरक्तिूरकक 
म कर उनकी सुति कई, भाव इस प्रकार है 

भुभावन देषा! आप दिवाकर, रवि, भु 
र्र, आकर, भग, इ विष्णु, हर, हस, अर्क--इन 
के सद्ध ह, आपको नमसकार है। लोको! आप 
कु पना, तक्षक, ङ्गक, प्रिम, गति है, 
आप छः मुख, बीस पाद तथा बारह हाथवाले हैं, आप 
सप होकों तथा प्राणियोंके अधिपति है, देवताओं तथा 
लकि भी आप हो अधिपति हैं, आपको भपप है। 
जगत्‌! आप ही ब्रह्म, ख, प्रजापति, सोम, आदित्य, 
आकार, बृहति, बुध, शु, अभर, भग, वरण, 
काथा है। आपसे हौ यह सूरण चार जत व्या 
है, देवता, असुर तथा गान आदि सधी आपसे ही उर है, 


. अनघ ! कल्के आए ससापकी उति, पाठन एव॑ 


संहारके हये आहा, विष्णु एवं शिय उत्पन्न हुए है, 
आपको सकार है। घो ! आप हो खेद-रूप, दिवसस्वरूप, 
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यह एवं ज्ञानहप है। किरणोनचल ! भे! गोरे! 
संसा मग हुए हमपर आप र्र होइवे, आप वदन्त छव 
द्ञ-कलाक रूप हैं, आपकी जय हो, आपको निलय 
नम्र ह!। 


राद देवताओकी सुते भवान्‌ सूर्य बहुत ही र 
हुए और उन्होंने बहा, विष्णु तथा महादेवको असमो अखण्ड 
कि तथा अपना अपह प्रा केक वर रन करो हुए. 
क-हे विषयो । आप देव, दानव, यक्ष राक्ष रव 
आदि सभौपर विजय रा कर अजे ह । समप संसारका 
पालन करते हुए आपकी मे ऊपर अचल भक्ति बे । 
रा भी इस जगतूको सृष्टि कलमे समथ होगे और मे 
असादसे कर भी इस संसारक संहार क सके, इसमें कोई 
संदेह नहीं है। मेर पूजके फलख्कूप आपलोग शोमे 
उक स्थान प्रात कर लेगे। 


भवानस्य इन वचोको सुनकर महादेखऔ बोले-- 
भवन्‌ । हमलोण आपको आरधना किस कर को, उसे 
आप बते हमे आपकी परम पूजनीय पूर्ति तो दिखायी कहीं 
दे रही है, केवल प्रकाशकी आकृति और मात्र तेज हो दिखायी 
पड़ रहा है, यह तेज आनानि कोके कारण हदये 
स्थान नहीं पा रहा है। जयतक मन किसी विष्य-कखखुये नहीँ 
लगता, तबतक किसी थी व्यक्तिको भि या इच्छा उस 
विषय-वस्‍्तक रा करकी नहीं होती। जतक भि उतर 
जहाँ होगी, तबक पूजन आहि करेय कोई भी सम नहीं 


हणा । इसलिये आप सकाए-रूमे प्रकट हों, जिससे कि 
ग उस साका-कषका पूजन-अर्चन कर सिद प्रा 
करे सर्च हो ां। 

गान सूने कहा--महदेवजी ! आपने बड़ी 
अच्छी बात पूछी है-- आप दतचिल होकर सुने। इस जगते 
केत चर कारक मूर्तियां है जो सम्पूर्ण ससाएको व्यवस्थित 
करके हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहा आदिये प्रत्येक 
समव सलपर रतो है। मेरे प्रथा मूर्त राजी पूर्ति है, जो 
को कके नामस दध, यह कल्पके आहि संसारकी 
सट करल है। दोप सक मूर्ति विष्णु्वकपिणो है, जो 
सरका पालन और दोका विकाश करती है। तत मूर्त 
कमसी है, जो भगवान्‌ संकरके नपस विस्यात है, वह हाथमें 
रल भरण किये कल्पके अन्ते विशृष संहार करती 
है। मे चत मूर्ति सलाद गुणोसे अतीत तथा उत्तम ह चह 
थत रहते हुए भ दिलाच नहीं पड़ती। उस अदृ रते 
ण वह सश ससार विशत मात हुआ है। ओकार ह 
वेण कू है। यह सका तथा निष्कल और साकार एव 
याकार दोन कचो है। यह पण संसा या रहते हुए 
ज संसारिक कर्म-फले लित वहीं रहती, जले प्री 
ल असि रहती है। यह प्रकाश आपलोगेकि अङ्को दूर 
कले तथा ससा रा करके लिये उन हुआ है। 
आतण मे इस असृष्ट (निर) रूपक आगधना करें 

कल्फके अत्ते मेरे आकाशरूपयें सभी देवताओंका 
क हो जाता है। उस समय केवल आकाशरूप ही णता 
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है पु मुझसे ही बहमहि देवगण तथा चतचर उत्पन्न होते 
है। हे पिलोचल ! मै सम्पूर्ण जगत या हँ इसलिये मे 
व्योमरूपकी आराधना आपसहित ब्रह्म, विष्णु भी कों। 
पिलोचग ! आप गन्धयादनपर दिव्य सह कक तपस्या 
करके प शुभ पसि प्र्न के । जनार्दन! आप 
मेरे व्योमरूपकी' अदा और भरक्तियूवक आराधना 
कलापश्ञममे निवास कर करें। जगलति आहा भी आन्तरि 
(आकर लोकपावन पुषेम आराधना करें । इस रकार 
आयधना केके पक्षात्‌ कदम्बके समान गोलाकार, 
रिपमालासे युक्त परे मूर्तिका आपलोण दर्शन करे। 

इस प्रकार सूर्यनारायणके वानको सुनकर भगवान्‌ 
उमाप कर कशा--देव ! हम साथी लोग उतम 
सिद्धि शा केके लिये आपके पएम तेली व्ोमरूपका 
पूलन-अ्थकर किस विधिसे आराधना करें। परमपूणित ! 
कृपया आप उस विधिको बतलाका ुझाहित मह और 
हिप दया कीजिये, जिससे हमलोगको परम सिद पक 
होतें कोई षाध न पहुँच सके। 

भगान्‌ सूर्य बोले-- देवताओं यादेव ! आप 
चित्त होकर सुमिये। आपका प्र उचित ही है। मर 
अद्म व्योमरूपकी आपलोग आराधना कों। मे पजा 
सध्याहकालमें धक्तिर्वक सदैव कलसे इच्छित भी ऋति 
हो जाती है। भगवान सूक इस बालयको समकर जदि 
देताओवि प्शामकर कहा--देव ! आप ध्य है, 
होगे आपने अपने तेजस प्रकत किया है, हमलोग 
कृतकृत्य हो गये। आपके दनम ही सभी लोको जन 
आ हुआ है तथा तप, मोह, तना आदि सभी कषणा हो 
दू हो गये है। हमलोग आपके हो तेजके प्रभावसे उति, 
पालन और सा करते है। अब आप व्योमके पून-विधिो 
बतानेकी कृपा करे 
भगवान्‌ आदिते कहा--आपलोग सस्य ही कह 


के है. जोम ह चहो आपलोग भी है, अर्थात्‌ आपलोगोके 
सूपे मै ही स्थित हँ। आका, वूड, असत, कलहे 
'चुक लोगोके कल्चाणके लिये तथा आपलोगके अनका 
अर्थात्‌ तम-मोहादिको त्तिक लिये मैंने तेजोमय सूप 
प्रकट किया, इसलिये अहा, मान, दर्प आदिका पराण 
कर दा-क निर आपलोग मेरी आराधना करें। 
इसको सेरे सकल-निष्कल उतम स्वरूपा दन भा होगा 
और म दसे सी सदिं हो जावै । इतना कहकर 
सहूकिरण भवन्‌ सूर्य देवताओंि देखते-देखते अलर 
हो गे । भगवान भाले तेजसी रूपका दनकर मरहम, 
हिल और शिव सधी आकर्चकित होकर परस्पर कहने 
करो--'ये तो अदित्ि-पुत्र सू्वकावण है। ये महेम 
लोकको प्रकाशित केषा सूर्यनारायण है, इषे हम सभी 
लणोक महान्‌ अन्यवसपी तमसे निवृत किया है। हम 
अपने-अपने स्तपः चलकर इनकी पूजा को, जिससे इनके 
परदे हमे द हो सके / 

उस व्योमरूपकी श्रद्धा-पक्तिपूर्वक पूजन केके लिये 
महाजी पुनश, भवा विशालया और वृषध्यज 
कर गवादन पर्वतपर चले गये। बह मा, दर्ष तथा 
आहारक पहत कर ब्रह चार कणसे युक्त व्योगकी, 
कन विष्णु चक ङ्क ख्ोमकी और शिव अभरिकूपी 
देसे अधिभृत व्योमवृततको सदा धक्तिपर्वक पूना करे 
के । महद देवका गध, मा, मू, गीत आदिसे दिव्य 
सहस कोक सूर्ककाफणकी पूजाकर उनकी अचल भक्ति 
और असता-प्रहिके लिये उत्तम तपसे तत्पर हो गये। 

सनु नि ओोले--पहाताज ! देवताओंके पूजनसे 
जस हो वे एक रूपे हाके पास, एक रपे शकक पास. 
सदा एक रूपसे किष्णुके पास गये एवै अपने चतुर्थ रूपसे 
सवाल्‍ूद हो आकाशम स्थित रहें। भगवान सूने अपने 
_ओोगबलसे पृथक-पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रघपर 


१-अन्य पुराणों तथा सक, दात आदि दर्शनोके आनु! आकयताकप मनस्तसकयें, गनका अहंतकमें और आहेका महात्‌-तत्कमें, महतत्तका 
आतत अ सह तने लव ह ह ज न नू होल है और ल सहलाने कलम साथ 
म, मन, हके घर आको उल हे है। 

द सबको व है. ज ता नकन ह्न (प जजसन)का हेश है और भे 
' आकारास इस सूक अकारा स्दका आर्थ परमल्ा म्हना गया है। 
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आल सूदिे अपने अूत योगबले देखा कि समूल 
राजी कपलमुख-्योमको पूनामे अस अरा- भिसे 
नतमलाक है। यह देखकर ब्रह्माजैसे भगवान्‌ सदने 
कहा-- सुर! देखो, मै वर देके लि उपस्थित हँ! यह 
सुनकर महाजी हसे रुल्स हो उठे और हाथ जोड़कर. 
उनके कमलमुखको देखकर अति विनासे प्राम कर 
अर्थना करे लगे 

'देवेश । आप स्र है तो मेंर ऊपर कूप कॉजिये। 
देन ! आपके अतिरिक्त मेर छे अन्य कोई गति नहो है।' 

भगवान्‌ सूर्य बोले--जैस्क आप कह रहे हैं, उसमें 
यर केकी कोई घत नहीं है। आप कारण-रूपसे मेरे 
अथ पुरे रूपये उप हो। अब आप यर मागे, मै बर 
दक लिये ही आया हूँ। 

'हहाजीने कहा--भगवन्‌। यदि आप मेर ऊपर रस 
है, तो मुझे उतम वर दे, जिससे मै सृष्टि कर सके। 

भगवान्‌ आदित्यने कहा-- जगरवत चतम हन्‌! 
आपको पैर ग्रसादरें सिद्धि हो जायणो और आप इस 
जगतले सृष्टि होंगे। 

आजीने कहा--जत्प | मेण निवास किस 
स्थानपर होगा। 

भगवान्‌ सूर्य ओोले--जिस स्थातपर मे महज 
पृष्ठ गे युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीँ कदम्य-कूपमे आप 
नित्य रिषत रल पर दशमे इर, अप्िकोणम?ें शाप्डिलीसुतः 
अभि, दक्षिणम यम, मई्यकोणमे रि, पकप वर्ण 
और जायव्यकोणमे वायु तथा उर दिशा कुना निवास 
रगा ईशानकोणमे शंकर और आपका तथा मध्य वि्णुकः 
निवास रहेगा। 

'अकाजीने कहा--देश ! आज मै कृतकृत्थ हो गक, 
जो कुछ भी मुझे चाहिये, वह स रा हो गया। 

स्च मुनि बोले--राजन्‌! इस प्रकार भगवान्‌ 
आदित्य ऋरहमनौको वर प्रदानकर उनके साथ गनन 
पर्वतपर गये, वहाँ उ्होंने देखा--भूत-भावन खिल लेन 
तपस्या सं चे तेजसे युक्त व्योमक पूजन कर हे है। 
इस प्रकार सिदा पूजन-अर्चनको देखकर भगवान्‌ भास्कर 
सन हो गये। 
स के पुर अ ९ 


सूर्वधगलानले कहा--भौष ! मै तुमसे अति स्र 
ह। दस! वर मो! मै दर के लिये उपस्थित हँ। इसपर 
महदेव साहा रणाय कर स्तुति की और कहा-- देव! 
आप मुझपर कृपा करें। आप जगतत है। संसारका उदार 
कलाले हैं। मै आपके अदास आपके पुत्र रूपमे उप्र 
हुआ हैं, आप बहो करें जो एक पिता आपने पुरे किये करता 
है।' कह वचन सुमकर भगवान्‌ सूर्य बोलेर ! जो तुम 
कह रहे हे, उसे कोई भी संदेह नहीं है। मे लाटे तुम 
पु रूपे उ हुए हो । जो तुके मनम हो वह वर सग / 

हेने कहा--भगवन्‌। यदि आप मेरे ऊपर 
स है ले महे अससी अचल भक्ति प्रन के, मिससे यक्ष, 
ज, देव, दानव आदिपर मैं विजय प्रा कर सक और 
णके अन्त राका सेहार कर स । देव मुझे उत्तम स्थान 
न करें । भगवन्‌ सूप 'ऐसा ही होगा! कहकर कहा कि 
इसी का तुम मे पछ वोमरुपकी पूजा प्रतिदिन करे रहो 
ओ यह परम जस चोमा श्र--िशुल होगा। 

सुत्त सुनि बोले--महाताज ! तदनतर भव्‌ सूर्य 
ण्‌ षु ब देने झालआप (पुकतनाध-शेश) गे। 
उ देखा कि ये कृष्णाजिन धारणकर सक्ति हो 
'परम उत्कृष्ट तप कर रहे है और हदयमे भगवान सूर्यका ध्यान 
कर रहे है। भगान्‌ भाकल अति परस होकर कहा-- 
षो । य आ गाया ह, मुझे देखो भगवान विणे उ 
सकर माय किया और कहा--'जगन्नाथ । आप म 
रका करे मैरे ऊपर दया करें मै आपका हि पु हं। पिता 
आसे पु जैसी कृपदृष्ट रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे 
ऊपर दष्ट बनाये रखें। 

भगवान्‌ स्य खोले-- महा! मतु श्रद्धा 
अंक संतुष्ट हो गया है। जो कुछ भी इच्छा हो, माँग लो। 
मै वर प्रदान केके लिये ही आया हूँ। 

किष भगवानले कहा--भगवन्‌ ! मै आज कृतकूल्य 
हो गया। मे समान कोई थी धय नहं है, क्योकि आप संतुष्ट 
कर मुझे व वर देने आ गये। आप अपनी अचल भक्ति 
उतु पजित केको भक्ति मे प्रदान करें तथा जैसे 
मै साका पालन कर स ऐसा बर प्रदान कर मुझे इस 
उल स्थान दें जिससे कि मैं सभी लोकम यी, बल, 
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कोर्ष, यज्ञ और सुखसे समर हो सकूँ। 
भगवान्‌ सूर्य घोले--'तथास्तु' महाबाहो! तुम 
जाके छोटे और पिके बड़े आता हे, तु सध देवता 
नमसकार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और पर्स मिय हो, 
इसलिये तु मुझमें अचल भक्ति रहेगी। जिस ्वमरूपका 
तुमने अर्चन किया है, यह व्योम हो तुरे लिये चक्रू 
अल्-पालका कार्य करोगा। यह सभी आयुधे उत्तम एवं 
दशका विनाशक है। समाल लोक इसे नमला करते है। 

सुमन्तु पुनि ओोले--एजन्‌! इस परकार भगवान्‌ 
भार भगवान्‌ विष्णुको चर पानक अपने लोकको चले 
गये और ब्रह्म, विष्णु तथा सकाले भगवान्‌ सूर्यसारापणकी 
पूणाकर सृष्टि, पालन और संहार कलेकी फि प्रा की । यह 


उआल्यान अति पि, पुष्य और सभी प्रकरे पापोका 
सक है। यह कन दोका उपायन है और तीन देवता इस 
कोके पूजित है।यह तीन ते युक्त तथा चर्म, अर्थ और 
कमका साधन है। यह रम, स्वर्ग, आरोष्य, चन-घान्यको 
कान करवला है। जो व्यक्ति इस आश्यनको प्रतिदिन 
सुनता है आधवा जो इन तीन स्लोज्ोका पाठ करता है, यह 
आ विमालपर आळू होकर भगवान्‌ सके परमपदको 
त कर हे है । पुन पु, र्न घन, वी विप्रा 
कर तजे स्के समा, प्रभां उनके किरणोंके समान हो 
आता है और आन्तकालतक सुख भोग कर आनये उत्तम 
सनको र करा है। 

(अध्याव १५२-१५६) 


सौर-धर्म-निरूपजये सूर्यावतारका कथन 


झतानीकने पूछा--महान्‌! जिन तेजसी भगवान्‌ 
सर्वमाएषणने आहाजीको दर परान किया, देवताओं और 
पृषो असर किया, जो हदि देवताओको प्रकाशित 
कोवा तथा समल जगते पलक, महाभूतोसहित चौदह 
लोको सट, पुणे तेजरूपसे सयित एव पुराणोकी आला 
ह तथा आ स्व थित है, जिसके सहसो सिए, सहो श 
तथा सहसरं चरण है, जिनके मुस ोकसिामह ब्र, 
वश्थलसे भगवान्‌ विष्णु और ललाटसे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शिव उत्पन्न हुए है, जो विज्ोकि विनाशक एवे अनकाए- 
नाक, सकती कतिक लिये जो अहि, वेट, कुजा, सुत, 
क्षणी, रत आदिको उस्र कर इनके दा ह्य-भग रह 
करते है, जो युगके अनुरूप के विभाजन सया ष, 
काल, काइ, महूत, तिथि, पास, पक्ष, सवर, ऋतु. 
कालयोग, विविध प्रमाण और आयुके उत्पादक तथा 
चिना है एवं परमजयति और पएम तरली है, जो अच्युत 
तथा पालके नमसे जाने जाते है, वे ही हि कापे 
यहाँ पके रूपे कैसे अवतरत हुए ? 

अदि जिनकी उपासना कराते हैं तथा राओ जो 
उत्तम और देवताओंमे प्रभु विष्णु है, जो खे सन्य और 
अप्रिये तेज-खरूप है, मनुय मन-रूपसे तया तस्यते 
तप-रूपसे विद्यमान है, जो विहे वि है, जो देवताओं 
और मतुष्यों-सहित समत लोकोंको उत कसा है, चे 


दके देश भगवान्‌ सर्व किसलिये अधितिके गर्भे खय 
उत हुए? आह्‌! इस विषये मुझे महान्‌ आकर्य 
हो रहा है, भगवा सर्वी उतपतिसे आ्षर्यलकित होकर ही 
दँ आपके उसके आख्यातकों पूछा है। महायुने! भगवन्‌ 
सूपे बल, पराक्रम, यश और उरि तेजका आप 
र्न कें। 

सुपन् सुनि ओोले--शजन्‌! आपने भगवान्‌ 
पकर उत्पतिके सम्ब बहत ही जटिल प्रश्न पूछा है। 
मै अपनी साप्य अनसा कह रह हैँ। आप उसे श्रद्धा 
पूवक सुर 

जो भगवानस्य सहस नशे, सहसों किरणोंस युक्त 
और सहस सिर तथा सहसों हाथवाले है, सहस पुकुटोंसे 
सुझेधित तथा सहसो भमाओे युक्त एव अब्यय है, जो 
सभी लोके कस्चाण एव सभी लोकको प्रकाशित करके 
[ये अनेक रूपोयें अवतरित होते है, चही भगवान्‌ सूर्य 
[कसाय अधिके र्से पुत्ररूपये उत्पन्न हुए। महाज ! 
कसय और अदितिसे जो-जो पुत्र उत्तर ते थे, वे उसी काण 
र जाते थे। इस पुन्र-बिशाशकों देखकर पुतर-शोकसे दुःखी 
मता अदिति वकु हो अपने पति महर्षि कश्यपके पास 
गवों। अहिन देखा कि महष क्यप अपरि समान 
तेजी, दणड धारण किये कृष्ण घृगचर्मपर आसीन तथा 
उल्क घाएण किसे हुए भगवान्‌ भास्करे सदू देदष्यपान 
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हो रहे है। इस रकार उरे थि देखकर अदि र्ष 
को हुए कहा-- देव ! आप इस तज निकस हकर क 
कठे हैं? से पुत्र उसका होते ही मूको राह होते ज 
से हैं।' अदिते इस बचलको खुनकर ऋषे उत्तम 
कश्यपओ आह्ालोक गये ओर उन्न अदितिकों कते 
अद्ाऔको बतलावी। 

'फकाजीने कहा--पुत! गे भगवान्‌ भाले कम 
द सपर चलना चाहिये । यह कहकर हा कए और 
अदिते साथ विधानपर आरूढ होकर सदे भवनको 
जये। उस सम ुर्ोककी सभा कही बे ध्न हो रही 
यो, कहीं यज्ञ हो रहा था। आहा वेदकी का दे के ये। 
अडा पुणे झा, विवस, ममोसक, मयापि, 
ववाद, लोषापतिक आहि सभी सूक उपसा लगे 
हुए थे। वि हाण जप, तप, हवन आहि र थे। 
उस सधाम पकषिमपाली भगवान्‌ दिवसको महि कदय 
आहिले देखा। देवकाओंके गुरु महतत, असे गर 
(र्य आदि भी बहर भगा ूर्षकी उपासना करर 
े। दश, मेत पुलह, मि, भू, अधि, यि, गतम, 
जाल, अलिक, तज, पर, ट, स, रूप, रस, गन, 
उ, विकृति, भा उत चाहें केद और खन, ऋतु, 
संकल्प, प्रणव आदि बहुतसे मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ 
री सुति-उणसना कर रे थे। अर्थ, र, काम, मो, 
द, हर, मोह, मए माल, बय, महे, स, मालत, 
विश्वकर्मा तथा अशिनीकुमा' आदि सुसु चरते 
भणश षा गुणणान कर रहे थे। 

मने भगवा भास निवेदन किया-- भगवन्‌ । 
आप देवमाता अधितिके गरस उस होकर लोला कल्याण 
कीजिये । इस लोकको अपने तेजसे प्रकत रे । 
दवताओको शाण दौजिये। अका विनाशा एव अहिि- 
पोक रक्षा कौजिये। 

घगवान सुपने कहा-- आप जसा कह रहे है, बसा 
है ोण। प्रसार होकर महिका देवी अहिक साथ 


अपने आश्रमे चले आये और हाजी भी अपने सोको 
चले गये। 

पनु सुनि खोले--महाराज ! बलाने भगवान, 
र्ष अदितिके गर्भे उल हुए, जिससे तन लोको स 
ख गया और दोका विनास हो गया देवताओंकी वृद्धि हुई 
और उनके प्रभावसे सी लोग परम आद व्या हो गपा। 

इस मरार देवमाता आदिते गर्धसे भगवान्‌ से 
अल्प रहण कलेपर आकाशम दुरुषियां बजने लगी 
व गन काने रगे सालमा भगवान यकी सभी 
दण, ऋषि-मह्थि तथा दक्ष प्रआपति आदि सुति काने 
रे। उस्त समय एवादर रु, अश्चिनौकुमार, आठों वस, 
महाबली गरुड, विषे, सध्य, मगर वासुकि तथा अन्य 
बहु जग और कषस भी हाथ जोड़े खड़े थे । पितामह बह 
ज व पृथ आये और सभी देवता एव ऋषि-महरवियोसे 
लेदर! जिस प्रकार चालक-रूपयें उत होकर 
न सभीको देख रहे है, उ रये लोकेश्वए गन्‌ और 
'िकाान-कणयें विख्यात होंगे। देव, दानव, यक्ष, गथ 
आदिके ज कारन है वे ही आदिदेव भगवान्‌ आदित्य है।इस 
जर कडकन विलामह बहाने देवला और ऋषियोसहित 
उरे नमसकार कर विधिपूर्वक उनकी अर्चना की तक्षत्‌ थे 
अपने-अपने लोलो चले गये। 

दोय गोष तथा इन्दि बारह नामो युक्त भगवान्‌ 
सू पु भक मि कश्यप अदितिके साथ परम 
सत हो गये एवै साथ वि हस व्या॥ हो गपा तथा सभी 
उषस भवधीत हो गये। 

भगवान सूर्य ओले--महें ! आपके पुत्र नह हो जाते 
दे, इसलिये गर्भ: सिडिके लिये यै आपके यहाँ पपे 
उत्र हुआ हैं। 

सुपु मुनि खोले--राजन्‌। इस प्रकार भगवान, 
(सहरको आराधना करके ब्रा सृष्टि करनेका वर प्र 
किया और कसु भी भगवान्‌ भारो रसन कर 
उह पकप ह कर छिया। (अध्याय १५७--१५९) 
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ब्रह्मदि देवताओंड्वारा सूर्यके विराद-रूपका दर्शन 


बहाराज झतानीकने कहा--ुने | आपने भगवन्‌ 
सूपे असूत चिका वर्णन किया है, जिनका पूजन मह 
आदि देवता प्रतिदिन विधिपूर्वक कणे रते हैं तथा लिस 
की हा, विषु, शिव और सची देवला आपना करे 
ते है, उसे आप बताये। 

सुमन्तु सुनि थोले--राजन्‌! एक बार भगवान्‌ किष्ु 
और ऋ्ाजी हिपाचलूपए गये । वहाँ उ्होंन देखा कि भगवान 
शिव सपर अर्थचन्द धारण किये भगवान्‌ विस्व पूछा 
कर रे हैं हा और विष्णुको वहाँ आये देखकर शिजते 
हे प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा की तथा उसे 
[कहा पगदन्‌। आपलोगेसि भव्‌ सूर्य आपना कर. 
उनके किस खकपक दछन किया है। मु उतके परण कपे 
जानकी बही ही अभिलाषा है, उसे आप बलाचे 

इप थे दोनों बोले--हमलोगेने भी उस पएम अत 
कूपको नहीं देख है। हमे उस परण अतु रूफक आराधने 
(सुके समान उल पचित उदि एक राथ 
चना चाहिये। आन्त तन देव तील गते पर्वते 
उदपाचलपर गये और वा भगवान्‌, सू्वकपणकी 
र्क आराधना कले लगे। सहो दिव्य वषत 
यसन लगाकर हाजी निष कपसे हथ ह, ऊपर हाथ 
कणे लोचन भगवान्‌ हूर और सिए जौचे करे पका 
सेवन करते हुए भगवान्‌ विण सदेका दर्शन बा करके 
छे कठोर तप करने लगे। नहा, वि और सिके उत्तम 
तपसे संतुष्ट हो भगवान्‌ सूर्पतराषणने कट होकर उनसे 
कहा--'आपलोग कया चाहते हैं? चै आपसे संत है 
और बर देने लिये उपस्थित हुआ ह 

उन्होंने कहा--गोपते ! हमहोग आपके दर्शने कूत- 
कू हो गे है पह हो आपकी आराधना करके हमलोगेनि 
जुष वरको प्रा कर लिया है। आपकी दयसे मलोग 
उति, स्थिति और विनर कसे समर्थ है, इससें किसी 
अकाएका संय कहीं है, कितु देवदेवेश ! हमलोग आसे 
पए दुर्भ रूपक दर्शन काना चाहते है। 


उके दचनको सुनकर सोत भगवान्‌ सूची उन्हे 
अपना परम दुर्भ तेजसी असुत विरद-रूष दिखलाया। 
इसके उलक सिए तय अनेक मुख हैं, सभी देव तथा सभी 
सोक उसमे स्थि ह पपै, सर सिए, अघि के, पैरकी 
अगु पिच, हाथको अगु गा, विव जंपा, 
यज कुष, असण केश तथा ताराणण ही इनके रोम-रूपमे 
है। दस दा इनके कान और दिक्पालगण इनकी भुजाएँ 
है। चु नाधिका, साह ही क्षा तथा धरम हो मन है। सत्य 
लकी काल, दी लाती जि, ग्रीवा महादेवी अदिति और 
हु का्‌ रद है। स्का ए नि, वैष्र अपि मुख, 
यार्‌ हा हदय और उदर महर्षि कक्यप हैं, पीढ आठों 
सु तथा सी संधय सेव है। समसत छन्द दाँत एवं 
ज्योति रमल प्र है । महादेव स्र, किँ सपुद हैं। 
के उद गरव और साग है। क, मेधा, भूति, कालि 
तष सभी वि इनके किमे स्थित है। इनका ललाट 
ह पणाचा परमपद है। दो स, दो कुशि और चा बेट 
ये आठ ही इनके यज्ञ है 

सप्त मुनि ओले--शजन्‌! सर्वदेवमय भगवान्‌ 
सकि इस विएद कपको देखकर मह, शिण और भगवान 
हिल म विस्मित हो गये। उषे बढ़ी शरद्धसे भगवान्‌ 
र्क प्रणाम किया। 

भगवान्‌ सूपे कहा--देो । आप सबकी कठिन 
उपसयासे प्रसार कर आप सबके कलयाणके लिये मे 
कोके रा समाधि-शष्य अपने इस विशट्‌ कूपको 
दिखाया है। इसपर ये ओले--भणवन्‌ ! आपने जो कहा है, 
उ कोई थी संदेह कहीं है। इस विराट रूपका र्न पाना 
कोति ची दुर्ध है। आपकी आरधना करे तथा 
आका दर्शन करप कुछ अम्य नहीं है। आपके समान 
इस लोके दूसए कोर्ड देव नहं है। 

जन्‌! अद देवता पए उलट इस रूपका दर्शन 
कर हदि हो गे और उन भगवान सूर्यका पजन-आयधन 
कर पए सिद्धि आह की। (अध्याय १६०) 


कनल 


rs 


®आतानीकने पूछा--मुने ! आपने भगवान्‌ सूर्वके 
विषये जो कहा, यह सत्य ही है, संसारके मूल कारण तदा 
परम दैवत भगवान्‌ सूर्य हो है, सभोको यही तेज प्रदान करते 
है। भगवान्‌ समाप पूजने जो फल प्रा होता है, 
आप उसे बतल्वनेकी कृपा करें। 

"सुमन्तु सुनि बोले--राजन्‌ ! जो व्यक्ति सव्दिवमय 
भगवान्‌ सूर्यकी प्तष्ठ कर पूजन करता है, वह आमहलव तथा 
भगवान्‌ सूर्यका सामीप्य प्रात कर लेता है । जो व्यक्ति भगवान्‌ 
सूरवका तिरस्कार कर सभी देखताओंका पूजन करता है, उस 
व्यक्तिके साथ भाषण करनेवाला व्यक्ति भी नरकगामी होता 
है। जो व्यक्ति श्ररा-भक्तिपूर्वक सूर्यदेककी परतहा कर 
'पूजन-अर्चन करता है, उसे यह, तप, तौर्थ-यात्रा आदिकी 
अपेक्षा कोटि गुता अधिक फल प्राप्त होता है तथा उसके 
मत्क, पितृक एल खी इन सोकेका उर हो जाता 
है और यह इन््रलोकमें पूजित होता है तथा वहाँ नयोणके 
आक्रयणसे वह युक्ति प्रा कर रेता है। अथवा जो राज्य 
चता है यह दूसे जे साप वसुभतीका राजा हो 
है। जो व्यक्ति मिट्टीका सरवदेधयय व्योम बनाकर भगवान्‌ 


उ कर रेका है। 

जो व्यक्ति भग्‌ सूक धिष्व व्योक रचनाक 
राय, घ, पुष्प, माल, चदन, फल आदि उपचेसे पूजा 
कराता है. वह सब पापे मल हो जाता है और कोई क नही 
फा । वह भगवान्‌ वके समान प्रप हो अच्यय पदको 
जब करता है। अपनी कतके अनुसार भरक्िर्वक भगवान्‌ 
र्वा मदि निर्माण करेला स्वभय विमानपर आरुक 
केकर भगवान्‌ सूक साथ विहाए करता है। यदि साथन- 
समख हेप भी रा-क सय होकर मन्दिर आदिका 
राण बरत है लो उसे कोई फल नहीं होता । इसलिये अपने 
नका तोन भाग काना चाहिये, उसकेंसे दो भाग धर्म तथा 
आर्जन उयय को और एक भागे जनयपन को। 
धस-सम्पतिसे सम्पन्न रहनेपर थी पदि कोई थना भके 
अपना सर्वस भगवान्‌ सूप लिये अर्पण कर हे, तब भी बह 
र्का भागी! नहीं होता, क्योकि इसमें भति ही प्रधानता 
है'। लव संसार दुःख और शोकाकुल होकर तबतक 
भटकता है, अबतक भगजान्‌ सूर्यकी पूजा नहीँ काता। 
खरम आक णके भगवान्‌ स्के अतिरि और 


स्वका पूजन-अर्थन करता है, वह तन लोको पुनित एच ओन ऐसा देवता है जो यने झुरका दिला सके। 
इस सोके धन-धान्य परिपूर्ण होकर आचा ूर्वलोकको (ण्याय द६२-९६२) 
विभिन्न पुष्पोंद्वारा सूर्य-पूजनका फल 


सुत चुनि ओोले--राजन्‌ ! अमित तेजौ भगवान्‌ 
र्षक स्तन कराते समय 'जय' आदि मालिक गचका 
उच्चारण करना चाहिये तथा शद्ध, भेटे आदिके दाता 
भहूल-ध्वनि करनी चाहिये। तीन संध्याओंमे दिक 
ध्वनियोंसे श्रे् फल होता है। शग आदि माज़लिक वाचके 
से नौराजन काला चाहिये। जितने क्षणोतक भक्त नोन 
करता है, उतने युग सहस वर्ष यह दिखे लित होता 
है। भगवान्‌ सूर्य किट गक पञ और मूत 
कुशयुक्त जलसे खान करको रान ककते है । व्षमे एक 
सर थी रखा करनेवाला व्यक्ति सभी पोस मुक्त होकर. 
रोक प्रतिष्ठित होला है। 


जे पितरेक उदेयसे शीतल जलसे भगवान सूर्यको 
न काता है, उसके पितर नए मुक्त होकर खर्ग 
चे आते है। निके कलको अपेक्षा ताप्र-कलदासे न 
कणा सौ गु श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार चाँदी आदिके 
कलशाय खान केसे और अधिक फल परा होता है। 
गान्‌ सूक दरस स्पर्श काना श्रेष्ठ है और ससे पूजा 
जद है और घत-खान करना उससे थी है।इस लोक और 
परलोके रा हे पापेके फल भग्‌ सूर्य पूतन 
जे र हो जे है एव पुठण-अवणसे सात जने पाप 
द हे जे है। 

एक सी पल (लगभग छ किलो बीस माम) प्रासे 


सि यो दारके पवद ।न न धर स्का कारणम्‌ ॥ (बहार १६३ । २९) 


इ 


. णल पा पुण्य घि सर्‌ 


[ संहि भविष्यपुराण 


(जल, पमत आदिसे) झन करना “छान' कहलाता है। 
पीस पल (लगभग डेढ़ किलो) से खान करना 'अध्यक्ठ- 
ज्ान' कहलाता है और दो हजार पल (छगभग एक सो 
चौकंस किलो) से खान करानेको भहासान' कहते हैं। 

जो मानव भगवान्‌ वक पुष्प-फलसे युक्त आर प्रदान 
करता है, वह सभी लोकम पूजि होता है और सगय 
आनन्दित होता है। जो अशटङ्ग अर्प--जल, दूध, करका 
अप्रभाग, घी, दही, मधु, सा कनरका फू तथा खाल 
'चन्दन--बनाकर भगवा स्वको निवेदित करता है, वह दस 
हज वर्षतक सूर्यलोकम विहार करता है। यह अहा अरप 
भगवान्‌ सर्को अत्त रिय है 

बाके पात्रे अ्-दान कलसे सौ गना फल मिहे 
परो होता है, मीक पइत सौ गना फल कारे पावर 
होता है और पला एजे कमलके पतो अर देनेफए ला 
पका फल प्रात होता है। जपा ढा अर्थ प्रान काला 
ण गुना फल देता है। सवर्णा द्रा दिया गया अर्प 
कोटि गुना फल देकेवाला होता है। इसी प्रकार खान, अर्थ, 
शे, धूण आदिका ऋः विभि पारी विशेष 
उतत शष्ठ फल प्रा होता है। 

तिक या द दनको समान ही फल मिलता है, कितु 
जो भगवान्‌ सूरके प्रति भकति-भवनाे स्र रहता है, उसे 
अधिक फल मिलता है। वैभव रहनेपर भी मोवा जो पूर्व 
िधि-विधानके साथ पूजन आहि नहीं करता, वह लोभसे 
आक्ात-चित होनेके कारण उसका फल नहं कर पता । 
इसलिये पन, फल, जल तथा चनदन आदिसे विधिपूर्क 
सूर्यकी पूजा करली चाहिये । इससे वह अपतत फरो ल 
करता है। इस अनतत फल-परहियें भक्ति ही मलय हेतु है। 
अस्तिूर्तक पूजा केसे वह सौ दिव्य कोटि वर्ष सूर्वलोकमें 
षि होता है। 

'राजन्‌! सूर्यको पक्तिपर्वक कलपत्का पेखा समर्थित 
करनेबाला दस हज़ार वषत सूर्यलोके निवास करता है। 


सवृर-पेखक सुद पा सूरो समर्पित केवला सौ कोट 
कतक सूर्यलोके निवास काता है। 

नर! हां पुसे कनरका पुथ ब्र है, हा 
लवे एक कमलप ष्ट है। हजारों कमल-फणोंसे 
एक आण्य“ ठ है, हे अगस्य-फणोसे एक 
सोगरा-फष्प ओह है, सहल कासे शमौपत्र श्रेष्ठ है तथा 
हजार शणो-पन्ेसे नोलकमल श्रेष्ठ है। सभी पुणो 
जौलकमल है ग्रे ै। तमल कनेक द्वार जो भगवान र्वी 
पू करल है, ह अततत कलपोंतक स्वलोक सरके समान 
आ तचा पणी होकर निकास करता है । चमेली, गुलाब, 
कि, खेत मदार तथा अय त ष भी श्रेष्ठ माने गये है। 
कर-चन्पक, सदावहार-पुलप, भ (मोत) ये सब समान 
ह काने गे है। गा कतु अविर पोको देवताओपर 
जहो चमा ऋाहिये। गही होते हुए भी पतित 
कुहियो ग्रहण काना चाहिये। पित्र पुय सालिक पु 
है और अपवि पु तामसी हैं। यिम मगर और क्या 
प चढन चाहिये । अन्य सभी पु दिने ह स्ापत 
कर्त चाहिये। अले पुष्प तभा अपक पार्थ भगवान्‌ 
सर्व नहीं चढ़ने चाहिये। फेके न नप पुण, पुण न 
िलनेपर पत्र और इनके अभावे दण, गुल्म और औषध भी 
समित किय जा सकते है। इन सबके अभाव मात्र भक्ति 
पक पजन-आशधरसे भगवान्‌ अत्र हो जते हैं। जो माप 
'मासके कृष्ण पक्षमें सुगन्धित मुतु सूर्यकी पूजा 
करा है, उसे अमत फलम होता है। संयतचित होकर 


पुसे पूजा केवा सभौ पापे रहित हो 
र्वो परति्ित होता है। 

अगर्यके पुसे जो एक बार थी भूक स्की 
पूछा का है, वह दस लाख गदामका फल प्राप्त करता है 
और उसे स्र ऋ होता है। 


लतो, ककमल, चमेली, पुनग, चम्पक, अशोक, 
केत नदर, कचनार, अधु, करव, कलह, मी, तगर, 


ह-अ के कुसा प दि काका मकान करे ता एह च च्‌ 
अशङग एत अधो ने बहा प । सकिने लस नसर 


(र १६३। ३७-३८) 


ज्व} „उभी -अलका वर्जन « इ 


केर, कस, आगू, वक तथा कमल-पुोण यधि या जलें उत्र पथो शद्ाप्वक पूजन करेवारा 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा कलेवाला कोटि सूरे समन सूर्ये पित होता है। 


ददीच्यन विमानसे सूर्वलेकको र करता है आयता पण (अध्याय १६३) 
सूर्यष्टी-अतकी महिमा 
सुमन्तु शुनि बोले--शाजन्‌! अब आप भवार ठ मासमे भगवन्‌ भावकी 'दिवस्पति' आपसे पूजा कर 


सको आतत रिय सूरव्-यतके विषये सुवे। नङ्क जल-चान करना चाहिये। ऐसा केसे कोटि 
सूरषपष्टी-बत कलेवालेको जित्य एवं धरित होकर गोदानका फल मर होता है। आधाव मासके कष पक्की 
अकाधित-प्रतका पालन के हुए भगवान्‌ स्की परमे को आरः नामस सकी पजाकर, गोमय प्राशन 
ततर शाना चाहिये । बको अल्प और सास्विक-घोजों तका करे सूर्व्थेककी प्रधि होती है। श्रावण मासमे "अया 
रािभोजो होना चाहिये। कान एवे अफ्िकार्थ करते रहने नामस स्वका पूजनकर दुध-पान को, ऐसा केवला 
चाहिये और आधःायी होता चाहिये। ध्याये सूर्यलोके दस हजार वतक आम्र रहता है। भप 
देओ, राहे योदा, अपण पित्ाण र मासे “भार' नारो स्की पूजाकर पह्षगव्य-प्राझन को, 
स्मे गहोट्ाण भोजन किया जाता है। अतः इन सधी इससे सभौ यजा फर पातन होता है। आमित मसके कण 
काहोंका अति्रमणक सूयते भोजनका समय सनि हौ पक्षक ही 'भग' नमसे सूक पूजा को, इसमें एक पल 
माना गया है। म्र मासके कृष्ण पी हे यह अत गोमू प्न केसे आशे का फल प्रा होता है। 
(आए करना चाहिये। इस दिन भगवान्‌ सर्प ‘भुन किक सासके कृष्ण पक्षकी पीक "सकर नामस सूर्थकी 
नामस पूजा कमी चाहिये तथा शिम गोमू नकर पुजाकर दशक एक बार भोजन केसे राजसूप यञ 
हा हो विश्राम काला चाहिये। ऐसा केवला व्यक्ति फल रा होठ है। 
अतिया फल पा बरला है। इसी प्रकार पौषे वाके आके सू्व-भकिपयण ब्राह्मणों भधुसंपुक्त 
वान्‌ सयक “सहसः नापे पूजा को तथा पृतका पायसका भोजन करचे तथा पथाइकि सरण और यादि 
आन करे, इससे वाजपेयपज्ञक फल पर होता है। समित को । भगवान्‌ सू किये कले रकी दूध देली 
ष साये कृष्ण पक्षी बहरको शाियें शोद थकान गाय देनी चाहिये। जो इस जतका एक वर्तक बिस्तर 
के । सर्को पूजा 'दिवाकर' नमसे को, इससे महान्‌ फाल ििपूर्क सम्पादन करता है, वह सभी पापोसे विनि हो 
आ होता है। फागुन फासमें र्ड नमसे पृणाका, जाता है एवं सभी काषनाओंसे पूर्ण होकर शाश्वत कालत 
गोका पान कलेस अनन्त चतक सूर्यलोके ष्ठत .सूर्चललकयें आनि रहता है। 
होता है। चैत मासम भास्करी 'धिवसान्‌ मामे भकि्यक सुबन्त मुनि बोले--राजन्‌ ! इस कृष्ण-पड़-जतको 
'पूजाकर हिष्य-घोजन करवाल स्वकम अप्पााओंके भगवान्‌ सूये अस्णसे कहा था। यह ब्रत सभी पापोंका नाश 
साथ आनद पा करता है। वप मासे च्छि कतला है। भर्व भगवान्‌ भारी पूना केवला 
जागे मूवी पूजा केसे दस हजर यतक सूर्यलोके मनुष्य आनि तेजस्वी भगवान्‌ भासे अधित स्थानको प्राप्त 
आ रा करता है। इसमें पयो होकर रहना चाहिये। कला है। (अध्याय १६४) 
उभयसप्तमी-बतका वर्णन 

सतु सुनिने कहा--राजन्‌! अब मैं आपको धर्म, सियो जे नालि (न), हक आटे बने पक्र तथा 
अर्थ, काम, मोक्ष इस तुरो आलि करेला भगवान्‌ दूधका रि भोजन करता है और जतय रहता है, सत्य 
सर्के उत्तम मतको. तला हूँ। पौष मासके उभयप बोलता है तथा दिनधर उपवास कराता है, तौजों संध्याओमे 


हब 


= पुराण पर पुव सस्य» 


[ संहि भविष्यपुराण 


भगवान्‌ सूर्य तथा अग्रि उपासना करता है, सभी भोग 
पदाथा प्या कर भूमिपर शायन करता है, मास तपर 
सीको पृतादिके द्राण भगवान्‌ सूरो खान कराता है तथा 
उनकी पूजा करता है, नै मोक, पका दूध तथा पक 
सिवदित करता है, आठ आहाणोको भोजन करा है और 
भगवानको कपिल गाय निवेदित करता है, वह कोटि सूबेकि 
समान देदौष्यमान उत्म विमानमें आख होकर भगवान्‌ 
अशुमालीके परम स्थानको रा करता है। कषिला गौके तथा 
उसकी संततियोंके सीमे जिने रोम है, उतने हजार युग 
चषक वह सूर्यलोके ष्र करता है । आएन इस 
कुलोके साथ यह यथेषछ भोग उपभोगकर अनते झ़त- 
योगका समश्रयण कर युक्त हो जाता है। 

जन्‌ । इस प्रकार मैने आपको इस संसार- समु कार 
उतासलेबाले सौर भोक्-क्रमके उपाय बतलावे। यह 


हिक हि समाश्रवणीय है। 

इसी प्र अन्य महीनोये (मापसे मार्गशीर्षक) 
कि नियमका पालन करे हुए ब्रत और भगवान सूर्यकी 
पूया कसेसे विचित्र कामनाओंकी पूर्ति होती है तथा 
सू्ष-होकी प्राति होती है। 

कुर्न ! आहि, सत्य-वचन, अल्प, पानि, म 
कु, तीरं कालोंमें खान तथा हवन, पृथ्वी-यायन, 
क्िभोजन-_इनक पालन सभी ब्रो करन चाहिये। इन 
लोका आश्रयणकर उत्तप तका आचरण करनेवाले 
कके सधी पाप और भय ट हो जाते है एवं गोकना 
हे जाता है और सभी वामने अनुरूप फलकी प्रात होती 
है। इस प्राक सूर्य-बती व्यक्ति अभित तेजस्वी होकर सूय 
लोकको पा कर लेता है। 


(अध्व १६५) 


निक्षुभार्क-सप्मी तथा निक्षुभाक॑-चतुष्टय-क्रत-घाहाल्य-वर्णन 


सुमन्तु सुनि ओोले--राजन्‌। जो खौ उत्तम पुककी 
आका रखती है, उसे निशुभा्क नामकः त का से । 
चह मत ख एव पुरुमें पयर वरक, अधियोणकारक 
और धर्म, अर्थ तथा कामका सपक है। इस जलको ह, 
साम, सि या रविवारे दिन कसत चाहिवे। घगवान 
से सहित उनकी पत्नी हदे शुकी घो- कप ब, 
रजत तथा सरणी सुदर प्रिमा अनवय । उसे दसे खान 
कराकर गन-माल्ादि तथा खोसे अलंकृत करे । अनर 
अतिमा स्थापित किये उस वतन और खर त पाको 
सिए रखकर भावान मूके मन्दे छे आय । उस 
तिमा एक वदपर स्थापित करे और ्रदकषिर्वक उसे 
नमसक् कर ्षा-याचना करे एवं उपवास रहकर हकक दास 
हवन करे। फिर सूरय-घक्त हाक शुक्र यस पहनकर 
भोजन कराये। इस आको कानेआला जि दीन 
महापार वोम सूर्यलोके साथ आम्‌ मा कार है, 
फिर यह आन्त चेतक विष्णुलोके आनय जवन 
यतत करा है। 

सुमत सुनि ओोले--शाजन्‌! जो खो सौभा 


आके सपेय होकर पी अथवा ममीको एक 
र्क भोजन नहो करती और वर्षके अ्में विशुभा तथा 
सर्को रिमा बनाकर विधिपूर्क खाद पू क्रिया 
कै है, वह पो फलों प्राप्त करती है तथा चं से 
सुझेषित स्मय यानके द्राण रमणीय सूर्यलोके जाकर 
सभी फलको कर सौर आदि सभी लोकोंमे अभीषित 
'फलका उपभोग कर इस सके ज ग्रहण करती है तथा 
पतिक रा करती है। 

इसी रकार ज की कृष्ण पक्की सपक उपवास कर 
र्षके अन्तमें झालिके चूर्णसे सुन्दर निशषुधार्ककी प्रतिमाका 
मिं करे पीत रकी साल्यसे और पत यसे उनकी 
पृ करी है तथा ये सभी क स्वको निवेदित करती है, वह 
षी-दौतके समान कान्तिवाले महायातसे सातो लोकोंमे 
गनका, सौ करोड़ वतक सूर्यलोके रित होती है। 
जख! सर आदि सोम भोगोका उपभोगकर क्रमश इस 
केकये जच रहण काली तथा अभीष्सित घत-धात्य- 
ल मेकल पतिको म करती हर। 

जो दूयत नारी माष मारे कृष्ण पक्षकी सपमीको 


हु (हि) के के के निक बट -ामक इस तका सघ हुआ है। उपल्ध 


जप्य] 


+ भान्‌ सके निषि गूह एवं रथ आदिके दनका महालय » 


र 


सभी भोगोंका परिल्याग कर एक वर्षतक प्रत्येक सो 
उपवास करती और वके अनते गदि फ्ारय निखुभारकको 
निवेदित करली है तथा मगकी खयो भोजन करल है, वह, 
गणर्वे सुशोभित विचत दिव्य महायानद्ा सवलोके 


जाकर अनेक सहस वतक निवास करतो है। वहा ययेष्ट निखुभाकंकी 


सभी भोगोंका उपभोग कर इस लोकमें आलेपर राको 
पति-ूपे वएण करती है। 
जन्‌ ! जो खी पाप और भयका नाझ करवले इस 


जलिखुसा्क-तकको कतीह, बह परमपद प्राप्त करती है। एक 
र्षक परम राके साथ इस मतको सम्पन कर वर्षासमें 
ओोजक-दन्पतिको भोजन कराये और गन्ध-मालय, सुदर वख 
आदिखे उनकी पूजा करे। ताप्रण पाते हसे अलंकृत 
सुवर्णो प्रतिमा भोजक-दः्पतिको निवेदित 
कोे। देखो निला भोजकी हैं और अर्क भोजक है। अतः उन 
देको विधिवत्‌ दूर्व पूजा करनी चाहिये। 

(अध्याय १६६-१६७) 


कामप्रद खी-प्रतका वर्णन 


सनतु सुनि बोले--रजन्‌ ! जो ख कार्तिक माके 
दोनो पक्षोकी पहनी एवं सम्ममी तिथयो क्षण, अहिसा आदि 
तिमा पालन कर, संयतेत्रि होती हुई एकप शी एवं 
उपवास करली है और गुड़-पौसे युक्त पालि-अश अके 
साथ भगवान्‌ स्वको अरित की है तथा करवीरक पुय 
और पूतके साथ गुण निवेदित करती है, बह सी इच्लौलके 
समान सार्वकालिक विमानपर बैठकर दस सस वचक 
सूर्यलोके आत्मय जयन व्यतीत करली है। सभी सोकोके 
भोगोको भोगकर क्रमश इस लोकमें आकर जन्म पहन करली 
तथा अभीष्सित पतिको प्रा करती है। इस प्रकार वर्षधरके 
सभी म्रोकी विधि समान कही गयी है। एक समय भोजन 


और डष्वासका समान ही फल होता है। षम, सत्य, दया, 
दान, औय, इयि, सूर्य, अप्ि-हचन, संतोष तथा 
अ्ीत--ये दस सधी ब्रि लिये सामान्य 
(अवस्‍न्‍कक) चर्म (अङ) हैं। 

इसी सए मारण आदि मोम निद नियमका 
सालन कर हुए सरकी पूजा केसे अभ्युदयकी प्राति होती 
है, साथ ह सहस वदत सूयलोकका स भोगकर वह 
जातै अवे राजपत्र बनती है। 

ज को भ पुरुष या खी आधा नपसक भक्िपर्षक 
क सर्प उपासना कर है वे सभी अपने घने तुकूल 
फल ह के है। (अध्याय १६८) 


भगवान्‌ सूर्यके निमित्त गृह एवं रथ आदिके दानका माहात्य 


सुत सुनि बोे--रजन्‌। अपने विके अतुसार 
पी, रक, परर तथा पके हुए टस जो मठ या गक 
निर्माण कर उसे सभी उपकरणोंसे युक्त करके भगवान्‌ सूचक 
लिये समर्पित करता है वह सभी कामनाओंको तरकर छेता है। 
माघ मासमें तद्रहित होकर एक-भुकयत करे और सासके 
अततम एक रका निर्माण को जो विचित्र वे सुभि, 
चार घेत अरे अलंकृत, श्वेत ध्वज, पका एव छ, 
चामर, दर्फणसे युक्त हो। उस रथपर ढाई सेर चावलके 
चूस सूर्यकी प्रतिमाका निर्माण कर उसे संज्ञा वके साथ 


रके पिछले भागमें (हाँ री बैठता है) स्थापित कर ङ, 
भी आदि ध्वनियोंके साथ सिम राजगामि उस रथको 
कर क्रमश प सू्-पदमे ले जाय। कहाँ 
जागरण एकै डा करे तथा दपक एव दर्षण आदिसे अलंकृत 
कर सि व्यतीत करे। प्रातः मधु, कौर और घूतसे उस 
ऋतिमाकों खान कराकर दीन, अश एवं अनाधोंको अपनी 
सिके अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा दे और संवाहनसे 
बुक्क रथ भगवान्‌ भ्र नवोदित को तथा अपने 
क्के साथ भोजन करे। 


पुणय पा कुछ अघ क म आस म स था के... 


ज एक कक सति ह सको ह बन ए है कोका मण हे ठै मो, विष्टा जका 
गकम उसी र सिल कर रे उका ठान क है केसच पपन हो खे ह स पन बि हं काना हि । 
से वह पुसे सभी सीदि खे म क ह पृ अ बन सच पसा महली झो तिप रती है। 


„पु पर पुणय भविष्यं सर्वसोख्यदम्‌ « 


(सक्षि भविष 


नर और धर्मसे समन्वित अपने सभी बलो ब यह 
सूर्वश-वत समस्त कामनाओं तथा अरपकी सिद्धि कसववाल्मा 
है। सभी मलोके पुण्य और सभी यज्ञोके फल इसी बके 


केसे म हो आते है। जो भगवान स्के निमित्त एक 
सता गौ दान कह, यह सहीवती वमन्धाके दनका 
फल पाह करता है। (अध्याय १६९-१७४) 


सौरधर्ममें सदाचरणका वर्णन 


सपत सुनि बोले--राजन्‌! अब मै सरसे 
सम्बद्ध सदायरोंका संक्षेप वर्णन करता है ूर्-उपसकको 
भूले-्यासे, दीत-दुःखी, यके हुए, मलिन तथा रोगी व्यता 
अपनी तिके अनुसार पालन और रक्षण करणा चाहिये, 
इससे सम्पूर्ण कमाए पूर्ण हो जाती है। पलित, नोच तषा 
चाष्डाल और पक्षी आदि सभी प्राणियोंकों अपनी पक्तिके 
अनुसार दी गयी भोड़ी भी यसु कळणे कारन दिये नेसे 
आक्षय-फल प्रदान कतीह, अतः सभी परणियोपर दया काली 
चाहिये। ओ मधुर याणी बोलता है, उसे इस लोक तचा 
'परालेकमे सभी सुर आ होते हैं। अमू प्रवाहित केवाली 
पिष वाणी चके सपरकि समान फौलल होती ह । धर्पसे 
गुत चाणी बोलनेयालेको अक्षय सुक पति होती है।' रिय 
जाणी सर्गा अचल सोपान है, इसकी तुलने दान, पूजन, 
आध्यापन आदि सब व्र है। अतथिके आलप सादर उससे 
कुशल-प्र काना चाहिये और यके समय 'आपका कर्म 
मणय हो, आपको सभी कार्य साधक सुख निलय प्रा 
हो'--ऐैसा कहना चाहिये। सभी समय ऐसे आशीर्यदास्मक 
चन बोलने चाहिये। तमस्पतत्मक वाक्य 'ख्ल 
मङ्गल-वचन तथा सभी कमि "आपका नित्य कल्याण हो, 
ऐसा कहना चाहिये। इस प्रे आचएणोका अमान करे 
व्यक्ति समू पासे मुक्त होकर सूर्यलोकं तित होता 
है। मत्ये जैसी भक्ति भगवान्‌ वय हो वैसी हो भक्ति 
सूरत प्रति भी रखनी चहिये । किसके दा आहे 
करने या ताडित होनेपर जो न आक्रोश करता है, न लाइन 
कराता है, वाणी अधिकार होनेके कारण ऐसा समाल एव 
शात व्यक्ति सदा दःस रहित होता है। सभी तोयमे मा 


सबसे श्रेष्ठ है, इसलिये सभी क्रियाओंमे क्षमा धारण काला 
चाहिये। न, योग, तप एवं यज्ञ-दानादि सल्कियाएँ धी 
जिक लिये व्यर्थ हो जाते है, इसलिये धका पिग 
कर देखा चाहिये'। आधि चाण रण, अलि, रान तथा 
[दयो जलाल होली है, एसलिये अधिय वाणीका कभी 
इको नहीं कमला चाहिये। का दान, तजि, स, शाप, 
अहिस्त--ये सब भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे हो म्रा होते हैं। 

सुबन्त सुनि पुनः खोले--पहातज! अब आप 
आदिस्त सरम पुन सुनें। यह सौर-धर्ष पाप- 
पाक, भा षो रिय तथा पर पित्र पद मण कहीं 
रकी पूजा-अर्चा होत देखे तो यह समाइ चाहिये कि वहां 
भगवान्‌ मूद स्व रकष पतथ हैं। भगवन्‌ रका 
मद देखकर वार भगवा सर्यो नमाला करके ही तसि 
अआ जना चे । द-प, ताथ, श्राद्ध तथा पुय दि 
िधिपूर्वक भगवान्‌ सर्वक पूजा करनी चाहिये । देवगण तथा 
हृल र्का आशवयण करके ही त हैं। भगवान्‌ सये 
अस्त होनेपर निःसंदेह सधी प्रत्र हो जते है। सौर-धर्मके 
अनुले कन रा होता है तथा उसे बै । झन और 
ये सम्य वती स्वयोग प्रवृति होती है। सरके 
कणसे वह सर्ज एवं परिपूर्ण हो जाता है तथा अपनी आसाम 
अवश्य होकर सूक समन स्म आन लाथ करता है। 

जर, तप, मौन, क्षमा तथा अल्पाहए--ये 
किये पाँच निष्ट गुण हैं। भागय या अन्य विष्ट 
से तथा त्यायपू्कक आत धन शुणवान्‌ व्यते देता ही 
दान है। हलं ससव-फियोको उतपत्र करलेबाली जल-युकत 
उव भथा दान भूमिदान का जाता है। सभी दोपे रहित, 


ह है सरमा यच लोके थ बच दुर सुर केक य मुर भे्‌॥ 
जपती कं सतम्‌ पिभ ` सु्मश्र५ (म १७९१ ३८-३९) 


पसेन सण कानः पसव रन ऋ ल सै 
यगतो यर यका स । ओपन तथास्‌ त्‌ को नित्‌ ॥ (करव १७१ । ४७-४८) 


कप ] 'ोर-धर्षकी महियाका चरणन, हाकून सूनु + र 


कुलीन, असकृत कत्या निर्न वि्‌ िजको देना कन्यादान है। फा एव निहता, दया, स्व, दान, शील, तप तथा 
कहा जाता है। मध्यम या उत्तम नवीन कका दान दसाय आध्यय --इन आठ अङो क्त्य त्र कह जाता 
कहा जाता है। एक मासमे दो सौ चालीस रोक! भक्षण है। भगवान्‌ सर्के भरि, कषमा, सत्य, दसों योक 
काना चारायण त कहलाता ह । सभी पाके जञा तथा विनिश्रह तथा सोके ति मै्रभाव रना सौर-घर्म है। 


तपस्यापशयण जितेन्द्रिय षयो एव देवे सवित जलस्थान 
तीर्थ कहा जाता है। ू्वसम््ी स्थानो पुण्य-केत्र कहा 
जाता है। उन सूर्वसम्ब्यी के सरनेवाला व्यक्ति सूर्य- 
सुको म्रा करता है तीचोमि दान-देनेसे, न लगाने एवं 
देवालय, धर्म आदि बनवानेसे अकषय फल रहता 


जे भक्तियर्वक भविष्यपुतण लिखवाता है, वह सौ कोटि 

दु वतक सूलोकम ्रतिशित होता है । जो सूर्यमन्दिरका 
सर्वाण करवाल है, उसे उत्तम स्थानकी पाति होती है। 

(अध्य १७१-१५२) 


सौर-धर्मकी महिपाका वर्णन, ब्रह्मकृत 
सूर्य-स्तुति 


'राजा झतानीकने कहा--आहाणग्रेष्ट आप सर 
पा पुनः किला वर्णन कि । 

सुप्त सुनि ओोले--पहाबाहो ! तुम न्य हो, इस 
लोक सरक रमी तशे समन अप्य कोई भ एज 
हं है। इस सम्ब्यों मै आपको प्राचीन काले गु एवं 
अशे बौच हुए सैवादको पुल लुत कर रह हैँ। आप इसे 
प्यव सु । 

अखणने कहा--सगे । यह सौर रम अकल- 
साग तिमर समला णपा उद्धार कलेला है। 
पिज! जो लोग भर्तावसे भवा सूर्यका स्म- 
शन और भनन करते है. ते पदको हते है। 
खगाधिप ! जिसने इस लोके ज णकर इन देवेश 
भगवान्‌ भारही उपासना नहीं की, वह संसार क ही 
तिम रहता है। मनष्य पण दु है, इसे पतन कर 
जिसने भगवान सूर्यका पन किया, उसीका ज लेना सफल, 
है। जो अदा-पिसे भगवा सूर्य स्मरण कराता है, वह 
कभी किसी प्रक दुखका भाग नहीं होता। 

मि पन्‌ भोगे मुनि कानना है तथा के 


रास पामा चाहते है अथवा सौय सौधा 
इच्छुक है एवं जिने अतल कत्ति, भोग, त्याग, य, र, 
सद॑, जगती ख्याति, कॉर्मि और धर्म आदिकी अभिलाषा 
है, उन्हे सू्वकी भक्ति काली चाहिये। 

ज पए श्रद्धा-धावसे भवान्‌ र्षक आएधना करता 
है, वह सभी पापो मुकत हो खाता है। विविध आकारबाली 
किय, पिशाच और गक्षस अथवा कोई भी उसे कुछ भी 
ह कहीं दे सकते। इनके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं 
सतत सकते । सूर्यकी उपासना केवले मुके शहुगण नष्ट 
हे जाते है और उरे सं विजय प्रा होती है। कौर ! वह 
जेण होता है। आपत्तियाँ उसका प्तक नहीं कर पातँ 
सुकॉपासक मनष्य थन, आयु, यश, विद्या और सभी 
जके कल्याण-मह॒को अभिवद होती रहती है, उसके 
सभी मनोर पूर्ण हो जे हैं। 

जने भगवान्‌ सर्वी आराधना कर ब्रहम-पदकी 
ऋषि की थी। देवे ई भगान विफ्णुने विष्युल-पदको 
सकि रने ही आत किया है। भगवान्‌ शकर भी भगवान्‌ 
र्क आएधनासे ही जगप्राथ कहे जाते है तथा उनके 


१ पके दि एक-एक एकी बु तथा कन चेक घी के नियमक फलन कले दो सी चाली प 
एक मामे हे है। 

दच ग जन सेद हैनन, लिलका- म अह ण तपु पी तिप अ चर 
के पे चले लकर ग घटाने हुए अफलो प का हिला र है ति पूरो भम बर क पशे 
एक-एक स घटाते हए अमलाय उक कर किन प कि ज है और सिजा सा चाये हिन आठ पा 
लिवा जता है। इस प्रकार सीस विड दो स चास ग्राम हे ज है। 


पड 


= पुरा पर पुवं भविष्य॑ स्वसोल्यद. 


( सित भविष्या 


अखादसे ही ने हाेवल-पद मा हुआ है एव उ हो 
_आराधनासे एक सहस नवले इरे भ इनको अर 
किया है। मातर, देवगण, गर्व, पिझाच, उण, रक्षस 
और सभी सरके नायक भगवान्‌ सूर्यकी सदा पला किया 
करते हैं। यह समस्त जगत्‌ भगवान्‌ सूये ह निलय प्रतित 
है। जो मुय अन्धकारक भगवान्‌ स्की पूछा नह 
करता, वह धरम, अर्थ, काम और यक्षा अधिकाएं नहं है। 
पिष आपति होनेपर भी भगवान्‌ वक पला सदा 
करणीय है। जो मनुष्य भगवान्‌ सूर्यको पूजा नहीं करता. 
उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति देवाचिदेव भगवान्‌ 
सूर्यकी पूजा-उपासना करे ही भोजन काला चाहिये। जो 
र्भ हैं, थे समाल हके सहन कसला, कौर, 
नीति-िधि-यु्तथित, पेपाएपायण तचा गरक मेके 
अलुण्क रहते हैं। चे अमानी, बु, असक्त, आस्वर, 
छिस, शा, सा्ानच, भए और मलय सागतादी हेते 
है। सूर्वधक्त अल्पभाषी, शू, शार, रमन, 
जौचाचाएसम्पत्र और दाश्षिष्ययु्त होते हैं। 

स्के भक्त दभध, गारा, तृष्णा एव कोषस वर्जित 
हुआ करते है। ते शठ और कुत नहीं हेते । जिस प्रकार 
कमका पत्र जलसे निर्लि रहता है, उसी प्रकार मूर्धत 
ष्य विषयमे कभी लिप्त हीं हते । जवतक निकी 


सकि कण नहीं होती, तबतक भगवान्‌ सूर्यकी आरधना 
स्पर कर लेनी चाहिये: क्योकि मागव असमर्थ होमेपर इसे 
जलकर सकता और यह मानव-जघन यों ही व्यर्थ चला 
ला है। भगवान्‌ सर्य पाके समान इस जगत्न अन्य 
कोई भ धर्मका क नही है। आतः देवदेवेश भगवान यका 
पन करे। जो माव भिर्वक शान, आ, प्र, दवे 
र्क पूजा किया कराते हैं, वे इस लोकमें सुख रा करके 
परम पदको आर हो जाते हैं सवरथम हाने अपने परम 
र अनणा भवा सूज कर आजि बांध कर 
ज कहा था, उसका भाव इस प्रकार है-- 

“पदर, त-स क्त, देवो मार्-प्रणता 
ले सर्वजे औषणवा्‌ सूर्य म सदा प्रणम करता है। जो 
देवदेवा साधत, शोधन, सु, दिवस्पति, थभा, दिवाकर 
और सके भी ई है, उतको मै णम काता हँ। समस्त 
खे हता, ्र्वदन, उमङ्ग, वरके स्थान, यरता, 
जद तथा बोेण्य भगवान विभावसुको मै प्रणाम कता हूँ। 
क अर्ण, इत्र विण, ई, दयक, देवेश, देत और 
किव ऋमघारी भगवान्‌ सवो मै प्रणाम काता ह।' 
इस सुता जो मलय कण करता है, वह पए कीर्तितो 
कर स्वलोक प्रात्र का है। 


(ष्या १७३-१५४) 


सौर-ध्मे शान्तिक कर्म एवं अभिषेक-विधि 

"गरुङजीने पूछा--अरुण ! जो आधि-य्याथिसे पौड़ित और उपयातके नाशक, सभी रोगों एवं राज-उपद्रवोकों शमन 
एव तेती, दुष्ट मह तथा शत्रु आदिसे उत्पीडित और विनायकसे. करनेवाले भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करनी चाहिये। 
त है, उन्हे अपने कल्याणके लिये कया काला चाहिये 2 गाडीने पूछा हिते! हदते शापसे 
आप इसे बतलानेकी कृपा करें। दै दखिन हो गया हूँ, आप मे इन अङ्गको देखें। मेरे 

अरुणजी बोले--विविध तेगोंसे कडित, शुओंसे लिये आ कौन-सा काय उपयुक्त है? जिससे मैं पुनः 
सता व्यक्तियोंके लिये भगवान्‌ सूर्यकी आयधाके अतिरिक्त पेखयुक्त हो जाऊँ। 
अन्य कोई भी कल्याणकारी उपाय नहीं है, अतः प्रहि घात _अरूणजी बोले -- गरुड । तुम शुद्ध-चित्तसे अन्धकारको 


१-पणकसे भागकरो शालम्‌ । देरव रर ये. सदा॥ 

का सोल शु धि दिक्‌ । शश न कन्‌ 

अर्दे देने सरदो बन ब च दं दम्‌ 

बय यरं लिले रोमन विम्‌ । आपनं चेर णु दिवाकत्मू ॥ 

दवे देवल रम वायुम, इ शु आऽ खाक जाल 
स हि सि पे का पु मू जे 


(र ७४३६-४०) 


जहर] 


+ सोरम ऋन्ििक कर्म एवं अधिवेक-विधि + 


शब्द 


कलेवरे जगन्थ भगवान भाक पूजा एवं हदन के । 

'गरुकीने कहा--मै विकला होतेसे भगवान्‌ सूर्यकी 
'पूजा एवं अग्रिकार्य कसेमं असमर्थ है। इसलिये मेरी ने 
छि आपका कार्य आप सम्पादिठ करें। 

अरुणी बोले विनत | मह्या पडित 
हके काएग तुम इसके सम्पादने समथ नहीं हे, अलः मै 
तुरे रोगी शातते लिये पावकर्थन (आपिम) का । 
यह लक्ष-होम सधी फापों, विं तथा उसि नाशक, 
महापुण्यजनक, शि रान कलेवल, आपमृल्य-निकारक, 
महान्‌ शुभक तथा विजय दन कलेचा है । यह सभी 
देखोको तिन कसेवालम तथा भगवान्‌ सर्को आत्त 
प्रिय है। 


'इस फस्न सू्य-मदके अप्रिकोणय गोमयसे 
वो खीपकर अभ्निकी स्थापना करे और सर्वप्रथम 
दिलो आहुति प्रदान को'॥ 

क्र ! इस प्रकार विधिपूर्वक आहुतियाँ प्रदान 
[केके अत्तर भूरध साह इसके वा लकष हवनका 
सपादन करें। सौर-महाहोममें यही विणि कहीं गयी है। 
भगवान्‌ भलर उदेश्य इस अध्रिकार्यको करे। यह सभी 
लोकी सभी पाएकी शान्तिके लिये उपयोगी है। 

वरे आनत शान्तिके छिव दष्ट मना पाठ 
करे हुए अभिेक कना चाहिये। सवधम रेके अधिपति 
न्‌ स्व तथा सोमादि प्रहोंसे साच्िकी प्रार्थना करे'। 

"एक कमलके समान तराले, सहसणे, सात 


१: आरक्रेहरपाप.. वाय माके ।धशषणर लव. रहस्य. च॥ 


(जु धव स -ते बच अत ै। 


et वेज. कमहासुपतव था 


“र्व ला इ अ । 

दय दल ` ऐकणार) स्का 
द क वत च ५. 

य सा इ हु २ 

कप 


क द ग 
हा] 
2 
पकर पत दित च। 


पाप सहा इ मने छी आहु दे. 
गाव स्वय सूय 
उणा महदिव सहा इसे सके आहु दे, 


नमो आ सरते का) 


धेल राय निकार महे पान पक पककर ॥ 


निमाय सहा इससे आठी अदे । 


(हर ७९ १४-३२) 


[वत विलोम रे सै. तु उठके गा च नदी आ क्य असह है) 


दा सक त कच तका को 

पले टेक. साया रा घ्‌ सलनमसुक ॥ 

क माणि आ ककय अ कन ह 

कण त नर नक प च 
न से पल क न 

के भे नो क ` व्कटुआ 

जणी सेत न लो च पत उ 


र 


Mo SP 


सकष भविष्युणाङक 


अधे युक्त रथपर आक, सूरे समान रक्त आभाव, 
सभी देवताओाण नमस्त भगवान्‌ सूर्य हड निवारण 
कलेवाली महाशान्ति आपको प्रदान करे । लल किसने 
युक्त, अमृतास, अत्के पु चदेव सभावे आफकी 
हपड दूर करे । पाके समान कर्णवाले, मधे समान 
पिठ नवले, अग्रिसदृश अङक, भमि भोय आपकी 
प्रहपीडा दूर करें। पुष्पके समान आधायुक्त, पिङ्गल 
'र्णाले, पीत मलय तथा यन पाएण करनेवाले बुध आएकी 
पीडा दूर करे। ता सकि समान आभायुकत, सर्वशख- 
षाद, देवताओंके गु महति आपकी प्रा दूर कर 
आपको झि रान के । हिम, कु तथा चमके 
समान स्वच्छ र्णे, दैत तथा दानोसे पित, सूरे 
ततर शेवारे, महापति, नतरा पात शुक्रवार 
(आपकी आही दूर करे । वि रूपोंको चारण केवा, 
_अधिज्ञत-गति-युक्त, सूर्यपत्र शमैश्वर, अनेक शिखेवाले केतु 
एवं राहु आपकी पीड़ा दूर करें। सर्दा कल्याल दृष्टे 
देखवे तथा भगवान्‌ सर्वी नित्य अर्चना कमे तत ये 


सची अह अस होकर आपको शानि प्रदान करें 
दसर जहा, विष्णु तथा महेजञ--इत तदवे इस 
क शान्तिक र्थन करे-- 

-प्यनपर आसन, पर्ण, प्ते समन त्ाल, 
कमच्छा, देव-ग्वोसि पूजित, देवम, 
महजर, सभी लोकोंके स्वामी, सूचने तत चत, 
ह्य आह शब्दसे सुधित हाजी आपको शाति प्रदान 
के फीताध्यर धारण करवले, सङ्घ चक्र, गदा तथा पच्च 
रण केवले सतन, उयामवर्णवाले, यजञसवरूप, 
आनीक पति तथा सूक ध्यानमें तल्लीन माधय मधुसूदन 
हु आपको नित शाति प्रदान क चमा एव ुन्दुके 
सन उरल वर्णवे, सपदि विशिष्ट आभरणोंसे 
अहृत, महतेजस्, माकप अर्थवरधाएण करेवा, 
स विये ज्यात, माने शेवारे, दक्ष-प्ञ विध्यं 
कलेले, वरणीय, आदिते दहसे सम्भृत, बदानी, 
दके तथा भस घरण कराल मोर आपको पानि 
उद को 


सा र्ते हः सदाकाले हितेश ॥ 


(ह ९७५। ३९-५०) 


जापर] + सोसि ान्तिक कर्म एवं अध्िवेक-विधि = रब 


तदलत्तर सभी माृकाओसे आने ले पार्था सभी अलंकररेंसे विभूवित, हाये तति धारण केवाली 
के सी दके तत, महान्‌ परमशालिनी, घरी, 

“पाके समान आभावाली, आकष एवे कमण्डलु मपा देवी कौमारी आपर शन्न करें। गदा एवं 
रण कालेशाली, आदित्वकी आगमे राथा आसवाद चक्रको 'चारण कला, पीताम्बर्धारिणो, ूरयर् नि 
तत, सौष्यवदनवाली हाणी प्रस होकर तुटे लि लर रहनेवाली, असुन, देवताओे दार पूणत 
अदान करें। हिम, कुपु तथा चना समान वर्णा, तर्का देवी वैदी आपको रित्य झान्ति प्रदान करें। 
महाृषभपर आरूक, हाचे जि धारण केवाली, देशवतपर आढ, हाथमे च धारण केवाली, 
आकष्जनक आधरणोंसे विश्वत, चतुभज, चर्चा तरा महाब, सिद्व सेवित, सभी अका 
'िलेत्रधारिशी पापोका नाशा करवली, तषभण्छज झंकरकी भूषित, चित्रित असुणवर्णवाली, सर्वशरलोचना देवी 
अर्चा तस, महाता ामसे विश्या आहिता रानी झरती आपको सि रान करें। बराहके समान 
(आपको घि प्रान र । दे सपान अरूण विघहवाली, निकाली, श्रेष्ठ डाहपर आखव, विकर ख, चक्र तथा 


दुआ पे याल दे म 


(रब १७०१-२५) 


क्ट 


„पुं पर पुष्यं भविष्य सर्वस्य + 


(सक्ष भविष्पपुराणाक 


गहा धारण कानेकाली, क्यामावदाका, तेजनी, रिषन 
भगवान्‌ सूयक आराधना कलेवली, वादाची देवी वाही 
आपको जाति रन करे । 

प-कर देसवाल, मांसरहित कालसरूपनी, 
'कराल-चदना, भवंकर तलवार, घंटा, सङ और वरु 
भएन करवली, कू, त-प वची, जिनी, 
गोहभरण, प्ेतसथानये निवास कसलेाली, देखने वकर 
परत शलक, हाथमे चच्-पुण्येक कमाल घालण के 
इए तथा कपालकी माला पहने करूप देवी चछ तुझे 
कि प्रदान करे! 

आकारां, लोकमाता तथा अन्य लोक- 
माका, भूतमातकाए, अय पितम, कुआ 
जिनकी पूजा होती है ये पिमा, माता, राला, 
जृदप्रभाता--ये भातृ-मातृकाए, शात चितसे आपको उस 
दान करे। ये सभी मातुकाएँ अपने हाचो आयुध धान 
करती है और सको व्याह करके त्रित रहती हैं तथा 
भगवान्‌ सकी आणधनाये ततर रहती हैं। सुचदर अब 


अल्ली तथा सुदर कटि-प्रदेशाली, जत एवं यान 
र्याली, छित आभावालो, तिलकसे सुसोपित 
कटवाल, अर्थयनेखा धारण केवाली, सभी 
आभरे वभूत, चिवि वख धारण केवाली , 
सो खरूपे गुण और सप्पतियके कारण सरि 
ओरी, आदित्य आरधनाये तत, केवल 
लामा सतषट हेली वर्दाचिनी भगवती उमादेवी 
अपने असित तेजसी एवं ञा्त-हपसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
अस्र हो आफको सि पान करे 

अतर क्जकिय, म विनायक, भवान्‌ 
क, जगात, पर्व, चष, ऐरी आदि दिए, 
ओके अधिपति, लोकयालोची नगरिया, सपी देवत, 
दवी सरस्वती तथा भगवती अपगाजितासे इस प्रदार शाकी 
अर्दना करे'-- 

खग धरण किये हुए, पिसे युक्त, मपह, 
कृषक और भगाने उद्धृत, समस्त देवताओंसे अर्षत 
हा आदित्ये वर-जाहर भवान किय आपने तेजसे 


75777 55 
२-अवलो बलये माह ण कः शिः सिः 
न 


सरश । केत ते भि बः के चेला 


मिल वितल च की पुणव सकनम ॥ 
अलादसएपरकदा । ि केतु थे कक चुक्कथ सणि 
के । पु री 
सी प के द्भव च पिला ता 


जपं] 


से सिक कर्म एवं आिवेक/विधि « 


२६९ 


आपको बल, सौच्य एवान न बे । हाये सू एबं 
त यख घाण किये हुए, स्वर्ण-आभायुक्त, भगवान स्की 
आराधना करवे, कीन काल मी आको भने 
उत बु, आय ए शाति मदन को कन अङ्के 
समन आपु महोदर तथा महाकाय नित अचर आहे 
दान करें। नाना आभूषणे विभू नागको दको 
कूपार किये हुए, समा अर्थिक उद्धारक, 
एकद, उलाट-लरूप, गजबक्थ, महाबला, गरेक 
अध्यक्ष, चरत, भगवान्‌ र्वी अर्के तल, 
कु वनायक आपको महि न को । इरे 
समान आपावाले, घ, री निश घरण कसेकल, 
जागे वभूव, पापको दूर कराले तथा आलक्य 
कपण, मलोके नाशक भगवान्‌ शकर रात थिते आको 
महाशनि प्रदान करे। नाना आले वु, सु 
सोको धारण करताल, देवतओकी जनत, स 
जलत, समाल सिदिरकी प्रापि, परसाद मकी 
[एकास जगात भगवत पर्ती आपको सि न 


करें। सय सामल वर्णवाली, धतुष-चक्, खड्ग तथा 
ज आयुधो घारण की हुई, सभी उपदरवोका नाश 
केवली, विज्ाल बाहुओजाली, महामहिष-मर्टिनी भगवती 
वानी दुर्गा आपको गानि प्रदान करें। असतत सूक्ष्म, 
हिध, हन नशे, महती, सूर्वभक्त भि 
आका विलय कल्याण बे । वाल घण्ट तथा कष -माला 
र किये हुए, हाद उत्कर पापका नाश केवले, 
जचण्छणणोके सगापति, आदित्यकी आराधने तत्र 
महायोगी चेर आपको नति एवं कल्याण प्रदान करें। 
हिय आकाज-माएकाएँ, अन्य देव-मतृकाए,देवताओषाण 
पत सातुकाएँ जो संसारको बयार करके अप्त हैं और 
सर्च तस रहती है, वे आपको शक्ति प्र के । र 
कर्ष कलेले तथा र सथाने निवास करने रण, 
अत्य समस्त गणाधिप, दिसाओ तथा विदिशओमे जो 
िफकपसे अवश्थित रहते है, थे सभी प्रित होकर मे 
'झ दी गयी इस बलि (न) को प्रहण करें। दे आपको 
'हिल्‍य सिड प्रदान को और आपकी भये रक्षा को। 


शक ण पर चुरा भविष सर्वसोख्यदस्‌ = 


( सित भिषयुरणाङक 


errr 


हाथो चन्र लिये हुए. महाबलदाली, सफेद, नले, 
काले तथा लाल वर्णवे, पच, आहार, पालाल तथा 
अनरे रहनाले ऐरण निल्‍्तर आपका कल्याण करे 
और शालि प्रदान करें। आगी दिशा रहनेवाके न्तर 
ज्वलनशील, जपाकुसुपके समान लारू तथा रहित र्णा, 
हाचे निए दण्ड धरण केवले सूक भ्त भास्कर 
आदि मेरा दिये गये बलि (वेच) को प्रहण को और 
आपको नित्य नि एवं कल्याण प्रदान करे ईशानकोणे 
अवस्थित, ज्ा्ति-स्वभावयुक्त, निशा, अगम भल 
रण कये हुए, नीलकण्ठ, रत्वे, ूर्-पूमे ए, 
अन्तरिकष, आकाश, पृथ्वी तथा सापि निवास करवले 
सगण आपको पल्य शक्ति एवं कल्याण रान करे। 
लोके माका एवं गहनो शोणित, विद्याधर एवं 
सिद्ध-गय्धवॉसे सुसेित परदिशामेः अवस्थित अमएवती 
जागवली नगम महाबली, वज़फाणि, टेवाओंके अधिएति 
छत्र निवास करते हैं। ये ऐशवतपर आखूद एवं सर्वी 
आभाके समान प्रकाशन हैं, र्षी आराधनायें तसर तथा 
तित प्रित रहनेवाके हैं, वे पाप शत प्रदान को। 


हिलि देवगनोसे उह, भाति-पातिके रकोसे सित, 
_अप्निवरेणमें अवस्थित सेजस्वली नामक पुरी है, उसमें स्थित 
जल्ने हुए अंगारोके समान प्रकाशवाले, ज्वालमालाओंसे 
व्याप्त, नतर ज्वलन एवं दहनशील, पापनाशक, आदित्यकी 
(आण्य तत्पर अप्रिदेव आपके पापो सर्वया नाश करें एवं 
(क्ति दान करें। दक्षिण दिज्ामें संयमनीपुरी स्थित है, वह 
रे सुसोधित एवं सक सुले च्य, उसमें 
रहेकाले हरित-पङगरू नेवाले महामहिषपर आरूद, कृष्ण 
ब एवं मालासे विभूषित, स्वी आघनाने ततर 
'बहातेजस्वी यमराज आपको कषेम एवे आरोग्य प्रदान करें। 
यको हत कृष्णा नामकी पर है, जो हन्‌ रशोगण, 
पेत तया पिशाच आदिसे व्यप है, उसमें रहनेवाले रक्त भार 
और चे सुधित हाचमे तलवार लिये, करालवदन, 
स्की आरधनापे ततः रकषसोकि अधिपति िहतिदेव शानि 
ए घन-घाल्य ्रदान के । पष दिशाय शुद्धी नामकी 
जगही है, यह अनेक किनतेसे सेवित तथा भोगिगणोंसे व्याप्त 
है। यत हरित तथा पिङ्ग वके ताले सहदेव 
(असर होकर आपको शास्ति प्रदान करें। ईशञान-कोणमें स्थित 


आहिधनात गाः । झ कर हे. देव पपतश ॥ 
क पुती रावा दषेन गा । हुरी रपो ॥ 
तह कुदो होचन ।मपिशयक्क कृच ॥ 
आष मोजः सवमः । िलाएथनदः केये र्‌ ते॥ 


पो को पिते ए । कोत ल का प र 

पे तु दिले घ पै पदक रा । करी किल ॥ 

कफे ` हलतो । त क सः नेत चेन & 
तो म हलवा 

सा] 
उ कुसु कः । 

कक... सासकाअल,...आकषवालघतकए।इसरू पाले देः सा पि ऋ 

पले द भते ल थ न केः पृ स स 

ज ल स.न य मन पुद देक सन स 
स र्र वष के! 

कका ब सवक त द भन के अरु 

हण पा _ भानल । अ स्क के म त 


ल्व १३८। १-४८) 
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a ___™__™__™_\_ 
यती नामकी अनुम पु रहनेकाले निनी ता इसके अपतत सताईस नकं; मा राश राशो, 
ज्ा-मलाधाए परपदेव ईशान (भगवान्‌ कंकर) आपको सर्वो, महातपर, ऋषि, सि, वाध, दै 
तय पालि प्रदान करें। भू, भुवा, महर एवं जन आदि. तचा अट नगे शान्तिक र्थन करे । 
होक हेवा रसत देवता आपको उत ानकरे। पर्ष कतिका, वणन रोहिणो, मृगि, आ, 
ू्वभ्र सरखती आपको जानत मदान करें। हायन पुरसु, पुष्य तथा आस्या (पूर्व दसाम शेवाली) ये 
कमल घारण केवाली तचा सुर सर्-सहासनपर सभी कषत सूतये रत हैं और प्रभा-मालासे 
अवस्थित, सूर्यकी आरापनामे तर भगवतो महालकष विभूषित है। सा, पूर्वा तथा उत्तरफालगुनी, हस्त, चित्रा, 
आपको ऐध् प्रदान को और आदित्यको अहरघनमे सकती, विज्सा--ये दिण दिशाका आश्रय ग्रहण का 
तल्लीन, विचित्र यणकि सुन्दर हा एव कनकमेखला घरण भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करली रहती हैं। आकाशे उदित 
केवली सवभा भगवती अपराजिता आपको विजय हेनेवाली ये कक्षत-मातुकाएँ आपको शालि प्रदान कोे। 
अदन करे म दिशा रहवेबाली अनर, जेष्ठ, मछ, पूर्वपा 
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ता उणाद, अभिजित एवं अवण--ये नकषा सेल सरिगण आपको शानि प्रदान करें। कश्यप, 
एर भगवान्‌ भारकसकी पूजा करती री है, ये आपको गाल, गर, विमि, दक, यस, कय, त, नारद, 
र्धन्ील ऐशर्य एवे सालि प्रदान करे। उतर दिशे भगु, आनय, भाज, वाल्मीकि, किक, वाल, शाकस्य, 
अवश्थित धा, शा, पूर्व तथा उतरा, रव, पुरु तथा उवाय --ये सभी सूर्य-्नम तत्पर 
नी एव भरणी नामकी नका ल सूर्यकी पा सेरे महालपसी ऋषिणण आपको झि प्रदान के 
हती रहती है, ये आपको नित धनल रय एव ए सर्को अघा तत ऋषि तथा ुतिकन्ाए, जो नरर 
प्रदान करे। जीद प्रदान केये कलर रहती है, आपको निस सिद्ध 
पदिामे अवस्थित तथा भगवान्‌ सके चरणकमलोमे. हान को। 
भिषक आदाधना कस्लेवाली मेष, सिंह तथा धनु रि भगवान सूर्यकी पूजये ततर दत्र नमुचि, 
आपको नित्य शान्ति प्रदान करें। दक्षिण दशाम स्थित महाबली शहर, पएकमो महासाथ--ये सभी आपके लिये 
रनेवाली, भगवान्‌ र्क अर्थना करेचली पष, कन्या तपाल, कोच एव अय तिके लिये निरत कामना करें। 
मकर रायां पणा भिक साथ आपको शानि प्रदान करें।..महान्‌ सम्पती हयव, अस प्रभाशाली प्रा, 
पश्षिम दिम स्थित एवे निए प्हायक भगवान्‌ आतु, बालनेमि--ये सभी सूर्यकी आयाधना करवले 
आहिक आपना केवाली मुन, तला तथा कुथ दैन आपको पुष्ट, यल और आरो प्रान करं । बे, 
शिया आपको नित्य कानि प्रदान करें। (कर्क, दृष्ठिक तपा हिरण्याक्ष, तुर्षस, सुलोचन, मुकु, मुकुन्द तथा 
मोग रा्षियाँ जो उत्तर दिज्ञायें लिय रहती ह तथा भगवान्‌ रैकतक--वे सभी सू्षप्त आपको पुष्टि प्रदान करे। 
स्की भक्ति करती है, आपको तति रान करे] दैत्यं, दका तथा दैत्यकुमाए--ये सभी आपकी 
भगवान्‌ सूफी अतु समकर घुत-च्छरमे सिके कामना बे । 
नुर फे पला 


च ककन चर वुन्‌ के स्ा। 
3 च दत स बु के खाक 
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गणक अनन, अत्त पीले सीताले, विरत 
'फणवाले, स्कतक-चिहसे युक्त तथा अल्प तेजसे उरी 
गरज तक्षक, अत्त कका वर्णवे, कण्ठय हीन 
(खाओसे पु, भ्र आयुधरूी दैडूसे सपा्वित तथा 
विषके दरे अलाऱ्चित महामाग कोटक, पके समान 
कातिल, कमरके पुरे समान नाले, पर्यल 
महाग पच, ्यामर्णवाले, सर कमलके समान नेवाले, 
किर दे उ तथा वा तनावले भास 
मष झंखपास, अह्न गौर सीले, न्ार्कृत- 
ख, सुदर फे युक्त नगर कुिक (और नागठन 
चासु) षक आराधना करनेकाले--ये सी अहा 
हवषय नष्ट करके आपको निल्सेर अजल महाएळनि 
भदन करे। अन्तरि, खण, गिरिकदणओ, तथा भूमि 
एवे पातालम रेवले, भगवान्‌ सकि अर्थनमे आस 
समसत नगण और नगरिया, सागकनयाएँ ता नगकुार 
सभी अस्थल होकर आपको सदा पाति प्रदान करे 
जो इस नाग-गासिका अवण या कीन करल है, उसे 


सपण की भी नहीं काटते और विषका प्रभाव भी उनपर 
ने पढ़ता! 

उदकः गा पुण्यनदिय, यकष, पल, साग, 
रले, ो, पिशाचो, अपसि मह, सभी देवताओं तथा 
अगवान्‌ सूर्वसे झ्तिकी कामनाके लिये इस प्रर प्रार्थना 
काले कहे 

(जिति भगवान्‌ र्क नित्य आराधना कलेशाली 
पोषा गक्ष, मादेव यमुन, नर्थदा, गतमी, कालेरी, 
दा, देविका निरज्ञना तथा मन्दाकिनी आदि नदियाँ और 
महद चो, पृथी, खर एवं अनरे रनेवाली नदियाँ 
आपको नित झि रान करे । सक्षताज कुबेर, महायक् 
लिट यशर सधि, पिक, हतस भत, पशोर 
पास, ककष तया असक्ष एवे सगय रहेचाले सगरा 
यक्षगान, यकपा, यर तथा पक्ष-क्याएँ जो सभी 
सी आना ततः रहते है--वे आपको शि प्रदान 
को, निलय कल्याण, बल, सिद भी सतर प्रदान को एवं 
ममय बनावे। 


हा पुण महती सूस ग टीसी चि 


सशी रेष लोकी लोककक्‌। 


किफल माग की भोणशाति पाट मरि च पाक तक सहि शु 
पाका बहो पुनि री । र गछ जर्तत ता पिम्‌ 
णो रतो यको दिः पभकरकरे शाय ॥ 


श निष | जिक केत त उकम्‌ 
आचरित यकष दे पक्ष: सरः नकयधर पकः सरल दलः 
कसलातमसः ` सूम । रु इः मचः सिसः ॥ 


हश «यु पर पुं भिं सरवौल्वद्‌ + [ सकष भरिष्यपुतणक 


भवा सूर्यकी आशधना करेखा सभी पर्वत, उ र्यी जय हो, झनक भगवान्‌ सूर्य ! आपको नमस्कार 
जदान कराले यक्ष सधी सागर तथा पवि आपको है। सहन एवं दिका विधान करनेवाले, तमोह भगवान्‌ 
(शि मदान करें। पृथ्वी, अति, सरण तथा पालने अजित ! आपो नमहर है, आपकी जय हो। सहल- 
निवास केवले एवं भगवान्‌ सूरी आघ कलाले किसर, दहलरूप, संसा निर्माता आएको बार-बार 
महाबलदाली और कामरूप सभी राक्षस, प्रेत, पिशाच एवं नमार है, आपकी जय हो। गातरूपवाले, पृथ्वीको 
सभी दिज्लाओंमें अवस्थित अपस्मार तथा जवळ आदि. रण केवा स्य मार्वष्ड भगवान्‌ सदेव । 
(आपको नित्य झा प्रदान करें। आपको खार-बार नमस्कार है, आपकी जय हो। 

जिन भगवान्‌ सूक दक्षिण भगम लि, वाम आगे सुन्तु सुनि खोले--राजन्‌! इस विधानसें अस्णके 
शंकर और लखा ब्रह्म सद स्थित रहते है, ये सभी दकता वैनतेय गण्डके कल्याणक लिये पत्तिः विधन करो ही 
उन भगवान्‌ के तेजसे सब्पत् होकर आपको त न चे सु पेखोंसे समन्‍्वित हो ये । थे तेजयें चुधके समान 
करे तथा सौरधर्मको जाननेशाले समस्त देवगण संसासके देदौष्पपान और बलयें किष्णुके समान हो गये। राजन! 
रथम एवं सभी फ्णियोको सर्वदा सतत प्रदान करें।. देजाधिदेव सूरके परसादसे सुपर्णि सभौ अवयव पूर्वत 

अथकार दूर कलेषारे तथा जय प्रदान कालेकाले हो गये। 
न्‌ भवान्‌ भालकी सदा जय हो । प्रहे उतम तथा ाज््‌। इसी रदार अत्य ोगप्रत मानयणण इस 
कल्याण कालेषाले, कपलकों विकसित केकाले भगवा्‌ आतार्य (सौहै-शासिस) जह हो जाते है। इये इस 
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जास्ि-विधानको अर्क करना चाहिये। हात 
र्क्षः सभी उततम तया अनावृष्टि आदियें लक्- 
ेससमन्यित सुके यलपर्वक पू कर एवं दाकन- 
सूकरे रसित हो थी, मध, लिल; यल एत मधे साथ 
'जयससे हवन एवं ह को और सावधान हो ल (नैवे) 
दात को। ऐसा के देवतागण मनुके कल्याणको 
कामना करते है एवं उनके लिये कषी वष्टि केहै। जो 
ण्य भगवान्‌ करका ध्यान कर इस फरत्त-अध्यावको 
पढ़ता या सुता है, कह रणमें सलुपर विवो हो पसन 
सनको आ कर एकच्छतर शासक होकर सदा आमय 
जीवन व्यतीत करता है। बह पप प्रतिहित होका 
आतके समान तेनी एव प्रणमय किय 
जौवन-चापन करता है। वौर ! जिसके कल्पाणके उदये 
इस शानतिकाणयय (जान्तिकल्प) का पठ किया जाता है; 
बह वात-पिल, कफ रगे पीड़ित कहीं होता एच उसकी 


ज ले सक दे मूल होती है और न आकार य हती 
है। उसे से वपक प्रभाव भी नह होता एवं जड़ता, 
अन्य, सुकठा भी नहीं होती। उत्पत्ि-भय नह रहता और 
न लोके दास किया गया अधिचार-कर्म सफल होता है। 
येण, महान्‌ उत्पात, महाविष सर्प आदि सभी इसके श्रवणसे 
उह हो आते हैं। सभी गङ्ग तीथोंका ज वशेष फल है, 
उसका कई गना फल इस झिके अ्धणसे आ हता 
है और दल राजसूय एवं अन्य चज्ञोका फल भी उसे मिलता 
है। इसे सुराम सौ र्षक व्याधिएहित नगण होकर 
ोलन-यापन कर्ता है। गोहल, कृता, अघी, 
गुल्यणमी और झत्कागत, दन, आर्त, म्र तथा विसी 
उके साथ घात केका, पापाचारी, पितृपातक तधा 
मलषतक सधी इसके वणते नेह पुत ह जा हैं। 
ह अकार अतय उत ए परम पुणयपय है। 
(अध्याष १७५-१८०) 


—*— 


विविध स्पृति-धर्मो तथा संस्कारोंका वर्णन 


जा झतानीकने कहा--म्रहान्‌! पौथ ररे जो 
स्मृति आदि धर्म है, उ जाननी मुझ बढ़ी ह अधिलाा है। 
कृपापूपंक आप उनका वर्णन के। 

सी ओले--पहाराज ! भगवान्‌ भासे आपने 
साथ अहणसे जिन पाँच प्राक मोको यतरा था, मै 
उसका वर्णन कर ख हूँ, आप उं सने। 

भगवान्‌ स्थने कहा--गरुडापज ! स्पृतिपरो्त धर्मा 
मूल सवातन वेद ही है। पर्भत जनका समरण करन हो 
सूति है। सूद भर्म पाच प्रकासके होते है। इन ध 
जलन कले स्वर्ण और मोको ति होती है तचा इस 
लोकम सुल, यकष और ऐे्यकी प्राप्ति होती है। पह बेद- 
र्म है। दूसरा है आश्रम-घर्म अर्थत बहार, गृह, 
जानप्रस्थ और संन्यास। तीसरा है कर्णाअ्रम-घर्म अर्यात्‌ 
जाहण, त्रिय, वैद्य और सह । चौथा है गुर और 
चां है धिति रमये हो स्मदि पच के धर्म 
कहे गये है। वर्ण और आशरध्के अनुसार अपने 
कर्तव्यो निर्वाह काते हुए कमे समदत काना ही 
र्णश्रण और आत्मधर्म कहलाता है। जिस धर्मच र्ल 


शुक्षके द्वारा होता है, बा गुणधर्म कहलाता है। किसी 
निमिल्तकों लेकर जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसे वैभितिक धर्म 
कहते हैं। यह तैपिसिक धर्म जाति. द्रव्य तथा गुणके 
आरप होला है। 

निषेध और विधि-रूपमें शासय दो प्रकारके होते हैं। 
सुल चल करकी हैत, अदस 
दृषटदृश-स्मृति, अनुवाद-ूति और अदृटादष्ट-सति। सभी 
सुहयः मू वेद ह है। सिधि सान स्थान आई, 
अध्यक्षेत्र, मध्यदेशा, आर्यावर्त तथा यज्ञिय आदि देश हैं। 
सरस्वती और दूपइती (कुरुसे दक्षिण सोघाकी एक नटी) 
इन दो देक-नदियोकि औचका जो देशा है यह देव- निर्मित देश 
'अहफवर्त जामसे कहा जाता है। हिमाचल और विश््यपर्तके 
रके देशको जो कुरे पर्व और प्रयागके पशमे स्थित 
है उसे मध्यदेश कडा जाता है । ूर्-समुट्र तथा पक्रिम-समुद, 
हिमालय तचा विळा पर्वतके बीचके देशको आर्त 
देश कहा जाता है। जहाँ कृष्णसार मृग (कली मृग) 
विचरण करते हैं और सवभावतः निवास करते हैं, वह यज्ञिय 
देश है। इनके अहिशिक दसरे अन्य देझ स्लेच्छ-देशा हैं जो 


३७ 


पं पुलि सर्य « 


(सक भविष्यपुराण 


चज्ञ आदिके योगय नही हैं। दवि्तियोंको चाहिये कि 
सिपक इन देशे निवास करें। 

भगवान्‌ आदित्यने पुन: कहा--खगतज ! अब मैं 
आश्रपर्ष बता रहा हँ। बरहार्या्रम-धर्म, गृहस्वात्रम- 
भ, वानप्रत्यश्रम-धर्म और संन्‍्कासाअम-र्म--क्रससे इन 
चार प्रकारे जीवनयापन कलक आक्रम्य कहा जाता है। 
एक ही धर्म चार परके विभ हो जाता हैं। हतको 
गक उपासना करनी चहिये । गह सोसि और. 
राहण, देव आदिकी पूजा काली चाहिये। वासप्रत्वोको 
'ेवबत-धर्षका और सन्यासको हिक र्म पालन करना 
चाहिये। इन चारे आशोक धर्म चेरमलक है। गृहस्थको 
आतुकालूयें सत्यपूरकक गर्भायान-सेस्सर काना चाहिये। तसरे 
से पसवन तथा छठे अचवा सातच से सवैपसते्रवन- 
संल काला चाहिये। जके समाय जातकर्म स कसा 
चाहिये । जतक (सि) को स्वर्ण, पौ, मधुक मनोत 
आशन कना चाहिये। अचे दसे, या या आए दिन 
शश ग, तिथि, नक्ष, योग आदि देखकर नामकरन- 
संस्कार करा चाहिये। शास्तु छठे सवे अत्रसन 
कला चाहिये । सभी दिजाति बलको चुदाकरण-संख्पर. 
एक वर्ष आधया तीसरे वर्षये करणा चाहिये। हल 
आलकका आठे त, षिका गये और वैका 


णे ब ज्ञोदत-सस करना उत होता है। गुरसे 
ताको दीशा हण कर चाध्ययन करना चाहिये। 
अध्ययन पकात्‌ गुरकी आ्ा परा्कर गृहसव्म प्रवेश 
करना चाहिये और गुरो थेट रणाद देकर र्न काना 
चाहिये गृहस्थे कर अपने समान वर्णबाली उत्तम 
जुलोसे युक्त कन्यसे विवाह काना चाहिये। जो कन्या पाता- 
दिके कुले सात पीक़ीतककी न हो और समान गोत्की न 
हो ऐसी अपने वर्णक कन्यसे विवाह करना चाहिये। 
किलाह आठ पबे हेते हआ, दैव, आई, 
कपार, आसु, गाव, रक्षस और पैश्ाच। वर और 
क्के गण-रोषडो भलीभाति परमके बाद ही वाह 
करा चाहिये । कन्या अवस्था-भेदसे चार प्रकारकी होती है 
जिसके आम इस अर है, नरका, देवक्या तथा 
उती सत वष क्या गौरी, दस यकी ना, यछ 
र्षक देवकन्या तथा इससे अधिक आयुक कन्या रोहिणी 
(ल) कलात है। मिनित कऱाओसे विवाह नही 
कर्क चाहिये। ितिोको अधिके साध्यमें वि्ह काना 
कहि । ख्यक पर मधुर एवं दृढ़ सबसे धर, 
आर्थ और काकी उति होती है और घही मोक्षका काएण 
च है। 
(ष्य १८१-१८२) 


se 
रद्धके विविध भेद तथा वैश्वदेव-कर्मकी महिमा 


भगवान्‌ सर्ने अनूरु (अरुण) से कहा-- अन | 
हिलमा विधिपूर्फः प्-महायजञ--सूठयह, वतप 
जायज, दैवयज्ञ और मतुययज काना चाहिये। बलदेव 
कला भूतप, तण काला पिय दका अध्ययन और 
आध्यापन करना अहह हवन करा दशयज तथा घरपर 
आये हुए अतिथिको सल्पपू्वक पोजन आदिसे सुट काला 
मुष्का जाता है। 

आद बए मकारे होते है, मिक 
आद, कादर, वृति. सपिद पवन 
आद, गोह-आ, सुआ, कर्मक-आद, दैविक आढ. 
औपचारिक श्राद्ध तथा संवस आरदद। तिल, हि 
(पाय), जल, दूध, फल, मूल, झक आदिये पिठे 


संतुष्टि लिये मिदर दध काना चाहिये। जो जाद 
जिद किया जाता है, बह नित्य आद है। एकोपि 
आको कैमितिक-आद कहते हैं। इस राको विधिपूर्वक 
सर कर आयुष्प (विषम संल्या) आहाणोको भोजन 
कफल चाहियें। जो आद बामनापएक किया जाता है, 
बह काष्य-आद्ध है। इसे पर्लण-द्धी विधिसे कला 
काहि । चिके लिये जो आद किया जाता है, उसे वृद्धि 
शड कहते है। ये सभी ऋद्कर्म परवाह-कालमें उपचीती 
हक करे आहिये। सिष्डर-आडमें चार पात्र बनाने 
कहि । उ गन, जल और तिल खा चाहे । त 
का जल पतने छड इसके लिये “ये साना” 
(ककः ₹९।४५-४६) मोका पाठ करना चाहिये। 


पव ] 


«त-क सिन निधि» 


रब 


खाका भी एसि आदः कला चाहिये। अमावास्या तथा 
किसी परव जो आद किया जाता ह, से परवग-आद कहते 
है। गोओ लिये किया जानेवाला आड-कर्म गोड-आड कळा 
जाता है। पितरेक तिके लिग, समपि और सुखको 
धिरे तथा पद्व संतुष्टे निमित जो आहो 
भोजन कराया जाता है, वह सुपर है। गर्भाधार, 
सीमस्रयन तथा पनस समय किया गया आद 
कर्मन्र-्रद्ध है। वात आदिके दित देवलके उदे चौके 
रण किया गया शादि कार्व दैलिक श्राद्ध कहलाता है। 
'पारीरकी वृद्धि, की पुटि तथा आशक निवत किक 
गया श्राद्ध औपचारिक श्राद कहलाता है। सभी आटे 
संवतरिक र्ध सबसे क्र है। इसे मत व्यतिकर 
करना चाहिये। जो व्यक्ति सावसरिक श्राद्ध हों करल, 
उसकी पूजा न मैं प्रहण करता ह, न विषु बहा, रद एव 
अन्य दवण ही हण करते हैं इसलिये प्रपर पेक 
र मृत व्यक्तिकी तिधिपर सौवत्सरिक आ कला चाहिये। 
जो व्यक्ति माता-पिताका वार्षिक आद नहीं करल, वह घर 
तामस मामक ताककों प्रा करा है और अले सूका- 
किये इसार होता है। 

_अरूणने पूछा--भगवन्‌ ! जो व्यक्ति सासा-पिलाकी 
मुकी तिथि, मास और पक्षको नहीं जा, उस व्यो 
किस दिल दका चाहिये ? जिससे बह तरकभारी न ह 


भगवान्‌ आदित्यने कहा--पक्षिएण अकण! जो 
उदि मातापि मके दन, मास और पक्षको नहीं 
नळ, उस व्यो अमाचास्के दिन साचत्सरिक नामक 
आद कसा चाहिये। जो यक मार्र और मघम पितरोके 
जेस लिष्ट भोजनादि मेरी पूजा-अर्चना करा है, 
उसपर मै अति प्रस्न होता हँ और उसके पितर भी तट ह 
जे है। पितर, गौ तचा बरद्मण--ये मरे अतन इ हैं। 
अलः विशो भपक इनकी पूजा करनी चाहिये। 
द-प और खोद प्रा्न किया गया भ 
कार्ये देव-पूजनादियें नहीं लगाना चाहिये। बे 
कसि होन और भगवान्‌ आदिले पूजनसे हन थे 
णको भो लिन समझना चाहे जो वैदे किये बिना 
है भोजन कर रे है वह मूर्ख गरक प्रा करता है, उसका 
आर-पार है। प्रि हो या अमिय, मूर्ख हो था विद्वान 
वदेव कके स्य आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और 
जह अतिथि स्क ओोनकूप होता है। जो बिता तिधा 
या किसे हो आता है उसे अतिथि कहे हैं। मेव 
कके समय खे न तो पहले कभी आय हो और न ह उसके 
पुः आनेक सम्भावना हो तो उस व्यक्तिकों अतिथि आना 
चाहिये । उसे का्‌ विद रूपये है समझता चाहिये। 
(आध्यय १८३-१८४) 


— 
मातृ-आदधकी संक्षिप्त विधि 


भगवान्‌ आदित्यने कह्ा--अल्ण ! एक श्र 
नहँ काला चाहिये मे किया गण आद रकी ऋ का 
जाता है। दोनों संध्याओंगे सके अस्त होनेपर भी आड़ 
का निषिद्ध है। 

_अरुणने पूछा--धगवन्‌ ! माता श्राद्ध किस प्रकर 
कला चाहिये और गाता किहं मना गया है? नारीमुख- 
'पूजन किस प्रकार करना चाहिये, इं झे बनको 


कृपा करे। 
भगवान्‌ आदित्ये कालगल ! मैं म 
आकी विधि बतला रहा हूँ, उसे सुन्वे। 
मतये पूर्वह-कालमें आठ विन्‌ लो 


जन कराना चाहिये तथा एक और अन्य नवम सर्वदैव 
कसको थी घोजन देता चाहिये। इस प्रकार नौ माणो 
पडन करना चाहिये। यव, लिल, दष, गन्धादि युक्त 
आर्द्र सबकी पूजा करली चाहिये तथा सभी राहणी 
दक्षिणा करी चाहिये। आहनो मधुर मिष्टा भोजन 
काना चाहिये। भोजनं कड पदार्थ नहं होने चाहिये। इस 
र आहाणोकों भोजन कराकर पिप्डदान देता चाहिये। 
दही-अकतका भिण्ड बनावे। एक चौर मण्ड बनाकर 
उसकी प्रदक्षणा करें। सब्य होकर हाथसे पूर्व कुझों 
उका को चढ़ाना चाहिये। माता, राता, वृत, 
सिमी, पिम, कृडप्रितामही तथा अन्य अपने कुलम 


v८ 


पुण दरम ज्य भविष्य स्वलख्यटप्‌ » 


£ सक्षि भविष्ुाणाङक 


जो भी माताएँ हों, उले आदरपूर्वक निमित कसा चये । 
इस प्रकार माताओंको उट कर छः पिष्ड बनाकर पूजन 
कर चाहिगे। गको उट कर पाँच उप आहानोको 
च पितरे रूपमे भोजन कराना चाहिये नाटीमुख-कामे 
'आहाणोंको विधिवत्‌ भोजन काकर उतको प्रदक्षणा काली 
चाहिपे। 


पते ! दे दह अर्थ्‌ ती, कतु वलय (एक 


के दिनका समव) और तिल--वे तीन पवित्र मे गये है 
रा लीन ग्रसा-योग्य कहे गये है-- शुद्धि, अक्रोष और 
हक न कस। एक वस धारण कर देव-पूजन और 
हिते कर्म ह करने चाहिये। विना उत्तोय सख धारण 
के धित देवा और ममे पून, अर्चन तथा भोजन 
हि सब कार्य नि होता है। 

(अध्याव १८५) 


सौरधर्ममें शुद्धि-प्रकरण 


भगवान्‌ भास्करने कहा--शगधिप ! ऋक 
ितय पवित्र तथा मधुरभाषौ होना चाहिये: उन्हें दिन 
खानादिसे पवित्र हो चदनाद सुगम इज चाएजका 
देवताओका पूजन आदि काना चाहिये। मूषको नियोजन 
कहीं देखना चाहिये और मप्र खरको भी नहीं देखा चाहिये। 
मैथुन दूर रहना चाहिये। जलम म तथा विष्ठा परिलाण 
नहीं करल चाहिये। शात निषमोके अतु कर्म करे 
चाहिये ।शाख-र्णित कर्मानुड़ानके अतिरिक्त कोई भी रादि 
नहीं करने चाहिये। 

साधष ! अभक्य-भक्षण सभी चनो वर्जित 
है। ह्रष्मकी शुद्धि हेही कर्मकी शुद्धि होली है अन्यथा 
करके फलकी म्रा संय हो बना रहता है। जते षट 
क्रिस दष्ट कलसे द, समसे दट, आश्र दष्ट तथा 
सहल्लेख (सभावतः नित एवं अपक्षय) दार्ये अथवा 
दूषित यके एवं कपटी व्यक्तिके सावे परिवर्तन नहँ 
होता। लहसुन, गाजर, प्याज, कुकुरमृतता, बैगन (सफेद) 
तथा मूली (लाल) आदि जात्या दूषित है। इनका भक्षण नहीं. 
करना चाहिये। जो वस्तु यके दा दूषित हो गयी हो 
अधवा पतिते ससस दूषित हो गयी हो, उसका प्रयोग न 
करे । अधिक समयतक रखा गया पदार्थ दूत कहा 
है, वह हानिकर होता है, पर दही तथा मु आदि पदार्थ 
कालदूत रहीं होते। सुर, लहसुन तथा सात दिनके अर 
यावी हुई गायके दूस युक्त पदार्थ और कला सर किये 
गे पदार्थ ससग कहे जाते है। इन पायो परिल 
करना चाहिये। शे तथा विकलाक़ आदिसे स्ट पद्य 
आश्रय-दूषित कहा जाता है। जिस बस्तुके भक्षण कमे 


मने स्वघावत: घूणा उरो जाती है, जैसे पुष (चिठा) के 
ति सभावतः पणा उस्न होती है--डसे ग्रहण नहीं 
कला चाहिये। वह सहल्लेख दोषपुकत पदार्थ कहा गया है। 
ख, दूध, पाकादि भक्षण शाखो विके अनुसार ही 
रता चाहिये। 

समे दस दिन, जए दिर अथका प हित और 
एक मासे ग्े-शुद्धि हो जती है। सृतकाशौच तथा 
राशीचे दस दिनके भीतर किसी व्यक्तिके यहाँ भोजन नह 
करना चाहिये। दगा एब एकादाहके बीत जानेपर बारहतें 
हिन सहन करे शुद्धि हो जली है। संब पूर्ण हो जनप 
खमा ह शुद्धि हो जाली है। सपिष्ठमें जन्म और मूल्य 
हने अशय लगत है। दाँत अवेतकके लकी मो 
केप सच श हो जाती है। चूडाकरणके पहले बालककी 
मु हे आनेपर एक दिन-ातकी अशुद्धि होती है तथा 
चूछाकरणके बाद और यज्ञोपवीत लेनेके पहले म नपर 
किए आशु सती है और इसके अननत दसरकी अशु 
केत है। गध -ाव हो आनेपर तौन रात्रे पत्‌ जलसे खान 
'करनेके आद शुधि होती है। असपिण्डी (एवं सगोती)-की 
क्यु होमे तीन आहोएरे आद शुद्धि होती है। यदि केवल 
जब - यात्रा करता है तो खानमा शुद्धि हो जाती है। 

जयसि आगे तपने, घिट्टी और जले धोने 
था मल हटाने, प्रक्षालन के, स्पश और प्रोक्षण केसे 
होत है। इख्य-सुड्धिक पक्ात्‌ खान कसे शुद्धि होती है। 
तः खान निलय-सान है, णमे खान करना काब्य- 
है तथा और और शौचादिके पक्षत्‌ जो खा किया जता 


है बह नैपितिक खान है, इससे पापादिक नवति हतो है। 
(अध्याव १८६) 


आपव ] 


= अयो महिमा, खखबोल्क-प्लका मह्य तथा गौकी महिमा» 
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श्रद्धाकी महिमा, स््ोल्क-मन्त्रका माहात्य तथा गौकी महिमा 


अकणने पूछा--भगवन्‌ आदिले ! ममु किस 
'फुषकर्मका सब्फादन कर सरण जते है? कर्मह तपोचजञ, 
स्वाष्याययज्ञ, ध्यानयज्ञ और कहनवज़--इन पाथ पङ 
सोम यज कौन है ? इन येका क्या फल है और इससे 
नसी गति ग्रा् होती है ? धर्म और अधे किले भेद 
कहे गये है? उनके साधन क्या है और उनसे कौन-सी गति 
होत है। नळी पोक पुः थप आनप भगस शेप 
कोकि कौन-कौनसे चिह्न उपलब्ध रहते हैं? इस धर्माधरे 
छा भवसागर तथा गि आगमी दुखते कैसे मुत 
आ होती है? इसे आप बतलालेकी कृपा करे। 
भगवान सूर्ष बोले--अरुण ! सर्ग और अवर्ण 
(तोष) के फलको दा तथा कूपी समु पा कराने- 
चले, पापहा ए पुद धमो सुर । धक पूवे तथा 
म्ये और उसके अनये भ्रदधा आवश्यक है। अनि ही 
पँ रित होताहै, अतः धर मूलक ह है गक 
अर्थ अतीव गतप है। उनमे प्रधान पुरुष परर अहित 
है, अतः इने राके आशे ही पह किया जा सकता है। 
चे इस बह चकुसे नहीं देखे जाते। श्रद्धारहित देवता भी 
ॉति-भातिके गको कष्ट तेर तथा अल्वचिक आर्यया 
कलोप थी र्क सक्षु वद पणाचा कहीं बा कर 
सकते। श्रद्धा पाम सकष धर्म है, रा य् है, रा हव, 
अदा तप, श्रद्धा ही सरण और मोक्ष है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
अमय ही है, अक्त सरवख जी देन भी कुछ फल 
जहो । बिना राके किया गया कार्य सफल कहीं हठा। 
अतः मनयको श्रदा-यण््न होना चाहिये* । 

है से | अब मे मच्ठलके विषयमे सुनो । मेश 
कल्याणमय मण्डल सलक नमसे विस्यात है। वह के 
देखो एवं तीनो गणे प एव सरव है।यह सर्वशक्तिमान है। 
“ॐ इस एकाथ मसे यह मण्डल अवश्ित है जैसे चोर 


संा-सागर आदि है वैसे हो खखोत्क भी अनादि और 
संस्र-सागर्का सोधक है। जैसे व्याधियेंके लिये ओषधि 
होली है वैसे ही यह संखार-सागस्‍के लिये ओषा है। मोक्ष 
चनया लिये मुक्तिका साधन और सभी अर्थका साधक 
है। रूलोल्क नामका यह मे मन सदा उरण एव स्पए 
कले दोय है। जिसके हृदयमें यह "ॐ नमः ससलोल्काय' 
ति है, उसने सब कुछ पढ़ा है, सुना है और सब कुछ 
अतित किया है--ऐका सपा चाहिये। 

मलीशिोन इस शोल्कको र्ते नमसे कहा है। 
उसके ति रापत होनेपर पुय रर होता है और अश्रदासे 
आध-घहन होता है। स॑ -सम्की चयनको कानवा गुरुकी 
सुके समान पूजा की चाहिये। वह गुरु भवसागर नि 
वकक उदार कर देता है। सौधम तल जलके दाण 
ज आशनकपी बहि संता मनुष्यको शात करता है, उसके 
सन गुरु डन हो ? जो भो रूपी आपृतो 
आवितते है, भला उनकी कौन पूजा नहीं कोगा। र्ग 
और अपवर्ण (मोक्ष) प्रे लिये देजाधिदेव सके दर 
जो कलय कदे गये है, वे अतिशय कल्याणकारी ह। गण, दे, 
आक, हे, काम, तृष्णाका अनुसरण केवा यतिका 
क हुआ चालय नरक साधन होनेसे दु्भचित कहा जाता है। 
मक ससक बरेश-साधक मूदुल आत्वे ससु 
कलसे भी क्‍या लभ है? जिस वाक्य सुकनसे येप 
आहिक नाश एवं पुण् घा होता है, यह कठोर वाक्य भी 
अहिशय सोधाजनक है। सति, महाभारत, वे, मह्‌ 
सब यि धरम-सधक न बन सके तो इनका अध्ययमत् 
अपनी आयुरे व्यतीत कलेके लिये ही है। सहसों रकी 
आतु मह केप थी का अत्त वहीं मिलता । अतः सभी 
आको छोड़कर अक्षर तआ (परमाम) का ज्ञान का 
परलोके अनुरूप आचरण काला चाहिये। मुष्के सपर्ध 


आदा सता धर्म: मधल । असिड पर्य बा पिता ॥ 


जकः क्व 


ज । भ गृ 3 कोण च सधु 


जो जि कै शत ध्न मषः अहै. सु ५ 
अदा रः प मूः जा गते तद । अरा मश स अदा समः जगत्‌ 
सल जनत नारि दद च सुत्‌ स फल कित्‌ सहनया ॥ (बहव ८७१९-१३) 


हब 


पां परमं पुव भव्य सरवबसोख्यदण्‌ « 


£ सक्षि भरविष्पुणाणकू 


सए भी कया सभ है जो पारललोकिक पुष्व-ारकों वहन 
कलें असमर्थ है। जे सौरक्ञतके हाल्यो उच्चारण कलमे 
असमर्थ है, वह भक्तिसगपत्र और पण्डित होते हुए भ मूर्ख 
है। इसलिये जो सौर-जानके सावरी महिम तार रहता 
है, बही पणि, समर्थ, तपसो और जित्य है। जो नप 
युको समू पिव, घन ओर सुवर्ण आहि देकर भी दि 
अन्यपूर्वक सोर-कातको जिजासा करता है अर्त्‌ 
अन्यायाचरण करते हुए पूछता है लो उसे पडकए-मरा 
उपदेश गुहो नहं देना चाहिये। जो भगवान्‌ सक धर्मको 
न्पपरवक विप्र भावसे सनता है और कहता है, वह 
उचित स्थानको प्रा करता है, अन्यथा उसके विपरीत नरको 
जता है। 

जो भगवान्‌ सूर्य पडके विधानपूरकक ोदुत्प- 
[र्षक पूजा करता है ह मो ष ह। दासु 
थन कलेपर क्षोसागरसे सभो रोको मत पाच 
गौ, उस्न हुई--नना, सदा, सुरि, सुमना तथा 
जोभगावती । गौर तेम सक समान है बे र्ण संसारका 
उपकार करके के एवे देवलाओकी तिके किये और मुझे 
खान करानेके छे उत्पन्न हुई है ये मेर हौ आधार लेकर 
हित है। गौओंके सभी अङग परै । उनमे हों रस निहित 
है। गायके गोबर, मृत, गोरोचन, दूध, दहो तथा पृक--ये छः 
पदार्थ परम पिर है तथा सभी सयको देले है। 
सवका पएम भिय विल्ववृक्ष गमरे ह उप्र हुआ है, उस 
वृश्षपर अमलसता लक्षी विराजमान रहती है, अतः यह 
वृक्ष कहा जाता है। गोमपसे पटू उ होता है और उससे 
कमल उत्पन्न हुए है। गोरोचन परम मङकरमय, फित्र और 
सभी कामनाओंको पूर्ण कलेला है। गोमू सभो देवक 


आार-सरूय विष भाकरे लिये भो एवं रिन 
सुत गुगल उ हुआ है। जगतूके सभी बज क्रे 
उ हुए है। कामा सिदे लिये सभी मङ्गल्य चु 

ड समझें देवोका अतय मिय अमृत घते 
उता है, अतः घ, दूध, दहोसे भगवान्‌ सूर्यको खन कराना 
हिये। अनतत! कण जल ओर कायसे खपन का 
चे । किए कतर जले खान काकर गोशेचलका लेपन 
ए विल्कसा, कमल और जीलकमलके पूजन करना चाहिये। 
अरशपुक गणो भगवन्‌ र्ष अण प्रदान कर दूध, 
दह, भत, मणके सा र्क एव विविध भक्य पदो 
दत बर । इसके बाद भगवान्‌ भरली प्रदक्षणा कर 
उसे क्षमा-वाचका को। 

इस विये ओ दनय भगवान्‌ भुक पपू 
कला है, वह इस लोकय साधी बामन परकर अपने 
कुक इस हदको स के जाता है तथा करें वहा 
कित कर स्वे जोत नमक सासो रा करा है। 
कत्‌ भासक पूजा प, पु, फल, जल जो भी अर्त 
के है बह सब तथा सर सम् ग थी सू्षलेकको प्रा 
करते है, इस संदेह कहीं है। देश, काल तथा विधिके 
अनुक र्क मुचा दिया गया अल्प भी दान अश 
हे है। हे बर! तिलका अरमा ससप्ोदिया 
गा अर्क दान सभी कापनओको पूर्ण केवला है। 
(ने नयो जले खान कर हिया है और जलकूपी 
भये अपनेक शुद्ध कर लिया है, यह सभो प्रे उत 
साध मना गया है। जप, इ्एमन और संयम म्यक 
सा सागरे पाए उवे खाधन है। 


(अध्याय १८७) 


पञ्चमहायज्ञ एवं अतिथि-माहात्वय-वर्णन, सौर-धर्ममें दानकी महत्ता 
और पात्रापात्रका निर्णय तथा पञ्च महापातक 
साहन (भगवान्‌ सूर्य) ने कहा--हे केर! हस मुके कषर, चा, क्रोध और अस्य 
जो ण सूर्य, अ, गुरु तथा राणो निवेदन किये बिना आहिके आचरणे तथा पसूना-दोपसे पाप होते है। सूर, 
खण जो कुछ भी भक्षण उरता है वह पाप-भक्षण करता है। ग, अधि और अतिथि आदिके सेवू पमा ये 
जन पल सन (कू) आ अ दा स (को ज), म आ इसे क समन एल वर 


आदि). ज रेक रा ता दे बने अरे हे को स रहती है। अ पाके किये इक ही पनः 
कसा पक है। 


जहा ] 
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जप नह्ट हो जाते है। इसी प्रकार अन्य पापे भी वह खिला 
नहीं होता, अतः इनकी नित्य पूजा करली चाहिये। देवाधिदेव 
हियाकरके प्रति जो इस प्रकार भक्ति करता है, वह अपने 
पितरोंको सभी पासे विमुक्त कर सण ले जाता है। 

है ग ! भगवान्‌ सूक दारे ही गक 
फल एवं उरे प्रणाम केसे सभी तीया फल प्रा हो जाला 
है तथा सभी पापोसे मुक्ति मिल जाती है। संध्या-समयमों 
सर्को सेवा केवला सूर्वलोकमे प्रतिष्ठित होता है। एक 
चार भी भगवान्‌ पकी आराधना के बहा, विष्णु, महेश, 
पितृगण तथा सभी देवगण एक ही साथ पूजित एव संतुष्ट हो 
जाते हैं। 

आडे भगवान्‌ सूक पूजा करे तथा सौर-भत्तके 
भोजन करानेसे पिलृगण तहो जते हैं। ुणवताको आते 
हुए देखकर सभी ओषधियाँ यह कहकर आमे तूल करे 
लगती है कि आज हमें अक्षय स्न रात होगा । पतग एवं 
देवगण अतिधिके रूपे लोकके अलुषह और श्रद्धाके 
'रीक्षणके लिये आते है, अतः अतिथिको आया हुआ देखकर 
हाथ जोड़कर उसके सम्मुख जाना चाहिये तचा सगत, 
आसन, पाध, अ, खान, अन्न आदिद्ठात उसकी सेवा 
करनी चाहिये। अतिथि रूप-स्पत्र है या कुरूप, मिन 
वारी है अथवा च्छ यापार इसपर वि्‌ पुकपको 
विचार नही करणा चाहिये; उसका यथेष्ट सगात काया 
चाहिये। 

अरण! दा सतारो ही देवा चाहिये, जैसे के 
मीके पे रखा हुआ इय--जल आदि परार्थ नष्ट हो 
जाता है, जैसे ऊपर-भूमिमें बोया गया बीज और भामे हवन 
किया गया हव्य पदार्थ निष्कल हो जाता है वैसे ही अपाकको 
दिया गया दान भी नन्कल हो जाता है। 

सशेष! जो दान कुक दाक साथ नेको 
दिया जाता है, वह सकी कमोप उतम है। होन, अत, कपण, 
बाल, वृद्ध तथा आतो दिये गये दानका फल अनन्त होता 
है। साधु पुरुष दाताके दनको अपने सार्व उदेव न 


[सरर पहण कराते है इससे दता उपक होता है। कोई 
अबी यदि रपः आये लो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका 
आदर नहीं करेण । घर-घर याचना केवला याक पृन्य 
जह होत । न दाता है और कौन याचक इसका भद देने 
और लेनेवालेके हायसे हो सूचित हो जाता है। जो दाता व्यक्त 
याचको आया हुआ देखकर दान ेेकी अपेक्षा उसकी 
पवतर विचार कराता है, वह सभी कमको करता हुआ भी 
र्क दला नहीं है। संसारे सि याचक न हों तो 
द्य कैसे होगा? इसलिये याचकको "स्वागत है, स्वागत 
है--कह कहते हुए दान देख चाहिये। 

याचको प्रेमपूर्वक आधा रस भी हिया जाय तो वह 
जड़ है, कित बिना रका दिया हुआ बहुत-सा दान भी यध 
है, ऐका मनीन कह है। इसलिये अनन्त फल चाहनेवाले 
जो सतक्वक दान देना चाहिये। इससे! मणेपर भौ 
उसकी करत बनी रहती है। पिय एवं मधुर वचनो दिया 
गा दान कल्याणका है, किंतु कठोरतासे असत्वासपूर्षक 
हिया गा दान युत दान नहीं है। आकासे कु होकर 
चक दान देने न देना अच्छा है। मे शहत दन न 
र है, धन है, रीति है। दान, प्रदान, नियम, य, ध्यान, 
हवन और तप--ये सभी रोधे साथ बरनप किफल हो 
जे है'। 

डाके साथ आदसपूरषक प्रीता अर्थत कार दान 
दने तथा अरा एवै आद््वक दान प्रहण करनेवाले-- 
दे र्ण म करते है। इसके विपरीत देना और हैना ये 
देतो नाके कारण बन जे है। उदात, गत, सै 
अदू, आमत्सर--इन पाँच परके दिया गया दान 
महान्‌ फल ेेाल होता है। 

है खगे! वाराणसी, कुरे प्रयाग, पु, गङ्ग 
और समु, नवि, महापुष्य, मूलस्थान, मुप्दौरखामी 
(उका कोणाकडे) आलप्रिय (कालप), 
ास--दे स्थान देवताओं और पिते सेवित कहे 
जे है। सभी सूर्याअ, पर्वे युक्त सभी नदियाँ, गो, सिद्ध 


स्न 


तदसलपरजयकन्‌। यंन हषः सुक्ल छ 
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और सुनिये पित स्थान पुण्यक्षत्र कहे गये है। 
सर्त युक्त स्थम नेवाले दिया गया थोड़ा भी 
दान केके प्रभावसे अमत फलद होता है। सूरह, 
चन््महण, उत्तरावण, विषुव, व्यतीपात, संक्रा्सि--ये सब 
प्यक कहे गये है। इसमे दान देले पुष्य कहली 
है। भक्तच, परमि, धर, रमाचा तथा तिपि 
जच श्रद्धाक पर्याय है। रापूर्क विधानके साय सुपाकको 
हिया गया दान उत्तम एवं अन्त फल कहा गया है, अतः 
अक्षय पुण्यकी इच्छे श्रद्धापर्वक दास देना चाहिये। इसके 
कपत दिया गया दान भाएखरूप ही है। आ, दीन और 
गुणवतो शरे साथ थोड़ा थी दिया गणा द सी 
माओका पूरक और सभी ब्र लोको त कसनेकालय 
होता है। गनीषियोने श्रा ह दाल मा है। ढा ह दान, 
अदा हो परा तप तथा राही यज और श्रद्धा हौ परम 
उपवास है। अहिसा, क्षमा, सत्य, न, शरद यसव, 
दान, यह, तप तथा ध्यान-वे दस मके साझ है। 
पए-खी तथा प्यक अपेक्षा केवा और गछ, 
आते, अश, वेशम गये हुए तथा पुसे पराभूत वको 
कह देवल पापकमा कहा जाल है। ऐसे व्यक्तिकोका 
'परिष्याग कर देख चाहिये, कित उसकी भ तथा उसके मित्र 


ए पु अपमान नहीं करना चाहिये । उनका अवमान करना 
ग्द समान पतक माना गया है। ब्राहमणो मालेवाल, 
सए करेवा, स्वर्ण-चोर,गुरुकी झब्यापर शापन काजे- 
आला एवं इनके साथ समप रखनेवारप--ये पाँच महापातकी 
कहे गये है। ज ब, ढेर, भय एव लोभसे णका अपमान 
करता है, वह ब्य कहा गया है। जो याचना 
_कसलेकालेको और आको बाकर 'मेर पास कुछ नही है" 
र बककर बिना कुछ दिये लौटा देता है, वह चाप्डालके 
समान है। देव, द्वज और गौके लिये पूवत भूमिका जो 
अपहरण करत है, वह हत है। जो मूर्ख सपानको 
आकर उकः परिया कर देता है अर्त आचरण 
नहँ करत, उसे खुत-दान कानैवालेके सपान जानना चाहिये। 
अके पे, पाता और पिते परिष्यागी, बुके 
साक, निके हन्त, सूरप-प्तोके अप़िपको और पक्परके 
= केवले, अभक्य-भक्षण करवले तथा निःफ्ाघ 
आयको मालेको स्वाधफत्पकी प्रि नहीं होती। 
सर्वजगति भानुकी आशधनासे आत्यलोकका आधिपत्य 
आग होता है । अत: पोशकाधीकों भोगकी आसक्तिका पिया 
कर देख चाहिये। जो विए्त है, शासित है, थे सूर्यस 
लोकको पा करते है। (अध्याय १८८-१८९) 


घातक, उपपातक, यपमार्ग एवं यमयातनाका वर्णन 


स्ा्तिलक भगवान्‌ सर्यने कहा--लगतरड। 
मानसिक, आचिक तथा का्िक-भटसे पाप अनेक प्के 
होते हैं, जो नरक-पािके करण है, उ मै सश बता 
खाई 

गौ ण, चरे, नगरे और कमें आग लगान 
आदि सुनके समान महापातक माने गये है। पु, सत 
हाथी एव घोड़ोका हरण काला तथा गोभ उर 
फसलो नष्ट काना, चनदन, अगर, क, क. रेशमी 
दम आदिकी चोरी करना और भरहर (थाली) युस 
अपहरण कसला--ये सभी सुरणोपके समान पहसाक 
मने गये है। कन्यका अपहरण, पुत्र एव विकी खी तथा 
भरिनीके ति दुशचरण, कुमारी कन्या और आल्यजकी खोके 
साथ सहवास, सवाक साथ गमने सभी गुरु-झच्कापर 
ज (गुप मन) के समा महाक मले गये हैं। 


णको अर्थ नेका बचन देकर नहीं नेरे, 
सायरन पलक परित्याण करनेवाले, साधु, यणु एवं 
तलोक त्याग केवा, गौ, भू, सवर्णो प्यव 
चुकले, भगवो उतत केवा, धन, भाय, 
कृप तथा पशु आदिकी चोरी कलाले तथा अपू पूजा 
केलेच सभी उपपातकीहै। 

लो रक्षा न करना, कियो दान न देता, देवता, 
जि, साधु, गौ तथा आणर मि कना पितर एवं 
देखा उच्छेद, अपने कर्ाव्य-कर्मका परितयाग, 
दलता. निता, पशुके साथ कदाचार, रजःललासे 
दु, अधिय बोलना, फूट डालना आदि उपपातक कहे 
जे है। 

ओ भी, हाल, सत्य-सब्पदा, तपो और साधुओंके 
दक है, ये नसकगामी ह पिये तपसा करेवलेका 


जाकर ) 
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रेष कलेवल, परवत, गोगा, अधि, जल, वेको 
छया, उच्चान तथा देवायतने मल-सृतरका परिल्याग 
कसाला, काम, ेष तथा मदसे आशिष्ट पये दोखे 
अल्लेषणमें तत्पर, पाियोचा अनुगामी, रण रकेल, 
दूसकी सोमाका अपहरण करवला, नी कर्म करा, 
भोके ति अति र्य, पशुओंका दमन कलेला, 
इसरेकी गुन बालोको कान लगाकर सनवाल, गको मे 
आघवा उसे बार-बार स देनेवाला, दर्बलको सहायता न 
कलेवाला, अतिशय भरसे प्राणौको कष्ट दनाय और 
असमर्थ पशुको जतनवाखा--ये सभी पातको कहे गये है 
तथा नएकगमी होते हैं। जो पकम किसी प्रकार भी सरसेके 
जराबर किसी धन चुणता है, यह मिलित ही नरके खाता 
है। ऐसे पापियोको मूके उपरान्त यमत्वेकमें यातना- 
पारक रति होती है । पकी आजासे पमत से पमो 
हे जाते है और वहाँ करो बहुत दुःख देते है। आध केके 
ऋणियोके शास्ता धर्मशज कहें गये हैं। इस लोके जो 
पर-खोगामी हैं, चोरी करते है, कके साथ अम्य 
व्यवह के है ते इस लोकका राज उच द्दे है । पू 
फिपकर पाप करेवलोको ध्न दण्ड देते है । अल: किये 
गये पापोका षित काना चाहिये। अनेक प्रकासके शा 
कथित प्रायक्षितोके द्वाए पातक नष्ट हो जाते है। कैसे, 
मनसे और वाणीस किये गये पाप बिना भोगे अन्य किसी 
रा कोटि कमे भी नह नहँ होते। जो व्यक्ति पै 
अच्छा कर्म करता है, कयत है या उसका अलुपोदन काका है, 
बह उत्तम सुश प्र काता है। 

सप्लाध्तिलक भगवान्‌ सूर्यने पुनः कहा--हें 
सग पाप कालेवालॉकों अपने फापके निमित घोर संस 
भोगना पड़ता है। गर्भसथ, जायमान, वालक, तर, मध्यम, 
क सर, पुरुष, नपुसक सभी शरीर पारियों यमलोके 
अपने किये गये शुष और असु फलोको घोगना पढ़ता है। 
चश सत्यवादी चित्रणुश आदि धर्मताजकों जो भी शुभ और 
अशु कर्म बतलाते हैं, उन कमका फल उस रणको 
अवश्य हो भोगना पड़ता है। जो सौष्य-हदय, दया-समन्वित 
एव शुभकर्म कसेवाले है, वे सैम्य पयसे और जो मन्य कूर 
कर्म कलेषाले एवै पापाचरणये संल हैं, चे चोर 


दक्ष्णे कष्ट सहन कराते हुए यमपुरे जाते है। 
जपत किखासो हजार आसी योजने है। शुभ कर्म 
कलेके व्यक्तियोको यह धर्ष समीप ह रो होती है 
और रासे आनेचाले पपयोको अति दू । यमपुीका 
सरण अलय भवैकर है, कहीं काटे बिछे है और कहीं 
आतु-हो-बालू है, कहीं तलवारकी रके समान है, कहीं 
कीले पर्वत है, लें असा कड़ी धूप है, कहीं सां और 
कह लोहक कीले है। कहीं यशो तथा पर्वतोसे गिराया जाता 
हुआ कह पापी व्यक्ति से युक्त मार्गम दुखित हो याजा 
कराता है। कहो ऊबड़शाबढ़, कहीं ककल और कहीं ता 
आलुकामय माणसे चलना पढ़ता है। कहीं अ्यकारच्छन्न 
भदक कक मगे बिना किसी आश्रये जाना पढ़ता है। 
की ससे परिया भार, कहीं दारे परिपूर्ण मासे, 
कही त पर्वे, कही हिमचछदित मार्गसे और कहाँ 
अय ससे गजाला पढ़ता है। उस सारणे कही संह, 
क लाभ, की काटकर भयर कड़े, कहीं भवर 
जोक, कही अजण, कहीं भधर मिका, कहीं विष मन 
केके सर्प, कहीं विज्ञाल बलत रदी समह, कहीं 
ककर विच्छ, कहाँ बड़े-बड़े श्रगॉवाले महिष, रौद 
षि, कराल राक्षस तथा महान्‌ भरकर व्याधियां उसे 
दहित करी है, उन्हें फगत हुआ पापी व्यक्ति यमम 
ता है। उसपर कभी पपाणकी दृष्टि होती है, कभी बिजी 
हिल है तथा की वायुके इञावालोमे वह उलप जाता है 
और कहो आगी ष्ट होती है। ऐसे वकर मागस 
चरण केके भूख-प्याससे व्याकुल मूढ पापीको 
मूत दमलोककी ओर ले जाते हैं। 
अतः पाप छोड़कर पुष्य-कर्मका आचरण कणा 
ह । पुस देवल रात्र होता है और पापसे नरकी राति 
होली है। ओ थोड़े समयके लिये भी मनसे भगवान्‌ यकी 
पूछ करता है. वह कधौ भी यमु कहीं जाता। जो इस 
'पृचिबोप सभी पारस भगवान्‌ भारकस्की पूजा करत हैं, वे 
आपसे वैसे ही सा नहीं हे, जसे कमय जलसे लि नह 
से + इसलिये सभी प्रस भुवन-भास्करकी भक्िपर्वक 
आराधना करली चाहिये। 
(अष्याव १९०--१९२) 
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= पु परं प्यं भविष सर्व्वदम्‌+ 


[ संक्षित भविष्यपुराण 


सप्तमी-ब्तमें दन्तथावन-विधि-वर्णन 


भगवान्‌ सूर्यने कहा--विनताल्दन अण 
अपनाल, वपुवकाल, संति तथा प्हणकाये सदा 
व सष पूजा करनी चाहिये । सीमे तो विशेषरूपसे 
उनकी पूजा करनी चाहिये। सि सत फ़कासकी कही गयो 
है-- अर्कसम्पुटिका-साममी, मरोकि-सत्णी, पिब सह, 
कलसी, अनोदना-सतभी, विजय-सामी तथा खातवी 
'कामिका-सातथी। माघ मास या णर मामे शुक पको 
सामीको उपवास ग्रहण करा चाहिये। आ व्यक्तिक लिये 
मास और पक्षका नियम नहीं है। रात बौतनेमें जब आधा प्रहर 
शोष रे, तथ दतधावन काला चाहिये। महुएकी दतुबनसे 
दतधवन कोप पुति, भगे दुन, बद 
(बेर) और कूहती (भटकरैया) से भ हो रमु, 
पिले ऐप, सरे भन-सचय, कदम्बे शु, 
अतिपुक्तकसे अपाह, आटकूपक (अहा) से गुस्ख प्रा 
होती है। पौपलके दाते या और जातिमे प्रधान तथा 
ज अचल पान पर होता है, इसमे संदेह कहीँ। 


सभ्य ति होते है। 

अधयत अर्थकी सिड्िके लिये सुखपूर्वक बैठकर 
कोका संयम करके नपन शित मने दूने वृक्ष 
अर्क कर दातून करे-- 

दरं स्वासणिजानाणि काम च नस्ये 

कडि अफ्क से विल ततका नमोऽस्त ते ॥ 

(र १९३। १३) 

“चमत ! आप जेष्ठ कानाओको प्रदान केबल ह, 
हा मै भली जानता है। हे दततकाह ! मे सि पा 
करावें। आपको नमर है।' 

इस सका तीन आर जप काके दन्तधावन काला 
हिये। 

दूसरे दिन रहकर भगवान्‌ वचो रणाम कर यष्ट 
जप करे । तदनतर अरि हवन के । अपाह-काले मिही, 
गोबर और जलसे खानकर विधिपूर्वक नियमके साथ श 
ब धारण कर पचर हो, देवदेव दयावी भक्िूर्षक 


षक दतनस वपल क्षी और पिके दतनसे परम वियत्‌ पूजा और गायत्र जप करे । (अध्यय १९३) 
sae 
स्वप्र-्फल-यर्जान तथा उदक-सप्मी-क्रत 
भगवान्‌ सर कहा--है सरे | रको चाहिये. सुखद होता है। आपने रे पर्वन तथा निरोधन 
कि जप, होम आदि सभी क्रियाओंको विधिपूर्वक समकर जर देखे ऐक रहत है। माल, सु चल, अ, पशु, 
देशाचिदेव भगवान सूर्यका ध्यान करता हुआ भूमिर शयन पका वभ ओर विज्ञाका अनुलेपन प्रशंसनीय भना गया 


करे। स्के यदि मन्य भगवान्‌ सूर्य, रण्य तथा 
चतम देखे तो उसे सभी समृ सुल होती है। शा, 
चवर, दर्पण, ख्र्जालकार, रुचिरलाव तथा केजञयतको देखे 
र्याप होल है। सर वृक्षाधिरोपण र ऐदर्चदायक 
है। महषी, सिंही तथा गौका अपने हायसे दोहन और नका 
बनधन कलेर ज्यका खा होता है। नभि सप्त केर 
रेती है। भेड़ एवं सिंहको तथा जले उसन उन्को 
मारकर स्वयं खनसे, अपने अङग, अस्थ, अि-भशण, 
मदिश-पान, सुवण, चाँदी और पपरक पामे खीर कनेर 
उसे ऐकर्यकी पापि होती है। चूत या युरमें विजय देखना 


है। आ या रप याका स्प देखना शीघ्र ही संततिके 
आणयनका सूचक है। अनेक सिर और भुखएँ देखनेपर घरमे 
र्मी आही है। वेदाध्ययन देखन ग्रष् ह। देव, हिज श्रेष्ठ 
कु, दध तपसी सा षयो जो कुछ करें उसे सत्य 
है सालना चाहिये'। इनका दर्शन एवं आशीर श्रेष्ठ 
'कलदायक है। परवत, अश, सिंह, बैल और हाथीपर विशिष्ट 
कके साथ स्वे जो आरोहण कला है, उसे महान 
देय एव सुखी आलि होती है। ह, ताए, स्का जो सममे 
पिर करता है और र्का उन्पूलन करता है, ठे पृ्वीपति 
[हेने संकेत पिला है। फीस आँका निकालना, समह 


[दोडके 


व्हि न स्के स्मे गदिदु। 


(क १९४। ११-१२) 


प्व ] 


र्णी यहम, आण्य जान केका फल » 
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एवं नदिया पान करना ऐर सूचक है। जो खरे 
सकुो एवं नदौकों साहसके साथ पार करता है, उसे 
एवय पुत्र होता है। यद सकें कृषिका भक्ष कर 
देखा है, तो उसे अर्थक पाहि होती है। सुदर अङ्गो 
देसनेसे तभ होता है। मङ्गकारी वस्तुओसे योण होनेपर 
आपग्य और घनकी रि होती है, इसमे कोई संदेह कहीं। 

भगवान्‌ भास्कर अज्ञानाग्थकारकों दूस्‍कर अपनी अचल 
भक्ति प्रदान करते हैं, उनके विधिपूर्वक पूजन करेके पक्षात्‌ 


हि झुका उन्हे घाम क्क्ष की चाहिये। जो 
जव भगवान्‌ भाकरी पूजा काह, चह उत्तम वमाने 
जैठकर सूर्यहोकको जाता है। विधिपूर्वक पूजन करके 
प्‌ उनके यथेष्ट मनेका जप तथा हवन करता चाहिये। 
सीके दिन भगवान्‌ सूर्वतररावणका विधिपूर्वक पूजन कर 
केवल आधी आङि जल पीकर त केको उरकसपमो 
कते है, पह सदैव सुख देनेवाली है। 

(अध्याब १९४--१९७) 


ज#७७+- 
सूर्चनारायणकी महिमा, अर्य प्रदान करनेका फल तथा आदित्य-पूजनकी विधियाँ 


महाराज झतानीकन कहा -- सुस्त सुने! एस लोक 
ऐस कौन देवता हैं जिनकी पूजा-स्तुति करले साधी मनुष 
'सुभ-पुरुष और सुखका अनुभव करे है । सभी धमि रम 
कौन है ? आफके विचारसे कौन पूजनीय है तथा ब्रह्म, विष्णु, 
रुह आदि देवता किसकी पूजा-अर्चना करते हैं और आदिदेव 
(त देताच कहा जाता है? 

सुपन्तुजी खोले--शजन्‌ ! मैं इस विषयमे भगान्‌ 
वेदव्यास और भीष्मपितामहके उस सबको कह रहा हज 
सभी पोका नाझ केवला तथा सुख प्रदान करेला है, 
उसे आप सने। 

एक समय गङगा किना चे्यास ठे हुए थे ये 
आरि समान जायल्यमान, जे अदिते सा, सात्‌ 
नाणणतल्य दिखायी दे रहे थे। भगवान येद्यास महाघारतके 
कर्ता तथा वेदके अधोंको किल केवले है और आको 
तथा राजर्ियोके आचय है, कुरवे खहा है, साथ ही मे 
परत्य है। इन वेदव्यासजीके पास कुरे महातेजली 
षर आये और हे प्रणाम कर कहने लगे। 

'भीष्मपिततामहने पुछा--है महायते पठन । 
आपने समू चङगपकी वयस्या मूषे की है, कितु मुझे 
भगवान्‌ भास्करके समे संशय उस्र हो गवा है सर्क्रम 
भगवान्‌ आहिल्यको नम्र केके पक्षात्‌ हौ अन्य 
देवताओं नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या करण है ? ये 
भगवान्‌ भास्कर कौन है ? कहे उरु है? हे हिज! 
इस लोकके कल्याणके लिये उस पण तसे कहिये। मुझे 
जाननेकी बड़ी ही अधि है। 
सँ घ फुः अ ७ 


व्यासजीने कहा-घौ्प! आप अवय हौ 
क्म हो गये है, इसमे सेह नहीं है कि भगवान 
पसरी सुति, पूजन-अर्चन सभी सिद्ध और हदि देवता 
करो है सा देवे आहेव भगवान्‌ भास्करको हो कहा 
है । ससार सणरके अयो कर सब लोबों और 
हिका रकित करते है। ये सभी धह धर्म 
है। ये पूयतम हैं। जहा, वि, शिव आदि सभी देवता 
आहदेव भवान्‌ आदिय हो पूजा करते हैं। आदित्य ही 
अदिति और क्यप पु है ये आदिकं है, इसलिये भी 
आहिल कहे जाते है। भगवन आदिते ही समू जते 
उत किक है। देवता, असु, ग, स, रक्ष, पक्ष आदि 
ता रादि देवता, ब्रह, दक्ष, कायप सभीके आदिनपएण 
वार्‌ आदित्य ह है । भगवान्‌ आदित्य सभी देवताओं ह 
और पित है। 

भीष्यवितामहने पूछा--पतोनत्दन महरि व्यासजी ! 
आदि भग्‌ सूर्यकरशकणका इतना अधिक प्रभा है तो प्रात, 
मण्या और स्ावेकाल-- इस वनो कालोगे रसादि कैसे एन 
कल काले है तथा भगवा आदित्य फिर कैसे चत्‌ घूमते 
कले है? हे जतम ! ह रे कैसे पि करता है ? 

सनीने कहा--पिशाच, स, डाकिनी, दानव आदि 
जेषे उच हो भगवान सर्यमरयणपर आक्रमण करते है, 
भा सूर्य उ डित करते है।यह हि 
रू भगवान्स प्रभाव है। ससर धर एकमा 
चा र्का आधार ठे ररित होता है । द दवता 
र्दे स्थित रहो हैं। भगवान्‌ सूर्यगयणको नमसकार 
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केम ही सभी देवताओं नमस्कार प्रा हो ला है। 
तीन कालॉमे संध्या कलेवल ब्राहणजन भगवान्‌ आदिलवको 
ही प्रणाम करते हैं। भगवान्‌ भासे व्ये नचे हु स्थित 
'है। अभूतकी इचछा केवला राहु वमनस्य अमृत-बटे 
'चोड़ा भी अमृत छलकनेपर उस अमृतो प्रासे उद्यसे 
जब विमानके अति संनिकट पहुँचता है तो ऐसा प्रतीत होता है 
'कि रहने सुर्यारायणको पित कर लिया है, उसे हण कडा 
जात है। आदित्य भानो कोई रित नहीं कर सकता: 
क्योकि वे ही इस चरचर जगतका विना कराले हैं। दिन, 
राधि, मूर्त आदि सब आदित्य भगवा ह धावे प्रकाशित 
होते हैं। दिन, रि, धर्, अर्म जो कुछ थी इस से 
दृष्टचर हो रहा है, उन सबको भगवान्‌ आदित्य ही उत्पन्न 
कणे हैं। थे ही उसका वना भी करते ह । जो व्यक्त भगवान्‌ 
आदिक भक्िपूर्तर पूजा करता है, उस व्यक्िको भवान 
आदित्य षी ही संतुष्ट होकर वर प्रदान कणे है तथा बल, 
नर, सिद्धि, ओषधि, धन-धान्य, सवर्ण, रूप, सौभा, 
आतेष्य, पपा, क, पु, पादि और मोक आहद सब कुछ 
मदान करते है, सगे संदेह हं है। 

भी कहा--हाहन्‌। अब आ महे सरके 
सनकी विधि रहस्यसहित बतलायें। जिससे भग्‌ 
आहिक पजक मल सभी प्रे दोष हका प्रक 
नेता है। 

व्यासजी जोले--भौष्म ! मै सौर-खानकी सिल 
हि यतम रह है, जो सभी प्रा पाको दूर कर देख 
है। सवर पति सासे मूलका प्रहण को, तदन्त उस 
पिको तीए लगाये । फिर जलको अधिसल्कित कर खाल 
करे। सङ्क, तुरी आदिसे ध्वनि करते हुए सूर्वतरतवणका 
ध्यान करना चाहिये। भगवान्‌ सवके 'हाँ ह सः" इस 
मनसे आचमन कला आहिये। फिर देवताओं एवं 
ऋषियोंका तर्षण और स्तुति करनी चाहिये। अपसल्य होकर 
तेका तण को । अनर संध्या-क्दन को । उसके बाद 
भगवान्‌ भास्करे अक़लिसे जल देना चाहिये। खान कालेके 
जाद भयान्य "हा हीं सः आया पड़कर-मख 
“खसोल्काय नम: का जप काला चाहिये। जिस मवराजको 
पू कहा है उस सखराजसे हदि न्यास करना चाहिये। 


लको दङ्ग कर भगवान्‌ सूर्यनातयणको अर प्रदान 
का चाहिये। एक तारा गध, सल चरन आदिसे 
सुर्च-मष्छल बनाकर उमे कबीर (कलेर) आदिके 
कु, गोद, रकत, कु, तिल, चावल आदि रापत 
कर घटेको मोड़ उस ताराको उठाकर सिसे लगाये 
और अक्ियूरवक "हां हीं सः" इस सखराजसे भगवान 
सर्वखछकणको आर्ष प्रदान करें। जो व्यक्ति इस विधिसे 
भगवान्‌ आदित्यको आर्थ निवेदन करता है, वह सभी पोस 
मुत हो जा है। हजे सक्ति, हजाऐं चढ्रमहणो, हजारो 
गोदो सच पुष्कर एवं बुत आदि तौच सन काने 
ओ फल प्रा होता है, वह फल केवल सूर्थगाशायणकों आर 
दान करते हो जा हो जाता है। सौर-दीक्ा-विहीन व्यक्त 
छ ददि भगवान्‌ आदित्यको मयतस अर्य प्रदान करता 
है उसे भी बहो फल प्र होता है, इसे सदेह नहीं 
है। फिए दोका रहण कर जो विपिपूर्षक अर्घ प्रदान करता 
है, वह व्यक्ति इस संसार-सागरकों पाएकर भगवान्‌ भा 
न हो जाता है। 

षने कहा--बहान्‌ ! आपने पाप-हरण केवाली 
स-व तो बता द, अब कृपाकर उनकी पूजा-विधि 
जे, जिससे मै भगवा क पूजा कर स। 

ज्यासी ओोले--भीष्म | अब मै आदित्य-पूजनकी 
व कह रहा हैं, आप सने । आदित्यपुजककों चाहिये कि 
दिसे पवित्र होकर किसी शुद्ध एक सान स्र 
होक भरकर पूजा करे। वह श्रेष्ठ सदर आनप 
पभम बै सूर्-मोसे कल्यास एवै हृदयादि-न्यास 
करे। इस कर आशिक न्याप भगवान्‌ सर्वी 
अपके भावना को । अपनेको भास्कर समकर सथणडपर 
रुक स्पा करके विधिवत्‌ पा करे। दकिण-पे 
पकक टोकरी एवे साम प्म जलसे पर्ण तापा 
स्थापित करे। पूजाके लिये उपकल्पित सभी णका 
अर्के जले प्रण कर पूजन करे, अन्तर मना 
एकचि होकर स्या जप करे। 

ीष्मने कहा--भगवन्‌। अव आप भगवान्‌ स्की 
अहक अचा-विधि बतरवें। 

व्यासजी ओोले--भीष्प ! आप इस सममे स 
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जहा तथा विणे मध्य हुए संवादो स । एक बार हजी 
ेहपर्वपर स्थित अपनी मनोलतो नामको सभामें खुखएर्वक 
देठे हुए थे। उसी समय विष्युधगवानने अ कर उनसे 
कहा--'बहान्‌ ! आप भवान भास्करकी आराषना-विधि 
बताये और मण्डलस्थ भगवान्‌ सूर्यनातवणकी पूजा किस 
रकार करनी चाहिये, इसे कहं 

बाने कहा--महाबाहो ! आपने बहुत उत्तम बात 
पूछो है, आप एकाच होकर भगवान्‌ भास्करकी पूजन- 
विधि खुनिये। 

सर्वप्रथम खोकत वि भूमिका विधिवत्‌ पोधनका 
केसर आदि गोसे सात आवर्णोसे युक्त कर्मिकससभल्वित 
एक अहददलकमल बनाये। उसमे दीका आद सूरी दिव्य 
अष्ट झक्तियोको पूवदि-कमसे [शानकोणतक स्थापित करे। 
च सर्वतोमुख देवकी स्थापना करे । टौ सका, जया, 
भ, विभूति, विमला, अधोषा, विघा और रषी --चे 
जौ सूर्यशक्तियाँ है। इन पिया आवाहनका पकी 
क्काके ऊपर भगवान करो स्थापित करमा चाहिये। 
(उ स्य जातवेद (यजुः ।४१) तथा 'आश्ि दृ 
(लुः २२। १७) =-ये मध आवाहन और उपस्थानके कहे 
गे है। 'आ कृष्णन रजसा” (पूः ३३ ।४१) रथा ` 
सः शुष (यजुः १०। २४) इन मोसे भग्‌ वौ 
'पूजा कली चाहिये । आपत तरक" गर दीदी पूरा 
करें। "आपर केलबो-' (ठ ८।४०) नो 
सकेकी, 'सरणिरिश्रद्शो' (यजुः ३३। ३६) से 
जाकी, परेन" इस मत्रे भ्रा, 'येना पालक 
चक्षसा” (यजुः ३३।३२) इस प्स विभृतिकी, 
"विमि इस मने विपलदेवीकी पना करनी चाहिये। 
इसी प्रकारसे अभोधा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी देवियोकी भी 
पूजा काली चाहिये। असर वैदिक मनसे सम्पन 
पूर्वक मध्यय भगवान्‌ स्की पूजा करें। धवान्‌ सूर्च एक 
चाले रथपर बैठकर श्रेत कमलपर स्थि है। उनका लाल. 
वर्ण है। ये सर्वाभरणभूषित तथा सभी लक्षणे समन्त 
और महतेनसी हैं। उसका व र्त्र है। थे आपने 
साथमे कमल और धनुष लिये है। ऐसे उनके खरूपका 
ध्यातकर तिल्य श्रदा- प्क उनो पूजा करनी चहिये । 


अगान्‌ विच्णुने कहा--हे सुस! | मप्डलस्थ 
भगवान्‌ धारक प्रतियारूपयें किस प्रे पूजा की जाय, 
उसे आप बरकी कृपा कों। 

हाजी बोले--हे सवत! आप एकापचित-पने 
अऋतिमा-पूजन-विधिको सिये । 'हुबे सो” (जुः १।१) 
इस मसे भगवान्‌ स्वके सिर-परदेशका पूजन काना चाहिये । 
"अत्रि (ऋ १।१।१) इस प्रे भगवान्‌ सूपकि 
दक्षिण हाथकी पूजा करनी चाहिये। 'अपन आ याहि 
(७ ६। १६। ९९) इस मने सूर्पधगवानूके दोनों 
चोक पू कसी चाहिये। 'आ जिक्र” (यजुर ८। ४२) 
इस मते पुम समित करन चाहिये। “योगे गे 
(१ । १४) इस मो पुल देवी चाहिये। 'सपुई 
ज" (पज ६।२९) तथा 'कुप ये ग (श 
१०।७५। ५) तथा मुहे (ऋः ७।४९। १) इन 
मने उके अंगराग लगाये। 'आ प्या (यजुः 
१२।११२) इस मे दुन, 'दिक्राष्णो”' (तु+ 
२३। ३२) इस मनो दधान, जो शुक्र (पल 
२२। १) इस मसे त-न तथा "चा ओषधीः» (पुः 
१२।७५) इस मनर ओषधि-छान कराये। इसके बाद 
“विला” (यनः २३। ३४) इस मने भवान न 
को र “घा नतोके (यजुः १६। १६) इस घखसे पुतः 
त कये । "बिष रत (यजुः ५।२१) इस मनसे 
ग तथा जलसे खान कराये। “र्ण धर्मः (पुण 
१८।५७) इस मे पा देका चाहिये । "हद विषर्ि 
कये" (सुः ५।१५) इस मन अर्घय रान करना 
चहिे। वेकि” (यजः २। २६) इस मरे यजोपवीत 
और “हये” (यजः २६। २३) इस मते यस-उपवस 
आहि भगा सर्को चढला चाहिये। इसके अनर 
पपात चढ़ाये। “रसि य्व” (यजुः १।८) इस मत्से 
गुखुलसहित भूप दिखाना चाहिये। सदो” (यजुः 
२९४१) इस मनसे शेचना छगाये। 'दीर्घायलन 
(क्जु-९२। १००) इस मने आलक्त (आहता) खगाये। 
“सकी (यजः ३१।९) इस मने भगवन्‌ सकि 
किसका पूजन करना चाहिये। “भावच इस मे दोनों 
केक ओर किड (युः १७।१९) इस मत्से 
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भगवान्‌ सर्के सम्पूर्ण ससक स्प कस्ला चाहिये । 'औक्ष॒ हुए विचिपूर्वक भवा सूर्वतरवणका श्रद्धापक्तिपूर्वक 
ते लक्ष्मी" (यतः ३१।२२) इस मत्रा उष्ण करते पून" आरन करना चाहिये। (अध्याव १९८--२०२) 


भगवान्‌ भास्करके व्योम-पूजनकी विधि तथा आदित्य-माहात्य 


विष्णु भगवानले पूछा--हे सुरज चतुरानन ! अव 
आप भगवान्‌ आदिक व्योम-पूननको विधि बतलायें। 
आहट ज्यपसकूप भगवान्‌ भालके पूजा किस 
र करनी चाहिये। 

जीन कहा--महावाह सरण, द, था 
लोहा आदि ष्ट घे एक अष्ट जपय ब्लोष काकर 
उसकी पूजा कीचा सर्क्‍्रयम उसके मध्यमं भगवान्‌ 
भारी पूजा काली चाहिये। “महिसो” इस मने 
आतके पुण्योको चढ़ाया चाहिये। रकि यज 
२० । ५०) तथा हीरा” (पङ १६।४९) इद 
मिक मोसे शङ्क तथा जोर सवणे” (एन 
१३। ६) इस मसे व्योमपीठक पूजा काली चाहिये। जो 
यि परहक साथ सब पापो दूर केवले मठस्य 
गया सर्व नमर कर उनका पूजन करा है, उसको 
सभी कमाए पूर्ण हो आती है, इसमे कोई संदेह रहीं है। 

भगा भासक पूणा करके को सुन व, जू, 
रणी अ, ग, पुथ, अनेक परके भश फार 
मिदि काने जहे । नो व्यक्ति स विधिसे उपवास रखकर, 
णयत्‌ र्षी पू अर्षा करा है, बह बहुत पेव, 
बहुत धनवान्‌ और कत्‌ हो जाता है। भव्‌ सूक 
उत्तरावण तथा दकिन होनेपए उपवास कर ज 
उ पूजा कला है, उत अधेध-य कलेव फल, नि, 
सोति और बहुत परकी जाति होती है। चन्मएण और 
सूरफाहणके सभय जो व्यक्ति उच्कास रखकर भगवान्‌ 
(रकी पूजा-अर्चत आदि करता है, वह जोक घ 
हो है। 

इसी पर 


भगवान्‌ भास्करके रब वयोम तिमा 


सकर उसकी ऋतिहा और बैदिक मनो विविध 
उप्र उसकी पूना करे। पूजनके अन्तर दी पाँच 
आचा भगवान्‌ आदित्यकी पतासतुति करे'। इसके बाद 
सकर अध्यक्ष निवेदित करे। अनन्तर भगवान्‌ सर्को 
दी, सकष, जया, भटा, विभूति, विमल, अमोघा, विता 
ता सर्वमुखी समवाली न दिव्य शक्तियोका पूजन करे। 

इस चिस को धगलान्‌ सूर्षकी पूजा करता है, यह इस 
जोक और परहोकमें सभी मतःकामनाओंको पूर्ण कर लेता 
है। पुर होचा पु तथा था चाहनेवालेकों धनमा हो 
आता है। क्य कन्या और देवे पाए हो जाता 
है। जो व्यक्ति विषवम्पभावसे भगवान्‌ सूर्यकी पा करता है, 
उसे मोशी राति हो जाती है। इतना कहकर माजी दत्त 
हे गये। 

ज्यासी पन: कहा--हे भ ! अब आप ध्यान कले 
चेव रेके सकूपचा तथा भगवान्‌ आदित्यके माहाष्यका 
कण करें। भवान्‌ सूयक चर्ण जपाकुसुपके समान लाल 
है। वे महातेजसे प्प श्यत हैं। सभी लक्षणोंसे 
समित है। सधी अलका विधूषित है। उतके एक सु 
है. दे भुरा है। रक वस धारण किये हुए वे हे मध्ये 
ह है। जे यि तनं समय एकपरि होकर उनके इस 
कूपर ध्यान का है, वह सीर ही इस लोके घन-धात्य 
जा कर लेखा है और सभी पापस छूटकर तेजस्वी तथा 
बलवन्‌ हो जाता है। रेत वर्णके चर, रक्त कि मंगल, 
रक तथा इचाय-पित्रित वकि बुध, पत यणि यूहस्पति, 
ङ्ध तषा दूधके समान धत चरणके शुक, आइने समान 
कृष्ण र्क सनि, सजवत समान नील वकि रहु और 
केतु कहे गे है इन महे साथ प्रहोके अधिपति भगवान्‌ 


ल उं पपच कलानि चोन पयस्‌ 

चतर ना पिता पि तानि धुर्ये नक: गहा बनि “स क खे बचे पुष्य मष 

ह पो पुरो हिमः सा सरे गाएक रद शि बह वटव प मातरे 

कूल वियत ए सु असे बन पु । भर्‌ रर पूय सगुणो 
जे रमण बु कसु म मि फे कः) 


मा] 


जपय ] = ससी सथा कदा मास्साी-लोका वर्णन» १८९ 


सर्थतारायणका जो व्यक्ति ध्यान एवे पूजन करता है, उसे स्र भगवान तड के ये जो संका विधिपूर्वक 
ही महासिद्धि घात हो जाती है, सभी देवता रस हाले है आद कर है, वह सूरये गा होता है। जो व्यक्त 
तथा महादेवी प्राप्ति हो जाती है। स्क केलिये उसास रर पी या समीके दिन 

र्नाययणके समान कोई देवा नहँ और न ही उनके विधिवत्‌ आड करत है, चह सभी दोसे मपू होकर 
समान कोई गति देनेवाल है। सके सभन न लो रहा है और. सर्वल्मेकक रान कर ठेला है। ओ र्व सके दिन 


ज अभ्ि। सपक धर्मके समान न कोई धर्म है र न उनके 
समान कोई भन। मूके अति कोई व हीं है और न 
तो कोई शभवि्तक ह है। सरके समान कोई माता कहीं और 
न तो कोई गुर हो है। के समान न तो कोई र है और 
न डाके समान कोई पित्र हो है। समसत लोकों, देवताओं 
तथा पितरे एक भगवा सूर्य ह बा है, उनका ही सवन, 
अर्चन तथा पूजन कलेस परम गतिक प्राति होती है। जो 
कि भक सूर्पतातपणक्री आराधना करता है, कह इस 
भयागरको पार कर जाता है। भगवान्‌ सू्के स हो 
जेप राजा, चोर, ग्रह, सर्प आदि कही देते तथा दाखला 
और सभी दुखोसे भी नियृत्ति हो जाती है। 

रवा दिन श्रदधा-भक्तिूर्क भगवान्‌ सूयण 
पाकर नक्त करेवा छि अमलो प्रा करता है। 


हसकर रकिवार आथवा णके दन भक्तिपर्वक भगवान 
परको पूजा करल है, उसको सभी मरःकामनाएँ पूर्ण ह 
जाती है। ग्रहणके दिन भगवान्‌ भारक पूजन करना उले 
ईय है। भगवान्‌ आदित्य परमदेव है और सभी 
दाम पूय हैं। उनको पूजा कर व्यक्ति इच्छित फलको 
खत कर लेता है। धन चाहनेको धन, पु चाहनेवालेको 
पु तथ मोक्षाचीको मोक्ष प्रा हो आता है और बह अमर हो 
जात है। 

सुपनतुजने कहा--शजत्‌! भौणसे सा कहकर 
दासी आपने स्थाकको चले गये और भौन भी 
अद्धा-पक्तिू्क भगवान्‌ सूर्थताशायणकी विधि-विधान पूजा 
बे । यमन्‌! आप भी भगवान्‌ भाइकाकी पूजा करें, इससे 
आपो धत स्थान ऋ होगा । (अध्याय २०३--२०७) 


Re क०-- 
सप्त-सप्तमी तथा द्वादश मास-सपमी-क्रतोका वर्णन 

चातानीकने कहा--मुे । भगवान्‌ भाको अति मिवे दूसरी सामी तधा निष्वपतसे तौसरी सी व्यतीत 

पिय जिन अर्कसष्पुटिका आदि सात सायी-अतोकी आपले करे । फलात फोका भक्षण काला चाहिये। अनोदन- 

वमे चर्चा की है, उन्हें बहलानेको कृपा करे । सोके दिन अन भक्षण न करे उपवास करे विजय- 

सप्ती बोले--महापते ! मैं सत सिवा वर्जन साहे दिन आयु भण कर उपवास कों। कामिका- 


कर रा है, उन्हें सुनिये। पहली सी अर्कसन्युटिका नामक 
है। दूसरे मरिचस्य, तसह म्यी, चौथी फलमा 
पाचा अनोटनासप्रमी, छठी विजयस तथा सात कमका 
नागकी सामी है। इनकी सक्ष विधि इस प्रकार है-- 
उत्रायण या दक्षिणायनपें, शुक पक्षे, सके दिन 
हणम, पुंिकुलाची तकषतमे--इन सालो हण 
करना चाहिये। तीको निते, पतित-सम्् और 
आचार होकर स्वक अर्ना रत खना चाहिये तचा 
जप-होमादिमें तर रहना चाहिये। अतोको चाहिये छि 
पीके दिन एकु रठकर पीके दिन जत्य रहे एवं 
मि पदाय भक्षण न करे अर्क सेस पहली स्री. 


सीको भौ हविष्य भोजनकर यथाविधि सम्पत्र करना 
कालिये । मनुष्य भपक इन सप्ममी-तलेंको करत ह 
जह मूषो घाप कर लेता है। 

अ्कसुटिका-अतसे सात पीढी अचल सम्पति बनी 
रहती है। मसिव-सत्रपोके अनुयाने य पु्दिका साथ चना 
रहता है। मसी पालनसे सभी रोग न्ट हो जते है, 
इससे कोई संजय नह है और फर-सी के केसे चती 
अले पपाद यक्त हो जाता है। अनोदना-सापीके 
से घन-धा, पु, सुरण, आ तथा सुख सदा सुलभ 
रहते हैं। िजव-सामीका वत करसे शण हट हो जाते 
है। कमिा-सोका विधिवत्‌ अनुष्ठान केसे पुरक 


र 


पुं परु भि सरस « 


[सकि भरविष्यपुराणाकू 


कामना केवला पु, अर्थको कामना कलवाल आर, 
प्रो कामना कलेवल विका और र्यी ममा 
कराला राज्य आर करता है । पुरुष हो या ख इस बको 
िधर्वक समन कर परमातिकों रा कर लेते है। उनके 
येती ललकोमे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसके कुलेन 
कोई अंधा होता है, न कुछी, न क और न कोई विकट 
तथा न निर्घन। लोधवण, प्रभादवश खा अनवा कह 
त-भक्ष हो जाय तो सीन दिनतक भोजन न को और मुष्हर 
कराकर प्रित के । पुनः सके नियमको ग्रहण करे । 
सुमन्तुजीने कहा--एजन्‌ ! चदि वा माकी 
शाह सामये गोमय, यावक, सूखे पते. दूध अथवा 
सित भषण कर आथवा एकभुक्त रहकर उ करक 


य। भगवान्‌ स्वक पूजा कमलप, नाना प्रकारके 
ज, चल्दर, गुण भूप आदि विविध उपचारोंसे करनी 
चाहिये तथा इ उपचारे श्रेष्ठ आहापोंकी भी पूजा कर उन 
क्षा देकर संतुष्ट करना चाहिये। इससे ्रतीको अपार 
लाले यजा फल प्राप्त होता है और वह सूर्यलोकं 
जल होता है। चदि बारह महन पूजित होनेचाले 
का सूरे आह जाम इस प्रकार है--चैज्ों विण 
वें रन, भरम चण, आशि मर्त, तके 
रव, मारग मि, षये पूष, साधमें भग तथा 
पलु हा । 

(अध्याव २०८-२०९) 


a 


अर्कसम्पुटिका-सपतमीव्रत-विधि, सप्तपी-ब्रत-माहात््यमें कौथुमिका आख्यान 


सुपन्त्ी बोले--राजन्‌! फाल्गुन मासे शुक 
पकी सामीको अर्यी के है।इस पको उपास 
रहका खार करके गन, पुष्प, गणूल, अर्प, सेत 
करी एवे घदनादिसे भगवन्‌ दिवाकरकी पूजा काली 
हि । विकी पाके लिये चम गक समर्वत 
करे। इस प्रकार दिनम भालुकी पणा करके गे निहित 
होवर उसके परका जप को। 

झतानीकने पुछा--फुने! भवात्‌ स्का वि मन 
कौन-सा है? उसे बताये और पूप-दीफका भी नश को 
जिससे ठस साका जप करता हुआ मैं दिवाकमकी पूछा 
कर सक। 

सुप्तजने कहा--हे भरे! मैं इस विधिक 
स्पे कह रहा हँ। तको चाहिये कि एकत होकर 
पदक्षर-फ्लका जप, होम तथा प्रजा आदि सभी कर्म 
सादित करें। सर्व्रधम याहि गाम्का जप 
कला चाहिये। सा गातो-फ्ज इस रक है 
एकाय विषहे सहरि धीषहि। क्रः सूर्यः 
चोदयात इसे भगवा वन स्वं क है। सह से 
गाम परम ओ है। इसका अराय एक आर जप 
केसे हो मानव पतित हो जाता है, इसमें संदेह नहो 
समके दिन तका एचि हो इस सरका जप को 


और भ्व भारक पूता करे। रजन्‌! यधाशक्ति 
अदध्व ओष आहाणोंको भोजन कराये । भनक कंजूसी न 
के । ओ सूक अडा नहं है, भोजन नहीं 
कराना चाहिये। झाल्योटन, परण, अपूप, गहे चनु, दूध 
राथा दहीको भोजन काना चाहिये। इससे भास्कर तुन होते 
है। भोजनके चर्य पदार्थ इस प्रकार हैं--कुलथो, मसूर, सेम 


अल्लोको हण करे । फिर खालकर अर्क-फुपसे रविकी 
पू के हक भोजन कराये और 'अकों पे प्रताप" 
सदिव मुझ अस हो, ऐस। के । तट देवताके साम 
द और ओठसे स्पर्श किये बिना निम्नलिखित मे 
असुरी रा काते हुए जलके साथ पमु होकर 
अपुर निगल जाव। 

# अर्क घ ने सध भेल सै सदा । 

माणि कुरु भब आझाद वितो भद ॥ 

(ल २९०१७) 

इ मर जाप क हज अर्का ध्यान करता है 
ना र्या न करता है, चह ष्ट गतिको प्रात 
कोल है। 


जप्य] 


र 


दते स्त न किय जानेके कारण आर्कपुट अर्कम 
कहलाता है। जो इस विधिसे वर्षभर सुरवाणी 
परस्ता लिये दपूव सहमत करता है, उस 
सतुष्यका धन साल पोढ़ीतक अक्षय सथा अचल हो जला है। 
है राजन्‌! इस ख़तके अमा स्ममणान करवले मर्ष 
कमि बगे मुक्त हो गये तथा सि रात को । साथ ही 
सृहदबल्क, राजा जनक, गह जलय ता कष 
सामय--इन सबने थी भगवा पकी पृश करके और इस 
अतके अनुव उनको साध्यता प कर ली। यह 
अर्क-समी पढित्र, पापनाझिली, पुण्य तथा भ्य है। 
अपने कल्ाणके लिये इसका विधिपूर्वक अलुहान काना 
चाहिये। 

'कतानीकने पूछा--पुने! जनक आहिते भगवान्‌ 
स्की पूजा करे जिस प्रकार मि मा क. उसे को मे 
बहुधा सुगा है, कितु मह कुत किस प्रकार अर्क 
आराधना कर सिद्धि प्र की और ते कैसे कुछ-तोगसे 
युक्त हुए, इसका मुझे ज्ञान नह है। ये कुम कन थे. 
उ कैसे कुछ हुआ? हे हिज किस परकार उने 
दादे दिवाकसकी आराधना की ? इन सभी बोको मुझे 
सपे सुनें 

सुप्तजने कहा--शजन्‌! आपने बहुत अच्छी 
हिसा की है। इस विषयको आप श्रवण को। न 
लमे हिएव्यनाभ नामके एक विन्‌ हाण थे। से अपने 
पे साथ महाराजा जनकके आश्रमपर गये। वहाँ अनेक 
णके साथ उनका साखरच हुआ। धवा कुभि 
एक मामका वध हो गया। पु दाग निपको मारा गया 
देखकर पिताने कौषुमिका परितयाग कर दिया। सजनो तथा 
बुध्यते भी उनका बहिष्कार कर दिया। कोक और दुसे 
दुखी होकर थे दिव्य देवालयोंें गये और उन्होंने अनेक 
तीको यात्राएँ को, कितु ऋह्महत्यासे मुक्ति न बिल सकी। 
त्यं कारण उन्हें घ्र कुछ नमक व्याधे कर 
[छिया । नाक, कान आदि अङग गलकर गिर गये। हे ब 
और रक्त बहने गा । सम थी पूते हुए पुः असे 


हके घर आये। दुस व्याकुलित हो उने अपने 
'िलाये काल ! सै परीच और अनेक ेालवगे 
ग, कितु इस कर अहा मुकत हीह सका। रयि 
पर भी मुझे इससे चूका नहीं मिला है। अब मैं कया 
क? कंज? कैसे व रोग मुकत पै? है अनघ! 
अल्प फीआम-साध्य जिस करके करसे इस ब्रहयाूपी 
उ मुझे हबर घिले, उस उपायको आप सी बताये 
और वे कल्याण को।' 

हिरण्यनाभे काहा-- पु! प्म भू हुए तु 
ज के प किया है, उसे मै भलीभति जानता हँ। तुम 
अलेक तोचि गवे और शयश्च भी किये, परेतु तासे 
मुकत न मिली, अब मैं एक उपाय बताता ह उस उपाध तुप 
स हौ अहाहत्वासे पुक्त हो जाओगे। 

ऑशुधिने कहा धिम! मै ब्रह्मद देवे किसकी 
आणा कहूँ? चै तो शते भी विकल हैं, अतः सभी 
केका यधावत सम्पादन मुझे समय कहीं है, फिर निस 
रार मै देवको संतुष्ट कर सकैगा। 

हिरण्यनाधने कहा--अहा, विष, मादल, वहुण 
आदि देवताओंने भपक भगवान्‌ भारकी पूजा की है 
और इसी का के सगलोकमे आनद हे रहे है। है पु! 
है भशवा क गान किसी थी देवताको नहीं जानता है। 
वे सभी कामनाओको देनेवाले और माता-पिता तथा सभक 
क है, इसे कोई संदेह वहाँ है।इस तुम उनके का 
ज करते हुए तथा सामवे मलोका गान करो हुए 
अवक उनकी आशधना के और उनसे समवित 
कीहास-पुरण आदिका अघन करो, इससे तुम्हें सध ही 
केसे मुक्ति मिलेगी और तुम मोक्ष प्रर कर लोगे। 

सुप्तजने कहा--राजन्‌ ! सामगान करनेवाले महर्षि 
युते अदधा-समत्वित हो अपने पिता निर्दिष्ट 
सवोासनाकी विधे भि्वक भगवान्‌ ूर्षकी आराधना 
इ । भग्‌ घारी कयास महि टिव्य पर्तयार से 
गरे और उने भगवान्‌ भाकरे दिव्य मणम रे 
कया । (अध्याय २१०-२१२) 


प स फू ल मळ उ मको द स अ द है और इस सम बहे ह उसे 
उ ऋि कही है। दे सापत भी सले ै। दीक के नी कक शक हा पा ल चर्च ै। 


र्ष 


+ बुं परं पुणय भविष्य संल्यदम्‌ « 


(संक भविष्यपुाणफू 


मस्चि-सामी-बरत-वर्णन 


स॒भत्तुजीने कहा--हे कोर ! मे तुमको रकस्ुटिका- 
जतकी सक्षि विधि बतलायो। अच मरिच-सहमोका चरणन 
कर रह हू, इसमें मरिचका भक्षण किया जाता है । चैत्र मसके 
शुक्र पक्षी पदी तिथिको उपवास रहकर सोरी विके 
अतुसाए भि्वक भगवान्‌ भारी पूना करर चाहे । 
“ॐ बं फ यह महावलझालो मत सषा ूर्पसूप हो 
है। इसका बरार समरण एवे जप कलसे भानच एक वर्षम 
है देवे भगवान्‌ भरका दर्शन आत कर लता है और 
अत्ते व्याधि तथा मयु पु्त हो सूर्वलोकको आ करा 
है। ती आत्मशुदषर्थ मरिच-सप़मीके दिन सर-मखों एव 
मुहाओसे हृदपादि अङयास कर णयाय आहि को। 
वारो अण प्रदान को । विविध पुमो अत करे । 
त के, छ अर्पित को । संयत होकर र्वो जप 
को। वमु दिखाकर प्रदक्षिणा को, हवन को और 
दग भवनका विसर्जन करे ।भगकाके पूजन अदि 
कोप तत्‌ मुद्रको दिखाये। पुष्ठओके नाम इस प्रकार 
हिक, व्योष, आस, पाचनी, अकी, ज्वालिनी 
तजनी, मी, सिनी, सूर्य, हसकर, उद, 
म्यम, आसी, मालिनी, तर्जनी तथा कुम्भा । इन 
मुके साथ खे भगा यब पूजा करा है, उससे के 


र हो जाते हैं इस विचिसे हाने भगवान्‌ सूर्यकी पूजा 
को चो उनन्‌! तुम भी इस विधिसे भकस पूजा करो। 
इस विधे जो सद रकिकी पूजा करत है, वह भगवान्‌ 
सृके दिव्य धामको घा कर लेता है। मृप। इस 
हे देवेशको पूजा कर यथापि हाणे विपपक 
ओन कराकर समीके दिन मरक सूर्यका समरण करते 
हु खौन होकर भोजन को और भोजनसे पहले मरिचकी इस 
र रचना करे-- 


ॐ खखोल्काय साह । यल यङो भव स्वाहा ॥ 


को तय भ कर । देयम इटे इस मरि -सामीको 
उसास कर महको शचीका सङग भा किया था। 
महाबली रजा नले भौ इस सीको उपणास कर 
दमयनोको र्र किया था और रने भी इस समके दिन 
ज्यास कर धवली सीताको रा किया था। 

(अध्याव २९२-२९४) 


— 
निम्ब-सप्नमी तथा फलसप्तमी-प्रतका वर्णन 
सतीने कहा-_हे सर ! अब मै ततय फिल्य-सक्मी दिएका अतियोधन करे। भूरोपन काना चाहिये। पूजाकी 
(वैशाख शुकस विधि बतल रहा हैं, आप सुने इसमें. यह विचि सभोके लिये अभद फल देवेवाली है। 
सि~ सेवन किया जाता है। यह सी सभी ताके सथाम कायक एक अ्टदख-कमल बनाये, 
ज्याधियोंको हलवली है । इस दिन हाथमे षन, ङक चळ उसमे आवाहि मरे दा भगवान्‌ सूर्यका आवाहन को। 
(ओर गद घरण किय हुए भगा र्का ध्यान क की पा वहार मनोह -कप शल्क भगवान्‌ यक खान कये । 
करनी चाहिये। भगवान्‌ सूर्यका मूल मतच है--'ॐ मूल भगवान्‌ सूरी स्थापना और खान आदि कर्म 
_खखहोल्काय नघः'। ‘३ आदित्याय लिहे विश्रभागाय. सहाय करने चाहिये। आमय दिशम भगवान्‌ स्के 
वीहि । स सरव प्रोदयात्‌। यह सूर्यका गय्ञ् ह इट, ईशानकोणे सिरकी, कैफल्यकोणमें साकी एवं 
पूल सरवरथम समाहितःचिल होकर उरयपरवक पूरा दोनो नेको भावना करे। इसके अनर 
नूत जलसे पूजाके उपचा प्रोकषण करे । अपे ईय सोम, पर दिशम मंगल, आये चुध, दक्िणमें 
भगवा र्क भावना करके उका ध्न कर हु मन्वत यूह, मय दिशा शक, पिये सनि, चापण्ये कतु 
और उता सहुकी स्थापना करें। कमलकी द्वितीय क्षें 


भ 
दय आदि अङो मका वास करे । समर मुझसे 


प्व ] 


_ अार्थ-अवणका याहा, पुणण-अयणकी दिधि « 


ह्र 


भगवान्‌ सूयक तेजसे उत्र रदश आहिस्े--भ, सूर्य, 
अर्थमा, मित्र, वरुण, सविता, भता, विलस, ट, पूषा, 
चर तथा विषु स्थापित को पइ, दिये यम, 
प्य दरण, उतत कुने, ईशम ई, अफ्िकोणमे 
आवत, यमे पितृदेव, यायले तयु तया जवा 
सिजा, जपत, अपराजिता, सेप, वासुकि, रवती, विनायक, 
मेता, राज, सुवर्चला आहि. तथा अपय देवताओंके: 
समूहको यथास्थान स्थापित करना चाहिये। सिद, कृ, 
स्मृति, उलमाठिनी तथा श्रो इनके अफने दकि परे 
स्थापित करना चाहिये। प्रशावली, विष, हारैत, कु, डि, 
पि रणी तथा विभावरी आदि देव-पक्तियोको आने 
उत्तर भगवान्‌ सूरे समी स्थापित करना चाहिये। 

हस प्रकार भगवान्‌ सूरय तथा उनके परिकर एव देख- 
पियो स्थापना केके अन सतर्क धूप दप, वे, 
अर, च, पुथ आदि उपचाको भवान्‌ सूर्य तचा 
उनके अली देवोको प्रदान के । इस वि जो भास्कर 
सदा अर्थना काता है. बह सभी कामला पूर्ण कर 
सूर्पलोककों घा कात है। निम्नलिखित माण निकी 
आर्थनाकर उसे भगवान्को निवेदित करके राशन को-- 


पिय! तुम भगवान्‌ सूक आश्रया हो। तुम 
क स्वभावलले हो, तुझे भक्षण कले मरे सभी रोग 
दके लिये नह हो जावै और तुम मेरे लिये झात्तल्वहूप 
है आओ । 

'इस मले त्का प्रान कर भग्‌ सरके समश 
पप बैठकर सर्वमनरका जप के। इसके बाद यथासति 
कोको भोजन करकर दक्षिणा दे। अय संयत-वाक हो 
रूवणवर्जित मधुर भोजन करे । इस परक एक वर्षतक इस 
हिसा अत केवला व्यक्ति सधी गस मुक्त हो 
र्वोकको खाता है। 

सुजने कहा--राजर्‌! भाषपद मासके शाह 
पष स तिथिको उपवास कर भगवान्‌ स्की सौर- 
पानसे पूणा करी चाहिये। पुनः अष्टमीको समकर 
हिकाकरजी पूजा कर ब्रहमणोकों खजूर, नारियल, मतत 
(दि) तचा आरे फलोको भगवाके सुश रशना 
चाहिये और "व ग्राम! ऐसा कहकर ने ाहणोको 
हित कर दे । यह फल- सामी कहलाती है।'सरव भवनु 
सला भथ कामाः समन्तः ।' ऐसा कहकर खप थी उ 
फेका भक्षण करे । इस फल-सामीका एक वर्षतक श्रद्धा 


तथं निष्ण कटुकात्थासि आदित्यनिलपसतथा। भक्ति-पूर्वक जत करतेस पुत्-पौज़ोंकी प्रात होती है! । 
सर्वरेषहरः झासतो अव मे प्राशनं दा ॥ (अध्याय २१५) 
ज्हापर्थ-अ्रवणका माहार््य, पुराण-अ्रवणकी विधि, 
पुराणों तथा पुराणवालक व्यासकी पहिया 


सुमन्तुजीने कहा--उाजन्‌! भरविष्यपुणके इस प्रम लेना है। इंतिहास-पुराणके अ्रवणके अतिरिक्त ऐसा कोई 
हर्क सुने मतच सम्पूर्ण पापस मक्त हो जाता है तथा साधन नहीं है, ओ समू पापस मूत कर सकें ।पुण- 
सहलो अशेष, वाजपेय एवं एजसूय यज्ञ, सभी तीर्थ- वणका जो फल बतलाया गया है, कही फल पुराणके पाठसे 
यओं, वेदाध्यास तथा पृथा करलेका फल प्र्न कर भौ होता है, इसमें कोई संदेह नह । 


निषु पाठ कुक र ग हा है । स स बेेे अ्ड मोटन, नि तथा मि सत झूट गये 
मणि (हा) अत्म भनक कमते रक वन आप है बैजल शह स अनोटना सम, 
क कासम िजया-समी त न समै कस गी है। त-स सवसय सोभ पढ़ा गक है। 
[सते लगता है कि हेल्‍कीके फल भुनी कणिक पून श अति सित चो पुणो उ एस समक ति ह भश 
स्त हो गया है। 
द-प न स्‌ पावन तादे न मुले सकल 
विधिक सल नली पल किल सथो क सहे: पठली च वित» (हव २९६। ३४-३८) 


ह 


ल पा पुं य सवस्य 


[सिन भविष्ुणाङ्क 


'झतानीकले पूछा--भगवन्‌ ! महा, रास एव 
पुणा श्रवण तथा पठन किस विधाने कर चाहिये 2. 
पुणण-वाचकके क्या लक्षण हैं? भगवान्‌ खखोल्कका कदा 
कूप है? वाची विधिवत्‌ पू करसे कवा फल होला 
है ? पर्वकी समार वचसो कया देना चाहिये ? इसे आप 
बते कृपा करें। 

सुप्न्तुजी बोले--राजन्‌ ! आपने इतिहास-पुराणके 
सम्बन्धमें अच्छी निज्ञासा को है। महावाहो ! इस समके 
पाठम देवगुर बृहस्पति तथा ब्रह्माजके मध्य जो संवाद 
हुआ था, उसे आप श्रवण को। 

मतव विशेष भक्तिपूर्वक इतिहास और पजक अवण 
कर यादि सभी फापोसे मुक्त हो जाता है। पिर होर 
आतः, साथ तथा राति जे पुण श्रवण करता है, उस 
व्यतिसे ह, विष्णु तथा पहरा सेतु हो जाते है तकाल 
भगवान्‌ रह, सया विष्णु और र्मात्र होते 
है राजन्‌। अब वाचके विधानको सुने । पिब य 
पहलकर शुद्ध होकर घषक अब वाचक आसर 
बैठत है तो बह देवखरूप हो जाता है। आसन न बहुत ऊँचा 
हो, न बहुत नया । याचके आसन सदा कना की कनी 
चाहिये । वाचके आसनो व्यासपीठ कहा जाता है पीठको 
गा आसन समझना चाहिये । वाकके अनप से 
चालेको कभी भी नहीं बैठा चाहिये। देवताओंकी अर्चना 
करके विशेषरपसे आहाणकी पूजा कानी चाहिये। सभी 
समागत व्यक्तियों सामे लकर पुथ आचकके लिये 
प्रदान करे। उस नयको नतमालक हो प्रणाम करें। तब 
चिल होकर रण को। 

थका सूत्र (धागा) वासुकि कहा गया है। धका पड 
भगवान्‌ ब्र, उपे अक्षर जनादन, सूत्र कर तथा पि 
सभी देवता है। समके मध्यमे आपि और सूय लयित हे है। 
इनके आगे सभी ग्रह तथा दिशा अवस्थित रहती है । सुको 


मेक क गया है। स्किस्थानकों आका कहा गया है। 
उके ऊपर तथा नच रहनेवाले दो काहफलक दावा- 
प सूरय और चला हैं। इस प्रकार समरण नध 
देवमय है और देवताओं पूजित है। इसलिये अपने 
कल्याणो कमनासे इतिहास-पुराणादि श्रेष्ठ धोको अपने 
से रखना चाहिये, उं नमस करना चाहिये तथा उनकी 
प करती चाहिये । 

राजन्‌! कवक अनधक हाथ ग्रहण कर ब्रह्म, व्यास, 
माकि, विष्णु, शिव, सू आदिको भतिपर्क प्रणाम 
करके श्रदसपन्वित होकर ओसी सए अक्षतेका स्पष्ट 
उल्करण करते हुए तथा सात से युक्त यधासमय यधोचित 
रस एव भोको कट करते हुए का पाठ करे इस प्रकार 
आचकके मुखस जो रेता नियमतः अपक इतिहास-पुराण 
और रचो सुनत है, चह सभी फलको रा कर सभी 
दे मुक्त हो जा है और विप पुण्यको रा कर 
वारके उत और अद्भुत स्थानको आह करता है। 

को चाहिये कि वाह खानािसे पवि हेका 
वाचको राम बरे उसके समख आसनपर बैठे और 
कोको संवत कर सुसमाहित हो याचका बातोंको सुने। 

हाहे ! जासवरू चाचकको नमस्कार कोपर 
सके बिना अन्य कुछ भी नहीं बोलना चाहिये। कथा- 
स्यौ धार्मिक शका या जिगासा उर होमेपए वाचकसे 
ज्व पछा चाहिये, कशि वयायसारूप चका उरक 
गु और ध्व है। वाचको भी भलीभाति उसे समाना 
काहि, कोकि चह गु है, इसलिये सबपर अनुमह करता 
उस ध है। तके अमल तु कल्याण हो” यह 
कक पुनः आगी कथा सवनी चहिये । ताको अपनी 
लीप निय रखक चाहिये। वाचक ज्रहाणको ही होना 
काहि । रेक मासमे पारण करे तथा वाचककी पूजा को, 
महीने पूर्ण होनेपर याचको स्वर्ण प्रदान करे। 


१-हहमणूलणनि भुला ण लि । मूते सर्वके हिरि ॥ 
स साचा रती रा भके यः।स विणला आ तुषो फ्ला 
फे भगवान्‌ जहा हिनो ते ह । देसमा ए पृ तुले नि ॥ 


२-हचं देव हतत पलक दे ।नमल पके च गहे का ह 


लर २१६४) 
(हष २१६५४), 


प्व ] 


= ज्रहरव-अवराका माहा, चुराण-भ्रवजकी विधि « 
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च पाएणामें वाचककी अपनी के अनुसार पूजा 
करलेपर अधिष्टोम-पड़का फल शात होता है। कार्तिकसे 
आएर आधिनतक मर्ये मासमे एक-एक दारणापर पूजन 
केसे कमः आपो, गोसव, योतिम, सौम, 
वाजपेय, वैष्णव, महेश, आह, पुछ, आहिल, रजस 
तथा अश्वमेष यश्ञोका फल प्रा होता है। इस प्रकार 
यञ-फलोकी प्राहि का वह निदे उतम लोको प्र 
करता है। 

परवकी समार गध, माला, विविध वस आसे 
वाचककी पूजा करती चाहिये। स्वर्ण, रजत, गाय, कसेका 
दोहन-पात्र आदि वाचको प्रदान कर कथा-अवणका फल 
रा काला चाहिये। वाचकसे बढ़कर दान देते योग्य सुपर 
और कोई नहीं है, क्योकि उसकी जिद्धाके अप्रभागपर सभी 
शाख विएजमान रहते है। जो श्रद्धापर्षक वाचको भोजन 


व्यास कहा जता है। जिस देश, नग, गामे ऐसा व्यास 
सिवास करता है वह क्षेत्र रेट माना जाता है। वहाकि निवासी 
'क है, कला है, इसमे संदेह नहीं। वाचकको प्रणामकानेसे 
किस फलि होती है, उस फलकी प्राप्ति अन्य के 
जह होती। 

जैसे बुके समान कोई दसय तीर्थ नह, एङ 
न कोई नही नहीं, भाकरे श्रेष्ठ कोई देवता नही, 
आधमेघके समान कोई यज्ञ नहं पु-अचके तुल्य सुख नहीं, 
वैसे ह पुपाणवाचक ध्यासके समान कोई आहण नहीं हो 
सकला । देवार, पितृक सभी क यह परम पतिर! । 

सान्‌! इस प्रकार मै पुणणश्रवणकी विधि तथा 
चके माहाल्यको बतखाया। विधिके अनुसार ही 
पुद क्ण एव पाठ करना चाहिये। खान, दान, जप, 
हो, पिलृ-पूजन तथा देवपूजन आदि सभी षठ क्म विधि- 


कराता है, उसके पितर सौ वर्षतक तृप्र रहते है। जैसे सभी पूर्वक अनित होनेपर ही उत्तम फल प्रदान क हैं। 
देवो सूर्य श्रेष्ठ है वैसे ही आह्मणोंमें याचक श्रेष्ठ है। वाचक (आध्याय २१६) 
—ee— 
॥ भविष्यपुराणात रहर सम्पूर्ण ॥ 


जसम पुय न पपं मह । ुमनचमुुल्व ¬ 
षा खयससमो वि न बदि न । दे कनि ने च 


'संसारकी सृष्ट कलेव भुवनके दीपसरूप भगवान्‌ 
'भास्करकी जय हो। इयाम इरे पाध भगवान्‌ 
सुणि जय ह । मस्तकपर चन्रमा घएण किये हुए भगवान्‌ 
सकी जय हो। सभीके मुकुटमणि तेशेमय भवान चिनु 
(स) की जय हो / 

एक यार पौराणिक षठ रहण मूती मिन 
रश पुणे विये पू । मतम मुके 
व सुनकर अपने गुरू सत्यवती-पुत्र महा वेटब्यासको 
अणामकर कहने लगे। मनयो! मै जगते कारण बहा 
सकूपको धारण केवले भगवान्‌ हरक प्रणायक्र पापका 
सर्वधा नाश करेली पुणणकी दिव्य कथा करता है, जिसके 
सुसतेसे सभी पापक नष्ट हो जाते है और पणत प्रा होती 
है। दिगनण ! भगवान मणके य कडा गया भविष्यपुतण 
अत्यसत पवित्र एबं आपुष्पत्रद है। अब मैं उसके मध्यम- 
पका वर्णन करता हूँ, जिसमें देव-प्रतिष्ठा आदि शप 
कमका वर्णन है। उसे आप सुते 

इस मध्यमम धर्म तथा आहिक रोस; 
आपकार्मका निरूपण, विदया-ाहाल्य, प्रतिमान, 
अतिा-थापन, प्रतिमाका रक्षण, काल-व्यतस्था, सर्ग- 
प्रतिसर्ग आदि पुराणका लक्षण, भूगोलका निर्णय, थियो 
निरूपण, आद, संकल, मन्त, मूष, मरणास कर्म, 
दानका माहारूय, भूत, भविष्य, युग-रमनुासन, उच 
णय, यित आदि विया भी समवे है। 

सुनियो तनो आश्रमो मूल एवं उत्वतिका स्थान 
गस ही है। अय आश्रम इसीसे जीवित रहते है, अतः 
गृहस्य सबसे श्रेष्ठ है। गाहर्य-जौकर हो घर्णानुख़सित 


जोन है हित होनेपए अर्थ और काम उसका पहिया कर 
देते है। र्से हो अर्थ और म उतरते ह, मो भी ध्म 
ह होता है, तः धरम ही आश्रयण करना चाहिये। धरम, 
अर्थ और काम यही ग है। प्न ये क्रमशः रिण 
अर्त सद, रज और तमोगुणा्मक हैं। सास्विक अथवा 
आर्थिक व्यक्ति ह सच्ची उति करते हैं, राजा मध्य नको 
जय करते है। जफयंगुण अर्त्‌ तमस व्यवहातवाले तिप 
पो कर है। जिस पुरुष धे समच अर्थ और 
काम व्यवनवत रहते है, वे इस लोकम सुख भोगकर मलेके 
असर मोको घात करते है, इसलिये अर्थ और कापको 
सित कर धर्मका आश्रय णकर ब्रहते कहा 
है कि धे है सब कुछ माह हो जाता है। सावज 
आत्‌ सर् चराचर विको धर्म ही धारण करता है। धर्म 
कर्ण केकी जो भक्ति है, यह आही शाति है, यह 
आहित है। कर्म और जाने धम राहता है समे 
सय नहीं। अहः पूर्वक कर्मचोगका आचरण कसा 
के प्रवृति और निषृतिमृलकके भेदसे वैदिक कर्म 
दो प्रे है। झक त्या संन्यास है, स्यसि एवै 
नेशे कर्म किशृलिपएक है और गृह्थके वेद-दास्नुकूल 
कर्म अवृ्तिपए्क हैं। अतः प्रवूत्तिक सिद्ध हो जनेपर 
कषक निदा आश्रय रेना चाहिये, नहीं तो 
पपुः संसारम आन पड़ता है। शम, दम, दया, दान, 
आलो, विका सग, सरलता या निश्कलता , नो, 

असृ, तर्य, रू, संतोष, आिकता, अदा, 
यह, देवपुजर, विज्षपसे ब्रह्मणपजा, अहिसा, 
किल, पना पिग, शुध, शौय, 
ऋषियोपर दय--दे हठ आचरण सभी वणि लिये सामान्य 
के के गये है। श्रद्धायूलक कर्म ह धरम के गेह, धर्म 
अद्यधावने ही स्थित है, अदा ही निष्ठा है, राही तिहा 
है और अदा ह चर्म जड़ है। विधिपूर्वक गहर्म 


मध्यम, प्रथम भाग ] 


«सृष्टि तथा साल ऊर एवं सल पाल सोकोका वर्णन « 
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पाठन केवले आदयणको प्रजापतिलोक, कियो 
इक, वश्यो अमृतलोक और तीनों णी परिया 


पक जोवन वयतत करवले सहक गर्वलोककी पाहि 
हो है। (अध्याव २) 


or 
सृष्टि तथा सात ऊर्ष्य एवं सात पाताल लोकोका वर्णन 


औसूतजी बोले--मुनियो ! अब मैं कल्पके अनुसार 
सैकड़ों मनेक आनुगत ई्-सम्य्ी कालचर वर्णन 
करता हैं। 

ष्टि पूर्ण यह सब परम अनार एव सर्वच 
आपान था। उस समय परम काल, व्यापक 
एकार रद हौ अवस्थित थे। सर्वश्यापक भगवान 
(आलास रित होकर सर्वप्रथम मनक सषि की । फिर 
अही सि को। उससे ट, सप, कय, सस तथा ग 
नामक पज्च तथा पहमहाभूलेंकी उत्ति की । इने 
आढ प्रकृति है (थत देको र कसी है) 
उत, सु, अका, रूप, रस, ग, शब्द और सपर्क 
तारा पाण महाभूत, पाच ज्ञ पच कमरा और 
सन--ये सोलह इनकी विकृता है ये किलौकी थी प्रकृति 
नही है, कोकि इनसे किसकी उसि ही होते । सर, 
रूप, रस और गश्ध--े पाँच तिके विधय है। कनका 
द, शकक सरश, यषा रूप, जहका रस, कतिका 
गध है। आण, अपान, समान, उदान और व्यासके भेदमे 
जाके पाँच प्रकार हैं सल, रज और तमथ नगण कडे 
गे है। प्रकृति वाका है और उससे उस सा 
चणचर विश भी विशुणात्मक है। उस भगवान्‌ वासुदेकके 
तेजे जहा, विष्णु और पाका आवि्भाय हुआ है। सुरेव 
आपा, आजचा तथा अयोतिज है उने परे कुछ भी नहं 
है। थे रेक कल्पे जगत्‌ और आऋ्णिकोंकी यूछि एवे 
उपह भी के है। 

वहत युगका एक मर तथ चह फफ्ताका एक. 
कल्प हेता है। यह कल्प महामा एक दिर और सत है। 
भुल, भवर, सलक, जनक, तपोल्मेक, सत्वलवेक 
और महालोके सतस कहे गये हैं। पाताल, विल, 
अवल, तल, तलातल; सुवल और स्खातल--वे खल काल. 
है। इसके आदि, मण्या और उत्तमे स फहे हैं। मढे 
लाके लिये संसारकों उसन करते हैं ससर भी करते 


३ । रिक इच्छा केवाली ऊति कही गयी है। 

'ऋषि सर्वदरशी (पपासा) ने सर्करथण प्रकृतिकी सूट 
डो । उ प्रकृति विषणुके साथ ब्रह्म उप हुए। द्र 
इसके काद बुदे तिकीट उप्र हुई। इस सषम 
सभव आहने सर्वप्रथय आहाणोंको उत्पन्न किया। अनन 
किय, चैर तथा सुकी सूट को। पष, अतर और 
(ओडी कल्पन की । लोकालोक, हप, नदयो, साग, 
क देवस्थान, मधन, इर, उल्कपातें, केतुओं 
तथा वित्‌ आदिको उत्पन्न किया। यथासमय ये सभी उसी 
परे लीन हो ज है धवे ऊपर एक करोड़ योजन वसतत 
महलोक है। आहाण-म्रे्ठ बहा कलयत रहते है। 
महलोकसे ऊषर दो करोड़ योजन विस्तृत जनलोक है, वहाँ 
जके पु सनकादि रहते है। जनलोकसे ऊपर तम करोड़ 
कोवा तलोक है. वहाँ लापत्रपहित देवगण रहते है। 
पोल ऊपर छः करोह योजन वितत सत्यलोक है, जहाँ 
भ, कस, अन, दकष, महि आदि प्रभापतियोंका निवास 
ह । अ सकलम! आदि सिद्ध चोगिगण निवास करते है, यह 
रोक का आता है। उस लोकम विशाल वशम गु 
न रहते है। आशिक बर्बादी, यतिगण, योगी, तपस, 
हिध तथा जापक उन परी बरह्माजौकी गाथका गान इस 
जार करे है--परमपदकी रिकी इप्छा कलेवरे 
किक दा यही परमपद लोक है। चहँ जाकर किसी 
करका सोक नहो हे । यहाँ जानेबाल। विष्णु एवे 
दकू हो जाता है । करोड़ो रके समान देदीप्यमान यह 
सन बड़े टे आ होता ह ज्वाखमालाओंसे पर्या 
इस पुला बर्ण नहीँ किया जा सकता ।' इस धमप 
णया भो भवन है। माया-सहचर पप शरोमा हर 
सा शवर कर है। इसे हो पुरते रहित विष्णुलेक भी 
कहा जाता है। यहाँ आनेपर कोई भी लौटकर नहीं आता। 
जगार अत्र सहात्यागण ही अनाईनको प्र करते हैं। 
नसे र्चो शुभ स्थान है। उसके उपर 
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«बुं पर पुय भविष सर्वदम्‌ + 


सकष भविष्यपुराणक्ू 


वहि परिय है, वही पार्वतीके साथ भगवान्‌ दिव विएयमान 
रहते है। सैकड़ो-हजारों विद्र और मनीषिण ने 
यमान होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। वहाँ नियत ब्रहलादी 
'दिजगण हो जाते हैं। महादेवे सतत ध्यानरत, पस, 
बादी, अहंता-समताके अध्याससे रहित, कामन 
तप, श्रहाल्व-समस्कित बहाल हो उनको देख सकते 
है--वही दरो है। ये खातों महालोक कहे गये हैं। 
जणो! पथके नीच महातल आदि पाललल्पेक है। 
महातल नामक पाताल खरभमय तथा सभी वणे अहृत 
है। वह विविध प्रसादो और शुभ देवालयोंसे सपल्विक है। 


ह्र भगवान्‌ असत, चुद्‌ सुचुकुल्द तथा बलि भी 
हिस करते है। भगवान्‌ शंकरे सुशोभित रसातल चौलमय 
है। सुक फोतवर्ण और चितल मूगी कामिवात्थ है। वितल 
डत और तल कृष्णवर्ण है। यहाँ सकि रहते हैं। काने, 
क्य, मुचि, रण तथा विविध नाग भी यहाँ निवास 
के हैं। इनके नोच ररव आदि अनेकों नरक ह, उनम 
रोको शिशा जाला है। पातालोंके नौचे सेष नामक 
कणो झर है। चहं कतमा सरूप निह भगवान 
कपत भगवान्‌ विष्णु आगरूपी अननके नमसे प्रसिद्ध 
है। (आकष २-३) 


—roe— 
भूगोल एवं ज्योतिश्चक्रका वर्णन 


तजी जोले--सुनियों! आब मै भूलॉकका वर्णन 
कराता भूलोक, र, शाल्मलि, कुछ, ज, क 
और पुष्कर नामके सत महादवौप है, ो सत समे आवृत 
है। एक दीस दसरे दीष क्रम-क्मसे ठीक दने ने आकर 
ए िलरवले है और एक सागर दूसे! सागर भ दूने 
आकारे है। करद, शुद, क्रो, पूलोद, दष्योट, 
कषरसि तथा जलोद--ये सात महासागर है।यह पष 
पचास करोह योजन विलत समु चात ओर हई तथा 
सात दीपे समपि है। जब्दी सभी दके मध्य 
सुशोभित हो रहा है। उसके मध्ये सोते कवार 
महापे परव है। इसकी कैसाई चौशसी हजार योजन है। यह 
माये पर्वत येकी ओर सोलह हार योजन पष विट 
है और ऊपरी भगम इसका विस्तार बत्तीस हजार योजन है। 
जे (तलहटी) में इसका विस्तार सोलह हजार योजन है।इस 
अकार यह परवत पृष्वौकूप कमलकी कर्णिका (कोप)के 
सात है।इस मेह परके र्षण हिमवान, हिन और 
हिव नामके पर्वत है। उत औल, बेत तथा गंगी मके 
र-पर्त है मध्यमें लक्षयोजन प्रमाणवाले दो (निप और 
जील) पर्वत है। उससे दू दूसरे दख-दस हजार वोजन कम 
है। (अर्थात्‌ हेमकूट और श्वेत सन्‍बे हजार योजन तथा 
हिमवान्‌ और भगी अससी-असकी हजार योजनतक कैसे हुए. 
है।) वे सभी दो-दो हजार योजन ले और इतने ही चड़ ै। 

दिजो ! मेरे दक्षिण भागे भएर है, अनर 


कुरव और हिल ये मे पर्वे दक्षिणे है। उत 
चम्पक, आच, हिरण्मय तथा उतरकुरवर्ष हैं। ये सब 
भरतवर्षे समान हौ है। इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार नौ सहल 
कन है, इनके मध्यमें इलादृतवर्ष है और उसके मध्यम उरत 
मह शथित है। मेके चाओ नौ सास योजन विसूत 
इलावृत है। महाधाग ! इसके चारे ओर चार पर्वत है। ये 
रों पर्वत मेहकी कले हैं, जो दस सहस्र योजन परिमाणमें 
ऊंची है। झे पूरव र, दक्षिणे गमद, पाम 
पुर और उततम सुपर है। इनपर कद, ज्य, पीपल 
और वट-दृक्ष है।सहर्षगण ! ब नाम होनेका कारण 
हावस भी यहा है, उसके फल महान्‌ गजराजके समान 
बड़े होते हैं। जब वे पर्वतपर गिरते हैं तो फटकर सब ओर 
फैल जाते हैं। उसौके रससे जम्बू नामकी प्रसिद्ध नदी यहाँ 
बहती है, जिसका जल वहाकि रहनेवारे पीते हैं। उस नदीके 
जलका पान करनेसे वहाकि निवासियोंकों पसीना, दुर्गध, 
जुका और इन्द्रिय नही होता। यहि निवासी शुद्ध 
याले होते है। उस दके किनी मिट्टी उस रससे 
लकर मन्द-मनद जायुके द्र सुखाये जानेपर 'जास्वूनद' 
मक सुवर्ण बन जाती है, जो सिद्ध पुरुषोका भूषण है। 

मस्के पास (पर्वे) भद्वयं और पञ्चमे 
केलुपालवर्ष है। इन दो वर्षोकि मध्यमें इत्मवृतवर्ष है। 
विपे ! मेहके ऊपर ब्रह्माका उत्तम स्थान है। उसके ऊपर 
इनका स्थान है और उसके ऊपर झोकरका स्थान है! उसके 


मधय, प्रम आग ] 
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ऊपर वैष्णवलोक तथा उससे ऊपर र्क है । इसके उपर 
सुवर्णमय, निकार दिव्य ज्योति स्थान है। उसके भी उर 
ता स्थान है, वहाँ भगवान्‌ सूर्य रहते हैं। ये परेर 
भगवान्‌ सर्य ज्योति चङे मध्य ति रूपसे स्थि है। 
ये मेहके ऊपर रािचकरम भमण कर है। भगवान्‌ सूर्यका 
रघ-चक्र मेर पर्वतकी नाभये शत-हिल बुके भ्रमण 
कराया जाता हुआ भयका आश्र लेकर रित है दकाल 


आदमास लक्षत होता है, तब उसे मलमास कहा जाता है'। 
सर्द. सोम, बुध, चन्द और शुक्र रामी प्रह है। 
'डक्षिण्ययन मार्स सूर्य गतिमान्‌ होनेपर सभी ग्रहोंके नौचे 
जत है। विस म्ल कर उसके ऊपर चरमा गतिशील 
रहता है। सम्पूर्ण ककषत्रपण्डल सोमसे उमर चलता है। 
नश ऊपर बुध और बुधे ऊ शुक्र, शुके ऊपर मगल 
(और उसे ऊपर बहति तथा बृहस्पतिसे ऊपर शनि, झिके 


आदि तथा प्रह वहाँ दक्षिणसे उत्तर मार्क ओ प्रिस ऊपर सिमणडल और सा्पिमष्डलके ऊपर घव स्थित है। 
चलते रहते है। हास और वके कमसे रकिके दास जब (अध्याय ४) 
ब्राह्मणोंकी महिमा तथा छब्बीस दोषोंका वर्णन 


तजी बोले--हे दिोतम ! लन वो आहण 
जभसे प्रभु है। हव्य और कव्य सभौकों रके छिये 
तपसे दा ऋह्मणकी प्रथम सृष्टि की गयी है। देवग 
हि सुस हय और पिलृमण कल्प सकार कले है। 
अतः इससे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। आहा जसे ही करे 
है और सभौसे पजय है । जिसके गर्भाधान आदि अङ्यस 
सलार शाखविधिये सम्फा होते है, वही सा रहण है। 
'दिजकी पूजाकर देवगण सफल भोगनेका लाभ प्र करते 
है। अन्य मनुष्य भी ब्रह्मणको पूजाकर देवलको प्राह करो 
है। जिसपर आहण प्र्न होते है,ससपर भगवान्‌ कषु स 
हो जाते है। वेद भी महाक मुम सहि रहो है। सभी 
तियो आन होनेके कारण आहाण ही देवताओंकी पूजा, 
धितृकार्व, यश, विवाह, वहिक, ज्तिकर्म, स्वसूययन 
आदे सदमे प्रात है। आ्रक्मणके बिना देव, 
सत्य तथा यकि दान, होम और चलि ये सभी 
तिर होते है। 

हणो देखकर अपूरवक अभिवादन करना चाहिये, 
उसके दा कहे गये दीर्ध न्दे मुच्य नीली 
होता है। दिते! हणी पूजासे आयु, कॉर्ति, विधा 
और पकी वृद्ध हेती है। जहाँ जे विेका पालन 


नहीं किया जाता, वेद-जझाखोंका उच्चारण नहीं होता और जहाँ 
रा, सपा और सहली ध्वनि नहीं होती ऐसा गृह 
उससझालके समान है'। 

हेमे माकगामी भरुष्योके छस दोष बताये 
है, छे त्यगकर शुडधपूर्वक निवास करना चाहिये-- 
(00 अष्ण,.. (२) विषम, (३) पशु... (४) पि, 
(७ कृष्ण, (६) पचि, (3७) वह, (८) रु, (९) दु, 


(९०) पुष्ट. (११) ह, (९२) काण, (१३) अथ, 
(२४) खल, (१५) चण्ड, (१६) कुछ, (१७) दता- 
पसक, (१८) चका, (१९) क्य, (२०) दण्ड, 


(२९) कब, (२९) खल, (२३) वाचाल, (२४) चपल, 
(२५) मलीमस तथा (२६) स्तेवी। 

उपक नचो दोगे थी अनेक भेद-प्रभेद बतलाये 
जे है। द्र इन (छस) दोघ विवरण संक्षेप इस 
कार है-- 

गह तथा देवताके सम्मुख जूता और छता धारण कर 
जेवले, गुल्‍्के सगु उ आनप बैठनेवाले, यातपर 
चर तर्या केवले तथा तीथे र्य धर्मका 
आचरन कसाल ये सभी अधम-संज्क दोषयुकत व्यक्त 
कहे गये है। २. प्रकट भिय और मधुर काणी बोलेल पर. 


(सता माक के ममु (म्व ४। २७) 
पा यह पोक न्ति कि मे मास उद इसी वचे भका छोतक है। 
२-३ शिदे 3 वदसा । तालान उसारतु्कानि गृह कि 


(ण्य १।५।२२) 


र 
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हदये हालाहल विष धरण केवले, कहते कुछ और है 
तथा आचरण कुछ और ही के है--े दोनों विषम-संज़क 
दोषयुक्त व्यक्ति कहे जाते है। ३. मोखकी चिता छोड़कर 
सांसारिक चित्ताओंमे म करनेवाले, हरक सेवाले रहित, 
रामे रहते हुए भी अग्र खान केवले, तय देवको 
कर अदृष्टकी सेवा करवाल तथा खोके सा-तत्वको 
न जाननेवाले--ये सभी पशु-संक़क दोषयुक्त व्यक्ति हैं। 
४, बलसे अथवा छल-छत्मसे या मिष्या प्रका प्रदर्शन कर. 
गवाय पिशुन दोषयुक्त कहा गवा है। ५. देव- 
सम्धी और पितृ-सम्क्धी कमेंमे मधर आरो व्यवस्था 
रहते हुए भी म्लान और तिक्त आनका भोजन कशनेवाला 
षि भव कृपण है, उसे न तो सग मिलता है और न मोक्ष 
ही। जो आशात्र मने कुल्सित बालुका दान करता एव ओके 
साथ देवता आदिकी पूजा करता है, वह सभी घि बहि 
कृष्ण कहा जाता है। र्ट होते हुए भी शका पाण 
तथा शुभ रका विक्रय कराला कृपण कलयता है। 
६, माता-पिता और शुरुका त्याग कालेधाल्य, पकिजाचार- 
रहित, पताके सम्णुक्त निःसकोच भोजन केबाला, जवत 
विता-मताका परिल्याण केवलम, उनकी की भी सेवा न 
करनेवाला तथा होष-यज्ञादिका रोष केवला पसि 
कहलाता है। ७. साथु आचएणका पलिया का झूठी सेवाका 
प्रदर्शन केवले, वशयाणमी,देव-धनके दण जवन-यापन 
करवले, भावक व्यचर भ्रा धने जीदन-यापन 
करनचाले या कत्याकों बेचकर अथवा सके पनत जौवन- 
यापन कॉलैवाले--ये सब तह-सं्क व्यक्ति है सरण 
एवं मोशके अधिकारी नहीं है। ८. जिसका घन सदा कु 
रहता है, अपनी हीनता देखकर जो ध करता है, जिसकी 
मह कुटिल है तथा जो कु और रष्ट सवधाववात्प है ऐसे वे 
पाँच प्रकारके व्यक्त ष्ट के गये है। ९. अकारे या ननदित 
आयारमें ही जवन व्यतीत कसेका, माव अस्थि, 
रा रलनम आसक्त, मधाव, खी- सेल, सद टे 
साथ वा्तालाप केवाला--ऐसे सात मरके उ दट 
कहे गये है। १०. अकेले ही मधुर मिटा भाण कलाले, 
दक, सोके क, शूरे समान दृत्तिवाले--ये सब 


पुट सडक व्यक्ति कहे जाते हैं। ११. जो निगम (वेद), 
आगम (तत्व) का अध्ययन नहीं करता है और न इरे सनत 
हो है. वह पाफत्मा हट कहा जाता है। १२-१३. शति और 
स्मृति आहो ये दो नेत्र हं। एकसे रहित व्यक्ति काना और 
देतसे होन अमा कहा जाता है'। १४. अपने सहोदरे 
सिवद कलेवाला, माता-पिताके लिये अभ्रिय यन 
कोतेाख खण्ड कहा जाता है। १५, सससह पिला 
काल, चुगलखोर, राजगामी, शूेकक, भी पीस 
आलाचरण केचा, भके घरपर पके हुए अपक एक बार 
जी खानेवाला या भूरे घरपर पाँच दिोतक निवास 
कलोधाल व्यक्ति चष दोषवाला कहा जाता है। १६, आठ 
करके कुस स्वत, मषी, पाखे नि ध्यति 
साथ वर्त करवा अध व्यक्ति कुछ-दोषपुक्त कहा 
आता है। १७. कोटके समान भ्रमण काला, कुश्सित- 
दोषे युक्त णर कर्मेषाला दत्तापहाएक कहां गया है। 
१८. कृपशडित एवे अजनी होते हुए थी धर्मका उपदेश 
दवारा शतत है। १९. गुजरी यतिको हरण केकी 
चेहा कसेवाला तथा काझी-निवासी ध्यक्ति यदि बहुत दिन 
काकीको छोड़कर अय निवास करता है, चह कदर्य 
(कूस) है। २०. निण्या ओोधका प्रदर्शन करनेवाला तथा 
राजा न हेत हुए भी दष िधान करवाम व्यक्ति दष्ड 
(उदड) कहा जाता है। २६, ब्राह्मण, राजा और 
देख-सब्बन्धी धनका हरण कर, उस धनसे अन्य देवता या 
णो संतुष्ट केला या उस धनका भोजन या अपरको 
दना व्यक्ति सरके समान नीच है, जो अक्षर-अध्यासमे 
हार व्यक्ति केवल पढ़ता है, कितु समझता नही 
व्याकरण-सख्रशूत्य व्यक्ति पशु है, जो गुरु और देवताके आगे 
कता कुछ है और करता कुछ और है, अनाचारी-दुरचारी है 
जह कल कहा जाता है। २२. गुणवान्‌ एवं सनेम जो 
दोषा अन्वेषण करता है यह व्यक्ति खल कराता है। 
२३. भाग्यहीन व्यक्तिसे परिधसपुरू वचन बोलनेवार्प तथा 
चाचे साथ निर्न होकर वार्तालवप करलेवाला याचाल 
का ऊ है। २४. पक्षिक पेम तप, बिल्ीके दर 
आनीत श्यो जॉटनेके बहाने बंदरकी भाति सं भक्षण 


हीः सूतिक ण नने डे लिति एकेन विकर ब द्मः ५ 


(ल, १।५। ५५) 


मध्य, प्म भाग ] 


«बाता, चिता एव मकी यहिया 
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कसेवाल, चर्म तृणका छेक, मि दलेको ज्ये 
भेदन कसेबाल, मांस भक्षण केसाला और अन्यको खये 
(आसक्त शेवा व्यक्ति चपल कहलाता है। २५ तैल, 
बदन आदि न लगनेवाला, गा और कटरे चू, 
ित्यमको न कलेवल व्यक्ति मलीमस कहल है। 
२६, अन्यायसे अत्के भा थन से लेमेवाला तथा 
अन्यायसे धन कमानेवाल्प, जाख-निषिड नोक हण 
करवाल, देव-पुसतक, रन, सकि-मुक्त, अष, गो, भूमि 


था स्वर्णका हणण करलेवाला सेय (चोर) कहा जाता है। 
स्व हो देव-किसत तथा परस कल्याण-चिन्तन न 
केवले, गुरु तथा याता-पिाका पोषण न कसनेबाले और 
उनके अति झालीय कर्तव्या आचरण न केवले एव 
उपाती व्यक्तिके साथ समुचित व्यवहा न कानेवाले--ये 
सभी खथ है। इस सभी दोसे युक्त व्यक्ति र्ण ररकों 
हास करे है। इनका स्यू सम्पन्न हो जानेर पुष्य 
दे प्रात कर लला है। (अध्याय ५) 


माता, पिता एवं गुरुकी महिमा 


ऑसृतजी बोले हिजो! चा के निता 
'ही सबसे बड़ा अपना सहायक है। पताके सन अन्य कोई 
अपना बथु नही है, ऐसा वेदका कन है। माता-पिता और 
गये तीनो पार्क है, पर झे पाला ही स्र है। 
भाहयोमे जो करम बड़े है, वे क्रम-करमसे हो विरोध आदरके 
पा है। इने दादी, अमावस तथा संक्राशिके दिन 


जमर है। है विः ! आपके अनु लोक प्रर्ति 
हो है, आप साकषा आहूय है, आपको नपसक है। 
जो अपने उदापी विचरमें रखकर स्वै उसकी सभी 
रारे रक्षा करती है, उन प प्रकृतिखरूणा जमनीदेबीको 
जमर है। मतः! आपने बड़े के मुझे अपने उद 
देशम धरण किया, आपके अनुमह झे यह संसार 


धारचि मणिक य दक्षिणाके रूपये देगा चाहिये, देखेको मिला, आपको बार-बार नमस्कार है। पृचिवौपर 
दक्षिणायन और उतणयणमे, विषुव सकाम तथा चलू (ठे तौच और सगर आदि हैं उन सयकी स्वकपभूता 
सूर्व-परहणके समय था इरे भोजन कराना चाहिये। आपको अपनी कल्पाण-परा्क लिये नमस करता हँ। 
अत्र इन पोस इनको चाण-कदता काली चाहिये, जिस देके प्रासे मैने यसरी विद्या पा की ह, उत 
क्योकि विधिपूर्तः वन केसे ही सभी तरका फाल प्रात वागे सेतु-स्वकूप शिवरूप गुह्देवको मेरा जर है। 
हो जाता है। सरण और अपवर्ग-कूपी फलको प्रदान कालेकाले आन्‌! बेद और ेदाड-शास्ोकि तत्व आप प्रित 
एक आए बहूप पिताको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनको है। आप सभी प्राणियेकि आधार हैं, आपको मेर नमस है। 
अर्स संसार सुच रूपमें दिखायी देश है, उन पताका मै हाण समर संसारके चलते परम पाचन सर्धाूप 
लिलयुक्त जलसे तर्पण करता है पिता हो ज देता है, पिता. है। अतः हे विष्णुरूपी भदेव ! आप मेर पप न्ट करे, 
ह पलन करत है, पितगण बह्मलरूप है, रे निव पुन पु: आको मेरा मसर है। 


परेका हलक त कि! जगत्‌ पति जू स प हः ॥ 
पिते जनयक पितरः पाल चकिते ब हि तषे किये ननो नमः 


सा कुषित कलश सस एकि सरः। नकि अ दे पत पिशिम्‌॥ 
केत महा दा धे सचे र्ड रं सेतु ते॥ 
पट गाति तयन खगन सर्व) यि कः लो जि कत भृते 
पसेन ला शि! दासक । सयक मा सरणे 
केसां लं गा ििल। आः र्वपकानयच्‌ नेम मे 
जहो जगती लो उदन पाले यतः पेव हर मे के णल्‌ नेतु ते॥ 


(ष्क, १।६। ६-४) 


रन (सिप भविष्यपराणफ 


= पु पर पुलं यं सल्द्‌» 


हो! जैसे पिता ठै. उसी मक पताके बड- डेट आक्का पालन करा चाहिये। इसी प्रकार पितामह एवं 
ई और अपने बड़े भाई भी पिलाके समान ही माय एव न्य पिम (दादा-दादी) के भी पून-कदन, रक्षण, पालना 
है। आचाय रहावी, पिता प्रआपतिकी, मा पचक ओर. आ सेवनको आत महिमा: है। इनकी सेवाके पुष्योकी 
भाई आपनी ही ते है पिता मेरुरूप एवं बसि्ठ-लकूप तुलाम कोई नहं है, क्योकि ये माता-पिताके भी परम पूय 


सनातन रम्न हैं। ये हो कष देवता हैं, अलः इनको है। (अध्याव ६) 


पुराण-अवणाकी विधि तथा पुराण-वाचककी महिमा 
शरीसूतजी बोले--बरहमणो ! पर्वकाले महातेजम्ी 'पुफणादि पुस्तकों हरण करनेवाला नरकको प्राप्त होता 
[जान पुणी जिस विधिक सहे कहा था, डते .है। सेटादि सथ चिक मोको सय लिखकर उनका 


मै आपको सुता रहा है, आप सूते। 

इहास-पुणोके भपक सुरे प्रहता आई 
सभी पापोसे मुक्ति हो जाती है, जो :-साय तथा रिम 
पवित्र होकर पुणो अवण करता है, उसपर ब्रह्म, विष्णु 
और फक तहो जाते है'। काल इसके पढ़ने और 
गुध रहम रात्र होते है तथा सकाले भगवान्‌ 
विष्णु और रत भगवान्‌ श संतुष्ट होते है प-कर 
_करनेवालेको शुक्र ब एण का कषयम तथा कुदाके 
आसपर बैठना चाहिये। आसन न अधिक चा हो और न 
अधिक नौचा। पहले देवता और गुहकी तन रिणा को, 
>तदसक्तर दिक्यालोकों नपस्याए को । फिर ओकारे अधित 
देवलओंको नमस्कार को एवे ज्ञात धर्म अवि 
पा-क भी नमसकार को। 

शताः मु दक्षिण दिशाकी ओर और वाचका मुख 
उत्तरी ओर हो। पुण और महाभएत कथाकी ही विधि 
कही गयी है। हरिवंशा, रायण और धर्वशास्के अवणकी 
उससे विफेत विधि कही गयी है। त: निवि सुना 
जा पढ़ना चाहिये। देवालय का तोम इतिहास-पुाणके 
आाचनके समय सर्वशरथम उस स्थान और उस तीके 
माह्या नर्ण कसला चाहिये। अनत पुराणादिका काचन 
करना चाहिये। माहा रणो गोदानका फल मिलता है। 
गुरी आजत पाता-पिताका अभिवादन कला चहिये ये 
मदे खान, सर्वधर्भभण तथा सरवज्ञनमय है। अत 
हि! पता-पिताकी सेवासे अहनी नि सती है। 


चन न करे। कचरोको चाहिये कि वेदमनंका विपरीत 
अर न बहलायें और न वेदमओंका अशु पाठ करं। क्योकि 
ये दो आल्य पवि है, ऐसा करनपर उन्हें पावमानी 
पाओ स बार जप बरना चाहिये। पुराणादिके प्रा, 
म्य और आवसावमे तथा मनाम प्रवा उरण करना 
के 

देत पलको देलक साकर ग 
पदे उसको पूजा कनी चाहिये । परके बॉधनिवाले 
(कफ) मूको मगज वासुकिका सूप समझा चाहिये। 
इसका सम्मान न करप दोष होता है। अतः उसका कभी ध 
प्या नहे करणा चाहिये। परे: पडरॉको भगवान्‌ 
हा, अकठेडो जाईन, अकषय लगी माजाओको अव्य 
कृत, (लि महेश तथा लिपिक मात्रओको ससतो 
सइ चाहिये। 

पुणण-आचकको चाहिये कि पुणण-पहिताओपे 
लित सर्थ। व्यास, अनि आहि मियो तथा सका 
किष आदि देवताओको आदि, मध्य और अवसाने 
जस्र करे। इनका समरण कर धर्षता विप्रो 
कदर एकावचिल हो फठ बरना चाहिये । आचकयो 
सेवे उरण करे हुए सुच ध्वनिम सभी प्रकाणोके 
कल्क अधो स्पष्ट बतलाना चाहिये। पुणणादि- 
र्हिके अ्रवणरे आहण, क्रि, बय और सू 
षतः आकेधनयहा फल आ काले है एवे सभी 
पना भी रा कर से है तथा सभी पाणोे म 


दुणे कुक, भक त । णो स आ थ बुआ 
ख॥े तलक के सा गी क । त ला का दृ जद णा ९।३।३.४) 
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मध्यम, थम भाग ). (रम विळा 


कर हुते पुयोकी प्रा कर ते हे। आदिके अकिरिक नर व्यक्तिको भी विया देनी चाहिये। 

ज वाचक सदा सूरण के अर्थ एवं तारय विरो अपने साथ लेकर मर जाना अच्छा है, फित 
समयक रूपसे जानता है, वहो उपे केके यगय है आर अनप व्यो वि नहीं दी चाहे । वचा कती है 
ही वि च्यास का] आता है। ऐसे वाचक विर जिस नगर कि मुझे भक्ति, र्न तथा दामा विको रान मत 
गा मे रत है, वह पुण्यक्षेतर कहा जाता है। वहकि निको करो, मझे अपा, पशि, रहा, सार्थक तथा विधि 


भ्य तथा सफल-आला है, कता है एवं उनके समस्त 
मनोर पूर्ण हो जले है। 

जैसे र्वि दिन, नय यबि, बालको स्य गृह 
तथा स्के बिना रहको शोभा नहीं होती, वैसे हो व्याससे 
रहित सभाकी भी शोभा नहीं होती। 

श्रीसृतजी बोले--दरिजोतम ! गुरुको चाहिये कि. 
अध्यात्मविषयक पुराणका आध्यापन जानी, पारव, पलि, 
भक्त, जात, वैष्णव, क्रोधरहित तथा जितेन पियको 
कराये। अन्याय धनार्जन केवा, र्द, दशमिक, देश, 
सिथ और म्र गतियाले एवं सेवारत, यह न 
कोषले, पहषलहीन, कठोर, क, कृपण, व्यसनी तथा 
किक शिषो दे ही परितयाण कर देखा चहिये । पुज 


नको ही दो। यदि निषिद्ध व्यक्तिको श्रेष्ठ न दिया 
जा है सो दात और प्रहणकर्ता--इन दोनॉमेंसे एक सय 
समयमे हो यमपे चला जाता है। पढ़नेवालेको चाहिये कि 
उह आणा, वैदिक, अलौकिक विद्या पढ़ानेवारेक 
य सादर प्रणाम कर अध्ययन करे क्रक अध्ययन 
बिल ज्योतिपज्ञानके नहीं करा चाहिये। जो विषय शाखो 
जहां कहे गये है और जो लग्र कित हैं, उनका कभी 
क अधयास नहीँ करना चाहिये। जो स्व धर्सा कर 
र्का उपदेश करता है, चह ञान देनेवाला पिता एव 
मुहर है तथा ऐसे कनदाताका ही ध प्रर्तत होता है। 

(अध्याय ७०८) 


—otono— 
पूर्त-कर्म-निरूपण 


सूतजीने कहा--अहाणो! युगात हाने जिस 
अनति और दिनी बात बतलापी है, वह ड्राप और 
कियुगके लिये अत्यन्त उत्तम गानी गयी है। जो कर्म 
जानसाध्य है, उसे अ्लवेदिकर्म कराते हं। देवताकी सपना 
और पूजा बहिवेंदि (प) कर्म है। वह बहकर दो 
पराएका है--कुआ, प, तालाय आदि खुदवाना और 
आहो सृष्ट करना तथा गुरुजी सेवा। 

स्ष्कामधावपूर्वक किये गये कर्म तथा व्यस्य 
किया गया हरिणा श कर्म अन्तवद ककि अर्त 
आते हैं, इनके अतिरि अन्य कर्म बहिरम कहे 
है। भर्षका कारण राजा होता है, इसलिये शज भर्या 
पाठन काला चाहिये और राजाका आश्रय लेकर रको भी 
अदूर) कमका पालन करना चाहिये । यो तो बहि 
(र) कर्म सतासी प्रासे करे गये है, फिर भ इसमे ह 
प्रधान है--देवताका सथापन, आसाद और तडाण आदिका 
तिर्माण। इसके अतिरक मोक पावक सप, 


दाका अधिवासन और उनकी प्रति, देवता-प्रतिमा- 
सण तथा वृक्षारोपण आदि घी प्तक हैं। 
देवताओंकी ऋतिक उत्तम, मध्यम तथा किदे 
कन प्रकारक होती है। रापमा, हवन तथा दान आदि 
च लीन कर्म प्रधान है। तीन दिनोमें सपन होनेवाले 
हा -विषानोये अदा टेवलाओकी पूजा तथा जपककूपमे 
सोलह आहाण रखकर तिङा करनी चाहिये। ष्की यह 
[उम विधि कही गयो है। ऐसा करने अश्वमेधयजञका फल प्रा 
होता है। मध्यम प्रतिवि यजन करनेवाले चार विद्वान 
दाल तथा तेईस देवला होते हैं। इसमें नवग्रह, दिक्पाल, 
दर, पष, शिव आहि देवताओंको एक दिनं ही पूजा 
स्र कर देवताकी प्रतिष्ठा की जाती है। जो मात्र गणपति, 
अह-थिक्फाल-चस्ण और सिक्कों अर्ना कर रान 
कि ऊला है, यह कष्ट विधि है। कु देवताओंकी भी 
मार जना प्ररे षी लदो बनायी जाती है। 
नवीन ताव, बावली. कुण्ड और जल-पौसर आदिका 
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“दुरा पर पुज भविष्य सर्वसौस्यद्‌ + 


[ सि भविष्यपुराणाकू 


राण कर संस्कार-कार्यके लिये गमि -ेवपून तथा 
हनादि कार्य काने चाहिये। तद्र उनमे वापी, पुरिणी 
(ली) आदिका पचित जल तथा ग्गाजल डाला चाहिये। 

एकसठ हाथका राद उत्तम तथा इससे आये 
मणका मध्यम और इसके आथे माणसे निर्मित फ़साद 
कीट माना जाता है। द्दकी इच्छा काले 
'देवताओंकी प्रतिमाके मे प्रसादका तिमण कर चाहिये । 
जून तकागका निर्माण करवला आथवा जरण तडका 
नवीन रूपमे निरमण केवला व्यक्ति आपने सम्पूर्ण कुलका 
उद्धार कर सर्णोकम अतित होता है। वाप, कूप, लव, 
जगच तथा जलके निग्न जो व्यक्ति बार-कार स्वच्छ 
सा संस्कृत करता है, वह मुकय उत्तम फल प्रा करता है। 
जां वि एवे वता ओका निवास हो, उसके भध्यकर्ी रास 
वापी, तालाब आदिका निर्माण मानदो करना चाहिे। 
दके तटपर और समके समीप उनका निर्मल न को । जो 
मलुष्य तापी, मन्दिर आदिक परिष्ठा नहँ काला, उसे 
अनिष्टका भय होता है तथा कह पापका भागी भी होता है। 
अतः जनक गा समीप बढ़े तलव, मए, कूष 
आदिका निर्माण कर उनकी प्रता झाविधिसे करनी 
'चाहिये। उनके शाय विसे प्रित होनेपर उत फल 
मा होते हैं। अतएव तक मन्य न्‍्यायोपाजित घनसे 
शुभ महम रक्तिके अतुलाः अर्क ष्ठा के। 
वारके कनि, मध्यम या ष मएको ने व्यक्ति 
ष्णुखोकको प्राप्त होता है और मिक मुतो ह कला 
है। जो व्यक्ति गिरे हुए या गिर रहे अरात्‌ जीण महसा 
सक्षण करा है, वह समाल पुष्योका फल रा करा है। जे 


जि विष्णु, सि, सूर्य, बह, दुर्गा तथा लक्ष्मीनाटयण 
के मन्दितेक निर्माण कराता है, वह अपने कुलका उद्धार 
कर कोटि कल्पतक सर्गो निवास करत है। उसके बाद 
दहस मुलको आकर राजा या पण पत्नी होता है। जो 
जगवली निप महए अनेक देवताओं स्थापना 
कर है, बह सपूर्ण विके समीय हो जाता ह और 
सरलोकम सदा पूजित होता है। जलकी महिमा अपसार 
है। परेका या देल-कार्यमें एक दिस भी किया गया जलका 
उपेग मालक, पतक, भार्याकुल तथा आार्यकुलको 
अलेक पोको तार देता है। उसका सपक भी उद्धार हो 
आता है। अधिमकत दव त्ये देवार्चन केसे अपना 
उद्र होता है तथा अपने मतु आदि कुलोको भी वह तार 
देता है। जलके ऊपर तथा प्रासाद (देवालय) कें ऊपर रहनेके 
हे घर नहो बनवाना चाहिये। प्रतिष्ठित अथवा आपरि 
को की! उस्हा़ना नह चाहिये। इसी प्रकार अन्य 
देख-पतिमाओं और पूजित देवको चालित वहीं काना 
चे । उ चालित केबल व्यक्तिको ए नएकवी प्रि 
हो है, प दि नगर या प्राथ ह गये हो, अपना स्थान 
किसी कारण छोड़ा पढ़े या विव मचा हो तो उसकी पुत 
जिका दिना वारके करनी चाहिये। 

(श मुहृति अभम देवमहदर तथा देवपक्ष आदि 
स्थापित नहीं करने चाहिये । मउ हटमपर बर्मह्याका 
दोष लगा है । देवताओंके मे सामने पुष्करिणी आदि 
जने चाहिये। पुरिणी बनानेवाला अननत फल कर 
रोके पुनः नये नही आता। 

(याय ९) 


oto 
प्रासाद, उद्यान आदिके निर्माणमें भूमि-परीक्षण तथा वृक्षारोपणकी महिमा 


तजी बोले-आहाो! देवि, तडाग अके 
ह्मण कालेमें सयसे पहले ्रमाणाुाए गूहत को गयी 
भूमिका संशोधन कर दस हाथ आथवा फच हायके प्रमले 
बलोसे उसे सुतवाना चाहिये। देवमनके लिये गृहीत 
जिक सफेद बैलोंसे तथा कग, गीय आदिके लिये काले 
दलो जुवा । यदि यह भूम ्हयगके लिये हो तो उसे 
ुतवाकेकी आवश्यकता नहीं, मात्र उसे स्वच्छ कर लेना 


हये । उस परत स्थानको तीन दिन जुकवाना चाहिये फिर 
उसमें पाँच प्रकारके धानय ओने चाहिये। देवपक्षे तथा 
[उनके लिये सात रके नय वपन के चहिये । म, 
उड, घन, तिल, सरौचा--ये पाँच ्रीहगणहै। मसूर और 
मट? या चना घिल्‍मनेसे सत ब्रोहिगण होते हैं। (यदि ये ब 
केन, पाँच या सात रातो अहु हो जाते है तो उनके फल 
इस अका जानने चाहिये--तौन रातवा भूमि उत्तम, पाँच 


यमप, वय भग ) 


सद, उन आशिक निर्वा चषि रक्षण « 
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वाली भूमि मध्यम तथा सात एतवाली भूमि किव है। 
कनिष्ठ भषको सर्वया ्याण देवा चाहिये।) बत, समल, पीली 
(और कालौ--इन चार वर्णोकाली"पृष्की क्रमश: महा 
चारों येकि हि प्रसित मानी गयी है। प्रसाद उके 
रमणे पहले भूषिकी परीक्षा कर हनी चाहिये। उसकी एक 
हि इस प्रकार है-- असनि (लगभग एक हाथ ल) 
लयको बारह ऑपुलके गह गकर, उसके भि 
परवल भागे चारों ओर चाए' लक लगाकर उं 
नसे लपेटकर तेलसे भिगों ले। इन्हें चार वलियोंके रूपमे 
दोपककी भाति पलि को। पर्व तथा पश्चिमकी ओर बी 
जलती रहे तो शुभ तथा दक्षिण एव उतताकी ओएकी जलती 
रह तो अशुभ माता गया है। यदि चारों तिं जा का 
सर्द हो जाये त विप्तिकाएक है।इस रका समके 
मिकी परीक्षाकर उस भूमिको सू आवेष्टित तथा बलत 
कर चालुका पूजन करे। तद्र आखुवालि देका भूमि 
सोटनेकाले निकी भी पूजा को। लुके मध्यगे एक 
षके पैसानेमें भूमिको थी, मु, सम्षित जल तथा 
रलमिश्रित जलसे ईशनणिुख होकर लीप दे, किए कदल 
समय 'आ बहन इस भाका उरण को। को 
चालुदेषताका बिना पूजन किये रसद, तडाग अहिक 
मण करता है, यमराज उसका आधा पुरुष षट का है। 

अतः प्रासाद, आणण, उद्यान, महू, गिवे 
पहले जास्तुरैकलाका विधिपू्तक पूजन करना चाहि । जहाँ 
ष्की आवश्यकता हो वह साल, सैर, पर्स, केसर बेल 
तथा बकुल-- इन गोसे निर्मित पप कलियुग रल साले 
जे है। यदि वपी, कूप आदिका विचिहोन खनन एव अ 
आदि दोका विधिहन रोपण कर, तो उसे कुछ भी फल र 
नही होता, अपितु केवल आधोगति ही मिलती है। नीके 
किसोर-इमदान तथा अपने घरसे टशषणकी ओट तुका 


वेपन न करे, अन्यथा यम-याना भोगी पड़ते है। विधि- 
पक बोका रेण कलेस उसके पत्र, पुण तथा फलके 
स्ड-रेजुओं आदिका समागम उसके पितरोको प्रतिदिन त 
करता है। 

जो व्यक्ति छाया, फूछ और फल देनेवाले पोका रोपण 
करा है या भागच तथा देवालयमें को लगाता है, तह 
अपे पिते बड़े-बड़े पापस तरत है और रोपणकर्ता इस 
मुष लोकम घाही कर्त तथा शुभ परिणाम कता 
है तथा अतीत और अनागत पितो स्मे जाकर भी ताएता 
ह रहता है। अकः विण! वृक्ष लगाना अत्य शुभ- 
दायक है । जिसको पुर नहं है, उसके लिये वक्ष ह पु है 
दृणि लौकिकाला कर्म यक्ष हो करो 
रे है तथा सर्ग प्रदान काते है यदि कोई अभ मक्षा 
आपण जरला है तो यही उसके लिये एक खा पे भी 
जक है। आतएय अपनी सिके लिये कम-से-कम एक 
खा हो या ल आग लगाना ही चाहिये । हजार, लाख, 
केइ जो थे मुके साधन है, उनमे एक आध क्ष 
_गाेको बवती नहो का सकते। 

अज्लोक-बुक्ष लगनेसे कभी झोक नहीं होता, पक्ष 
(कक) दृ उतम खौ प्रदान बरका है, शनरूपी फल भी 
देता है। विलय दर्ध आपु प्रान करता है। ऋणुनफा 
जृ घन देत है, का दकष कुलम कता है। ददि 
(अता) का शकष खनु आ काता है। बकुछ 
नाशक, कैजुल (तिनिश) बल-बुद्धिमद है। थातकी 
(कक) ज्र रदान करता है। र्ष मो, आवृ 
अभी कामाद और गचाक (मु) का वकष सिरि 
है। वल्वल, मधु (महुआ) तथा अर्जुन-वृक्ष सब प्रकार 
अ क्रदान कश है। कण्व कषे वपल लक्षक प्रति 
हेती है। सिडी (इमली) का वकष धर्दएक माना गया है। 


(प द, लवि सा माकर आहो रछा अदि लि ग, गालुशनवल, त, प 
'गृहजभूफण आहि थे हुआ है। मर, अ श वे इसकी चर्चा आय है। इस विधाका ते घेर, प 
ण, हम एक मतु ३। ८९ अ भो है। कु म्य र एव क वि अर पप टानव है। 

आ मह्‌ कहे हनन जायला हे इमहे द गद गह पृ 
पा सपो र मनस बे जात तिफक-सिकले प रुक न ओोष, पच गस नः पम्‌ 


(के २२।३२) 


रश 


= पुराण परम पुण्य भष सर्वद + 


£ संक्षितर भविष्यपुराणक 


शो-क रोग-नाकाक है। केशससे यालुओका विनाश होता 
है। श्वेत बट धनदाता, पनस (कटहर) वृक्ष कद 
जुद्धिकारक है। कटी (केवाच) एवं कदम-कृशके लगानेसे 
संततिका सय होता है। 

शम, अर्जन, जपन्तो, कोए, बेल तथा पल्र- 
नषे आरोपणसे सर्को रा हती है । विधिरवकदृखका 
रोपण करसे स्व सुर प्रर होता है और रोफनकर्सकि लन 
जोक पाप नट हो जाते है। सौ षका रपण कलेवर 
अहा-कूप और हुए कृश्षोका रोपण करास विण बन 
जाता है। वृक्षके आरोपणे वैज मास शर्ट एव ज्ये 
अशुभ है। आपाढ़, आवण तथा भटर ये भी श्रेष्ठ है। 
धिन, कार्तक वृक्ष लगाने विनास या कषय होता है। 
धेत तयो पराल मानी गयी है। अक, वटवृक्ष और 
षका छन केवला चवि महणती कहलाता है। 
मृण व्यक्ति मूक और सैकड़ों व्यधियोे युत होता है। 
तषे बौजोंको इशु पौखकर उसे जलमें भलर 
सौचनेसे अशोक तथा नरिपलके अरू एव हट जरसे 
साचले आप्री पृद्धि होती है। आधत्व-कृक्कके सूलसे 


दस हाथ चाटे ओर श्र पिर प्लम क्षेत्र माना गया 
है और उसको छस जहाँतक पहुंचती है तथा अशकक 
संखर्गसे अहनेवाल जल जहाँतक पहुँचता है, वह से ङग 
समान पवित्र मास गया है। 

सूती पुनः बोलेन! ताक पदिक 
अलुक सी प्रहद काव शुद्ध दिल ह छेना चाहिये। 
कोके उने कु अवश्य बनवाना चाहिये। तुलसी-नये 
कोई कण नहीं करा चाहिये । र, बढ़े ग तथा देवस्थाने 
म्य सेतु नहीँ बनवाना चाहिये। परंतु देवस्थानमें तडाग 
बसवा चाहिये। सिङ ष्ठ अन्य देवोकी स्थापना 
जहो करी चाहिये। इसमें देश-काल (और शीवगपो) की 
र्दे अनुसार आचरण करना चाहिये। उनके विपरीत 
आचरण कालेपर आयुका हास होता है। जगण ! तालाब, 
पुरी तथा उन आदिका जो पण बताया गया हे, 
रि उसे कम पैधानेपर ये बनाये जे दोष है. कित दस 
कषे परिणायते हों लो कोई दोष नहीं है। यदि वे दो हजार 
हणेल अधिक प्राणम बनाये गये हों ते! उक प्रा 
तिर्यक अवशय करनी चाहिये। (अध्याय १०-११) 


To 
देव-प्रतिया-निर्माण-विधि 


सजी ओोले--म्रह्मणो! अब मै पतिमाका 
समत लक्षण कहता हं। उत्तम लक्षणोसे रहित प्रिया 
पलन नहीं कला चाहिये। पाषाण, काह, मिक, एन, क 
एवं अन्य धातु-इनयेसे किसकी भी प्रतिमा बनायी जा 
सकती ह! उनके पूजनसे सभी अभीष्ट फल प्रा होते है। 
मन्दिरे मापके अनुसार शुभ लक्षणोसे सब्पत्र रतिया 
बनवा चाहिये। परमे आठ अलसे अधिक ऊँची मूका 
'पूजन नहीं कला चहिये । देवलयके दरकी जो ऊँचाई हो उसे 
आठ भागे वभत कर सीन भागके मापे पिण्डा तथा दो 
'भागके मापे देव-प्रतिमा बनाये चौणसी अ (साढ़े लन 
हाथ) की प्रतिमा सद केवाली होली है। तिके मुकी 


लंबाई णह अङ्गुल होती चाहिये। मूके तीन भागके 
अषाणये चिबुक, खराट तथा नासिका होनी चाहिये। 
हिक बराबर ही कान और रा बनानी चाहिये । रदो 
आलु णके बनने च्छे । नके मके तीसरे भागे 
अलक तरिका जनानी चहिये । तारिकाके तृतीय भागे 
सुदर दृष्टि बनानी चाहिये । लर, मस्तक तथा ग्रीवा --गे 
कन बराबर फापके हें। सिएका विस्तार बत्तौस अबू होगा 
हिये। निका, मुख और जसे इदय एक सौधे होना 
चहिये मिकी जितनी ऊँचाई हो उसके आधे कट-रेश 
बाना चाहिये। दोनों आहु, जा तथा ऊपर समान हो। 
दसले चार अङगु ऊँचे बनने चाहिये। पैसके अंगूठे तीन 


(मुण्डा बसन है 
सेवी यरी कि लामो सनयो स ल रमी चि तलम शा 
सिाधतपुसप या ताय शच द्ये कि देवां म्स ॥ (२५८१ २०-२९) 

स, ट, क, र, प, देव, लोहो, ल और कह व आच श काठ री ई चीमा मो गे है। 


अध्यमपर्ष, प्य भाग ] 


„किया एवं उसके संख्यस्की विधि » 
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अङ्गे हो और उसका विसार छः अहु हे। ओगूठेके 
यार ही तर्न होनी चाहिये। ष अकुलियाँ क्रमफः खेट 
हो तथा सभी हुयं नखमुकत नावे पैरो लंबाई चोदह 
जहुर बनानी चाहिये | अधर, ओह, वक स्थल, भू, रूट, 
गछथ तथा कपोल भरेम सुख सुन्दर तथा मास 
बगे चाहिये, जिससे प्रतिमा देखने सु मालूम हो। ने 
शाल, फैले हुए तथा लालिमा लिये हुए बनाने चाहिये। 
इस प्रकारके शुभ लक्षणोंसे समप्ता शुभ और 
पू मामी गयी है। प्रतिमाके माक मकुट, क्म हर, 
आहुओपे करक और अगद पहनने चाहिये। मूर्ति सर्ग 
सुर, आकर्षक तथा ततत्‌ अङ्गे आभूषणोंसे अलंकृत 
सोनी चाहिये। भगवान प्रतिमायें देवकल्मओका आधान 
हनर भगवता रेको अपनी ओर बरबस आकृष्ट 
कर हेती है और अभीह वसक रच करी है। 
जिसका मुख्मष्डल दिव्य प्रभासे जगमग रहा हो, 
कोम चित्र-बिचित्र मणये सुदर कुष्कल तथा होये 
कनक-मलाँ और मस्तकपर सनद के सुझेचित हो, देसी 


जलेको वर देवली, सेहे परिपूर्ण, भगवी सौय 
कखे ताक निर्माण कराये । भगवती नवक अर्ना 
केप प्रस होती है और उपासकके मनोर पूरण 
की हैं 

जव काल (साहे चार हाथ) की विष्णुकी प्रतिमा 
सादी चाहिये। तीन ताली वासुदेक्की, पांच तालकी 
जिह तथा हयी, आठ तालकी नारायणक्ये, पाँच 
लको महेशको, नव तालको भगवत दुर्की, तनन 
लो लकी और सरकी तथा सात तालको भगवान्‌ 
स्की प्रतिमा बनचानेका विधान है। 

णवाय मूरतक स्थापना रच, वत, तालाय आदिके 
सोप कल चाहिये अथवा नगरे मध्यभागमें या जहाँ 
मोका समह हो, हं करनी चाहिये। इने भ अवमत 
आहद सिड ध प्रिह कवके पर्वाप अनत कुरोका 
उद्धार हो जाता है। कलियुणामें चदन, अगर, वलव, 
क तथा पचा आदि काके अभावे ममी मूर्ति 
बलवान चाहिये। (अध्याय १२) 


sos 
कुण्ड-निर्माण एवं उनके संस्कारकी विधि और ग्रह-झान्तिका माहात्य 


तजी बोले | अब मै यजाकुष्डोके निर्माण 
एं उनके संलपएकी सषा वि बत ह है। कष्ठ दस 
मके होते है--(१) चौकोर, (२) कृत, (३) पत, 
(४) अर्थच, (५) पोनिकी आकृतिका, (६) पत्रका, 
(७) पहकोण,. (८) सहकोण (९) आहा और 
(९०) नौ कोणोबाल। 

सबसे पहले भूमिका संशोधन कर भूप हे हर तुन, 
केश आदि हटा देने चाहिये। फिर उस भूमिर भस्म और 
अगारे घुमाकर भूपि-सुदधि करनी चाहिये, सरन उस 
भूमिप जल-सिंचनकर बीजारोपण करे और सल दिनके काद 
कुण िर्णके लिये सनन करा चाहे तप्त अष्ट 
उर्क दस कुण्डे किसका निर्माण काला चाहिये। 
कुष्ड-निर्मणार्थ विधिवत्‌ नाप-जोखके: ये सू उपयोग 
करे। कामना-भेदसे कुण्ड भी अनेक आरके रे है। 
कुष्डके अनुरूप ही मेखल भी बनायी जातो है। यके 
आहुतो संख्याका भी अलग-अलग निन है। विचि- 


लके अनुसार आहुत देती चाहिये । घानरहित हवन करसे 
कोई फल नल खत । आतः बुद्धिमान मयो मानका पूर्ण 
न रख ह कुक नियत्‌ निर्माण कर यज्ञन काना 
हिे। 

मिस यका जितना मान होता है, उसी मनकी ही 
का काली चाहिये। पचास आहूतियोका मान सामा ह 
इसके बाद सौ. हजार, अयुत, लक और कोटि होम भी होते 
है बड़े-बड़े यह सम्पति रहेपए हो सकते हैं या 
महा कर सकते हैं। मुष्य अपने-अपने रतन 
ककि अनुसर खुख-दुः्शका उपभोग कर्ता है तथा 
शभाशभ-फल अहेके अनुसार भोगता है। अतः पाकि 
पुष्टो शाति अयक्रपूवक पएम भक्तिसे करनी 
चाहेये। दिव, अत्तरिक्ष और पृिवी-सम्ब्धो बड़े-बड़े 
अद्भुत उातके पर शुभासुघ फल देवली प्रह-दा्ति 
करके चाहिये। इन अवस्ेपर अयुत होम करना चाहिये। 
कया स्पे लिये आका भक्तियूरवक नित्य 


२०८ 


= पल परमं पुव भनि स्वसोख्यदय्‌» 


सकष भविष्ुणाङक 


'पूजन एवं हवन करा चाहिये। केके लिये रकष हव 
कोटि सोमका विधान है। गूहा्थको आशिया कर्म नहीँ 
काला चाहिये। 

कुण्या सुसार संर काला चाहिये। निना 
स्र किये होम केप अर्थ-ानि होली है। अतः सर 
के होमादि क्रियाएँ की चाहिये। 

को सानका ओफासपर्क अवश, कुाके जे 
षण, विशुलकरण तथा सूते आवेशित कर, कतित 
करना, अतिना भवना करना एवं आणयहरण आह 
जा संकर होते हैं। शके पे अधि कभी न लाे। 
खेदा भी आग नहीं सैगवानी चाहिये। शुद्ध एव पित 
व्यक्ति अभि प्रहण काला चाहिये। तदनस अहा 
संस्कार को और उसे आफ अभिमुख रखे। अक्ि-बीज (र) 
और पिवी (द) से उका शण को और शिव 
सकता ध्यान को, इससे अपीह सिडी रि होती है। 
उसके बाद कायुके सहारे आति र्यत करे। देवी 
भगवा और भगवानका आर, पा, आचय आहस 
पूल करे। अधिपूजनतें इस मनका उपवोग करे 

"सितृिङ्ग दह दह पण प सर्वाज्ञाफापय स्वाहा” 

यादतममिन अकी तीन जकाँ बलाय है 
णा, कनका तथा कृष्णा'। समिधा-पेदसे बिल जिड़ा- 
भदो वर्णन है, उनका ठे वितियोग करना चाहिये 
हुरूप, अतिया और सारिका कषग-कर्मने 
वियोग होता है। आव्यहोमने हए, निम (दूप, चनी 
और मणु=-इन सनो समाहर) से हवन कस र, 


झुदू खोरे हवन कलेर रता, वैत्यिक करं प्रभा 
जुम बहू, अन्न और पायससे हवन केम कषण, 
इहे फयरगा, पदममे सुवर्णा और लोहित, 
ल्वे हवन केप ता तछ-होमें धूमिनो, काइ 
हेमे करालिका, पतह लोहितस्य, देवे मनोजवा 
डी अतिना कही गयी है। जिन-जिन समिधाओंसे 
हवन किया आता है, उन-डन समिधान 'वैधानर' नाक 
अखिलेश स्थित रहते हैं। 

अहे सुखमें मन्‍पोशारणपूर्षक आहुत पड़नेपर अपि 
देवता सा प्रका अध्युदय कराते हैं। मुखके अतिरिक्त शेष 
सनोर आहुती देसे अनिष्ट फल होता है। अप्िकी जिड़ाएँ 
षके पताह हिरण्या एवे अय्य आहतो 
गचन, यक, कृष्णा, सुरा, हुरूप तभा अति-रूपिका 
जले ऋतिद है कुष्कके उदे अर्त मध्यमे आहतिया 
देन चाहिये । इधर-उधर नहीं दन चाहिय । चन, अगर, 
कपूर, फाटल तचा यूका (जूही) के समान अपि र्त 
साथ सभी प्रकरका कल्याणकारक होता है। 

दि अती ज्वाला छि्ा-बुत-रूपोें उठती हो तो 
मूलयुभव होता है और घनका क्षय होता है। आप बुझा जाने 
तषा अत्यधिक धुआ होनेपर भी महान अतष्ट होता है। ऐसी 
तोम यक्षि काना चाहिये। पहले अर्स आहुतय 
देकर हणो भोजन करा चाहिये । अननत धसे मूल 
मण पचास आहुतियाँ देनी चाहिये। तीन कालम 
महान करे तथा श्रद्ा-भक्ति-पूर्वक भगवान विकी पूजा 
के। (अध्याय १३-१५) 


अभ्नि-पूजन-विधि 


सूतजी ओोले--महाणो ! निलय-अमिलिक यागादिको 
समिम हवन हो जनप भगवान्‌ अवले कोड 
उपचर पूजा करली चाहिये। आको वायदा रीर कर 
ठस देवताओंकी पूजा कर हाचे लाल फूल े निप्र म्र 
पढ़कर ध्यान को-- 


(र १४ १६१३) 


“न्‌ अम्वा अपने हाचो इट (यपत), 
कि, स्वस्तिक और आधय-भुद धारण किये है, दपयमान 
सुकर्ण-सदृश उनका स्वरूप है, कयलके ऊपर विजन है, 
दन के हैं तथा ये जलओं और मकुटे सुशोधित है 
मण्डपे पूर्व आददे कामदेव, इन, वराह तथा 
ककि आवाहित कर स्थापित करे तदननर आसन, 
छ, अद, आचमनीय तथा गाद उपचारोसे पूजन कर आठ 
कु रित को किर खुदर्ण-वर्णचाे निर्मल, रचित, 


ए प स प नमि, कट ता सीद स सत परी मि बहो गयी है। 


यमप, पर्य भाग ] + अधिपूजन-चिधि + २०९ 


सर्वतोमुख, महाजिड तथा महोदर भगवान्‌, अदेवो इसके बद भगवान्‌ अम्रिदेवका विध उपचेसे पूजन करे। 
_आकास-रूपये पूजा करे । की निड़ाओंका भी ध्यान करे। (अध्याय १६) 


(न निति म न पु जो आलम ज कर. 

अप कण ध यग तान ग 

ससर की सरउ रे सम न आह ल लन हे! आ माक गहण कर मे सण 
बे अनर साद र को 

क जै मपल म मा बक सु कु ने 

हेरा बा देव । आए क आ साल है. आजको ल ति क्या को 

कक क-न पनर्‌ श आरम । सकय च ज्‌ 

नत भक न! आफले म है। अप सपल ला हे घज ज को। 

रतन स प मसला ग पक ए न नने है 

है विश्वकप । आप ज्योतीकप हैं, आप हौ सतन, जतय धाम एवं हाण है, आएक नयतव है, आप बे रा दिये गये इस अर्के 
जे 

आपी मकनन चा क स । ल कक ने रो ॥ 

ज आप साल हि क जे है, ऐसे आत लक भक्‌ षे ममम ह े 
जेत एव त जलको आए घन को 

य च-प नो त । मच रे 

पदा के पने । को क ॥ नृ कानी दे ने छ द सी जाके 
उल भ 

जकन कक मो शेन चक्कर जच देह थे कब कर 

३ दश फा मा हु । गी शाण है. कह कण जद जन कहे (के मरा आ ए बो आप 
सो) । 

क जाच । चतु ने । 

अ सो कथ ग ह आल हैर आ के क है, आफ मे ल 
॥। भो आप अन को। 

चवे र पा रेन न न्‌ 

दे । आपके सह सने चे मा हे ते है। हनन द ने हेते गले आप 
ण के 

लन णर मका भो गी कृहान जृ ज चुत 

3 शत । आ मि निक ची है और आ है आ य न कि ल पाचे 
ह हे जव 

(कदा च पश न रे त्र 

दे प । आप म ख क ककन आ है। आप के रमा भू महे 

क-न कस व्ल यु प पा ज क्‌ 

दरका । आए पणत जहर र है लो म प उ है। आप इस को घ को 

कमो ते जे क क 

गी नेल । आप स है ल न सकले है, आपके म कना ह ए र इस कलेणके 
आप मान रे । प लकत भ से क के पा च क असप कक अ निेटत 
ने 

ल नासो समवन लाच लाल दाल जे» 

है हुतासनदेव | आफको नमस्कार है, रुकसवाहन तेकाय ! आपको नमसकार है, हे आतकेदा ! आपको नमस है, नमस्कार है। 


२१० 


+ पुराण चर प्य भनि सवसो + 


£ सकष भविष्यणाङ 


विविध कोपि अग्निके नाम तथा होम-द्रव्योंका वर्णन 


सूती ोले--आहाणो! अब सम्मत. विपिके 
अनुसार किये गये थििध ये अपे नामो वर्णन करता 
ह पार्ष-होममे, पाँच सी संयाचे आहुतिवाले ये 
आको काइयप कहा गया है। इसे रकार आन्य-होममें 
विष्णु. तिल-यागये चस्ति, .ससत-यागमें र, 
अवुत-यागये हरि, लोमे यहि, कोटिहोमे हान, 
श्त कमपि वण, मएण कर्मे अण, लिल्‍य-हेफमे 
आनल, प्रयक्षे हुताशन तथा अभ्रे हि नम कहा 
गया है। दे्रष्ठमे लोहित, वासतुयाग, मछ कथा 
पक-ाम प्रजापति, प्रपा-यागयें क, महादाम र्क, 
नाले ख, क्ादनमे योजक तथा तुला-पुसुष-दासमे 
तापसे अप्िदेव स्थित रहते है। इसी प्रकार षप 
आका सूर्य, षदे पवक, दकम जाट, 
उततम काल, पादाय कव्य, पर्णदाहमें बम, अश्थियाहमे 


जहित, समारत धनङ्जय, उदा जठ, समुहे 
वडवानल, शिखायें विभु तथा स्वरादि शब्दे सरसू कम 


है। अका मध, रिका जातवेदस, गजा मन्द, 
स्र विय, लवा वरुण, ह्मण वपु, 
पदकका नम तु है। दावा्िको सूर्य कहा जाता है। 
दा नाथ पवक, गाधा धरणीपति, पृताम्रका तल 
और सिका नाम रक्षस है। 

हि इका होममें उपयोग किया जाता है, उसका 
पित्रा होता है। ग्रांणके बना किया गया यका 
हम फलदायक नहीं होतं । अठ: शाके अनुसार प्रपाणका 
रिन कर हना चाहिये। यो, दूध, प्व, द, मपु, 
ह, गुड़, ईल, पु, सुती, सम, ब्रह, इवले 
साथ जपा और केसर, कमल, जवत, मातु (वजीर 
ज), नारियल, कृष्याप्ड, ककड़ी, गुरूच, तिदुक, तीन 
'फोवाली दक आदि अनेक होम य के गये है रप, 
सी तथा समिधा प्रदम होने चाहिये। वल्य तत 
पुत, कितु छत्त्र नह होता चाहिये। इनमे शाख- 


ति प्रमाणसे न्यूनता या अधिकता नहीँ होनी चाहिये। 


अभीष्टे मिथिल किये आवा शान्तिम खोत 
शिसे सम्पन्न होने चाहिये। 
(अध्याय १७-६८) 


soe 
यज्ञ-पातरोका स्वरूप और पूर्णाहुतिकी विधि 

'सूतजी बोले--आहाणों! यज्ञक्रियाके उपयोगयें चाहिये । दर्ती आर्धात्‌ करहुरूका निर्माण वर्ण या तिस किया 
(आनेवाली खुबाके निर्माणमें--श्रीषणी, किप, कोठी जाना चाहिये। यदि कासे करकुल बनानी हो तो गारी वृक्ष 
(षवे वृक्ष) वल्य और दिके का स्त माने गये रेदूका वृक्ष और दूधबाले वृके काहसे बारह अनुलकी 
है। याग-क्रियामे इनसे बने खुवाके उपयोगसे सिद राह होती बनानी चाहिये। उसका नौचेका मण्डल दो अङुलका होना 
है। देव-प्तष्ामे आविला, खदिर और केसरके सृक्षको भी चाहिये । यज्ञ-साधनमें यह उपयोगी है। तंबिकी करकुल 
सुकाके लिये शमने उत्तम कहा है। स्तुवा प्रतिष्ठाकार्यमें, चालीस सोले, पराय: आधा किलोकी होती है और उसका 


सान तथा संख्कार-कर्में और यज्ञदिकायि रुत होला 
है। सवके निर्षाणयें बिल्व-काड घहण काना चाहिये, रु 
उसके प्रहणके समय रिका आदि तिथियाँ न हो। उस काको 
रहण कसलेवाला व्यक्ति पहे उपवास को और मछ, मस 
आदि सभी वलुओका याग कर दे, खी-समपकसे भी दूर 
रहे। एक कासे खुवा और खक्‌ दनो निर्माण किया जा 
सकता है। इनका निर्माण शासो विधिके अनुसर करा 


ल चच अंगुलका तथा लाई आठ हाथकी होती है। 
जह दँ (कसल) पायस-निर्ाणयें उपयोगी है। आन्य- 
षके लिये दस तोलकी ताप्रपी बरइ होती है। इसके 
अवने पीपलके कासे सोलह अलके मापमें दर्वी 
(ककल) बाजावे। आन्य-स्थाली तिक या मिही भी हो 
सकती है। 

सूतजी ओोले--आाणो ! अब पै पूर्णाुतिकी विधि 


अध्यक्ष, पचम भाण ] 


चोका सकय ओर पिकी शि» 


रष 


नता रहा है, इसके अनुष्ासस त पर होल है। तएव 
'पूर्णाहुति विधिपूर्वक करनी चाहिये । पूर्हुिके बाद यहमें 
आवाहित किये गये देवताओकके अर्ध्य देना चाहिये । 

गद यज्ञ अपर्ण रहे तो यजमान हैन हो जाता है 
और यज्ञ पूर्ण फलद नहीं होता । सुदाम चरु रखकर भगवान्‌ 
सर्को अध देना चाहिये यज्ञ सम्पन्न हो आनेपर आहालोको 
भोजन कराना चाहिये। तदनन्तर यजमान घरमे पवेश कर 
'कुल-देवताओकी र्थन कर । प्रति्ठा-यागमे पूर्ादुके समव 
“सकत तेः' (यजुः १७। ७९), 'देहि ये" (यजुः ३। ५०), 
“पणा दि! (यजुः ३।४९) तथा `तु ” (पः 
१९। ३९) इन मन्रोका पाठ करे तथा नित्य-नैमिलिक याणे 
पनत परण दर्षि, 'सट्त के तथा हि येक फठ 
करे विद्वानॉंकों इनमें अपने कुल-परम्पताका भौ विचार करना 
चाहिये। पूर्णादृति खड़ा होकर सम्प्र करना चाहिये, बैठकर 
'हीँ। होम तथा शतहोममें एक पूर्णाहुति देनी चाहिये। 
णाग दो, अयुते चार, सहस पुमे एक, 
मद फुष-कोपे एक, शत इु दे, गर्धन, आसन, 
सीमन्तोन्नयन संसकारोमे और प्रायक्षितादि कर्म तथा तैमितिक 
ैश्ददेव-यागें एक पूर्णाहति देनेका विधान है। 

प्वोश्चारणमें. ऋषि-छत्द, विनियोगादिका प्रयोग 
करना चाहिये। यदि इनका प्रयोग न किया जाय तो फल- 
तिये तता होती है। सत के” इस आहान-मतके 
कौण्डिन्य ऋषि, जगती छन्द और अग्रि देवता हैं। 'देहि मेन 
इस बनके प्रजापति ऋषि, अनुप छन्द और प्रजापति देवता 
है। पूणा रचः' इस मने शतक्रत ऋषि, अनष छन एवं 
' अमि देवता है।'पुनन्तु' इस मने पवन ऋषि, जगती छन्द 
तथा देवता अग्नि है। 


इस संकिसे तद्‌-तत्‌ मनक उ्चाएणके समय ऋषि, छन्द 
एख देवताका समएण काना चाहिये। जप-कालमें मत्रोको 
संख्या अवश्य पूरी काली चाहिये। निर्दि्ट संख्याके बिना 
किया गया जप फलाची नहीं होता। अयुत-होम, लक्ष-होण 
और बटम जिन आसि हणो दरण किया जाय, 
च क्त एवं काम-करेधरहित हों। ऋत्वजोंको संस्या अभीष 
ेसानुसार करनी चाहिये। प्रयपूरषक उनकी पूजाकर एवं 
दक्षिणा प्रदान कर उं संतुष्ट काना चाहिये। इस प्रकार 
हिरक चाग-कर्म कलेवल चकति वसु, आदित्य और 
मटक र शिवलोके पूजित होता है तथा अनेक 
'कल्पेतक वहाँ निवस कर अले मोक्ष पा करता है। जो 
किससे कामनाके बिना आर्त मिष्फाम-भावपूरक ईप 
जुड़े लक्ष्म करता है, वह अपने अभो प्प कर 
'परमफद ऋए कर ता है। पुच पु, धाथ घन, भारयाथी 
रवा और कुत शुभ पतिको रा करती है। राय 
तथा लक्की कमना व्यक्ति अतुल य प्रा करता 
है। जो व्यक्ति नामभाव कोटि-होम करता है, गह 
णको त हो आता है। बहाने स बतलावा है कि 
कोहो रूश-होपसे सौ गना ह है । ऋ हमक 
आधवे आचार्य थी होता बन सकता है। आसे कासन 
शात माना गया है। 
देखता सलपर स्थित रहते है और वास भी करते है, 
अ पासन होकर ही अर्चा काली चाहिये । चो भूल 
देशान्‌ येल" इस न्याये अनुसार पचासनस्थ देषताओंका 
आरन फासनस्थ होकर ही करना चाहिये । यदि ऐसा न किया 
जय ठो सम्पूर्ण फल यक्षिणी हएण कर लेती है। 
(अष्याव १९-२१) 


ॐ परात्मने नः 
मध्यमपर्व 


(द्वितीय भाग) क 
यज्ञादि कमोकि मण्डल-निर्माणका विधान तथा रौ्जादि पक्षियोके दर्शनका फल 


'सूतजीने कहा--्रह्मणगण ! अब मै आपलोगेसे 
पुणो कर्त मणल-्मणके विषे कू बुन्‌ 
व्यक्ति हाथसे नापकर मण्डलका माप नित को । फिर उसे 
ततत्‌ स्थानम विधि-विहित लाल आहि रत भरे। उमे 
देवताओंके अख-विशेष वाहर, मध्य और बम लिखकर, 
अरथर्शित करे। शु, गौ, हण, राम और कृष्ण आदिका 
अनुक निदेश करे फिर सीा-रेखाकों एक अहल कैच 
उन-उन अर्थ-पाणोसे युक्त को। दिन और किणे 
महायागे श प्र कर देवतओकी परिकल्पना 
यन करे। रा मपर, जलाय कर्व और 
ुर्शयागयें हादी परिकरपका करे। मण्डलका पिरान 
अभम हण एवं शू न करे । सतन पक कहा-- अथ मै 
जका सरूप चतलाता हूँ। सभी शाखे उसका उल्लेख 
लता है जो गोपनोष है। यह ज (पकषष) - 
मारी, मध्य श्च और करी औज- गस त र्रा 


र्त है। इसका दैक यो किये गये फोक न्ट 
क है। मदू, ष, सिंह, और कपिको भ, रे 
और वधप भूलसे भी देख के तो उसको नमम को, ऐगा 
केसे दर्शक सक तयजति पाप नष्ट हो जे हैं। 
उसके पोषणे कॉर्त मिलती है और दसे घन तथा आपु 
ब है। मदू ब्रा, वृषभ सदाशिवक, सिंह दुर्गा, 
ड करावल, दाष गिपुसुदरी-लक्षमीका रूप है। 
खबर ब तदिन नक दर्शन किया आय ते प्रोष मिट 
ऊ है। इसे क इनका पोषण करज चाहिये। 
सभी बडे सरवोभणछल सभी प्रकारकी पष्ट न कएा 
सिन्‌ षा साधके हितके लिये उसका परा 
र है। समू स्ता सर्वतभहरमषहलका विशेष 
के ताण किया आतः है और हततत र्ने 
ले फ किया जाता है। 

(उष्य १-२) 


se 
यज्ञादि कर्ममें दक्षिणाका माहात्प्य, विभिन्न करमोभें पारिश्रमिक 
व्यवस्था और कलश-स्थापनका वर्णन 


सजी ओोले--आहाणो! विहित पि कय 
दक्षिणारहित एव परिमाणविहौन कभी नहीँ काला चाहिये। 
दा यज्ञ कभी सफल नहीं हता। जिस यका जो भाप 
बतलाया गया है, उसके अनुसार विधान करा चाहिये। 
सानएहित यज्ञ केचे व्यक्ति नएकमें जाते हैं। आयर, 
हेता, बच्चा तथा जितने भी सहयोगी रो, वे सभी विधिक हं। 

असी ट (कौड़ियों) का एक पण होल है। सोलह 
पोका एक पुणण कहा जाता है, सात पुणो एक स्मा 
तथा आठ रजतमुग्राओंकी एक स्वर्णमुद्रा कहो जाती है, जो 
यज्ञ आदि दक्षिा दी जाले है बढ़े उको डमे 
दो स्म, कम्मे आपी सणा (निष्क), दुरे 
एं आपलकी-यागमें एक सरण निष्क) दक्षिणा- रूपये 
पिहित है। लक्ष-होममें चार सरण, कोटे 


देव-अतिएा तथा आसादके उत्पथि अठाण सण-ाँ 
दणके देका विधान है। तडाग तथा पुप्कतिणी-वागये 
आधी-आपी स्वर्णुद्रा देनी चाहिये। महादान, दकष, वधो 
उषा शया-आडयें आपने विभवके अनुसार दक्षिणा देगी 
चे । महाधारकके श्रवणपें अस्ती रतौ तथा परहा, 
आ, लहो, अयत-होम तथा कोटिहोममें सौ-सौ 
र सुवर्ण देना चाहिये। इसी पार खो निर्दि्ट सन 
उदको है दन देना चाहिये, अपात्र कहों। यह, होमे 
अब, का, पूत आदिके लिये शाख दिष्ट विधिका ही 
जलुसणण कल चहिये। यज्ञ, दान तथा अतादि कमपि 
दका (कत्ल) देन चाहिये। चिता दषे ये कार हीं 
करे चहिये आहण जब वरण किया जाय तब उरे एन, 
सुरण, ची आदि दक्षाय देना चाहिये। वस्न एब 


ण्य, हितीय ण] 


णद कय दक्षिना पाहण » 
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भदन भी विहित है । अन्य दंव यके दक्षिण एव 
इसा अलग-अलग विधान है। विधाने अुखर नियत 
दक्षिणा देने असमर्थ होनेपर यह़-का्वकी सिड लिव 
दवः, पुलक, म, गाय, घ, तिल, ख, फल एवं 
फय आदि भी दिये जा सकते है। सूतजी पुर बोले-- 
हणो! अब मै परपरा सवू बतला हूँ। उसे से । 
'काम्य-होममें एक मुहे पूर्णततका विधान है। आठ युद्ी 
अद्रो एक कुकिका कहते है।इस मानते पूर्ने 
स्म करना चाहिये। उन प्रको अलग कर दे 
स्थापित को 

कुछ और कुले णके परिशषिक एस मरा 
ह--चौकोर कुष्डके लिये प, सर्वतोभद्र किये 
रैष्ण, महासिहासनके लिये पाँच ण, सहस तथा मे 
कके किये एक बैल तथा चार तय, महाकु निर्मल 
णित सद, सक्छे लिये एक द, पुठे 
हिये वृषभ, अच्क लिये एक रय, कोके 
रमण एक धेन तथा चार माशा सरल, सैलयागमें तथा 
उपनये एक भा सर, पाकम रतिर दो पत 
'प्तिमिक देता चाहिये। सबक (अर्थ गोलासाए) 
निर्माताओं दस य (एक बट बार असत कौड़ी), इससे 
बड़े कुक मणम एक काकिणी (माका चौथाई भाग), 
सात हाथके कु र्णे एक पण, बूल मिरे 
अतिदिन दो पण, महा प्रतिदिन एक ती सोन, कोड 
बनवाना हो तो आधा पण, शासे गेम एक प, येक 
पणम प्रतिदिन डेढ़ पण रिक देता चाहिये। इसी तरह 
पथ कमि अनेक तसे परमिका विधान किया गया 
है। यद नित किले मुन को तो उसे दस ककी देते 
चाहिये भोके नस आदिक केलिये काकिनीके साथ 
पण भी देता चाहिये। धानके शोपणमें एक दिलका एक प 


पिक होता है वैल और के वर्जित वसक धाक 
छिये एक पण पारमिक देना चाहिये। इसमें बकी 
छि अनुसार कुछ वृद्धि भी की जा सकती है। मिट्टीके 
खे, कुदाल चले, इक्क निष्पौड तथा सहस 
'फुम-चबसमें दख-दस ककमी परिषिक देना चाहिये। 
कटी माल बसे एक काकी, बड़ी माला बनानेमें दो 
ककि देना चाहिय दीका आधार किया पीतलका 
हे चाहि इन दनक अभयम मी थी आधार बनाया 
जा सकता है'। 
सजी पुनः ओोले--आहाणों ! अब मै कलसे 
ये निित मत प्रकट बरत हँ, जिसका उपयोग कसे 
र हो है और यये सिद रा होती है। कलसे सत 
जग अयवा पच अङग होते है । कले केवल जल भरे ही 
द नहीं होली, इसमें अक्ष। और पुमे देवताओकष 
अशान कर उसका पूजन भी काना चाहवे देस न बसे 
पूजन किफल हो जाता है। यट, अक्ष, धव-मक्ष और 
मशके पल्लन करके ऊपर ले कलक सोना, 
च, सा या माके बनाये जात हैं। कलक निमाण 
अपनी सामि अनुसार बरे । कला अभ, विछ, 
जीन, सुतर एते जले पूरित होगा चाहिये करके 
रके विसय भी निक्षित प्रमाण बतलाया गया है। बिना 
लके बना हुआ कलश उपयुक्त कहीं माना गया है। जहाँ 
देवलाओका आवाहन-पूजन किया जाय, उक सतिप 
[कशी सवपन कत चाहिये। व्यम कालेपए फलका 
अपहरण रस कर लेते हैं। सलक बनाकर उसके ऊपर 
हि विधिसे कल स्थापित का वरुणादि देवताओंका 
आहन करके उनका पूजन बरना चाहिये। 
(अध्य ३-५) 


Nr 


पिणक पा आणक रिकी दृ बहे मकः है कक बय आर्था और जनीते ही भएकी चन मो 
[एं कका पता चलता है। अ्य किसी पनमा घम इनक को संदेश नहि ग है। गरिता 
और प्य पले फिके उके इसपर पूछ विकार ग है उचा कलसक न्‌ १९९४ ई-के अ भी इसपर विधा 


पकट किस गया है। 


-पचि परमे आप, चपल, का, हक (कक) तच उ (तू) पकप कहे गये है। 


२९९ 


+ पुराण परष पय भनि सर्वसोर्द्‌+ 


सक्षत भि्ुणाङक 


चतुर्विध मास-य्यवस्था एवं मलमास-वर्णन 


सू्मी बोखे--मआहणो ! अब मै (विभिनर राके) 
मासो वर्णन करत ह मास चार प्रकारके होते है-- चा. 
सौर, सावन तथा माष । शक्र पदले लेकर आमावास्ा 
कका मास चनास कहा जाता है वकी एक संका 
दू सति प्रवेश कसेका समव सौर-मास कहलाता है। 
प तस दिनोका सालन-मास होता है। अधिजौसे लेकर 
रपय नक्षा मास होता है । सूले दे सोयत 
जो दित होता है, उसे सावन-दिन कहते है। एक ति 
च्मा निम भोग करत है, बह चानद-दिवस कहत्मता है। 
रसिके तौसलें भागको सौह-दिन कहते है। दिल-सतको 
लाकर अहोत होता है। किसी भी तिचिको लेकर तस दिन 
बाद आलेधाली तिथितकका समय सावन-मास होता है। 
आयित, अन्रत़शान तथा मोसन, जाके कर उणे. 
व्यवहरे, यजे तथा दिनकी गणना आहियें सालन-मास 
माह है। सौर-घास विवाहादि, पजञ-जत आदि सारम 
तथा खानादियें हा है। चाम पर्ण, अहार, 
साधारण उ, धर्मिक कार्यों आदिके लिये उपयुक्त है। चैत्र 
आदि मासोे तिथिको लेकर जो कर्म विहित हैं, वे चनद 
ससे करने चाहिये। ओम या पिके क्य आहिते 
सक्ष्र-पास पासा भाना गया है। चिता नशे योगसे चै 
पूर्णिमा होती है, उससे उपलक्षित मास चैत्र कहा जाता है । चैत्र 
आदि जो बारह चामा हैं, के ततत नशे शोगसे 
ततत्‌ नायवाले होते हैं। 


जिस महते पूर्णाका योग न हे, वह प्रजा, पशु 
आके चे अहितकर होता है। सूर्य और चरा दोनों नित्य 
किवा भोग कराते हैं। जिन तस दिनम संक्रमण न हो, वह 
मलिम्लुच, मलमास या अधिक मास (पुस्पोत्तम मास) 
कहलाता है, उसमें सूर्यकी कोई संक्रान्त नहं होत्य 
अब र्ष (बस मास) के बाद यह मास आता है। इस 
महे सधी तरक्की पत्रय तथा सपिष्डन-क्रियाएँ की 
जा सकती है। पुय, विवाहादि कार्य वहीं होते। इसमे 
कर्वखान, देव-दर्शन, बत-उपचास आदि, सौमो, 
लुः दवन और पुत्र आदिका मुख-दर्शन किया जा 
मका है। इसी तरह शुकम भी ये क्रियाएं की जा सकती 
है। य्यक भी सलमासमें हो सकता है। ब्त, 
रक, चू्ाक्म, उपनयन, मखोपासना, विवाह, 
जूत ि्ण, गृहवे, गौ आदिका पाण, 
आमाता प्रे, सी्थ-पाग, अधिवेक-कर्य, पपत, 
न्या दिएगमन तथा यहद इन सबका मलमासे 
पिथ है। इसी तरह शुक्रास्त एवं उसके वार्धक्य और 
ले भी इनका निषेध है। गरे आल एह स्के सिह 
र शित होनेपर अधिक सासणे जो निद कर्म है, 
जह काला चाहिये। र्क रति सूवकि आनेपर भगवान 
य करते है और उके तलाक आवेपर निका साग 
करते हैं। (अध्छप ६) 


पवो तथा तिथियोंकि पुण्यप्रद कृत्य 


सूतजी बोल्े--आह्मणो! देव-कर्म या पैतक-कर्म 
कालके आधारपर ही सम होते है और कर्म थी नियत 
समयपर किये जने पूर्णल्पेण फलप्रद होते है| समयके बिना 
की गयी क्रियाओंका फल तें कालो तथा लोकोमे भी त 
नहीं होता। अतः म कालके विभाग वर्णन करता हँ। 

छि काल अपूर्तरूपमें एक तथा भगवान ही 
अयातम स्वरूप है तथपि उपाके भटे वह द, लु 
आदि अनेक रूपो विभक्त है। लच, नक, वार तथ विका 
सम्बन्ध आदि जो कुछ है, वे सभी कालके ह नग हैं ओर पछ, 


स आदि रूपसे वर्षा भी आते-जाते रहते है तथा े ही 
सब कमि साधन है । सपयके बिना कोई भी सते कर्म 
कले समर्थनही धर्म या अरर्थका मुख्य द्वार काल ही है। 
हि आदि कमल-विशेषोमि मिध और विहित कर्म बताये गये 
है। लिहित कका पालन कराला र्गा करता है और 
'विहितका त्वागकर निषिद्ध कर्म कालेसे अधोगति आप्त करता 
है। परह्यपनी लिथिमें वैदिक क्रियाएँ करनी चाहिये। 
एष्ट आढ सध्याडब्यापिनी तिथिमें और पार्वण-श्राद्ध 
जानो तिचि करना चाहिये। वृदधिआदः आदि 


सध्यपपर्थ, द्वितीय भाग ] « काल-विघाग, सिखि-निर्णय एवं लिबियोंके पुण्र क्य» 
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आतले कले चाहिये। बरह्माजोने देवताओंके लिये 
किध साथ पूर्वाहकाल दिया है और पिततो अपठ । 
पूवा देवत अर्चर करना चहिये । 

'लिवियाँ लीन प्रकी होती है--खारवा,दर्पा और हिसा 
सत होनेवाली ख्वा, तदर्था तिचिहानि हिला 
कही जाती है। इनमें खर्वा और दर्पा आगी लेनी चाहिये और 
हला (शषव-तिथि) पूरे लेती चाहिये। रकल पे प लेम 
चाहिये और कृष्ण पश र्वा । भगवान सूर्व जिस लिचिको परा 
कर उदित होते है, वह तथ खान-दान आदि कृतये उचित है। 
यदि अस्त-सभषमे भगवान्‌ सूर दस पटीर रहते है तो वह. 
तिथि रात-दिन समझी चाहिये। शुक्ल पक्ष आथवा कृष्ण 
पमे खार्वा या दर्पा तिथिके असप सर रह त पिरे 
ही तिथ महा है। दो दिम सध्याहकालब्यादिली शिवि होनेफर 
अलप रेवाली प्रथम तिथि आड आदियें विहित है। 
द्वितीय तीये तथा चतु पशमे युक्त हो त ये तिचि 
पुण मानी गयी है और उसके विपरीत होनेपर प्यक हास 
करने हैं पी पीस एच अटी साएीसे विद ह तचा दशमी 
से एकादशी, यदीये चतुर्दजी और चतकल अमावास्या 
तिद्ध हो तो उनमें उपवास नहीं काना चाहे, आनच पु, 
कत्र और धनका हास होता है। पु भायादिे रहित व्यक्ति 
का पग अधिकार नहीं है। जिस तिथिको लेबर सूर्य उदित 
होते है, वह तिथि ञान, अध्ययन और दनके लिये रे 
समझती चाहिये। कृष्ण पशे निस तिमे सष अस्त होते है, 
वह खान, दान आदि कमो तरेके लिये उलप घानी खाती है। 

सूती कहते हैं-ब्रकमणों! अब पै बरहाजीदाए 
बतलायी गयी श्रेष्ठ लिया वर्णन करता हैं। आहन, 
कार्तिक, माघ और चैत्र इन महीनोमे खान, दान और भगवान्‌ 
जि तथा विष्णु पूजन दस गुना फल होता है। प्रतिपदा 
तिथिय अपिदेवका यजन और हवन केसे सभी तरहके 
(य और ईयत धन होते है। यदि शुक् पकमे द्वितेवा 
तिथि वृहस्पतिवासे युक्त हो! ले उस तिथे विधिपूर्वक 
भगवान्‌ अभिदेवका पूजन और नतत केसे इच्छित र्य 
आ होता है। मधुन (आधाढ़) और कर्क (वण) सिके 
सूर्य जो दवितौया आये, उसमे उपवास करके भगवान्‌ 
णुका पूजन केवाली खर की विधया नहीं होती। 


यन दिया (आवण मासक कक पकष द्वितीय 
ह) को ग, पु, दख तथा विविध धे भगवान्‌ 
लक्ीकयणाक पूजा करनी चाहिये। (इस जसे पति- 
ब्रेक पसर चियोग नहीं होता।) वशा सुहत पक्की 
तृय ङ्गा खान करवला सब जापोसे मुक्त हो जात 
है। दशल मासक ततया स्त नक्षत्र और माप तृतोया 
सेहिलीपुक हो तचा अति तृतया सषि युक्त हो तो 
उसमें जो भी दान दिया जाता है, चह अक्षय होता है। 
िोपरूपसे इने हविष्या एव मोदक टेनेसे अधिक लाभ 
होता है तथा गह और क्पे युक्त जलदान कानेचारेकी 
हार्‌ पुष अधिक प्रसा कर है, वह म रोक 
पित होता है। याद बुधवार और वणस युक्त ततीया हो तो 
उसमें खान और उपवास करनेसे अननत फर पातर होता है। 
एणी नषु चति यमदेवत उपासना करने 
सपूर्ण पासे मुकत मिलती है। भाहपदकी शा चतथा 
वलोम पजि है। कार्तिक और माध माके प्रणो 
खन, अप, तप, दान, उपवास और द्ध करसे अनक्ष फल 
किला है। चती सपूर्ण शिप्रे नासा तथा इष 
फि हिय भग्‌ गणेशकी पूजा घोषक आदि तूर 
कती चाहिये। 

शकण मासके शुत पक्षकी पह्मीमें ए देशक दोनो 
और गोपले नगो रचनाक दूध, दहै, सिंदूर, चच, 
जगास एवे सुगम्य नागोका पूजन काना चाहये। 
गोका पूजन कलेवालोके कुले निर्भयता रहती है एवं 
अऋणोक रशा भी होती है। आवण कृष्ण पक्षपीकों घरके 
अमे जके पलोसे मनसा देखीकी पूजा केसे कभी 
सवभय नह होता। भापदकी बही खान, दान आदि कलेस 
अत पुण्य होल है । विप्रगणों ! माघ और कार्तिककी मे 
जत कलेस इहलोक और परलोके असीम कीर्ति प्रा होती 
है। ख पको सपमी यदि सं पढ़े लो उसका नाम 
महया या सूर्या होती है। भाहपदकी सपमी अपराजिता 
है। शु या कषण पक्की हठी या समी रविवाससे युक्त हो 
के यह ललिता नामकी तिथि पुष-पौओंकी वृद्धि करनेवाली 
और महन्‌ पुष्धदाविली है। 

अन एवं कार्तिक मासके शुरू पक्षकी अष्टमी 


र्ष 


= पुं पर पुव भविष्यं सर्सर्द्‌ = 


सकि भविष्यपुराणक् 


अशदशभुआका पूजन करना चाहिये। आपाड़ और आवल 
सासके शु पक्षी अहम चप्डिकारेबोका तल न 
करके अलय भक्तियर्वक पूजन कर रतये अधिक करना 
चाहिये। चैत्र मासके शुक्ल पकी अये अश्ोक-उुष्ससे 
मृण्मय भगवती देवीका अर्थन कलसे सब्यूर्ण शोक निकृत हो 
जाते है। आवण मासमे अथवा सिंह-संकन्तिमें पेहिनीयुक 
अही हो ते उसकी अत प्रसा को गयो है। प्िभासको 
जवमीये देवकी पजा करली चाहिये। कार्तिक मासके शुक 
'पक्षकी दशमीको शुद आहापूर्कक रहनेवाले बहासपेकमे जाते 
है। ज्ये सके शुत पक्षको दर गढ़ कलली 
है। आनको दमी विजया और कार्तिकी दमी 
अहापुण्या कहलाती है। 

'एकादशी-बरत करे सू पास न्ट हो ते है। एस 
रे दशमीको निरय होकर एक ही बार भोजन कसा 
चाहिय । दूरे दिन एकादस उपवास कर द्दे पारणा 
कली चाहिये । द्रास तिथि द्द पपप हरण करली है। 
चै मासके श्त प रोदे अनेक पदि समिस 
केकी पूजा करे । इसे अनह-त्वोदकी कहा जा है। 
चैत्र पासके कृष्ण पक्षकी अष्टमी शनिवार या शति 
नक्ष युक्त हो लो गङ्गे खान केसे सकं स्वका 
फल मा होता है। इसी मासक कृष्ण पक्षकी रोदसी याद 
शतसा! या शाभिणाकें युक्त हो तो यह महान परव 
कहलाता है। इसमें किया गया आन, दान एव द अकषय 
होता है। चैतर पासके शुङ्ग पक्षी चती दपि कही 
जाती है। इस दिन की जड़में कामदेकका अर्चन करता 
चाहिये, इससे उत स्थान प्रा होता है। अन्तक 
अत सु्यूर्ण परपोक। नाश कलेचला है। इसे भिक 


कलसे मनुष्य अनना सुख र कसत है। प्रेत-चतुर्दशी 
(कदो) को तपसी आहो भोजन और दा देसे 
मुव यमलोके नहीं जाता। फाल्गुन मासके कृषण पक्षकी 
चु सिके नामे प्रसिद्ध है और वह समपर्ण 
अभिली पूर्ति करलेबाली है। इस दन च पह 
क करे सरिूर्वक शिवजीकी आराधना करनी चाहिये। 
दश मासी पूर्णिमा चि नशर ता गाते युक्त हो तो वह 
महच कही जाती है। वह अमल पुण्य ्ान कसेबलीहै। 
[इ कसर विशासि नक्षसे युक्त वैश, मही आदि 
ब पथा होती है इनमें किये गये खन, दान, जप, 
दम आदि सत्कर्म अक्षय होते हैं और तके पितर सं 
ककर अक्षय विष्णुल्ोकको पा करते हैं। हरमे 
सहावैशकौका पव रोष पुणय प्रदान करता है। इसी प्रकार 
ऋलाकप-सेतरयें. महा, पुस्पोततम-ोत्रे.पहाप्ेही, 
करू-सेके महायाढ़ी, केदाएमे महात्रावणी, बदरका 
महा, फु तथा कमे महाकार्तिकी, अयोध्यामे 
महारण तथा सहाफोणो, प्रयाणमें महामाघों तथा 
ण्ये महसी पूर्णिया विष फल देवली है। 
इन पि जो ची शुभाशुध कर्म किये जाते है, वे अक्ष हो 
जाते है। आदिक्की पूर्णिमा कौमुदी कही गयी है, इसमे 
च्याय वििपूरक लक्की पा कलौ चाहिये। 
लेक अमावास्थाको तर्षण और दकम अवश्य कला 
हये कार्तिक मासक कृष्ण पक्षकी अमावास्थाेप्रदोषके 
सपय लक्षी सविधि पूजन कर उनकी परतिके लिये 
दको मित कणन चाहिये एवं नदली, र्त, गोह, 
उसन, वृक्षयूल, चह, अपने घए और चले दीपोको 
सना चाहिये। (अध्याय ७-८) 


शोत्र-प्रवर आदिके ज्ञानकी आवश्यकता 
सूतजी कहते हैं--आहाणो ! गोतर-पवरकी परम्पाको मौय, बन, कायन, आपात्य आदि अनेक गोरर 
जानना अत्नत आवश्यक होता है, इसलिये अपने-अपने गोत्र. ऋषि है। गेम एक, दो, लीन, पाँच आदि प्रवर होते हैं। 
या वरको पिता, आचार्य तथा शादय जनना चाहिये। समान गोम विवाहादि समको निषेध है। अपने 
गोत़-पवरको जाने विना किया गया कर्म विपरीत फरूदायी गोज-परवरादिका कान शासखानतेसे कर लेना चाहे ।' 
होता है। कश्यप, वसिष्ठ, विश्वामित्र, आङ्गिरस, च्यवन, वासवे देखा आय तो सारा जगत्‌ महामुनि कपे 
"त-अ ह क निक म है मे मपर १९६-२०५ सके विला बह 
लिय आया है. तचा सरपण मध एव ह्न भी इस विज का गया है। 


२९० 


मध्यमपर, हीय भाग ) = वालु-पण्डलके निर्माण एवं वासतुनपूडतकी सं विधि « 


उत हुआ है। अतः जिन्हें अपन गोज और भरना झा नहं मालूम न हो ते सवो कारवप'ोत्रय मानकर उनका रवर 
है, उन्हे अपने पिताजीसे शत कर लेना चाहिये। यहि उदे लगाकर शान कर्म करना चाहिये। (अध्याय ९) 
वास्तु-मण्डलके निर्माण एवं वास्तु-पूजनकी 
संक्षिप्त विधि? 


सती कहते है-आहाण ! अब मै वालु-मण्डलक 
सि वर्णन कर रहा हूँ। पहले भूमिर अहुर रपण 
करे भूषिकी परीक्षा कर ले। तदन उम भूमिके मध्यमे 
वास्तु मण्डलका निर्माण कर। कास्ु-सष्डलके देवता पैतालीस 
है, उनके नाप इस प्रकार है--(१) सि, (२) फर, 
(३) जवन, (४) कुलियुध, (५) सू, (६) सल, 


(७) कुष, (८) आकाश, (९) वायु, (९०) पष, 
(१९) वितथ, (९२) गुहा, (१३) यम, (६४) गर्व, 
(९५) मृगराज, (१९) मृण, (१७) धिण, 
(९८) दवारि, (१९) सुय, (२२) पुष, 
(३१) करण, (२२) असु, (२३) फशु, (२४) पाण, 


(२५) रोग, (२६) अहि, (२७) मोक्ष, (२८) भलर, 
(२९) सोम, (३०) सर्प, (३९) अदिति, (३२) हिति, 


(३३) अप, (३४) सावित, (३५) जय, (३६) रू, 
(३७) अर्यमा, (3८) सविता, (३९) विन, 
(४०) ियुधाधिप, (४१) मिष, (४२) राजयका, 


(४3) पृष्वीधर, (४४) आपर तथा (४५) जरह । 


इन पैलेस देवताओंके साथ ही वास्तु मण्डलके बाहर 
नको चरकी, अति विदा, योम पूतना 
था वायव्यकोणमें पापतकषसीकी स्थापना काली चाहिये। 
सच्छलके पूर्व दिशम सकनद, दक्षिणे अर्वा, पक्षम 
'जूल्पक तच्छ उतएे पिलिपिच्छा स्थापना करनी चाहिये इस 
जार कासु-ष्डलये तिन देवी-देवलाओंको स्थापना होती 
है। इन सधीका अलग-अलग मे पूजन करना चाहिये। 
मच्छर बाहर ही पूर्वादे दस दिज्ञाओंमे दस दिल 
देवकओ--इत. अहि, यम, तिति, परण, या, कु, 
ईक, ह तथा अन्ती भी यधास्थान पूषा फर उने बलि 
(किण) मिविदित करनी चाहिये। वासु-मण्डलको रसाए 
केत बरसे तथा मध्ये कमल लाल वर्णसे अलु करा 
चाहिये । खी आदि पैकलीस देवताओंके कोको रारि 
देसे अतित कला चाहिये। गृह, देवप, महाकूप 
आहिक र्णे तथा देख प्रति आदियें वास्तु मच्ठलका 
सिनकर बालुमलथ दवताओचर आवाहनवर उनका 
पून आहि करा चाहिये। पति सानप लिपी-पुती डेढ़ 


हे लिये एकमा पा है पकता धोडप है और काचक मू करेन अशय सात पत 
तमा तण मके कपे, किए काके रने प लिक कलन को है। लते सी वैण और सचा 
असनेको भण - ड है मो हैं मीम पने अप बध्रे केक रास, सूर, गश औक ज आवाप 
व बह विषय आराम पृछासूकों औ किक है। 

इ भुमि मन्दि घनी मि करे है, उसे काल का का है इसके ह, देवघर, कल, जग कु, अद अनेक भे 
है। इसपर व्ष, समङ्गा ब लाजः णू, हरा तथ कपिल यक आदि पू विचार 
किक गया है। पण प, अ तय वि ह महल निप आया है। कल्याण के देके भी चाले 
हि ग संकलित की ली है। के अर्के लिये म आ है ह अमुके के समय भक्‌ करके लट 
जे से ठन एक भ अल पफ पटह । न सल विलोक भ करे उ हुआ, त शकन आदि 
दशा पृष सुकन काशुदेब (स्तन) के रूपये कि कि और ठे ए स दसन शास किया इये 
कह केत ला । देओ पुथ हे ब घ ठन कि । कलकल प्क ठे लुत तथा लचक बक जत 
है। वास भः २९ से लेकर एक रूहख फ्लप केल है। नि अने चि चाशुोक त्र उने देवार 
आह, सान एवं प किया काळ है । चठ पाक इक उक कालके पी पप विये त है। इन 
सधी कामन्द पथ दस दिले साथ सिलते आ दो देक पन सिम ला है उ पात चलान 
ज आती है। कलल कलेत (जोति) को पूर उने स प एवे कक घरा ड ल है। 
से. घन पुर और ८ 
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„यु पर पुरे भविष्य सर्वोस्वदष्‌ + 


( संक्षि भविष्पुरणङक 


हायके प्रमाणकी भूमिर परस पश्च तथा उतरे दक्षिना 
दस-दस रसाए खौंचे। इससे इक्कासी कोडे वाखुपद- 
चक्रका निर्माण होगा। इसी प्रकार १-९ रेखा सचसे 
चौसठ पदका वास्तुचक बनता है। 

चालुमण्डलमे जिन देवताओंका उल्लेख किया गया ह, 
उनका ध्यान और पूजन अलग-अलग मने किया जाता है। 
उल्लिखित देवताओंकी तटे लिये विधिके अनुसार सथापन 
तथा पूजा करके हव-कार्य सम काला चाहिये। त्र 
बाहा सुवर्ण आदि दक्षिण देकर सतु करा चाहिये। 

वासतुयागादिमें एक विस्तृत मष्हलके अन्तर्गत कनि 
तथा मेशलाओसे समन्वित एक कुण्ड तथा वास्तु-वेदीका 
विधिके अनुसार निर्माण काला चाहिये। मण्डलके 
इजनकोणमें कला स्थापित कर गणेशाजीका एव कुठे 
मण्य किणणु, दिक्‍्पाल और ब्रह्मा आदिका ततद्‌ मन्दे 
'पूजन करल चाहिये। प्राणायाम करके भूतु करे । तदन 
तालुका ध्यान इस प्र कोयला थत यके 
चार भुनावाे शाकुप और कुष्छलोंसे अलंकृत है। 
थये पुस्तक, अक्षमारप, यरद एवं अभय-मुद्र धारण किये 
हुए है। पितरे और बैनर युक्त हैं तथा कुिल इसे 
सुशोभित हैं। उनका मुख भरकर है। हाथ जुरे 
है।' केसे बासतुपुुषका विधिके अनुसार पूजनकर उन्हें सात 
कराये। “चोष्य यह वासुदेवे पडनकः मुख्य मत 
है" । पूजाकी जितनी सामी है, उसे कषद शुद्ध कर से। 
आनक शुद्धि कर गणेश, सूर्य, इर और आधारशकरिखूप 
पृष्की तथा ब्रह्मा पूजन करे। तद्र हाचमे श्र 


दुत त पुय लेकर विष्युूप वास्तपषका ध्यान कर 
उच आसन, पा, अर्घ्, मधुपक आदि प्रदान को और 
षिध उपचाएसे उनकी पूजा करे। 

हान्‌ आहणरो चाहिये कि कुण्ड और वाले 
मध्ये कलाको स्थापना करे। कलमे पर्वतके रिल, 
गाजा, ल्योक, नदीस, जदा, चौराहे तथा कके 
मूो--यह सात अकी मट छोड़े। साथ ही उसमें 
वल्ली (परिजात), विष्णुक्रान्ता (कृष्ण शप), 
अमृती (आयको), अपुष (खोर), मारती, चंपक तथा 
र्क (ककड) --इन यनस्पतियोको छोड़े। पारिभाः 
(ले) के पेसे कलशके कप्ठका पन को और 
कलर मुखे फशाकाएरूपमें पशपल्लवॉकी स्थापक करे । 
उसके ऊपर फल, बोजपूर, कठ, दाडिम, पारी तथा 
फल रखे । कलमे सुद पढन छे । गथ-ुपादि 
पह्ोफकरॉंसे कलाका पूजन करें। कलशमे वर्णका 
आहन करे । करस सब हुए उसमें सपल समु, 
द, गङ्ग नियो तथा पथि जलाशयो आहिरे पचि 
जली भवना कर, उका आवाह करें। कलदा-स्थापनके 
अकसर लल, चायल, मध्यान्य तथा दही, दूध आदिसे 
रि आर्तु-होप के। वालुःहनके सपय बालु- 
देयके मरक जप करे। अननत वासत-मण्डलके समल 
देखो पायसा, कृशा्र आदि पृथक्‌-पृथक्‌ रम 
बलि नदित करे । सभी देवताओबो उनके अनुरूप पताका 
ज मदान करे। अपने सामध्के अनुसार मन -जप और 
खुुलुयतकका पाठ करर! भगवान्‌ शके भगान्‌ 


हब जपने सनो क्यार सक चासां ज आपयकरे परम्‌॥ 


(ल २।१९।११-९२) 


दोधत रति वीह सो नीके भाक यत्‌ ले जु श के भव हि चे ॥ 


Ce 


है ल्व । हम आपके सचे उक हैं, इसपर आह दर्न नि को और हा तिके सुतकर ह सची उपो 
आयण का दे और को हस ले पने काण कल है. आ ऊ चू केसा हो इस लुत प गे निस 
केवले म क-पुटि-परिया-फीजके लिये कल्पानतयपऊ े बथ हमले अ सो, उ सी तट ऋिपेका च क्यान के । 
पकर पके घा दी व हाव कको कि एस जा है 
धुरे यकि यशला ने हो ने हुल ॥ 
गोरः पसक कृष्ण: यूषः सूतो नाल मेणे नहः 


यमप, दितीय भाग)... + कुककब्किका-लिान तबा अहिक नाप « र 
ssn 
खूप वातिकी इस सुलिको कहा है। इसका जो यजमान घर पेशा करें, अन्त आहाण-भोजन कराये। 
अयनपूर्वक विल्‍्तर पाठ करता है, उसे अमरता राह हो जातो दोन, अनथ और कृषणोंका अपनी के अनुसाए समान 
है और जो हतकयलके मध्य निवास कसेलाले भगवन्‌ करे फिर अपने बयु-बसवके साथ स्वं भोजन करे। उस 
अध्यति ध्यान करता है, वह वी सिद्ध ल करता. दिन भोजने दूध, करले पदां, भुने हुए झक तथा केला 
है। यकी णते आर्को पयसि गो तथा सवर्च आदि निधि, पदका उपयोग न बरे। शल्या, मूली, 


दाणा दे, अन्य हणो भी सरण प्रदान क । स 
और सिहकत हवन करे। आचार्य और अलिन्‌ निल 
_अजमानपर कलझके जलसे अभिषेक करें। पूर्णाहति देकर 


कटहर, आ, मध, घ, गुड़, सेधा नमकके साथ मतु 
(ह ब), रकल, घतफ एव तिल और मरिच 
आदिसे बते पदार्थ भोम रशा कहे गये है। 


भगवान्‌ सूर्यको आर्ध्य प्रदान करे । ब्राहमणो आज्ञा लेकर (अध्याय १०-१३) 
es 
कुशकष्डिका-विधान तथा अभ्नि-जिड्लाओंके नाम 
तजी कहते हैलो । आव मैं यणवि परू क्र है। "मा नलोके»' (पजर १६। १६) इस 
सगृद्याधि-विथि कह रहा हूँ। अपनी वेदादि शासताके अनुकूल मनक द्वार गोमयसे भूमिका उपलेयन करे । तदनत्तर (भएकी. 


है ग्र काली चाहिये। दूसरेकी गाखाके विधाने 
साग-विशेषोका अम्य करेपर भयको पा होती है और 
र्ता नाव होता है। पुन, कया और आगे उस्र हाले 
पादि यनाम कहे जाते है। यजमाने जितम दावा होते 
है, थे सब तमसे कहे जे है। उनके संस्कार, वाग और 
किम क्रियाम अपने गृहा है अुषान कहना 
चाहिये। आयदा विहित कल्पको दकू कहा गया 
है। आया इन केपि तीय कुलाओ परिहन करता है। 
जिस गे कु हण करता है, उसके ऋषि दश, जगती 
[छद और विष्णु देवता है।पृथ्वीके शोधनय "पूरक (पुः 
१३। १८) इस मत्रा विनियोग करे। इस मरके ऋषि 
सुवर्ण हैं, गायत्री और जगती छन्द तथा सूर्य देवता हैं। 
अनर उन तीन कुसाओंको तर्जनी तथा अगे पकड़कर 
ईशानकोणसे लेकर दक्षिण होते हुए ईशनकोणतक 
वलयाकृतिमे घुमाये तथा उसे भमा मार्जन करे। यही 


रो बे के द्रा) रेखाकरण करे । प पक्षिमकी 
ओर दीन रखा खोच । पहली रेखा दक्षिणी ओर अनतत 
उतरकी ओर बढ़े इसके विपरीत कसेपर अमल होता है। 
[इसे बाद अङगु तथा अनापिकासे उन तीन राओसे मी 
मिले, इसे उद्धणण कहा जाता है। इस समय 
“पिबा (पज ७। २३) इत्यादि मोका सरण 
के अक्सर कुपु्ोदक अथवा चवय या पहरनोएक 
आता पल्लो जलो अभ्युक्षण (अभि) करे। 
अत्तर कर्मसाथनभूत लौकिक स्पार्त अधवा तिका 
आलय को और अपने सायले स्थापित करे। इस क्रिये “बे 
षि" इस सत्रका पाठ करे। "यादय" (यजुः 
३५। १६) इस मका उद्यारण कले हुए लायी गयी 
अभ्रिमेसे कुछ आग दक्षिण दिशाकी ओर फेंक दे, यह 
कादि कही गयी है। क्व्यादाधरिका हण न को। 
“सरक इस मसे उस अहिक आवहन करे । तदन 
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त पा पु स्वसवदम « 


(सक्षि मिष्या 


क्र” (यजुः २६।७) इस मदरसे कुष्ड आदिय 
अधि-स्थापन करे । "बासि इस मसे अजी रकष 
को! तथा अभ्िदेवको नमस्कार करे। अके दिये र 
किये गये ब्राको कुक आसनपर "न इ उपवित 
कहकर बैठे । उस समय म अन" (फकः १३१३) 
तथा री धेनु" इन दो मोका पाठ करे। अधिके 
उतभागय अऋणौता-पा्रको स्थापित के । “इसे थे खून 
(बुः २१। १) इस म्ये प्रणीता-पाकको जलसे घर दे। 
इसके अन कुषे चारों ओ कुश-पलरण को और 
काह (समिषा), महि, आ, तिल, असू, पाय, फल, 
दी, दू, पनस, निकेल, मोदक आदि यजञ-सब्क्फी पोन 
पदायोको यथाएयान स्थापित करे । विकेकतबूक्षकी लकड़ीसे 
बनी खुबा तथा झी, शमीन, चससथाली आदि भी स्थापित 
'करे। परीताप स होष-कालये कहीं काना चाहिये। 
आन -कुम्भको पपर स्थ रता चाहिये। प्रदेशमा रो 
पिक बनाकर रोषण. पा स्थापित को । प्रा 
जसे प्रकणी-पात्रमें सीन बार जल डाले । प्रो फको 
आये हाथमें रखकर मध्यमा तथा अगु पविप्रक ह कर 
(पक है! (ऋ ९।८३। १) इस सजसे तैन बार जल 
(के, स्थापित पटाका रोषण करे और म्रोशणी-फको 
णीते दक्षिण-भगमे यथासथ रख दे। देसमा 
अन्तम आन्यस्ाली रले। घौको अगमं तपय, पौमेंसे 
अप्या निःसन करे । इसके खाद र्रर करे । एक 
जलते हुए आगके अको लेकर आज्यस्थाली और 
शालीक ऊपर प्रषण करये । इस समय 'कुललाबिनी-' 
(जः ९४। २) इस मनका पाठ करे । अक्सर शुको दावे 


खाये अह कर आधर तथायें। स्पा्जन-कुयाओंसे 
सुक ूलसे आर्को ओर सर्जत को | इसके बाद 
पे जले तीन जाए प्रोक्ष को । पुः खुबाकों आगपए 
पाये और परोसनीके उचकी ओर रख दें। आन्यपा्रको 
सामने रख ले। पति का सीन चार तन कर छे। 
से ईशनसे आरम्पकर दक्षिणावर्त होते हुए शाप्त 
परुश करे । अकसर अस्िदेवका इस प्रकार ध्यान को-- 
“हि देवताका रत वर्ण है, उनके सीन मुख है, थे अपने बाय 
कसे कमण कथा दाहिने हाये खुबा महण किये हुए है 
परके अस सुवा लेकर हवन को। 
इस प्रकार सोत विधिक द्वार हा तथा ऋत्वजोंका 
रण कर चाहे कसार करके आका पूत 
करे। आधार, आत्यधा, महाव्याहति, रशि, प्रपत 
शा सिक हवन करे। प्रआपति और इरे निमित ही 
गवी आहुत्या आपारकेकक है। अपरि और सपक निषित दी 
जेवरी आहुतय आज्यभाग कहलाती है। “धूर 
खः लीन महाव्याइतियां है।'अयाक्ा्रे इत्यादि पय 
स आपक्षत-सेजक है। एक प्रजापत आहुति तथा एक 
न्‌ आहुति--इस रक होमे चौदह आहुतियाँ 
सिते है।इस रका त्श आहुक हयन कर 
करम-निवितक देवताको उदेश रान हवन कला 
काहि । अकी सात जाए कही गयी है, जिनके नम इस 
मकर है-- (१) हिर, (२) कनका, (३) रत, (४) 
आपका, (५) सुषा, (६) बहुरुपा तथा (७) सती। इन 
(छ देवियों ध्यान कालेसे सम्पूर्ण फलकी प्रा होती है। 
(अष्याव १४-१६) 


-+++- 
अधिवासनकर्म एवं यज्ञकर्ममें उपयोज्य उत्तम ब्राह्मण तथा धर्मदिवताका स्वरूप 


'सूलजी कहते है--जहाणो ! देव-प्रतिक पहले दिन 
देवताओं अधिवासन करना चाहिये और विके अनुसर 
अधिवसनके पदार्थ --धान्य आदिकी प्रति्ाकर यूप आदिको 
सी स्थापित कर लेना चाहिये। कलप ऊपर गनेशजीकी 
स्थापना कर दिक्पाल और मोका पूजन करना चाहिये | तझ 
तथा उनकी परिय रामरूपे अहव, उान्तियाग्े 
तथा प्रपायागमें वहणकी, सव-पर्ठाे शिवको और सोम, 


थ वणव अन देवताओं थी पाध- अर्थ आदिे 
अर्चन करन चहिये स्वादि" (यजः २०।२०) इस 
अनरे पहले तियाको सान करये। सके अनर 
नोर ग, कूल, फलू, हिंदू, चचत, सूणित 
हैल, पु, घूर, दीप, अष, वख आदि उपचारे पूजन 
करे। मके अंदर प्रधान देवताका आलान को और 
केचे अधिलासन कोे। सुरक्षा-कर्मो्ाा उस स्थानको 


अध्यमपर्व, द्वितीय आग ] 


रल ए जलमय आदिकी अतिडा-विधि + 


सर 


सुरक्षा करबाये। तदन्तः आचार्य, यजमान और ऋतिक 
मधुर पायक भोजन करें। बिना अधिलासन-कर्म समका 
'किये देवप्रतिह्ञाका कोई फा नहीं होता। निल्‍य, बमल 
अथा काम्य कोम विधिक अलुसार कुष्-मच्ठफ्की 
सथनाकर हवस-कार्य काला चाहिये। 

आझण ! यार्यं अके प्रफणसे आठ होता. 
आठ दाल और आठ याजक ब्रमण होने चहिये । वे सभी 
हाण शुद, पवित्र तथ उत्तम कषणे सम्प्र दमनके 
पात होने चाहिये । एक जप केवले जाफकका भी वरण 
कला चाहिये । ब्रहाणोंकी गन, माल्य, स तथा कणा 


_करनेयाला--ये सब यके पा नहं है । हे वरण एवै 
पूलतके मोक भाव इस प्रकार है-- आयादिव । आप 
जही मृति है। इस ससरसे मे रकष करं। गते । आपके 
असादसे ही यह यद कलेका सुअथसर मुझे रार हुआ है। 
कालता मेरी कीर्ति बन रे । आप मुझपर रस हवे, 
ससे मै यह कार्य सिद्ध कर सरक । आप सब भेके आहि 
है, ससाएष समे पार कवे है। झनरूपी अमके 


आप आचार्य है। आप यजुर्वेद्थकूप हैं, आपको नमस्कार 
है। णो ! आप पढ़ देके शत है, आप हमा 
किये मखम हों। मण्डले प्रवेश कके उन आहाणोंको 
अपने-अपने स्वाप मशः आदर बै दीक पचम 
आगमे आचार्यको बैठाये, कुष्डके अप्-भगये अहाको 
जैठावे। होल, णाल आदिको भी यधास्ान आसन दे। 
रजकान उन आचार्य आदिको सम्बोधित कर रचना करे कि 
आप सब मायनलकय हैं। मे! यष सफल यनाे। 
बुके र्थो जाननेवाले अहाकप आचा! आपको 
उकम है। आप समर कके सामू ह ।ऋदर्को 
वले इतरप बरहान्‌! आपको नमस है। इस 
'दक्मको सिके लिये झानरूपी मूत भगवान्‌ 
वको नमस है। आप सभी दिशाओं-विदिशाओंसे इस 
अकाली रक्षा करें। दिक्‍्फलरूपी क्राहाणोवो नमस है। 

जत, देवार्थ चागादि कर्म सकवक करे 
अहिये। काम संकल्पपूलक और यज्ञ सकलपस्ूत हैं। 
करपे बिता जो धर्णवएण करता है, बह कोई फल नहीं 
क कर सकता ङ्ग, सूर्य, च, चौ, भूम, रि, दिन, 
स्व, सम, यम, करल, पक्ष महाधूत--ये सब शुधाशुप- 
ककि सशी हैं'। अतएव विचारवान्‌ मन्यो अशुभ 
केसि ए हो धर्मका आचरण करना चाहिये। धर्मदिव शुभ 
काले एव तवक धरण करते हैं। मधकूप ये धिय 
अपदो हाच याद और आभय-मुदा धारण किये है। ये 
सभौ लोको सुख देते है और सोके छिये एकमा 
मशके कारण है।इस प्रकारके स्वूपवाे भगवान धिष 
से ये कल्याणकारी हों तथा सदा सबकी रक्षा 
करें।। (अध्याय १७-१८) 


अनिष्ठा एवं जलाशय आदिकी ग्रतिष्ठा-विधि 


सूलजी कहते है--आहाण ! ऋषियोंने देवला आदिको 
ष्ठा पा, फाल्गुन आदि छः मास नियत किसे है। 


अबतक भगवा विण शयन नहीं करते, तबतक प्ता आदि 
य करने चाहिये। शक, गुर, बुध, सोम--ये चार वार शुभ 


हा दिलों भा ची सास 


रो पणः काले महूत पज चपले शेष रमो कग सनः ॥ 


(ल ३।१८।४३-अ४) 


परः शः सिल्वर कि ते हराय द च क से द्‌ 


ससल किय सेः सूद स स वस भवत्‌ भूव ॥ 


(ण्य २।१८। ४६) 


रस 


= प परष पुद विष सर्वसोख्थटप्‌ + 


। सिन भवया 


है। जिस लमे शुभ ह स्थित हो एवं शु महो दृष्टि 
पड़ती हो, उस लडे रिष्ठा कनी चाहिये। तिथि 
'दितीया, तीया, पढी, सा, दमी, बोटी तथा पूल 
तिथियाँ उत्तम है। प्राण-प्रतिष्षा एवं जलाशय आदि बर 
पराल सुभ महत ही काने चाहिये। देवि और बड़े 
गमे सोलह हाथका एवं चार से युक्त सच्हफका निर्माण 
करके उपके दिशा-विदिशृओंगें शुक्र धार पहनी 
चाहिये। पाकड़, गरर, पीपल तथा बदके तोरण चर 
इपर पद करसे बनायें। भष्छणको मालाओं आदिखे 
अकत करे। दिली पताकाएँ उनके यकि अनुसर 
_बयाी चाहिये। धये लवणी पताका सग चाहिये। 
(एण्ड यदि दस हायका हो लो पताका पाँच हापकी 
अनवानी चाहिये। मणके र कदली-ला्भ रखना 
चाये तथा मष्हपको सुसज्जित काना चाहिये। मके 
मध्य एव कोणो दियी चरा काली चाहिये । योनि और. 
मला. कुष्कका तथा, बेदौपए सर्वोच 
निर्माण काला चाहिये। कुष्छके ईशान-भागमें करशको 
स्वपन का उसे माल आदिसे अकूत काना चाकिये। 
मान पेव एव यर नातयणकों मकर कर 
महा आदि क्रियाका सकलय करके आहस इस प्रकार 
अगु मरन करे--'ै इस पुष्य देशय सोके 
जलाशय आदिक रिष्ठा कङगा। आप सभी मुझे इसके 
हिये आ प्रदान को ऐसा कहका मात-द एवै 
सूड्ि-आदध स करे । भे आदिके मक़रूमय कायोके साच 
मण्डपे गडाधर 'हे शम हरे राथ सभ राम हरे हो /' आहि 
मनर लिखे एवै इत्र दिक्पाल देवताओं तथा उसके आयुध 
आदिका भी यथास्यान चित्रण करें। फिर आचार्य और 
हाका चरण करे । दरणके अन्तर आचार्य तथा ब्रह्म 
यजमाने प्रत्र हो उसके सर्वविध कल्याणकी कामना करके 
“सस्ति! ऐसा कहे। अनन्तर सपल्रीक यजमासको 
स्ीषधियोंसे 'आपो हि हा” (सजुः ११।५९) इस 
सदार हा, ऋत्विक आदि खन करे । ल, गोभ, 


कार, तिल, साचा, शालि, पिंग और ब्रीहि--ये आठ 
सचि कहे गये है। आचर्यादि्राण अनुष सपत्रीक 
जमा शुक यस तथा चनदन आदि घरणकर पुरोहितको 
गकर मङगल-घोषके साथ घ-प्िसहित पि 
दजे पवेश कर । च चेटको प्रदक्षणा का नमसकार 
करें। आहाणकी आके अलुसर यजमान निश्चित आसनपर 
बठे। आणो स्वस्तिवाचन करे । अन्तर यजा पाँच 
दो पकन करे। फिर सरसों आदिसे बिता भोका 
अपर्ण कराये। यजमान अपने बैठने आसनका पुथ- 
कदत अर्चर करे। अवक्त भूमिका हाथसे सपक इस 
कमर के माता! तुमने लोकोको धारण किया है 
और तु ने घरण किया है। तुम म एण करे और 
मे आसनको पवित्र करे! ।' फि सयको अघ देकर गको 
हाथ जोड़कर प्रणाम करे। हदयकमलमे इष्ट देवताका 
नकर तन प्राणायाम करे । ईन दिये करके ऊपर 
का गनेशजीकी गन, पुष्प, सस तथा विविध मैच 
आदिखे “न सा” (यजः २३। १९) मसे पूजन को। 
अक्र 'आ कान” (यदुः २२।२२) इस भने 
सील, "लो" (यनः ६। ५) इस मनसे भवान्‌ 
पूना क । फिए वेदीके चे ओर सभी देवताओंको 
सस स्थानपर स्थापित कर उतका पूजन करे । इसके बाद 
>शाजाधिएआाथ असहा“' इस मत्रे भूदि कर श्वेत 
'कछासनपर विशसन, शुद्धसफटिक तथा शह, कु एवं 
के सपान उल वर्ण, फिशट-कुष्डलपाए, त कपल, 
त मारा और त बरे अलक, बेत गने अनल, 
ह्ये पदा किये हुए, सिद्ध, गनो तथा देवताओंसे 
सर, नागलोककी शोभारूप, मकर, मह, कूर्म आदि 
ऋ जलचरे आवृत, जलचायी भगवान वरुणदेवका ध्यान 
कर। ध्यानके अनन्त पहा्यास करे। अर्पस्थापन कर 
मूलका जप करे तथा उस जलसे आसन, यज्ञ-सामाश 
अहिकार करे । फिर भगवान्‌ स्वको अरघ दे। अन्तर 
नकोय थगवम्‌ गणेश, अशे गुसुपादुका तथा 


(ण लमा पता लोका देवि ल क भू» 
जे च पाए मो हिल पिक कर 


(क २३३ । २३-२४) 


यव, द्वितीय आग ] 
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अन्य देवताओका यक्रम पूनन करे। मण्डलके मधम 
शकि, सागर, अमन, पृथ्वो, आधार र्म, ससे त 
मदर और पाका सङो पूजन कर पूर्व दिखें 
कालके ऊपर धेत अक्षत और पुय लेकर भवान्‌ 
वरणदेकका आवाहन करे। यरणको आठ मुरा दिखाये। 
गारे खान कराये तथा पा, अद, पुलि आहि 
उपचारोंसे चरणका पूजन करे। ग्रहों, लोकले, दस 
'दिकपालों तथा पठ बहा, शिल, गश ओ पीक ग, 
चन्दन आदिसे पूजन करे पौठके ईशानादि कोलो कमल, 
अधधक, विश्वकर्मा, सरती तथा पूर्वादि म उतचास 
मलोका पूजन करे। पीठके बाहर पिञ्च, रक्षस, भूत, 
बेताल आदिकी पना करें। कलयापर सूरह कवापहोका 
(आवाहन एवं ध्यान पछ, ट, ग, अकषत, पु, नेछ 
एं बि आहि पनर्वक उनकी पूजा को और उसकी 
पाधा तके तवेदित करे । विचिपूर्फक सभो देवता 
पकर अतसियका पाठ करमा चाहिये। हवन केके 
समय चरणसूत, तरित क, पवमान, पुस, 
शसू, अधि, सोर, न्यम, वादेव, 
रष्तााम तथा रक्षन आदि सो पठ करना चहिये । 
अपने गहत विसे डमे अहिर कर हवन कन 
चाहय। जिस देवका चड़ होता है अध्या जिस देवताओं 
अति हो उसे प्रम आहति देती चाहिये। अनर तिल, 
आय, पायस, प, फु्प, अक्षत तथा समिधा आदिसे अन्य 
देवताओं मनोते उ आहां देनी चाहिये। 

पकदियसाक प्म प्रथय हिन देवलाओका 
(आयाहन एवं स्थापन करता चाहिये। दूसरे दन पूरन और 
हन, तोरे दिन बलि-प्रदान, चौथे दिन चतुर और 
पावि नशन काला चाहिये। निलम केके अनर 
हो वैवितिक कर्म करने चाहिये। इससे क्मकलको हि 
केत है। 

दूसरे दिल पाताल सर्काथम ष्य देवताका 
सिमित जलसे आहण मत्रे पाठपुरकक 
मह्न तथा मन्य कराये, तदन तत असे उसे 


अलि करे। तत्त. आचार्य आदिको पूनाकर उके 
आलेकूत कर गोदान करे। फिर म्नल-पोषपूर्षक तालाब 
जल छेके लिये संकल्प करे। इसके बाद उस तालाबके 
जमे जावु वरुण, मकर, कच्छप आदिकी आलेकृत 
अतर केड़े । वरणदेवक्ये विेषकपसे पूजा कर उ अर्घ 
पदत करे । पुन: उसी कलानके जल, सल्तमृत्तिका-मिश्रित 
जल, तर्ज, पक्मभृत, कुशोदक तथा पुणजर आदिसे 
अरलदेकको खान करकर गय, पुष्प, भूप, दौप, नवध आदि 
दान करे सभी देवताओं बलि प्रदान करे मङगोषके 
सथ क्न कर प्रदक्षिणा करे। एक वेदौपर भगवान्‌ वरण 
ता किली यथा सरण आदिको मता बताकर 
वार कहणदेवके साथ देवी पुष्करिणीका बियाह काफर 
उरे वरदेवके लिये निवेदित कर दे। एक काहका पूप जो 
री ऊचाईके बाबर हो, उठे अलेकृत कर ताके 
ईशान दिने मनक गाङकर स्थिर कर दे। प्रसादके 
कोय, राके दक्षिण भागमें तथा आवासके मधयम 
मू रा चहिदे। इसके आनन दिल्यालोको लि प्रदान 
के । आहा्णोको भोजन एवं दि प्रदान करे । 

उस तणे जलके मध्ये 'अलमादृष्यो पः" ऐसा 
ककर जलमातृकाओका पूजन को और मकस र्था 
करे कि मातृका देवियों! सीने खोकोके चराचर प्रणियोकी 
सके लिये यह जल बेरा छोड़ा गया है, यह जर 
सरे किये आक्ददायक हो। इस जलाशयकी आपलोग 
रखा करें। देसी ही मक़ल-पर्थना भगवन्‌ वरणदेवसे थी करे। 
अक्र खहनदेवकों बिस्ब, प तथा ऋगपुष्रएँ दिखाये। 
णे उस जलाशयका जल भी दक्षा रूपने प्रदान 
करे। अन तण कर अधिक आर्था करे । सै भी उस 
जापान करे। पिततो अर्घ् प्रदान करे । अनप: 
अहनदेवकी र्थन कर, जलाझपकी प्रदक्षिणा करे। फिर 
उसो केट-धबतियोके उच्तारणपूर्वक यजमान अपे घम 
जे करे और बहाणे, दने, अधो, कृपणो तथा 
जाओ भोजन कराकर संतुष्ट को तथा भगवान्‌ 
सू अर्य रान करे। (अध्याय १९-२९) 


॥ मधयमपर्व, द्वितीय घाण सम्पूर्ण ॥ 


सजी कहते हआ! उद्यान आहिक पति 
जो कुछ विशेष विधि है, अब उसे कता रहा है, आपण 
सुनें। सर्काथम एक चोकर सष्हलकी रचना कर उर 
हदल कमल बनाये रडले ईँगालकोणमें करकी 
पनाक उसपर भगवान्‌ गनमाथ और वल्मेककी पूछा 
करे । तार यम कलम सदह पूजन करे। 
फिर पश्चिमदि देम अ और अनक तथा मध्ये 
णक पूता के । जलपूरित करे भवान बा 
आवाहन कराते हुए कहे येव! मैं आएक आयाहन 
करता हूँ। वि आ हमें सग रान के ।' शार 
ण मनी थापना कर तोरण वी 
'पूजा करे और कर्णिका-देशमे भगान्‌ वासुटेवका पूजन को । 
भगवान्‌ कायुदेव शुद्ध स्फटिकके सदू हं। न अपने चे 
हथो ङ्ग, क, गहा और पच धरण कि हुए है। उनके 
यकषएलपर ्रला-पिङ और कौसतुपमाणि सुसोभित है 
तथा मलक सुचर मुकर अलंकृत है। उनके दक्षिण भगवे 
भगवती कमला, चम भाप पिवी विजान है। सुर, 
असु सिद्ध, कि, पक्ष आदि उसकी सुल के है। 
षो रत (यल ५।२१) इस मो भगवान्‌ 
णु पूजा करे। उनके साधे संकर्षलाद-व्यूह और 
मला आदि चरकतियोकी चूप, दौप आदि उससे अर्चना 
कर आर्थना करे। उनके सामने चौक दोष जले और 
गुणुलका भूप प्रदान कर तिनि सलक छ लकाे। 
रके दक्षिणको ओर कमलके ऊपर स्थित सोमका ध्यान 
करे। उनका वर्ण शहत, शन है. वे अपने हा 
एद और आभरन घरण किये है एव कनि रन 
केके कारण अहल शोधित है। म देवा” (यजन 
९।४०) इस मे की पूजा कर रें पतित भका 
छ अर्पण बे पूर्व आदि दिका इत्र, जक, 
आकाश, वर्ण, आ, ईसन, तसु तथा सुकी पू 
करे। कर्मिकोके वाम भागे शुक्त व्णले महदे 


“अ्यकं (यल ३ । ६०) इस मनसे पूजन कर वच आदि 
उदान करे । भगवान्‌ वासुदेवके लिये हविष्यसे आठ, समके 
(हि अदास तथा शिवके लिये दो खोएकी आहुतियाँ दे। 
गलशजीकर घोकी एक आहुति दे। ब्र एवं वरणे लिये 
एक-एक आहुति और महं एवं दवपलोके लिये वहित 
समिषा तथा घस एक-एक आहुता दे। 

अभ्रिकी सात जिड़ाऑ--कराली,. धूमली, सेत, 
सोहि, सर्णजरया, अतिरका और पग भीमो पूत 
मुषित हषण एक-एक आहुत न को । इसी 
उर आगि, सोम, र पृष्व और अन्तरिक्षक निमित मधु 
और खोक यबे एक-एक आहुतियाँ प्रदान को । फिर 
गन्ध-पुष्पादिसे उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा करके रद्रसृक्त तथा 
सका जप करे । अनन पूपकों भलीचाति खान काकर 
और उसका सार्जजकर उसे उनके मध्य भागम गा दे। 
मुके आ-ागमें सोस तथा यमसपतके कि ध्वकओंको 
ला दे। "कोज्या (यल ७।४८) इस मने 
वृक कर्णे सार के । एक तौखी सू वृ्षके दक्षिण 
नषा काम भएके दो लोचा छेदन करे । नवतके 
छे रूपू आदिका घोग गाद तथा बालक और कुपारियोको 
आलपूआ सिला । रि सू उके षको आवि 
के । उन वुको जलादिका रान करये और यह 
क-म पे 

वणाद पतितापि आरोहत्‌ पतितस्थ छ। 

रणे चासि भ या कलं पान लिप्यते 

(ष्र ३१ ६१३४) 

क यह कि लिक उद्यान आदिमे लगाये गये 
बृषे ऊपे यदि कोई गिर जाय, गिरकर मर जायया अस्थि 
दट जाथ तो उस पापका भागी वृक्ष गनेव नहीं होता। 

जके ति पूजा आदि कर्म करनेवाले आचारो 
सर, धान, गाय तथा दकष प्रान कर उनकी ग्रदक्षणा 
को । ऋत्वरले भी स, जत आदि रिण दे । राको 


सध्य, तृतीय भाग ] 


_+ गोखर-पूषिके उसण तथा लु उ्ानोंकी अतिहा-विधि + 


३ 


भी दक्षिणा देकर सतषट को एवं अन्य सदसो भी सन 
करें। अनक्षर यजमान स्थापित अधिकलवाके जले खान 
करे। ससस पूव ही पूरणा सम्प्र क । सूरण काव 
णवर अपने चर जाय और वेके द्वार चहाँ बल, काम्‌, 
हील, माधव, पुत, वासदेव, धनाध्यक्ष और 
नारयण --इन सबका विधिवत्‌ सण कर पूजन कगे और 
पठित दधि-भातका मध समरित के । 

बल आदि देवताओंकी पूजा करे प्त दक्षिणकी 
और "योना पृथिवी (पलु ३५।२१) इस मने 
पीतका पूजन करे ।मधुप्षित पायसाम्रका वे आपि 
कोे। पी शुद्ध कान वर्णकी आशाते युक है। हाते 
रद और आभा धारण किये हुए है।समूर् अलकाणसे 


कर्म सु और पायस-पुकत हविष्यसे आठ आहुतियाँ दे तथा 
अन्य देवलाओंको एक-एक आहुति दे। 
उके चारों ओर अथवा बोच-बौचयं नकी कके 
हि मझे निर्माण करे. नि धर्मसेतु कहा जाता है। 
उनी के लिये विष जब करे । रसतु निर्माण 
कर उनसे इस प्रकार र्षा करे 
किशर पतिता च उषतः ॥ 
लिहित रेतो धो थे स्थात्न पातकम्‌। 
ये च णनः सन्ति र्ष क्त सतयः । 
केदागयेन सुर्य तदै हि समर्ि्‌॥ 
(र ३। ६। ४४-४७ 
त यह कि च कोई व्यक्त इस धु (मे) पर 


आकृत हैं। परे याम भागय विचका यजन करें। चलते समय गिर जाद, फिसल जाय तो इस धरते 
करमर" (ऋ १०।८१। ६) यह मन उसके पनत रमणक कोई चाप मुझे न रगे। क्योंकि इस धर्मता 
कियत है। भगवान्‌ विश्कर्माक वर्ण शुद्ध स्फरिकके निल मने धर्मक अधिवृड्धिक लिये ही किया है। इस 
समान है, ये शूल और दंकको धारण कालेवारे हैं तथा स्थानपर आतेवाले प्राणियोकी ये धेत रक्षा करते है। 
पतलू है। इरे मधु और पिहककी बलि टे। अवर वेदाध्ययन आदियो जो पुण्य प्राण होत है, वह पुण्य इस घर्म- 
डस तथा पुय पठ को। इसी पृथ्ी-सेस- तके निर्षाण केप रपत होता है। (अध्याय १) 


ee 
गोचर-भूमिके उरग तथा लघु उद्यानोंकी ग्रतिष्ठा-विधि 

{ भारतमें पहले सभी प्रम-नगरोकी सभी दिशाओं कुछ दूरतक गोचर-भूमि रहती थ । उसमें गायें स्वच्छन्द-रूपसे 
चरती थीं और यह भूमि सर्वसामान्यके भी पूमने-फिरलेके उपयोगमें आती थी । छोटे-छोटे बालक भी उसमें ड़ करते थे। 
यह प्रथा अभी कुछ दिनों पहलेतक थी. पर अब वह सर्वथा लुप्त हो गयी है, इससे गो-धनकी बड़ी हात हुई है। जिसका 
फल प्रकृति अनावृष्टि, भीषण महर्धता (महँगी), दुष्कालकी स्थिति, भूकमद, महायुद्ध और सर्वत निदो लोगोंकी हत्याके रूपमें 
परोक्ष ता प्र्यक्ष-हूपसे दे रही है। इसकी मि एकमा समाधय है रीन पुराणोक्त सदाचार, गो-सेवा और 
आश्तिकतपूर्ण आध्यासिक दृष्टिका पुन: अनुसंधान और अनुसरण करना । भला. आजकी दशासे, जहाँ किसीको भी किसी 
भी स्थितये तनिक भी सानि नहीं है, इससे अधिक और चिनताकी आत क्या हों सकती है! इस दिस यह अध्याय विशेष 
महाला है और सभी पाउ तफ नर्क अपने-अपने आम-मगके चतु्िक गोचरका या गो-मरचार-भूमिका उतर 
कर गो-संरक्षणमें हाथ बैटाना चाहिये ।--सम्पादक ] 


सूतजी कहते हैराण ! आब यै गोचर-भमिके 
विषयमे बता रहा ह, आप सने । गोचरे उत्तर्न-कर्म 
सर्प लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ वी विके अनुसर 
पूजा करणी चाहिये। इसी तरह बहा, सद, करिका, सह 
सोम, सूर्य और महादेवजीका रम विविध उपकारे पूजन 
करे । हतन-कर्ममे लाये नतन आहुति से 


दे। सेजालोको मधुरि एक-एक लाजाहुति दे। 
जोचरूषिका उत्पर्ग करे विधानके अनुसार यूपकी स्थापना 


करे तथा उसकी अर्चना करे । यह यूप तीन हाथका ऊँचा और 
गरोस यु हा चाहिये। उसे एक हासे भूमिके मध्ये 
जाना चाहिये। अन "वा" १०।३।६) इस 


क उचारण करे और 'नागाधियतव नमः, 'अच्युताय 


श्र 


= पुणं परव पुं भव्य सलंसोख्यदर्‌ « 


(सकष भविष्यपुराण 


नमः तथा "धीष नमः कहकर यूपके लिये लाजा निवेदित 
करे। “मधि गृहा” (युन १३।१)इस मे 
जासरूप उस यपकी पकोफचार-पुजा करे। आवको 
अग, स और दक्षिणा दे तथा होता एवं अनय लडो 
भ अभीष्ट दक्षिणा दे। इसके चाद उस ोचरभूमे र 
हकर इस मनको पढ़ते हुए गोचरभूमिका उर कर टे 


(र्व ३।२। १२-१३) 

"ि्लोकखरूप यह गोचरभूमे, गोलोक तथा गोरे 
सभी देवताओदाए पूत है, इसलिये कल्याणक कामनासे 
कै यह भूष गौओंके लिये प्रदान कर दी है।' 

इस प्रकार जो समाहित-चित्त होकर गौओंकि लिये 
जोचरभूमि समर्पित करता है, बह सभी पपे मू होक 
विष्णुलोकों पूणत होता है। गोचरभूमियें जितनी संल्यामे 
तृण, गुलम डते है, उतने हारे वर्षतक वह सोके 
पिहित होता है। गोचरभूविकी सपा भी निश्षित काली 
'चाहिये। उस भूमिकी रक्षक लिये र्वे मोका रपण को। 
दकष सेतु (मह) बनाये। पश्चि दीले यक्ष लगावे 
और उत कूपका तिरणण करे। ऐशा केसे कोई थी 
जोचश्पूमिकी सीमाका लङ्गन ही कर सकेगा । उस भूमिको 
जधा और घाससे पूर्ण करे । नगर या मके दक्षिण 
दिशम गोचरूमि छन चाहिये । जो व्यक्ति किसे अनय 
मयोजनसे गोचरभूमिको ओतता, खोदत या न्ट करता है, वह 
अपे कुलको पातकी बनाता है और अनेक बहा-हत्याओंसे 
आतत हो जाता है। 

जो भलीभाति दक्षिणाके साथ गोचर्म-भूमिका' दा 
करता है, बह उस भूमे जितने तृण है, क समयक स 
और विष्णुलोकसे च्युत नही होता । गोचर भनि कोडे आट 
राहाण संतुष्ट के। त्म जो भूमि-दान करता है, बह 
तयतिको प्रा नही होता । गोचर भूमिके उसके समय जो 
भण्डप बनाया जाता है, उसमें भगवान्‌ वासुदेव और सवका 


प्न तथा तिल, गुड़कौ आठ-आठ आहुतियोंसे हवन करना 
उहिये। दहि से” (यनु ३। ५०) इस मे भण्ड 
उर चर सुक घट स्थापित के। आक्र सौए-सूक और 
ैल-सुक्तका पाठ करे। आठ वटप्रप! आठ दिक्पाल 
देवताओके चित्र या तिपा बनाकर उरे पूर्वादि आठ 
िक्कओमे स्थापित करे ओर द दिशाओके अधिपतियो-- 
इ. अगि, कप, तिति आदिसे गोचरभूमिकी रक्षक लिये 
आर्ज कर्के बद चा बकी, मग एवं पक्षयो 
अव्थितिके लिये विशेषरूपसे भगवान्‌ वसुदव र्क 
[हे गोचर्पूमिका उत्सर्जन करना चाहिये । गोचरभूमिके न्ट 
अट हय जनप, घासके जीर्ण हो जानेपर तथा पुनः घास 
उके लिये पर्ववत्‌ तिष्ठा कनी चाहिये, जिससे गोचरभूपि 
अक्षय बनी रे प्के निमित भृिके सोने आदि 
कोई जोव-जजत मर जाय तो उसे मुझे पाप न खो, रुत 
र्य ही हो और इस गोचरभूिमें निवास करनेवाले म, 
पु पक्षियों, औक-जनुओका आपके अनुरो गिल्तर 
कल्या हो ऐसी भगाने था करनी चाहिये। अनर 
भूमिको जिगुणित पव ध्र सात बार आयित कर 
द, आतेने समय “स्मा पूची” (ऋ 
१०। ६३ । ९९) इस ऋलाका पाठ के । अनना आचारो 
दक्षिण दे। मधे आहाणोको भोजन कराये दन, आग 
र कृषणोको सतषट करे। इसके बाह मडुल-ध्यनिके साथ 
आपे घरे वेश करें। इसी प्रकार तालाब, कुआ, कृप 
आहिक भी प्रतिष्ठा करनी चाहिये, विशेषरूसे उसमे 
अहणदेवकी और नागकी पूजा करनी चाहिये। 

नो ! अब मै छोटे एवं साधारण उनकी परिष्ठा 
किये बता रहा हूं। इसमें णडल नहीं बनाना चाहिये। 
बहक शुभ सने दो हाथके स्थाष्डिलपर कल स्थापित 
करता खाहिये। उसपर भगवान्‌ विष्णु और सोमकी अर्चना 
करने चाहिये। केवल आचार्या वर्ण करे। सूत्र वृक्षों 
आहित कर फुष्प-मालाओंसे अलेकृत करे। अनन्तर 
जरासे वृको साचे पाच आहाणोको भोजन कराये । 


गवा पत षहो का शि से ल दत मर्न 
(गोच सी गे और एक बैल सला रे नवरन के ह. गह भि भू उडी है। री भिका दान करे 
सभी फोका ने है । आ ही, वात, खक ह क मले कक १,००२ हष मे भको पर्स है। 


मध्यम, तृतीय भाग ] 


«आर, पुष्करिणी तचा जलरायके ्तिकाकी विधि + 
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जूषा कर्णवेध सस्र करे और संकल्पपूर्वक उनका 
उत्सर्जन कर दे। मध्य देवे यू स्थापित करे और दिख- 
दिशाओं तथा मध्य देशमें कटली-वृक्षका ऐोफण को और 
िघानपूर्वक पोस होम करे। फिर स्ट्‌ हदन कर 


पूर्णाहति दे। वृक्षके ममे धर्य, पृथ्की, दिशा, दिकषाल और 
यक्षकों पूजा करे तथा आचार्यको संतुष्ट करे। दक्षिणामें गाय 
दे। सब करय विधे अनुसर लर्न कर भगवान्‌ रको 
अर्घ्य प्रदान को । (अध्याय २-३) 


eo 
अश्वत्य, पुष्करिणी तथा जलाझयके प्रतिष्ाकी विधि 


'सूतजी बोले--जहणों! अश्चर्प-बृक्षके अतिहा 
कसी हो तो उसकी जड़के पास दो हाथ रम्बी-चोड़ी एक 
वेदका निर्धाण कर चन्दर आहिसे ्रोलत करे। उसपर 
'कमलकी रचना कर अच न करे। रयम दिनकी रषिम 
तदिषणोः-' (यजु- ६।५) इस माण कलझ-स्थापन 
कर गथ, चद, दूष तथा अष सण को । घटन" 
भेत मोसे कलशो आवेहित को प्रथम कलशके ऊपर 
गगेशजीका, दूस कलाप हाना पूजन के । दिसाओ 
'दिक्याल और गक्ष मलये नवपरकापूरन-अर्चन करे । 
वृक्षे मूलम विष्णु, मध्ये यकर तथा आगे ब्रह्माकी पूजा 
कर हवन करे । पिष्टि दे। आयार दक्षा देकर 
बृष जला सचे, उसकी प्रदक्षिणा को और भगवान 
रयो अर्ण निवेदित का घर आ जाय। 

मावली आदिक प्रा प्र भूतु बे सू्वको 
अर्च प्रदान करे । तर गणे, गुरुक, जव और 
भका समाहित होकर पूजन करे । मष्डलके मध्यमे आधार- 
शकि, आन तथा कमी पूजा को । च सूर्ष आदिका भी 


को । धूर्व सः इन तो भी पूजा कर । मण्हलके उतर 
भामे नाणरूप अननक पूजा करे । इसके बाद हवन को। 
प्रथम आहुति वरुणदेवको दे फिर दिक्पा, नरयन, दिल, 
ल, गणेश, महे और हाक रदान करे। सकृत्‌ हदन 
करके बलि प्रदान करे । एक अष्टदल कमलके ऊपर वर्णको 
रजत-परतिमा स्थापित करे और पुष्करिणी (बावा) की 
तिमा स्की बनाये और उसका पूजनकर जलय छ 
दे। जलादायके मध्यमे नौका आरोपित करे। जलक 
जीचमे ऋत्विक होम करे। शोपनागकी मूर्ति भी जलम 


ड़ दे । समरण काचो सम्पन्न कर ब्र्मणोंकये दक्षिणा दे। 
जायने मका, आह, मौन, कूर्म एवं अन्य जलच प्राणी 
जब कमल; सैल आदि घी छोड़े। अन्तर जलमशयको 
ऋक्षणा करे। रणा और सोपी भी छोड़े। दूधकी थार भी 
दे। पुलको चा ओए रक्तसूबसे आवेष्टित करे। 
दोक स्कर पण प्रवेश को। 

आहो ! अब मै लनी (जिस तालाबों कमल हो), 
खाती तथा हद (गहर जलय) की त्की समाय विधि 
बलाल रह हँ। इन सबकी प्रतिष्ठा कानेके हे दित भगवान्‌ 
दुदवी सुरण-िमा बनाकर "आपो हि हा" 
(क्जु-९९+ ५०) इस मे उसका जलािवास को, 
अनन्त एक सौ कमल-पृष्पँसे प्रिमाका पु्पाधिवास करें। 
तक्षत्‌ मण्डलूये आकर रश बैठ और कापर गणे, 
दरण, सकर, आहा, विष्णु एवं मूषक पूजा को। वहणके 
किये चौ और पायसक आहुति दे। अन्य देवताओको 
सुक्र एक-एक आहुति प्रदान कर पायस-बि दे । फिर 
जनी-चपी आदिका संकल्पपृषक उतरन कर दै। मध्यमे 
मकी स्थापना बरे । तत्त गोदान दे और दक्षिणा प्रदान 
करे। पूर्णुततिके अन्तर भगवान्‌ सर्को अर्घ प्रदान को 
और अपने घण रेश के । 

हि ! अब मै यो प्रतिह्ा-विधानका वर्णन काता 
हैं। दको स्थापना कर सूत्र परिके्टित करे, फिर उसके 
किम भागवें कलद्ा-स्थापना करें। कळमे बहा, सोम, 
हु और बनस्थतिका पूजन करे। अननत तिल और यवसे 
आठ-आठ आहुतियाँ दे। कदली क्ष तथा यूपका उत्सर्जन 
को, फिर लगाये गये वृक्षके मलये ध्य, पृ, दिशा, 
दिक्याल एवं यक्षकी पूजा कर तथा आचार्यको संतुष्ट को। 
आर्यको गोदान दे, दक्षिणा मदान करे। चृक्ष-पूजनके 
जा भगवानर्को अरघ प्रदान करे । (अध्याय ४-८) 
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पुं भियं स्यद्‌ « 


[सकि भविष्यपुराण 


बट, बिल्व तथा पूगीफल आदि वृक्-युकत उच्यानकी अतिष्ठ-चिधि 


'सूतजी कहते हैं--आहाणों ! यट-युक्षकी परतिष्ठते 
जके दक्षिण दिसे उसकी जड़के पास तन हाकी एक 
वेदी बनाये और उसपर तीन कलदा स्कपित को। उन 
कलशो मः गणेश, शिव तथा विषु पूजा का चसे 
होम करे। चट-सृक्षकों विगुणित रक्त सूस आनेहित को। 
बलिं यव-क्षी प्रदान को और पूफलम्ध आहेत को। 
दट यशे मूले यकष, नाग, गर्व, सिड और म्ोकी 
पूजा करे । इस प्रकार सम्पूर्ण क्रयाएँ विधिके अलु पूर्ण 
को। 

िल्यमृकषकी ष्टम पहले दिन युका अधिवासन 
करे। "की (पन ३।६०) इस पे वृक पि 
रतप स्थापित कर ''सुनावमा-(पजु २६।७) इस 
मने ग्ओदकद् उसे खान करये । 'े गृ इस 
मनसे पृक्षपर अक्षत चढ़ाये। "कथा नक्कि” (पडु 
३७।३९) इस मनसे भूष, वस तथा माला चढ़ाये। 
तदननत स्, विष्णु, दुा और घेरने पूजन करे। 
दूसरे हित प्रातकाल उठकर पासा निले मितत 
होकर परे सात आह्ण-दम्पतिकों भोजन करायें। फिर 


ल्के मरे दो हाथकी वराका येदीका निर्माण 
करे। उसको गेह तथा सुर पुण-चूण्णादेसे जजर उसपर 
आशदल-कसलकी रचनाको । वृक्ष ल्वल सू पाँच, सात 
नौ चार दहित क कमरे उत्ताधिमुख होकर ब्ीहि 
रेषे तथा दिल, विषु, अहा, गणेश, सष, अनतत इ, 
नपाल; सोम, सूर्य तथा पृथ्वी--इनका रम पूजन करे। 
किल और आशाते हन करे तथा पी एवं भातका ध दे। 
अशोक लिने उड़द और भातका भोग लगाये। प्रह टे 
ह के पपर ध दे बिल्वको दक्षिण दिशासे 
दशक घाण प्रदान करे। यूफका आरोपण को, वृक्षका 
कर्व-संख्यर को और भगवान्‌ वको अ प्रन को । 

कि सौ हाथकी लंबाई चका उन हे, जिसमे 
सुरार या आश्र आदिके फलदायक वृक्ष लग हों तो ऐसे 
उनकी हे चालुपणछुकी रचनाका वाशु आदि 
दाका पूजन काके घञन-करम करे । विशेषरूपसे विष्णु 
ए प्रापि आदि देवताओंका पूजन करे । हवनके अचे 
उयो दषा दे। 


(अध्याष ९-१६) 


br 


मण्डप, महायूप और पौसले आदिकी प्रतिष्ठा-विधि 


सूतजी कहते है--द्विजगणो ! अब पै यागादिके 
स्किल निर्षित हेने पण्डोकी परिष्ठिता हँ। 
बह मण्डप दिलापय हो या कामय अथवा तृण-पकदिसे 
र्त हो। ऐसी स्थितिमें अधिवासनके सुल 
महू घट-स्थापन को। उस कलदापर सूर्य, सोम और 
विष्णुकी अर्चना को । “आयो हि हा” (बुः १६। ५७) इस 
ना कुयोदकसे तथा 'आप्यायरथ“ (पुः १२। हृष४) 
इस मरण सुगनध-जलसे प्रे्षण को। “गनः 
(सूक ९) इस ऋचासे चरन, तदू, आहता और अन 
समर्षण करे । फिर दूसो दिन ऋतः वृद्धिआड करे; शुभ 
रकषणवाे मण्ड टिक्पालोकी स्थापना को । ध टके 
पर मण्डल चित करे । उसमे सुर, सोम, विकी कथा 
कल्प गणे, नवय आदिकी पूजा को सूक लि 
१०८ बार पायस-होम करे। विष्णु और सोमका उद्देश्य कर. 


णह आहुतय एके पयस-बलि दे । वास्तु देवताका पूजन 
को और उनको अर्ष देकर विधिवत आहत प्रदान करे, फिर 
उस मच्छल सकल्पाय सर्त कर 
उ वियत्‌ दक्षिणा दे और सूप लिये अय दन 
| क-म विषयमे वासुदेवके साथ भगवान्‌ 
वकी पूजा करे। एक घटके ऊपर बरदायक भगवान 
जक पूजा कर विसर्जन करे । ईशानकोणे यूप स्थापित 
ऊर सभो दिश्ञाओे घा फे । 

कणो ! अब मै चार हासे कर सोलढ़ हाथके 
णये नवित मणक एवं पौसला तथा कुर आदिकी 
ठावि यला रहा हूँ। इनकी ठा ग्र यज्ञ 
रा चाहिये। पौसलेके प भागे त कुम्भपर भगवान्‌ 
रको स्थापित कर "गायत्री मनर तथा 'आपो हि हा 
(बः ९१५०) इल गे उ खान करना चाहिये। 


अष्यमपर्व, तृतीय आग ] 


= पाटिका तचा तुलसीको ऋतिडा-विचि « 
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उसके बाद ग, तेल, फुस ओर भूप आहिसे मनपूर्वक 
उनकी अर्चन कर उं वख, नध, दीप तथा चदन आदि 
दित करना चाहिये। ठे अनते द कर एक 
महाण-दः्पतिकों भोजन कया चाहिये। आठ हाथक्य एक 
सष्ठप बनाकर उसे कलसक स्थापना करें। उसपर 
जारायणके साथ वरुण, दिव, पृथ्व आदिव ततत्‌ मनसे 
पूजन फरे, उसके बाद स्थालीपाक विधनसे इनके छि 
कुशाकशिका करे । भगवान्‌ वर्णका पूजन कर सुका उ 
.बलणय' (पजुः४।३६) इत्यादि मोसे दस आहुति 
पान को । अन्य देवताओंके किये म; एक-एक आहुति 


॥ उसके बाद स्टकृत हवन को और अप्रिकी 
सिके नमसे चरका हवन करे। तदनतर सभीको 
जैक और बलि प्रदान करे । इसके पक्षात संकल्प-वाक्य 
पवक कूपक उन कर दे । आहमणोंको पयन गाय एवं 
दक्षा प्रान करे। यदि छोटे कृपकी प्रतिष्ठा काली हो तो 
नेक तथा बएणदेताङी कलसे ऊपर विधियत्‌ पूजा 
काली चहिये तल सूस कलो टित काना चाहिये। 
जूस सवपित करके पक्षा संकर कृपका उत्सर्जन 
क चाहिये। हणो वि्‌ सपर्क दक्षिणा देनी 
चाहिये। (अध्याय १२-१३) 


पुष्पवाटिका तथा तुलसीकी प्रतिह्ठा-विधि 


सूती कहते है- रहो! पुव प्रिह 
सीन हाकी एक वेदीका निर्षाण का उसपर घटकी पना 
करे। पुणराधिवाससे एक हिन पूर्व आहाल-घोजन कशये। 
कलशपर गणेश, सूर, योम, अतिदेव तथा करायनका 
आवाहन कर पूजन करे। वेदौपर मधु सथा पायसके इवत 
करे। ईशानकोणयें विधिवत पूपका समारपण कर उसके. 
मूलम गुवाके दिन गेहँओकर रोपण बर ऊ्हें खौंचे। 
टिकाको र ससे आवे करे । विके पु 
'कर्मविध कराकर उने कुोदकसे खान कराये और ब्राहनेको 
भ, यथ और गेहूँ दक्षणकपमे प्रदान करे और विको 
जलधाणसे सौंचे। 

'तुलसीकी रिष्ठा यह औ आधाद़ मासे विर्व 
कली चाहिये। प्रति्ाक लिये शुरू दिल आथा एकाही 
तिथि होनी चाहिये। ररम घटक स्थापना कर विष्णु, शिव, 
सोम, ब्रह्म तथा इत्रका पूजन करे । फायत्री-या तथा पचो 
देवताओंके गत्रो उरे खान कराये। 'कबा नक्ष” 
(यजु' २७।३९) इस मासे ग, 'अ<शुनः' (बक 
२०। २७) इस मसे झा, "लां सर (यन 
१२।९८) तथा "भा नस्तोके” (यजु- १६। ९६) आदि 
मन्रो पुथ, औरच े' (यजु- ३६। २२) तच "चे 
(न १९।४४) इन मनो दुर्क, ये चो" (यजन 
७।४५) इस मसे दर्षण और 'वा: फलिनीर्या (पज 
१२।८९) इस मत्रे फल अर्पण को तथा "समे 


(बः २९।१) इस मनले अजन लगाये। तुमको पीले 
से आवेहित कर उसके चाहें ओर दूध और जलकी धाए 
दै। कहा वषा हुलसीको यसे धलीरांति आच्कादित कर. 
र आ जाप दूस दन हणो” (पुः ६। ५) इस 
वे सहानी द्राण मङ्गत-गापर्क उसे खान 
कखये। मात-प्वक वृद्धिआरद् करे। ग आदि 
सदाषदार आचार्य, होता और ब्रह्मा आदिका घरण के । दस 
एके सष्कपयें गोहमकार वेदीका निर्माण को और यहाँ 
गान णया पूजन को । वेदीके मध्य ग्रह, लोकपाल, 
स्य और मस्द्गणोंकी पूजा को। कलदाके चारों ओर रू 
और बसुओंक पूजन करे । कुछा-करष्डका करके, तिल-यवसे 
हवन करे। विषु दट कर १०८ आहुतियाँ दे। अन्य 
देवलाओफो यथासति आहति प्रान करे । यूप स्थापित कर 
चल्की चलि दे। चद्‌ कटली-स्तप्प स्थापित कर ध्यजाएँ 
ककणये। दक्षा स्वर्ण, तिस-धान्य एवै परशौ गाय 
जा को तुलसीको रथात दे। 
कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं, जितकी प्रतिष्ठा नहीं होती। 
ैसे--जबतसे, सोमतू्ष सोपवट, पनस (कटहल), 
कड, निमय, कनकफटला, शात्मि, निम्बक, विष, 
अशोक आदि । इनके अतिरिक्त भक, जमीकोण, चंडातक, 
बक तथा सहर आदि व्क रिठा तो काली चाहिये, कित 
इसका कर्मवेध-संस्यार नहीं करना चाहिये। 
(अध्याय ह४--१७) 


= जुं पुय घि स्वलोल्थटयू « 


£ सकिन भविष्युणाङक 


'एकाह-ग्रतिष्ठा तथा काली आदि देवियोंकी प्रतिष्ठा-विधि 


सूतजीने कहा--ब्राहमणो! कलियुगमें अल्प 
समवन व्यक्ति देवता आदिकी प्रतिष्ठा एक हिमे भो कर 
सकता है। जिस दिल प्रति की हो उसी दिन विद्या ना 
पास कराये। जब सूर्य भगवान्‌ उतरणे हों, तब 
ठाद कार्य काले चाहिये पाएका घयी हो जेप 
सनत ते यका आर्य करना चाहिये। नायल आदि 
पूर्तियोंके यलीस भेद हैं। गजानन आहि देवताओंकी परति 
कित कालमें ही करन चाहि । बुद्धिमान मुय म 
किसे निवत होकर आणविक कर्म करें। अलर 
हणो भोजन के । फिर यजे रेश करे । वहाँ 
रेक कुक ऊपर भगवान्‌ गणेश, नवह तथा दिसलो 
धवत्‌ पूजन करे। वेदौपर भगवान्‌ विषु और उनके 
'फीवारका पूजन करे सर्वयथम भगवान्‌ कको विभि 
सर्च, समु, नदिय आदिके जल, पकमत, प्य 
साएमतिका्भ्त जल, तिलके तेल, काव-द्ळ्य और 
फुोदकसे खान करपे । तुलसी, आ, शी, कमल तथा 
करीरे पुण उनकी पूजा को । इसके बाद मूर्ते 
णपि ण्न करे । तत्त्‌ विधिपूर्वक हन के । 
आणो दक्षिणा सतु पूणु रान के । 

जाहाणो । अब मै काली आहि मपि पि 
[एस अधिवासलकी सकष विधि बहल रहा हं। प्रि व 
हिन देवीकी ्तिमाका अधिवासन कर आ्युदधिक आद 
कोे। सरथ भगवतीकी प्रतिमाको कमलगु जलसे, फिर 


पदे सन कराये। कुम्पके ऊपर भगवती दुर्गाकी 
अर्चना करे। न्त र्क प्र-प्र कर । विल्थ-पप 
और बिलय -फलोसे सौ आहति दे। दक्षिणम सुरण प्रदान 
करे । भगवती कालिका और ताक ग्रतिमाओंका अलग- 
अलग आरन करे। भगवलीको काना प्रकारके सुगश्धि 
इदस तन दिनतक खान कराये और मे अर्पण करे। 
कके कलप कौन दिनतक पाताल देवीकी अर्चता करे 
र कन्याओहा सुगश्धित जलसे भगवतीको खा कराये 
आठवे हि भीरि वि पूजन क एवं पथस-ोम करे। 

आणमोके अनुसार शिलकी प्रतिष्ठा तैन 
लष भोजन कराये और विशेषरपसे भगकानूकी 
ताक! अधिवासन करे । निल्-क्रियाकरफे आणुपक 
आड़ करे। दे दिन घातः आचार्यका यर करे । विधिके 
अतुसार प्तिमाको खान करकर शिवलिङ्ग परिवारके साथ 
पूत को । जिचिपूर्वक तिलमयी या सर्णमयी अधवा साकत 
जका दान को । हवनकी समाति शुद्ध घते वुधा प्रदान 
को। इसी ताए सूर्य, गणेश, ब्रह्म आदि देवताओं तथा 
जी एवं निवी और भष, मागय, अध्यिका, 
कषी, शरसी तथा अपराजिता आदि महाशक्तियोंकी 
ऋिमाओंकी अतिष्ठा भी विधिपूरतक करनी चाहिये और 
रि-आगरण कर महन्‌ उत्सव काला चाहिये। देवीकी 
ऋेडाये कुपाए-पूजन भी करना चाहिये। 


(अध्याय १८-६९) 


दिव्य, भौम एवं अन्तरिक्षजन्य उत्पात तथा उनकी शान्तिके उपाय * 


सूततजी कहते है-बाहणो ! अब मैं विविध पे 
अपनाकुनों, उतत एवं उनके फलो वर्णन कर रहा हैं। 
आपलोग सावघान होकर से । जिस स्ती लड्-कुल्डली 
अथवा गोचरमे पाप-परहोका योग हो लो उसको नि करकी 
हिये। दिव्य, अन्तरि और भीमेन प्रे उतत 


(का उदय, सू्व-च्े इ्ई-गिर्द पढ़नेवाले सरा 
दिखायी देन), आकाशे ग्वरगर दर्शन, ट, 
अनावृष्टि या अतिवृष्टि आदि अततरिक्षन्य उसात हैं। 
जत्य, खे, पर्ता पृषे प्रकट हनेवाले भूक 
आदि उतत भौम उत्पात कहाते हैं। अन्तरिकष एवं दिव्य 


होते है। मह, नक आदित जो अनिष्की आसंका होते है. तालका प्रभाव एक सताहतक रहता है। इसकी सिके 
ह दिव्य तपत कहलाता है। उत्पा, दोका दाह लिये तल उपाय कर चाहिये अन्यथा वे बहुत कालतक 


न दलको तथा इसकी पिया किलूत विषा अ मिय ह आति दिया गा है। मके २२८ मे 
२३८ ते आण्य भी यह लि न ै। 


अध्यपपर्ल, तृतीय भाग ] + दिव्य, घो एवं अल्लरिक्जनय उतयत तथा उही सानि उपाय « 
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पभवी रहते है। देवताओका हसना, सिर-साव होना, 
अकसात्‌ बिजली एवं चरक गएन, हंसा और निरदयताका 
बढ़ना, सोय आरोहण काला--ये सब दव दुनि हैं। 
मसे उर षट केवल विलतलपर ही र लो एक सके 
अंदर उत्प प्राणी नष्ट हो जाते हैं। एक सिर अति, मग 
और सूर्य--ये पापा स्थित हो जायें और पृष्को अक्त 
पुत ककी दीखे तो भारी जनसंहएी सम्भावना होली है। 
चद हसति अपनी एतिका अतिा' को और पनि चहा 
थित न हो तो राज्य-ब्ट होनेकी सम्भावना रही है। यदि सूर्य 
कुछ समयतक न दिखायी दे और दिशाओं दाह होने लगे, 
परेत दिखायी दे और बार-बार भूकम्प होता हो तथा राजाके 
जन्म-दिकों नरपु दिखायो पढ़े तो बह उसके लिये भार 
दुषित है। भवेकर आँधी-तूफान आ जाय, परहा आपसे 
चुद दिखलापी हे, तन महे ह दूस पहन ग आय 
अथवा उल्कापात हो, आकाश और भूमिपर सेढ़क दौड़ने 
हों, हल्दीके समान पली यृष्टि हो, पमे सिह और 
बिल्लीकी आकृति दिखलायी पड़े तो हे दर्घिक और 
साका विनाश होता है। वे अथवा कुरे सूरे 
(साहन मासमे) नदीका वेग अकरात्‌ बहुत बढ़ आय ले 
हमे वि होता है। ये सब सूर्य्य अत उतत है। 
हवन आदिर इनकी शान की चाहिये। 'आ कून” 
(बुः ३३।४३) इस सर्न हवन करना चहिये 
ायादिका निसार हो जना, गौओका निलम हो जाना, 
कुओवय जल सहसा सूख जाना--ये सब भ सर्त 
उत्पात है, इनकी शाकिके लिये कमल-पुोसे एक सहस 
(आहुतियाँ देनी चाहिये। विकृत पक्षी, पांडुवर्ण कपोत, चेत 
उल्लू, माला कआ और कराकुल पशी यदि परे गिरे तो 
डस पाणे मा्‌ उसात मच जाता है। गलेको माला 
आपसमे टकराने रे, सध: उर बालकको दाँत हो, 
देवताओंकी मूर्ियाँ हैसत हो, मर्यो पसीना दीख पड़े और 
पढम अथवा घरमे सर्प और मण्डूक प्रसव हो आय लो उस 
घरकी गृहिणी छः मासके अंदर नह हो जाती है। घरपर का 
नपर बिजली कड़कड़ाकर गिले और आगी जय 
दिखायी देप महान्‌ उत्पात होता है। इन सबको निके 


(ले उवे दन भगवान्‌ सूर्य रसता हेतुक पूजा 
करे॥ तिल एवं पायसकी दस हजार आहता प्रदान करे। 
जो-दान करे और क्रहाणोंको दका दे। इससे सीप शालि 
हेती है। अचानक धव, चाम, छ तथा सिंहासनरे 
विभूषित रथपर राजाका दिखलायी देना तथा खो-पुयोकी 
रूकृरव ये भी महान्‌ उत्पात है। पृथ्वौका कापना, पहा 
कर, कोय और उल्ला रोना आदि सुनायी पढ़े तो 
राजा, सजी, जपुन, हाथी आदि विनष् होते हैं। 

ड़ एथ सुपीक वकष एक साथ उततर हो जाय तो उस 
णे रेवले वपतिकी सम्भावना होती है। दूसर क्षम 
अत्य वक्षो फूर-फर रगे हुए दौसें तो ये सोमग्रह 
उत्पात है। इसकी सिके लिये सोमवारे दिन सोके 
हित दच, मधु, चूत तथा पलाश आदिसे 'इमे देवा" 
(क्यु* ९।४०) इस सखसे एक हजार आहुतियाँ दे और 
चे भी हवम करे। 

उह और जौकी करिया सहसा लस हो जव, दही, दूध, 
ह और ने रचिए दिखी पढ़े, एकाएक घरे आग 
जसा लगना दिखायी दे, बिना बादलके ह बिजली चमकने 
हे, परके सभी पशु तथा मुष राण-से दिखायी पड़े, तो 
मङ्ग हसे उक्र उत्फत समझने चाहिये। इनसे राजा, 
अमात्य तथा घरे सिका विनाश होता है। ऐसे भरकर 
उतो देखकर मङगलकौ शिक लिये दही, मधु, धसे 
चुक और और गूलरकी सपिधासे 'अ्रिपूर्धा” (पुः 
३। १२) इस मसे दस हजार आहुतिं देनी चाहिये। तीन 
्ेो भोजन कराकर षणे खाल यु देन चाहिये 
ता खोने या तकी म्नलकी अऋतिमा बनाकर दे देनी 
चाहिदे। इससे साति होती है। 

ज यदि घरे पूछ उठाकर खप दौड़ने लगें और कुत्ते 
ता सूअर घर चढ़ने गे त उस घरकी खियोको भीषण 
के आशा होती है। गृहखावमीका पूर्ण: विष्यावादी 
हना तथा शाजाका वाद-चिवादमें फैसना, घरमे गौऑंका 
हल्या, पृष हिलना, पम मेक तथा संपवा जना 
देये सणी उत्पात युधमहजनयहै। इसमें रज्य तथा 
घरक नष्ट हेश सम्भावना होती है। इन उती फिके 


(ह चगल सम ढुर किस कमे जो चला ऋ ह र केबल नगे लेबर तके मेको छेह 


क 


«पर पु भि सह्‌ 


(सषा भविष्युणाङ 


RTI 


हि बुधवा दिन बुध महक उसे दह, मधु, ची तचा 
अफामार्गकी समिधा एवं चरसे (उल (युः 
१५। ५४) इस मनण दख हजार आहु दन चाहिये। 
बुक सुवर्णकी प्रिमा तथा परशि गाय आहो दाने 
देन चाहिये। 

पओ असमयये समागम और उतसे समल 
संततियोंकी उसि, जौ, हि आदिका सहसा लहो जाना, 
पसक सहा टूटना, आगनमें बिल्ली तथा मेदकका 
नोस जमीन दना और इनका घर्पर चढ़ा, ये सभी दोष 
जहाँ दिखायी दें, वहाँ छः महक भलर ही परका कि 
हेता है--कोई प्रणी मर जाता हैया कु करह होता है 
तपा अनेक व्याप उर होती है विल्वा गृ और 


गक एक साथ दिखायी देना राजाके किये विध्मकारक 
तथा आसादके (ये हानिकारक होता है। इस दोषसे 
आमाला यके विपरीत हो जाता है। ये सभी 


सृहर्पतिजनित दो है। इसकी शाके छे बहरते 
किमित ज्ा्ति-होप करना चाहिये तथा पपिनी गाय एवं 
सरणकी सृहसपतिकी रतिमाका दान करना चाहिये। 
सास) पढेका जल पका आभास होना; सिह, 
र्षण, तेल, चाँदी, ताणत, उद-पत, घाय आदिका 
आभास होता; घर ताँ, कासा, लोहा, सौसा तथा पीतल 
आदिका रणा दिखायी दनका आभास होना: ऐसे उत्पतपर 
नके वाह होनेकी सम्भावना रहती है और अनेक व्याधियाँ 
ही है, राजा भयका उन तथा बये पड़ जाता है। ग, 
आध तथा सेवकोका वना होता है। दततपैकतिकों छोड़कर. 
दतॉके ऊपर दाता निकलना, पालके समान दँ 
विकलना--ये भी दोषकारक है। बने, पढे यदि 
जादलके गरेकी आचाज सुनायी दे तो गृहस्थभीपर 
विपत्तिकी समभवन होती है--ये शुक्रमहणनित दोष हैं। 
इलकी जाके लिये सुकरे हि दही, मघ, पूलपुकत 
शीसे हवन करे तथा दो सफेद वख, पयसी केत गो, 
और सुवर्णो सकी प्रतिमाका दान करा चाहिये। 
मच्दिसकी जमीन यदि रक्त वर्णको अथवा पुत 
दिखलायी दे तो वहाँ भी उत्पातकी सब्पावना होती है। 
आकाशे जलती हुई आग दिखायी दे तो खी-पुेकी हानि 


और वकी सम्भावना होती है। सभी ओषधियाँ और 
स रखविहोन हो जावे; हाथी, घोड़े, मतवाले होकर हिसक 
हो जावे; रके लिये नगर तथा गाँवों सभी इह जाये; 
जी, हि आदि पशु अनायास उत्पात मचाने लग; परक 
दके गोह और सिनी प्रवेश करे तो अशुभ समझना 
चहरे; इससे राज-चीड़ा और घत-हाति होती है। ये सभी 
उतत सिमित समझे चाहिये इनकी झिके लिये 
हि स्तथा सपिधाओसे दानिवारके दिन झन खी 
(जुः ३६। १२) इस मने दस हजार आहुतिं देवी 
चाहिये और चसे भी हदन करना चाहिये। नीली सकता 
पदकी गाए, दे वख, सोना, चा, निकी प्रतिमा आदि 
दे आहो देन चाहिये। 

आदलके गएजे बिना लाल-चेली विलादृष्टिका 
(दव न, वना हाके वृक्षका हिलना-इुलना दिखलावी 
देन शतर्णज तथा रुव गिरना, दिने सियो तथा 
ररि उलूकका रोना, एक वैलका दूसरे बैलके ककुदपर मुँह 
रखकर रैधाना, ऐसे दच हे दे पपी भि होती है 
तथा शग समय एवं रय च्युत हो जाता है। गौ और 
रसे परस इ मथ जाता है, बाहन नह हो जाते हैं। 
दि आदये धवजच या दिखी पड़े तो टे महन्‌ 
र हका है। यदि जले जलती हुई आग दिसलायी दे 
और र अथवा झैएपए बजली गिए जाय तो उसका जवन 
द हो जा ह। जके कनो अथवा सार अगि 
आधा भूम दिखलायी देत मृ भप होता है। आकाश 
जकात, अकी ज्यालाके मध्य धुँ, नगरे मध्य किसी 
अनहोती घटनाका दिलाची देन, रथ ले जाते सभय उस 
शशय उठकर बैठ जाना; स्थापित लिगा गमन काना; 
भूक, आध-तफा,उल्यापात होना; बना समय यकम 
पू रूयना--ये सभी उत्पात रहुन हैं। इनकी 
के किये दहो, मु, थी, दन, आकष आदिसे 'कया 
किक” (वः २७। ३९) इस मद रिषे दिन दस 
हशर आहुतियाँ रके हिय दे, चरसे भी हवन को। 
पिती किला गौ, अतसी, तिल, पाख और युव 
तो दाने दे। चरेम भी करे । इससे सा दोष-पाप 
ज हो जते है। 


मधयपरव, तृतीय भाग ] + दिव्य, भोय एव अत्क्षजन्य उत्पात सथा उसकी झान्लिके उपाय » 
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बहि जूक, गृण, सीए आदि भोषण ध्कनि कले ह 
तथा भर नत काते हों तो मुल्क आपका होली है. 
जलो हुई आगके समान भूता दिखत्ववी पढ़ा, 
जगीनक शिसकता मालूम टोन -- ऐसे स्थि राण फँन 
हे है, पमे अकाल पढ़ा है तथा अनक ररक अ 
हेते है। इनकी पानके लिये स्रुत सले पु 
सूर्वण्डप बनाकर ब्राहमणको दान को । बिल्वरत भो दे, ऐर 
मसे हवन को । यदि अकसात शाल, लाल, आश, रहिए 
कमल आदि परके दर ही उरो के ये सभी कमु 
दोष हैं। इसकी तिके लिये यके” (पुः ३।६०) 
इस मने दही, मधु, पूतसे दस ह आहुति दे ता च 
भी रदान करे । नौली सवसा पपतती गाय, व, केतु 
रतमा आदि रहम दान को। 

दि दिये अपनी उपा अपने रके एकदम समीप 
आ जाय और छाया दो या पांच सिए दिखला! दे अका 
छत्रिक सिए दिखलादी दे ते देमेकेकी सके 
पोत ही मुकी आक होली है। कॉ, विल, लेता 


रा केता मैथुन दिखी दे तो ये दुरि हुप 
उरत है। इतकी शाके लिये निवार दिन नि निमित 
दस हळ आहुति दे चाहिये। अकुल निकी पूजा 
करे हच चरसे स बार अ दे । वम और दक्षणके क़मसे 
द कु वैर तथा आँखे स हो तो इससे मुका भय 
हे है। सोमर दित है पुलक, यज्ोपपीत, 
च कक इर्ये आग लग जाप तो यह सूर्यजन्य 
इ है। इसकी रके लिये सरि विष विमधुपुक् 
केरे पुषेसे आहु देवी चाहिये । जिन रहेका दुर्तमित 
दिखला दे. उसकी इक किये पह तथा उसके 
अधिदेवल और प्रत्यपिदेवताके निषित भी, विधिपूर्तक 
पूत-हवा-लबन, दन अहि करता चाहिये। विधिके 
अलुखर क्रिया न कलसे दोष होता है। अलः ये सभी 
उदि -कर्म शोः विधानके अनुसार हो काने चाहिये। 
इस स त होती है और सववि बल्या हता 
® 

(अध्य ३०) 


oor 
॥ ध्य, तृय भाण झष्यूर्ण ॥ 


॥ भविष्यपुराणात मध्यमप्र ॥ 


Ppa 
अतिसर्गपर्व 
(अथम खण्ड) 

( बस्तवमें भविष्ु्ाणके भविष्य नामकी सार्थका तिसरें ही जरितार हुई ठखती है।बंशमुचर्तत सभी 
कुणोंका मुख्य लक्षण है--'बंशानुकीसने थलि पराप कलषा ।' यह विषय सभी पुराणों प्राप्त होता है। भविष्यपुाणमें 
तो कई स्थानोंपर आया है, पर अतिसर्गपवनी आधुपिक इतिहासका मार्ग शस्त कर दिया है। अरबी-फारसी और उदू 
इतिहासको तवारैख (तारीख) कहते हैं। सभी पटनाओका उल्लेख तारीख (वि, कर्ष) मूषक हुआ है। अग्री भी 
इतिहासका सही नाम फानिकित्स” है। भारतीय दिय कालका प्रवाह अक हैं। एक सृष्टिके याद दूसरी सृष्टिं 
_कल्प-महाकल्प लगे हुए है--जैसे-- हँ बसत मो सुत खण डा / बीते कलाप सत अर बीसा ॥' इसलिये किसी एक 
कलय ही रण एक पान म हो है । रि अरे काठके बम ही हदे 
बतला रहा है और बड़ी सावधापीसे सतयुग, जेठायुपा आदिके दौर्षायु राजाओके राज्य आदिका उल्लेख कर रहा है। बादमें 
कलियुगी राजाओं वंशका भौ वर्णन करता है। रुल विचरणयें सागो विशेष शुद्धिके लिये वाल्पीकीव रामायण, 
'किष्णुपुराण, वदुुरण,बरहाचछपुराण, षज्ागवतके साथ अन्य पनधो शव॑ ऐतिहासिक पौराणिक कोषोसे भी सहायता ली गयी. 


है।--सम्पादक ) 


सतपयुगके राजबंशका वर्णन 


शायर सलल नर॑ चै शर्‌ । 

दी सी या ततो जपम्‌ 

“ता्‌ र-सगपणके अवारलकूप भव्‌ रा 
एसे उनके सका नशो आत, उनकी लीलाको कट 
_करलेवाली भगवती सरती तथा उनके भरिका रन 
कलेवल दयाको नमर का अहा पुरण, एफ 
और महाभारत आदि जय नायसे व्यपदिष्ट फ्र्धोका वाचन 
करना चाहिये । 

महामुनि आखार्थ शौकीन पूछा-- पुरे! राकी 
आपके उतथं भविष्य नामके महाकपे प्रथम करके 
'सैसो दिन वचत नामक म्यते अदास सु 
जनीन रा हुए? आप उतके च तचा सालका 
र्न कोें। 

सूतजी ओोले--सैतवाराहकल्पमें हके कर्के 
हस दिन सातं हूक आर्य हेप महान ववत मु 
उत्र हुए। उचने सरू दके तटपर दिव्य सौ चरक 
ता की ओ उनकी ले उनके पुरे मा इक्क 
भ हुआ। 


जे वनत उ दिष्य नी र क । ना 
साक भगवन्‌ कि परप भक्त थे। उष कासे 
उन्होंने छहीख हजार वक राज्य किया । उनके पुत्र वकु 
हृ अपने िक इश्आकुसे सौ चर्व कम अर्धात्‌ पैतौस हजार 
जौ स बेत रज्य करके वे सर पधार गे । उके पुत्र 
कक हुए और उन्होने थी पिता वु सौ वर्ष कम 
आत पैलेस हार आठ सी येक राज्य किया । ते पु 
रथ हुए। उ तो हजार सात सौ तक यन्य 
किया। उनके पु अनेना हुए, उन्होंने पतीस हजार छ सौ 
जकर किया। अनेकं पु पु मसे विला हुए। 
उत दह हना पच सौ बधेत न्य किया और उनके 
पु विष्यग हुए, उ तीस हर चार सौ बक शय 
'किया। उनके पुत्र आहि हुए, उन हीस हजार तीन सौ 
वेक रान्य किया । उनके पु भ हुए, नि तस 
र दो सी वेक र्य किया । राजा भ्रा पुर यधन 
हुए. उसे दीस हकार एक सी वतक राज्य किया। उनके 
पुश आवल हुए। (इने आवस आपकी मगरी बसायी 
चो!) उस रूम सतपुणय समर ते धर्म अपने तप, 
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ौच,दपा तथा सल्या चरसे विमान भ इन सभी 
इश्लाकुबंशी राने उतयाचलसे अलाचलरत सकयर् 
पष नति एव वक राज्य किक। महणज आवन 
दषस हमार वरेकर किया। उसके पुर सहर 
हुए उदन चौतीस हआर न सी वेक न्य कि । उनके 
पु कुवलय हुए. उडे चौतीस हार आठ स वेर 
र किफ। 

महायान कुवलये पु दका हुए, वेने आपने 
सि एक हजार वर्ष कम अर्थ्‌ तैलस हआए आठ सौ. 
तक राज्य किया! उनके पुत्र िकु्थक हुए, उन्होने पिलसे 
एक हमा वर्ष कम आर्त बही हआए आठ सौ बरक 
एय किया। उनके पुश सकरा हुए, उन्होने एक हर वर्ष 
कम अर्थात्‌ इकलैस हनर आठ सी बेलक याय किया। 
उनके पुत परम्‌ रु, उन्होने लस हमर आठ सौ बेक 
र्य किय। इसके आद एका हुए, कने उन हमर 
आठ सौ रोतक राज्य किया। उसके पुढ माता हर, उ 
आसे पितम एक सी च कम आत्‌ उनल सत सी 
केतक राज्य किवा । महन मानके पु पुहा हुए. 
सेते उततीस हमार छ: सी वरोतक एन्य किया। उसके पुन 
पि हुए, उसके रये हीस हो जुते शते थे. 
[इले थे मिते नमसे विस्कत हए । का विके 
पुश अनरण्य हुए, उमे असा हजार वक शासन 
किया “महाराज अना्यके पु पष हुए, के छ: हराए 
सेक राज्य करके अके पिूलोकको चले गरे । अनार 
ह्मे रज हुए, चने शक पदे एक ह वर्ष 
कर अर्थात्‌ पाँच हजार यक शाज्य किया। उके पु 
वुन्‌ हुए, उ उसे एक हर? कर्ष कम आर्‌ चार 
हार योतक राज्य किया। तनना उनको धना कमका 
पुर हुआ, उसने अपने पिठे एक हर वर्ष कम आरत्‌ 
दन हजार तोक ग्य किया। ठयतक भारकमें सतय- 
गु दिलीप पाद समान हो एया। 

महाराज मिध पु ण्य हुए, थे आफे विलासे 
एक हयर वर्ष कम आर्त दो हार यक राज्य करके 


जरण चले गये। उनके पु वरक हुए और उह पव एक 
कर वर्ष राज्य किमा । के कारण राज बिक हमलाको 
उ हुए। तके पुन हरिर हुए, इ बोस हर वचक 
ल्य किया । उके पुर रहित हुए, पिते समान ही 
न्य किया उके पुरा नाम हीत था। राजा हतने भी 
कके समान हो टीर्थफालतक राज्य किया। उसके पु 
जु दुए। विके तुल्य चोलके राज्य किया। 
उसके पुत्र विजय हुए। इभी दतक तुल्य वेलक रज्य 
क उसके पुष कक हुए, उने भ पित तुल यतक 
दप किया। दे सची राज विष्पुभक थे एवं इनकी समा बहुत 
ल थी। उसके रम्ये मण-रकी समिथा प्रचुर 
सीको सुलभ थी। उस समय सपक परण 
र विधान 

सुके तकी चरणके मध राना स्ककके पर 
हाण सगर हुए। वे फिवधक तथा सााए-सण्् थे। 
उसके (एक एकी उसा साठ हर) पुत्र सागर कापे 
आड ह । मुमि कैस हजार बेक उनका राष्य-काछ 
छक है। (किल मुके शाप) सुध हट हो गये। 
दी से असमंजस आपका एक पुत्र हुआ। उने पुत्र 
आ हुए। उसके दिलीप और दिलौपके पुर भगीरथ हुए, 
छ पृष हवी गयी ग भागी मयस सिध 
हुं । भीय पुरुन हुए। महाण सगरो धहनतक 
सी का बे । शुतसेतके पुत्र नधग तथा जाधागके पुन 
रख अन्यच आल ब्रिद विभ हुए, जिनको सकषम 
सुर्शनचकर सत-दिन नियुक्त रहा था। तबतक भामं 
सल्या लौसए चर समान हे चुका था। 

सलवबुणके चतुर्थ चरणमें महाशन अप्य पुत्र 
सितु हुए, उनके पुश अपुताध, अयुते पु तपर, 
उसके पुश स्वकाय ताथा उसके पुश कल्या हुए। 
कल्पाकपादके पुत्र सुदासको वसिक आशासे 
बे उता अशमक (सौदास) नायका पुर पा हुआ। 
सौदासतकके दे स्त शा वैव कळे गये है । गे शापसे 
रसने अङ्गो आपना समू नगक सित का. 


मशि (९।८९)े तर, हर, पत द--हे चरा करेगे है 
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दिया। गोकर्ण लिग्य-भक्त व कहा जाता है। ररा असपकके 
पुर हरिवर्मा साथुओंके पूजक े। उनके पु दव (थम) 
हए, उनके पुत्र दिलीप (प्रथम) हुए, उनके पुत्र वसह हुए, 
उने दस हजार यतक राज्य किया। उनके अध्- 
_आचरणके काएग उस समय सौ यतक भ्र अनवट 
हुई, जिससे उनका रज्य विनह हो गया और वीके आ 
केप महिं यसि यकर पक्के द्रा सङ कक पुश 
उ किया। राजा साने पा धरण कर इनकी 
सहायतासे तीस हजार वतक राज्य किया। तनक 
देवलाओंसे बर प्रा कर मुकत पाकी । उनके पुत्र दरषबाहु 
हुए, उन बीस हजार बचत राज्य किया। उके पुत्र 
सुदन हुए। महामनीषी सुरन रका कापीशाजको पुढे 


रक दिल से महाकाले राजा सुरे कहा 
-दत तुम अपनी लीके साथ तथा महि यि आदिसे 
सत होकर हिमालय जाकर निवास करो; क्योकि सीध 
ह भौषण प्के प्रधावसे भएतसण्छका प्रयः क्षय हो 
जापणा। पूरव, पकषष आदि दिशाओोके अनेक उपप 
इलाके कारण समरे गरें विलीन-से हो गये है। 
भव भी आजके सतवे दिन भीषण इप्वत आयेगा 
से भगवती ्रलसका निश पाकर महान सुदर्शन 
जान शाळा, बयो तथा बराहाणों। और अपने परिकरोंके 
रथ हिमालयपर चले गये और भारतका यह्ञा-सा भूभाग 
सून आहिक प्रभावसे षट हो गया। सूरण प्राणी 
नह हो गये और त पृ जलम हो गयी । पुनः कुछ 


तिह कर देवक प्रसादसे राजाको जीतकर धर्मपू्षक समयके अत भूमि स्घलकपों दिखालायी देने लगी। 
सपण भत्र पच हा घरेतक शज्य किया । (अण्व ९) 
—ooe— 
जतायुगके सूर्य एवं चनदर-राजवंशोका वर्णन 


सती बोले--महापुने | बा मारे शुत पकी 
तृतोया तिथि मतियार दिन महणज सुदर्शन अपने 
परिकरोके साथ हिमालये पुनः अचोणड लौट आहपे। 
मायदेव प्रभावसे अयोधयत पुनः विविध आध-धरसे 
प्ण एव समृ्स्न हो गयी । महाराज सुरे" दस 
ह यौतक श्प वितयलोकाको रत किय । उनके पु 
दिलीप (द्वितीय) हुए, उरे नि के बरदा ह सु 
मामक एक पुढ उसन हुआ। णा दिलौफने दस हकर 
जतक भलीभाति राज्य किया। दिलीपके आद पिताके: ही 
समान महाएज रपुने भ र्य किया भृगक ! जें ये 
सर्वेशी शरिय पुशी नमसे द्ध हुए। णके 
दाने उनके आज नमक पुत्र हुआ, उत भ पाळे 
समान ही राज्य किय । उके पुत्र महाराज दथ (दिलय) 
हुए, दशके पुन (भगवान्‌ विणे अवतार) स्व 
रम उ हुए। उक ग्या हजार यतक रज्य किया। 
मके पुत्र कुरे दस हार क राज्य किय । कुयाके 


कु अतति, अतिथिके निषध, निषधके पुत्र नल' हुए, जो 
के पाय उपासक ये। नरके प्र नभ, तभके पुत्र 
पुणीक, उसके पुष शेमधन्य, कषपधन्याके देवानीक और 
देवरे पर अहम तथा अहीने पु कु हुए। न 
कते सी योजन वितारकः कुरुक्षेत्र बनाया । कुरुके पुर 
(रिया, उनके बलस्थल, बलस्थरूके पुत्र उक्थ, उनके 
बसि, बडनाणिके पुत्र ङा और उनके व्य्नाभि 
हुए। व्युर्वनाभिके पुत्र विश्वपाल, उनके स्वर्णनाचि और 
र्भके पुत्र पुष्पसेन हुए। पुसतके पुत्र धुवसन्धि तथा 
समे पुत्र अपवर्मा हुए। अपकर्षके पुत्र गता, 
जभते पुत्र सर्कल और उनके पुत्र रुशत हुए। 
रुके पुश सुध हुए। उ पृथवी एक फोरसे दूसरे 
ोरतक स्य किया । उनके पुत्र अमण हुए । उत्होंने पिताके 
न राज्य किया। उके पु महा, महक पुर सहल 
और इसके फुत युहदैकान हुए। यढदैशनके पु मुप, उनके 
उचल और डके पु दू हुए। व्क पुरा 


६ ज यी यश का देवस्य सकने ऋ 
२-६ नल दपक पति अलवर रद महा मे र है। 


हक है। 
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अतो हुए । उसके पु देवकर और डे न सहदेव हुए। 
सहदेवे पु हट, उसके भनु तथा पानके सुक 
हुए । उके मेव और पस्देकके पु सुनकर हु । सुनके 
कु कीतर, उनके पुर अकरि और अत्रे झुर 
सर्र सते पु असिज, पु ह 
और कृषा पु धर्मन हुए । धर्मक पु कृत और 
उनके पुत्र रणजञव हुए। रणे पुन सञ्ज, उके जुन 
शाक्य और पार्क पुत षदाम हुए । ओषदानके 
पु अतल, ले पुन रत रे पु. 
कुक हुए। शुहकके पुत्र सुरथ हुए। ये रूपी महाताज एके 
शज तथा देखोकी आणने र रहते थे। बड़ 
दिय त रहकर अमे इन सभी सरल 
आ किया। जो बुके चा हुए, दे सब पूर्ण शुद्ध किए 
नही थे। 

तुके दीप चणक ्ाे नवीनता आ गयी। 
देवन इ ही पति चा पचै भे । रो 
सोम परयगको अपनी राजधानी असाय । त भयत वष 
ता भगवान्‌ विकी अवधक तर रहे। भगवती 
अहाणायाकी प्रसपताके किये उने सौ ड किये और 
अझहर बरक कर े पुन रेक चले गये। 
अद्रपाके पुत्र चुप हुर। बुध वियद इलाके साथ 
हिक हुआ, जिसके पुकरणाकी उतत हुई । साशा 
पुवे चौदह हजा वक पीपर पह कि । उनको 
भगवान्‌ विकी आएपताे ततर रहेलाल्य आयु समक 
रक पर्ता पु उ हुआ। महाण आयु लस हआर 
योतक ग्यक ग्लो भक्त करके पुनः ने 
देवते समन आनन्द भे रो है। आवक पु हुए हर, 
तेते अपने पताके समान है धक पष्प न्य 
किया। तदनस उके इन्र रार लन सो 
अपने अधीन कर लिया । फिर बादमे म दुर्वसे सरते 
यजा नहुष अजगर हो गये। इनके पुत्र यकि हुए । किक 


जब हर, बिते लन पु मेष देखे सक हे 
गे । गोष दो पेने आर्को पराव किया । उनमे यद ज्येह 
के और पुड कमि । उन तपोबल तथा भगवार्‌ विणणे 
लादले एक सप्रख जलक राज्य किया, अतत्तर ये वैकुण्ठ 
जे गबे। 

के पु खोडून साठ हजार वक राज्य किसा। 
तोडके पु वृर हुए, उनि बीस हजार योतक पृथ्वौपर 
पसर कि उतको सहारन नामका एक पुर हु । उनके 
प वियर हुए और उनके आतव हुए। अर्वको 
'ल्युस्ककिफ्शलण वस्‌ नायका पुष उन हुआ। उसके 
कस हुए, कमसके डन कामका पुत्र हुआ। के पु 
सक हुए तथा सोलु पुष कमु ए । उनके य 
उठा हुए, ऊहे यामध नाका पुव त्र दुआ ।ज्यापपके 
पु विद हुए । उत क्रथ मका पुड हुआ । ने 
कर कुभो हुए। दुरतघोजने पासालूयें निवास करनेवाली 
कु दैल्वकी पुचैसे विधाह किया, जिससे दृष्पर्थन मका पुत्र 
हुल । उनके पुत्र सया हुए, जो देवीके भक्त दे। उन्होंने 
दणके ऋ्रधिडाणपुर (शी) मे दस हजार क्योतर राज्य 
किख किर से कर्ण सिधार गपे। मापि पुत्र जतपेशर 
(थ) हुए और उनका पु प्रधा हुआ। हे 
जु दर हुए । तके पु मभस हुए, नभाइरे पुत्र पथ 
और उनके सु कपर पुष हुआ। सुदुकके पुन बद, 
उनके पुर संयाति और संदाहिके पुत्र धनपति हुए 
'चरतिके पुश ऐनका, उसके पुन रनतनर और रत्तौनरके पुर 
सुतपा हुए। चुतऊके पुत्र संघरण हुए, जिन्होंने हिमालत 
अर्वलपर लफ्स्या करनेकौ इच्छा की और सौ तक तपस्या 
कर्लेपर चगवान्‌ सूने अपनी तपती खमकी कन्यसे इनणप 
लिह कर दिया । संतुष्ट होकर राजा भेवरण सूर्वलोफ चहे 
ते। तदनन्तर कालके प्रभावसे त्रतायुगक्रा आक सधय 
उपस्थित हो गया, जिससे चते समुद्र उड़ आये और 
(लया दृश्य उपस्थित हो गया। दो सलक पृष्वी 


(क के ज रा पै के म के क छे क छ च है न 
र पु म्स मु अ हुआ हक क च क है 


एकण आहि ये अगस्य कि पो अन हुए दे। 


हा पू विण ममु का ज्व क सेल है। 


८ 


बु पर पुज्य भविष सर्वस्य « 


(सकि भ्रण 


पर्वतोसहित समे विलीन रही इदवालके पावसे समुह 
सूख गय, फिर महि अगरूयके तेजस भूमि स्थलौभूत होकर 


स्न हो गयी। भगवान्‌ सूचदिवकी आसे महाएज संवरण 
हाकी तपत, महर्ष यसि और ततो वणि लोगोके साथ 


'दीखने लगी और पाँच यके अंदर पृथ्वी वक, दूवा अदिस _ पु पृष्ीएर आ गये। (अध्याय २) 
द्वापर युगके चद्रवंशीय राजाओंका वृत्तान्त 


महर्षि शौनकने पूछा--लोमह्णजी ! आ यह 
बताइये कि महाराज संवरण' किस समय पष्प आये और 
उस कितन समयतक राज्य किया तथा द्रापे कौन-कौन 
गज हुए, यह सब भी बतावें। 

सूलजी बोले--महें! महाराज सरण भटके 
कृण पक्षकी त्रयोटी तिथिको शक्या टन मुनक साथ 
अतापुर (झी) में आपे। विश्वक्मनि वहाँ एक ने 
ति प्ासादका निर्माण किया, जो ऊनि आधा बोस दा. 
इ किलोर लपध था । महाज सवर पँ योजन 
जा बीस कोसके म हानु अल्कस्त सुना एव 
स्ातपवक बसाया। एक हौ सपमे (राके पुर) 
बे वश उस परसेन और दीय राज सत शेन 
पुण (मधु) के साक हुए। हषी इसशरुल 
(दी रेल) परदेश (अपव, ईन और ईक) के 
पायक हुए । रम: ओके साथ जी संया बढ़ती 
गयी । राजा सबने दस हजाए व्योतक राज्य किया। इसके 
आह उनके पुत्र अयात हुए, उने धी दस हर येक 
पसन किया । उनके पु सू्यजापने पाके पासमकारके 
आधे समयतक राज्य किया। उनके पुत्र पौरपज़पतवण 
सर्प हुए। उनके पु आदित्यवन्‌, आदिते पुश 
दाला और उतरे पुष दियाकर हुए। इने भी आय: 
आपल पितासे कुछ कम ही दिनतक ज्य किया। दिवाकरके 
पु प्रभाकः और परभाकरके पु भास्वता हुए। 
सदा पु विदन्त, उनके पु हदन और उनके 
'फुत् वैकर्तन हुए। चैकर्तनके पुत्र अमान, उनके पुग 
रतस और त्वक पु मिथ तथा उनके 
अश्णफोषण हुए। आएमपोचणके पु ुमणि, सुमने पु 
तरणय और उनके पु मर्न हुए। तिरके पु 
जक, उनके बचन और वैचनके पुग हस्य 


हु। के पु वदर, वेटर पु सवि और 
सके पु धपा हुए। धरपालके पु मेषा, 
जेषे आनन्द, इनके धर्मपाल और धर्मपालके 
जु आभर हुए। उनके पुष हेयर, उनके पु 
आषक्पूजक हुए और उनके परी नामक पुत्र हुए। 
पोहे पुत्र हैरम्यर्धन, उनके ताजी, उनके 
।िधातुशपूअक और उनके पुष हुक हुए दुहिणातुके 
पु दर, उनके पुन कमलासन और कपलासनके पुत्र 
हुए । शवक पदेव और उनके पितृवर्धन, 
उके सोमदल और सोमदरके पुढ समदत हुए । समरति 
पु सर्न, उनके आचतंस, आवतंसके पुत्र रीस और 
रे पु पणत हुए। पतक पुन अपस, उनके पुत्र 
र, उनके पु अनुस और अलुरसके पुत्र अधितेस 
हुए। अधितंसके अधितेस, उनके पुत्र समुत्तेस, उनके तैस 
और ठसे पु दुष्य हुए। 

महान दुष्य्की पती कुन्तले भरत नामके पुत्र 
हुए. जो सदा सूदो पूजामें ततर रहते थे। महान 
भए हमारा भगवलोकी कृषामे सूरण पौर छतत 
ख फेक चां सीाटके रूपये राज्य किया और उनके 
कु पहाबल हुए। महाबले पुत्र भदान हुए। भाक पुत्र 
क्‌ हर, मिन आटा हजार व्षोतक पीप शासन 
(च । उने म, उनके पु सहो और सुके पु 
हो हुए. इने दस हजार वरोतक शन्य किया। 
हके पुर पेन, यजे पुत्र शक हुए। 
देवन रस होकर इने स्न किया। उस समय 
आको महाबली रर नमक राजा हुए, उचने दस 
र बेक भारतपए सास किया। इनके पुत्र म्डलीक 
हुए कके पु विने विवे पु भी हुए। 

माणच शाक्रे इनकी आशास पृताचीके साथ पुन 


(सको वित कषा महाभाअ (म ९४) वे वि कि १३ तक चः आती रही है। 


अतिसर्व, प्रथम ण्ड] 


„पणे नरष रााओका वृत्ता + 


सक 


mmm 


भूतलपर आये और उत्होंने राजा धलुददीसको औलकर पृष्कीपर 
सन किया। पक्कहोजके घृलाचीसे हस्ती नामक पुत्र उत्तर 
[हा । हसन देशवत हाके बचेर आसव होकर पिप 
अपने नामसे हस्तिना नामक नगरीका निर्माण किया । यह दस 
योजन विस्तृत है तथा स्वर्गकुके तटपर अवस्थित है। यहाँ 
ऊनि दस हजार वर्षोतक निवासकर राज्य किया । महाराज 
'हस्तीके पुश अजमीढ, अजमीदके पुत्र रक्षपाल, रक्षपालके पु 
सुरण और उनके पु कुक हुए। क्रे बरे वे सदेह 
'सर्ण चले गये। 

उस समय मधु सलते कृष्ण ने एक 
महाबली राजा हुए। तेम भगवान्‌ विष्णुके वरदाससे पाँच 
हजार यतक सम्पूर्ण राज्यको आफ्ने अधीन रखा । राजा 
दषे पुत्र निरृति हुए, निरावृतिके पुत्र दशारी, दशके पुत्र 
मुन और वियम पुग जमल और इसके पुश वकि 
'हुए। वृक पु भमर, तके पु नर और भदएयके 
दारय हुए। उनके पुत्र लुन, उनके कुसु और कसे 
पु देवर हुए। देवप पु देवद, उनके पुत्र मु और 
मधुक पुत्र ववरथ और उनके कुस हुए । इन सभी लोगेन 
अपने-अपने पिताके तुल्य वदॉतक रज्य किया ।कुरवसाके 
'फु अनु, उनके पुरुहोत्र और पुहोशके पु विचि हुए, 
के खालतवान्‌ और उनके पुष भजमान हुए। उनके पु 
'विदृरप, उनके सुरभक्त और सरके सुमन हुए । इन सीने 
अपने-अपने पिताके तुल्य योक राज्य किया। सुपनाके पुर 
'ततिक्षेत्र, उनके स्थापन्पुव, उनके हरिदीपक और हरिदीपकके 
देवमा हुए। इन सीने अपने-अपने पताके दुल्य बठक 
ज्य किया। देवमेथाके पुर सुपाल हुए। 

पले तृतीय चरणके समा नपर देवया इक 
(आशासे आयी सुकेशी नामकी अप्सराके स्वामी कुर राज हुए : 
हेते कुरुत्का निर्मान किया जो बीस योजन विलत है। 
कि उसे पुण्यया है। महाराज कुकने बारह कसर 
तक राज्य किया। इसके पुत्र जहु, जहुके सुरष और 


जके चुद वू हुए। विरये पु सर, इसके 
जेन और उनके पु अ्णवहुर। महाराज अर्णवा 
उललन-केष चारों समुहतक या ओर इन्हे अपने पिके 
दय केतक सन्य किया। आर्भवे पुत्र अपुताबु हुए, 
हे दस हआए वक राज्य किया। अपुतापुके पुत्र 
अकोप, उनके क उके पुत्र चीपसेन और भोये पुर 
होच हुए। इन सभी रामओंने अपने-अपने पिताके कुल 
तक ज्य किया। दिलीफके पुगी हए, इन पांच 
हरर कक एन किया। प्रतौपके पु शु हुए और 
उन एक हजार येक राज्य किय, उरे विर 
जका पु उस हुआ, टो सो वक रज्य किया। 
डते फु प्छ हुए, उ पच स बरोक राज्य किया, 
उत पु युहि हुए, उन पचास पधक राज्य किया। 
जुषन (दुन) ने साठ बेक रण्य किया और 
जेते (कुक भाई भमो) के प्ण उसकी 
मख ह। 

चन काले दहा देता भाही सह हुमा 
ये हौ सब दै शुके एन्य पुः भूलोक उस 
हुए। केपनकी विज्ञाल सेके भास पियत बसु 
सी रे गकी, तब भगवान्‌ ओहि अवतार हुआ। 
सह बके रा दषस ग उ अबा लिया। के 
एक सी दीस वतक पृथ्वपए कर उसके काद गोलोक 
के गवे । भगवा कण्ण अवतर रपे र्थ चएणे 
अचे हुआ था। 

एके आद दने अभिनु पु पे एन्य 
क परिते राज्य केके बाद उनके पुत्र जनमे 
र्द कि । तदनस उके पुग माणन शानक पृक 
(सक हुए । उसके गजल (सहलानीक) हुए। उतके पुत्र 
हिक (नि) हुए। डे पुत्र उड़ (कण) पाल हुए। 
जु चिथ और चिरे पु पतिम्‌ और उनके पु. 
सुरेण दुए, सुकेयके पर सुनीथ, उनके मपल, उनके चू 


(पु पात्‌ नी लक उ कुछ अ कलै, क मात, दत, ह णण 
क पुण गरि उनका विश च ह है. अ रो उनका एक पस चि है 
२-के शासना ह गह हाप मक भो गै । आ ए बो राजधानी बाय, जो गे चार. 


केन पिय थी। (क्म ४। २१) 


२ + इ पर पुव भि सर्व्ह + सिया भविष 


और चसु पु सवरत (सुखावत) हुए। सुखे पुर तत्रे पुत्र केफक हुए। महाराज सेक न्य छोड़कर 
पद हए । पिके पुसुन, सुनक मेधावी उके करान चले गये। उनकी मू ठनो द्रा हुई। 
नृपाय और उनके पु मू हुँ। मू पु लि, उके नाकी उदे एवं सापाससे उनके एक पुत्र हुआ, 
जृ और उनके पु दसुन हुए। इनके पुर काळ हुए, विका नाय रेत हुआ । गजा पधत ेच्छ-प किण, 
उके पु उदयन, उदयनके अहनः, आहनरके निप्र तथा_ जिसे मेका विनास हुआ। (अध्याय ३) 


म्लेच्छ्वंशीय राजाओका वर्णन तथा म्लेच्छ-भाचा आदिका संक्षिप्त परिचय 


सऔगकने पूछा--विकालक गहसे उसा परो 
कैसे स्लप्ठ-पड किया ? मुझे यह सब बहलायें। 

अऑसुलजने कहा--महायुने। कि समय केमकके 
पु णोत हाप विएममान थे। उस समव सादी 
हाँ आये। उसको देखकर र्र हो रजा ने विधिवत 
उबी पूजा कौ। सुसर बैठे हुए मुके शमा प्ते 
'कहा--'े्कॉके हरा मो गरे हे पित्त माको 
'चले गये है। प्लेष्क-यज़के रावले उनकी नकते मुक्ति होनी 
और उ सगय गति मारा होगी। अतः तुम ब्लच्ड-यक 
करो।' यह सुनकर एम ्रधोतकी आँखें धसे साल हो 
गी। तब उ वेद हणो बुलाकर कुमे 
उ्लेच्ठ-पड़को तत्काल आएक कर हिरा । सलह चोमे 
चतुग पाक्का णकर देवताओका आतवहनक 
उस गजे च्छा हनन किया। आहेच दक्षिण देकर 
आधिक काया । इस पडके प्रभावसे उनके पा केपक 
सरणरेक घरे गये। तीस रा रत सर पृष 
गच्छ (मोको मालेवाल) नामे प्र हो गे । 
उसका पु बवान नमसे प्रसिद्ध हुआ। 

गष स किने ह न्य किया था। अमर 
कहने अपनी पे साथ ऋतपणकी पकक दिव्य सुल 
सुति रार होकर नपण प्रकट हे गये । किने उससे 
क-हे नाथ ! राणा वेदयसे पिला घोलने मे सनका 
विनाश कर दिया है और मि मष्ट का दिय है 

आगवान्ले कढा-- कहे! कई बालोसे अनय 
युगो अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक कोके घरणकर मै 
तु इच्छाको पूर्ण कहृगा। आदम नामका पुरुष और 
र्पवती (ह) नापदो पली च्छो बु 
कलेवरे उर होंगे। यह कहकर अलर हो गये 


और कुक इससे बहत आनद हुआ । उसने नौलाचल 
पर्पर आकर कुछ दनोतक नास किया। 

रख वटो सुनः नामकः पु हुआ और विना 
सलते ह बह फूल हु । इसके बाद आप्त देश 
सी रार शीन हो गया औधी म्चे बल बढ़ने 
हगा। तब शैिाए्यनिासी आठासी हजार आऋषि-ञमुनि 
कययर चरे गये और थे बदी-शे्े अकर भगवान्‌ 
पिकी करा-बनि सेल हो गये। 

सुले पुनः कहा--पुने दाप पुणके सोलह हजार 
देप करले आर-देशकी भूषि अनेक को समित 
रह; पर इतने समपय कहीं शूर और कहीं वर्णसकर राजा भी 
हुए। आठ हार दो सी दे वर्ष छापर चुणके गोष रह नपर 
दह भि मष देशके साओ भवम आने लगा गयी। 
ष्ठा आह पुरुष आद, उसकी सी हन्यत (हौवा) 
दे योक दमनकर णयनपशयन रहते थे। ई प्रदान 
गरक र्ये चर बोसबलम एक रमनीय महावनका 
विण किया। पापे नये आकर कलयुग सर्परूप 
'उरनका हौकाके रास आया उ पूत बने हबको घोसा 
दक गूहे पो खटकर दूधित वयप फल उसे खिला 
दिल, जिससे विष्लुकी आफ भग हो गयी। इससे अनेक पुत्र 
हुए. को सभी मलेषछ कहलावे। आदम पले सथ स्वर्ग 
का गया। उसका षत से विख्यात ठ पु हुआ, 
लिची एक सौ बारह वर्षकी आयु कही गयी है। उसका पुत्र 
अलु हुआ, जिसने अपने दिसे कुछ कम ही वर्ष सासन 
दा । उसका पुन बनास था, जिसने पितामहके समान राज्य 
दा महल्लल कामा उसका पु हुआ, उसका पुत्र मगर 
हु । उसको विरद नमक पुत्र हुआ और अपन मसे नगर 
[दरा । उसका पुत्र विष्मुधकरिपपपण हतक हुआ । फलेका 
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हवन कर उससे अध्याम्ततलका कान राह किया। 
स्लेच्टर्मपतावण वह से सर्ग चला गया । इसने हिक 
आचार-विचारका पालन किया और देवपू भी को, फिर भी 
ह विटे रा म्लेच्छ है कहा गया। पुनियोके छत 
किणि, अक, अहस, तपस्या और इन्िपटमन--ये 
रेचो धर्म कहे गये हैं। इूकका पुढ महोष्किल हुआ । 
डका पुत्र लोमक हुआ, अन्ये उसने सरग प्त किया। 
तदनतर उका सूह नामका पुत्र हुआ, यूके सोम, जम और 
आव--ये हीन पुत्र हुए। सूह आह्ध्यन-पतावण तथा 
भकत था। किसी सपय उससे सा वु रना 
किया और उक हे का--'ब। सुनो, आयसे 
सातय दिन प्रलय होगा। हे भकत । तुम सभी लोगे खाप 
वपर चढ़कर अपने जवकी रका करत । फिए तुम बहुत 
विख्यात व्यक्ति बन जाओगे । भवानी बाल मानकर उसने 
एक स मका त्मा कराया, जो तस सी हाथ हम, 
यास हाथ चाही और लैस हाथ ऊँची धी और सधी कते 
सयत थी। विणे ध्ये तार हा हुआ बह आपने 
वानि साथ डत नावप चढ़ गा। इसी ब इरे 
लोप (योतक लगाता मेषे मूसा दुष कावी । 
सूरण भारत सागरके जलसे धित हो गया । क खग 
पिल गे, पृथी हू री, र हिमारूप पर्वका बदही-कषेत 
पीस अपर ह रहा, यह नहं हूब पया । अवी हजार 
अवादी मुनिगण, अपने सिके साथ वहाँ स्थिर और 
सरित रहे। गू भी अपनी नके साथ बही आकर बच 
गये। ससर पष सभी री विन हो गये। उस समय 
तय विष्मुपयाकी सुति की। 

घुनियोने कहा--'सहाकालीकों तपस्कार है, माता 
देककीको नमस है, विष्लुप महालक्थीको, धको 
और रेवती, पुती तथा स्रवतो नमार है। कम, 
माया और मालाको नमस है। महाक रभवस 
भवंकर शे एवं उग्र जलकी धागे दाण भए 
उत हो गया है। व! तुम इस भयसे हम किकी रक्षा 
करो।' देवीने असात होकर जलकी विको तुत त कर 


दिरा । हिमालयी कयो ना नामकी भूमि एक वर्षम 
जके हट जनप स्थलके रूपे दसे लगी। न्यूड अपने 
देके साथ उस भूमिप आकर निवास काले लगा। 

झौसकने कहा--सुनैधवर ! प्रलये बाद इस समय 
ज कुछ दत है, उसे आपनी दिव्य दष्टे प्रधाव जामकर 
दले 

सूतज ओले--सौनक ! न्यूड नायका पर्द 
उ्लेच्छ राजा भगवान्‌ षणु भि लन रहने लगा, इससे 
गन्‌ विने रसर होकर उसके वाकी कृ की। उसने 
दाका और सतत बहर्त मेष-ाचका वार 
क्रिया और रालिकी वृड्धिक लिये आहा* भापाको 
अपक्नष्दकाली भाशा बकाया और उपने अपे लन पुढे 
खय, साथ तथा भावके सम यः सिम, हाम तथा याकूत 
रख दिये। बाकूतके सा पुर हुर-लु, माजून, मादी, 
जून, दृकलोष, सक तथा कैशप। इक नाप 
अलग-अलग देश अधिड हुए। जुरे दस पुर हए । उनके 
जोसे थी देश द हुए। यतावछी अलग-अलग संताने 
इ, एश, किलो और हृदा--इन चार गच प्रसि 
हुई का उनके कसे भी अलग-अलग देश बसे। सहे 
दि पुश हाय (भग) से आर पुश करे गये हैक, 
शि क, कतं इसके नमरः थी दे प्रिद है। करके 
ए प हुए--य, हील, सर्व, उरा, सिका और 
हाबी निवड । इसकी भी कन, सिना, ररक, अट 
दुन और रसनादेशक आदि साने हुई । इतनी बाते 
(शको साकर सूत समाधिस्थ हो गये। 

जु येकि आद उनकी समाधि खुली और थे कने 
केदो । अब व व्यूहके ठ पुत्र रण सिके 
दशक वरण कर हूँ स्लच्छ-एआ सिने पाँच सौ वतक 
भीक यन्य किया। आर्कनसद उसका पु, जिसने चार. 
ख च चतक यज्य किया। उसका पुर सिहल हुआ, 
उसने भी चार सी साठ वतक राय किया। उसका पु इन 
हुआ, उसने पिके समान ही राज्य किया । उसका पुत्र फलज 
हुआ, जिसने दो सी चालीस वतक राज्य किया । उसका पु 
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रळ हुआ, उसने दो सौ सैलेस वेक राज्य किया । उसके 
जूज नामक पुत्र हुआ, पिले समान हो उसे राज्य किया। 
उसका पुत्र नहूर हुआ, उसमे एक सौ साठ वचक राज्य 
'किया। हे राजन्‌ ! अनेक शजरुओंका भी उसने विना किया। 
नहा पुत्र ताह हुआ, पाके समान उसने राज्य किया। 
उसके अवि, नहर और हाले खत चुत हुए। 

है मते! इस आकार मैंने नमाज मच्छ राके 
शोका वर्णन किया। सरस्वतीके शापसे ये राजा स्लेच्छ- 
भाषा-भाषी हो गये और आचारमें अघम सिद्ध हुए। 
कलियुगे इनको संकयाकी विशेष दृष हुई, कित मने 
सपमे ही इन वशा वर्णन किया । सलत भाषा भरावे 
हो किसी तरह बची रही। अन्य भागों म्लेच्छ भाषा हो 
(आनन्द देनेवाली हुई । 

सूती पुनः बोले--र्यतनव महन सनक ! 
तीन सहसत व्ष कुगके बीत जनेपर अवस्त नगरे शङ्क 
नामका एक राजा हुआ आ प्छ देम सका श घय 
कला था। इसकी अधुरा करण सरो हो ह कर्ष 
रिपु बीत जेप षवशा अधिक दद हुई अ 
(के अधिकाश भागकी भूमि स्लेच्छमयी हो गयौ तथ्य 


क-भव्तिके रत चल पड़े । सरलीका ठट बहमवर्त-सेत्र ही 
(ध बचा था। मश समका व्यक्ति च्छा आचार्य और 
-पुष था। ने अपने मतको सार संसारे फैलाया। 
कुक आेसे भामे देवपूजा और वेदा रप न्ट 
हे गयी । भामे भी धह-धर ्ून और ठे्छ-भाराका 
चार थ हुआ । अजाचा और महाह प्रकृके 
मुलर भद हैं। दवन और गुरा (अरी) मच्छ 
पके मुय भेद है। इन भाषओंके और भौ चार लाख 
मर भेद है। कने पतयक पी आ बुभ भूल 
क जाळ है। सीत म्ेच्छ भषेक पैहर-फादर, 
और भरको बदर कहते हैं। इसी प्रकार आहुतयो 
आ, नु जु, रियाको ह, फल्गु फावरी और 
हो सिट बढते है। भतम अध्य, मधु, कारी 
आदि पवि खत पु है, उनमें भी अब हिसा होे लग गयी 
है। ङक, कक, पलल तथा मू व्यक्त भी आपदि 
आजव भर गये हैं। मले स्लेचछ-धर्मको 
नेवाले सुखे रहे है। यही कालियुणबी विशेषता है। 
ज ओर इसके र षा न्य गा, ऐसा स 
ह मुन । आपलोग हका भनन करे । (अध्याय ४-५) 


काश्यपके उपाध्याय, दीक्षित आदि दस पुत्रोंका नामोल्लेख, मगधके राजवंश और बौद्ध 
राजाओका तथा चौहान और परमार आदि राजवंशोका वर्णन 


झौनकजीने पूछा महाज । ब्य प्लच्कगणल 
जँ आ सके, इसका कारण बतायें। 


सूती ओोले--मुे। सरसे प्रायसे चे सब का 


नहीँ आ सके । वहाँ काइवप नामके एक आहाण खाते थे। बे 
किक हजार वर्ष बलो देवताको आङे के 
र्तं आये। उनकी धर्म-पक्रैका नम था आयली । 
उससे काइवपके दस पु उ हुए, उके कम इस परकार 


है--उध्याय, दकषत, पाठक, शु, मिर, आशे, 
दिदे, टो, पण्ड तथा चहुकेंदी। ये आपने नामके 
अुरूप गणका थे। उनके पिता कायप, जो सभी ज्ञाने 
मयत और सू बदके ता थे, उनके औच रहकर उं 
'ऋ देते रहते थे। काइकपने कल्म जाकर जगजननी 
सतखलीओ रपु, अक्षत, भूप, दीप, नेय तथा 
पुलि आय संदृष्ट किया। देवकी खुति करो हुए 


पे लाप समू किये ए द बील अब थ परका दू च है चा समाक, आज, आपान आदिये कुछ अ इसका 
च है। यो, इसे के और सजने रा पह हे भ । चौके शतची घते ह, ज्या और 
शे मे ससे अब पु इ सी नाने आण्य नेर है। बक घी घा है इसकी सका 
हे खी है। पाकी बैजिक उति स ही मुख्य कलन सा है मसी सो पा ससन बहुत मिलनी थी। सी सभ्य 
(पे टो ले जका बुत रा है। गेय सच टे आनप के नक उरण 
उत किये है। 

३ मुल्ये ङ्गा धा है,जो कि वर लक और जल कालक कख है 
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काइयपने कहा--'मतः ! झाये! मुझपर आपकी 
करुणा क्यों नही होली ? दनि अप सारे संसारक माता है, 
'किर मझे जगतस बहर को माती है? देवि! देवलाओंके 
(ये ध्रियोो आप बयो नहो माती हैं? लेच 
हित किये और उतम संस्कृत भाषाका विस्तार के । 
अन्य! आप अनेक रूपोंकों धारण केवाली है, 
'ुंकारसवरूफ है, आपने भूोचनको माए है। दुक 
(आपन भरकर दको मारकर जगत सुल पान किया है। 
मातः । आप दम, मोह तया भयंकर गर्वका नाजर सुख 
दान करे और दुहा काश करे तथा सासे कल 
परान करे 

इस स्तुतिसे प्रसप्न होकर सरस्वतीदेवीने उन क्यप 
मुके मनप निधासकर उन प्रदान किया । वे मु मित्र 
देशम चले गये और उत्ते यहां च्छक मोहित कर उं 
हि बना लिया। सरा्वतीके अतु उत सेके साध 
सदा मिद तसर मुने कायपन आदिशे विकास 
किया। उन आयोकी देखीके वरदाने बहुत चु हुई । 
ससशयप मुनिका राज्यक्ालू एक सौ बीस वर्षकक रहा। 
'ा्यपु्र नमक देशे आठ हजार श हुए। उनके राजा आर्व 
पृष्ठ हुए। उससे ही मागक उलि हुई। शागथ नाके पका 
अभधक पृषु चले गे यह सुनकर भू जनक आहि 
आ र्र हो गये। फिर के पैराणिक सूतकों मसा कर 
णुके ध्यानमे तस हो गये। चाए वर्षतक ध्वने रहकर के 
उठे और त-प क्रियओको समर का पुन सीके 
पास गये और कोले--'लोमहर्षणजी। अब आप मागध 
राजाओंका वर्णन कोें। किन मागधे कलिय एन्‍्य किस, 
हे व्यासशिष्य ! आप हमें यह बते । 

'सृततजीने कहा--मगध-प्रदेकों कास्यपपुत्र सागफने 
पिता पा शण्यका भार यन किया। उन्होंने आवदिशषको 
अलग कर दिया। पाल (पंजाब) से पूर्वक देश मघ 
देश कहा जाता है। भगे आणर हिमे किग 


(उ), दक्षिणम अवत्दश, ह्ये आनर्त (गुत), 
ये सि, कापणय दि कैकय देश, उतरे देश 
और इंमे कुन्द देस है। इस प्रकार आयदिसका उन 
सेद किया। इस देशका नामकरण महासा मगधके पु 
किया था। अनन्तर राजने यके द्रण यलरापजीफों प्र 
किया, इसके फलस्वरूप बलभके अजे शिशनागका जन्म 
हुआ, उसले सौ वर्षतक राज्य किया । उसे काकवर्मा नामका 
प हुआ, उससे जन्‍्बे वर्षतक राज्य किया। उसे षेध 
नामक पुत्र हुआ, उपने अस्सी वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र 
बेजा हुआ, उसने सतर व्क राज्य किया। उसके 
ददश नयक पुढ हुआ, उसन साठ र्षक पासन किया। 
उपे अतर (अतु) नामक पुथ हुआ, उसने पचास 
र्क रय किया । उसका पु दर्भक हुआ, उसने चालीस 
र्क र्य किया । उसे उदया नामका पुत्र हुआ, उसमे 
लोख चषक आसन किया । कपु नर्त हुआ, उसे 
स चतक शासन किया । नर्क पु क हुआ, उसने 
सिके तुल्य योतक राज्य किया ।नदके प्रद हुआ, जिसे 
दस कर्ष राज्य किया। उससे पद हुआ, उसने अपने 
हिक तुल्य ब्कॉतक ह राज्य किया। उससे समानच हुआ, 
उसने बस वर्ष राज्य किया । उससे याद हुआ, उसने भी 
ताके सथान व्चोतक राज्य किया। उसका पुत्र देवा 
हुआ. उससे थी पिताके समान श्य किया। देवासनदका 
पु प्ण हुआ, उसने अपने पिताके आधे यतक (दस 
ज) राज्य किया। उसका पुत्र भनन और उसका पुत्र 
महामद हुआ । दोनने अपने-अपने पिलाके समान वतक 
रज्य किया। 

इसी समय किने हरिका समरण किया। अत प्रसिद्ध 
जौतम नामक देवताकी काइयपसे तपति हुई। उसने 
जदो संश्कृतकर टण नगर (कपिल) में प्रचार 
किया और दस वर्षतक राज्य किया'। उससे शाकुनिका 
जय हुआ, उसने थी बोस वर्षतक राज्य किया। उससे 


(वां लेकर आगे उदपातक मगे व र्न है. लकी ने रज थी; 
२-कसीने नगे हटाकर नान हे के डखसी उ ख चु सा पठा इसके आके साग पे हो 


पा शा काते थे। 


3 आगे अब शिष्ठ रय र्न है क कलकल क। 


«पु पर पुण्यं भविष्य स्वल = 


(सकि भ्या 


(दन नामक पुत्र हुआ, उसने तीस र्क शासन किया । 
उससे साक्यसिहका ज हुआ। किक दो हजार कर्ष 
योत हो जके बाद सता उसने सन किया । कके 
अथम चरणे केदमार्गकों उसने विनष्ट कर दिया और साठ 
वर्क उसने यन्य किया । उस समय फः सभी बौद्ध हो 
गे विषणुरूप उसके राजा होनेपर जैसा राजा था, वसो ही 
जज हो गी, क्योकि विषु ते अनुसार ही जगते 
'र्मकी मव होती है। जो मनुष्य सायापति हरिकी रमे 
जले है, वे उनकी कृपाके रभवस मके भागी हो जे है। 
पापिका पु यु हुआ, उसने लीस वर्ष शन किसा । 
उसका पु (सिय) चु हुआ, जिससे पासके राजा 
सव (सेल्यूकस) फी पुढे साथ विवाह कर चकल- 
स्र बदरका प्रचार किया । उसने साठ कर्षतक पासन 


हि । चुक पुत्र किदुसार (किम्बसार) हुआ । उससे भी 
िकाके समान न्य किया। उसका पुत्र अशोक हुआ । उसी 
सम क्यु देशका एक आहाण आबू पर्वतपर चला गया 
और वहां उसे विधिक रहो सम्पन्न किय । वेदम 
भावस यकम चार शयोक उत्पति हुई--प्रप-- 
मार (समवे), उपहानि--चौहान (कृषणयजुवेदी) 
पोगर (शुक यके) ओर. हारक 
(जवि) त्रिय थे। चे सब ऐशबत-कुलमें उत 
अपर आड़ होते थे। इस लोगेन अशोकके चानं 
अपने आघ कर भरतवके सभो बोडो नष्ट कर दिया। 

अतम पमार राजा हुआ। उसने चार योजन 
यत अस्दयती नामक पुरे स्थित होकर सुखपूरषक जीवन 
जयत किया। (अध्याय ६) 


—— 


महाराज विक्रमादित्यके चरित्रका उपक्रम 


तजी बोले-- शतक ! लूट परके आस-फसके 
के (आयः आजके परे शुद्देलख्ड एवं यपे) मे 
पार नामक एक राजा हुआ । उसे रमणोय कॉलिंजर नगर 
रहकर अपने पताक्रमसे बडो पा कर पी तिहा आ 
को राजपूतानके र (दिल्ली नग) चपि चह 
नामक राजा हुआ । उपने अति सुर अजने नगरे रहकर 
सुरपर्वक यत्य किया । उसके र्य चतं कर्ज त थे। 
आर्त (गुजरात) देशे शक नामक राजा हुआ, उसे 
बाको राजधानी बनाया। 

जौनकजीने कहा--हे महाभाग! 
अग्रौ राजओंका वर्णन करे। 

सूतजी बोले--आहाणो । इस समय मै योगनिद्रा 
वे ह गय है। अब आपलोग भी भगवानका ध्यान के । 
अब मै थोड़ा विश्राम कहैँगा। यह सुनकर मुनिगण भगर 
णके धया लीन हो गये। मे अनके बाद ध्यानसे 
उठकर सूतज पुनः बोले--महामुते ! कॉलियुगके सतस सी 
[दस वर्ष व्यक्त हेर रर मक जने राज्य काना ऋध 


क । उ महामद (मुह्द) नामक पुत्र हुआ, जिससे 
सिके पासन-काठके आये समयतक र्य किया । उसे 
दाचि कमक पुत्र हुआ, उसने भी पिताके हो तुल्य स्तक 
शाम किया। उसे दूत नामक पुत्र हुआ, उसके गन्धर्वे 
कमक पुत्र हुआ, जिसने पास वर्षतक राज्य किया। वह 
अपु शङ्का अभिषेक कर जन चला गया नीस 
तक स्पार सभा । उसी समय देवशज इठे वीरमसी 
कमक एक देगा पृथ्वोपर भेजा । शे यतीत 
गरन मापक पुलको रा किय पुरके ज-समये 
आते पुटि हुई और देवताओंने दभ बजायी। 
सुख झीठल-मत्द वायु बहने लगी। इसी समय अपने 
मिहत षटि नामके एक आहण तप्ये लिये कल 
गे और शिककी आराधनासे ये शिवरूप हो गये। 
हन हजार वर्ष पूर्ण हेप जब कलियुगका आगमन 
हु, तब सेके विनाश और आर्वधर्मकी अधिवृद्धिके लिये 
च हो पिष्टि गुहो निवासभूषि कैलाससे भगवान्‌ 
कको आजा पकर पृथ्ीपर विक्रमादित्य नमसे प्रसिद्ध 


अब यहि फिर पु क यन हु और यह क्र के व पत राजा था जिसने परे साथ अना 
दपर अधिक कला भा, ने कहने मकन कद देश जड़ ल । उ हे के मी देश भा है उवते थे। जिसका ह आगे 


रर है। चल है ल्क के सी की की। 


अतिसर्व, अय खाण्ड ] हा धिरक चिका उपक्रय + इ 


हुए। थे अपने माता-पितताको आनन्द देवाले ये बे बचपनसे जिसमे विति मियो विभूषित अनेक घातुओंके सत थे। 
ही महान बुद्धिमान ये । विरद विक्रमादित्य घँ र्षी ककी! उसने अनेक लाओस पूर्ण, पुनित स्थानपर 
ह वाल्यावस्थामें तप कले दनम चले गये। बारह व्यॉतक असने दिव्य संहासनको स्थापित किया । उसने ङग 
अल्क तपस्का कर वे ऐशर्य-सम्पत्न हो गये। उने पंगत मुख्य रमणक बुलाकर विधिवत्‌ उनकी पूजका 
अम्याचती नामक दिव्य नगरीये आकर बतीस मूर्तियोसे उनसे अनेक धर्म-गायाएँ सु इसी समय चैताल नामक 
समच्वित, भगवान्‌ झिवद्धा! अभिरक्षित रमणीय और दिव्य देवता ब्राहमणका रूप चारण कर 'आपकी जय हो, इस प्रकार 
सिहासनको सुशोधित किया। भगवली प्के दवा ग्रेचि। कहता हुआ वहाँ आया और उनका अभिवादन कर आसनपर 
एक वैताल उनकी रक्षे सदा तपर रहता या। उस चर बेट गया ; उस बैतालने राजासे का -- राजन्‌! यदि आपको 
राजाने महाकालेश्वरोें जाकर देवाधिदेव महादेवकी पूजा की सुकी इच्छो तो म आपको इतिहाससे परिपूर्ण एक रेचक 
और अतेक होसे परिपूर्ण घर्म-सभाका निर्माण किया। आख सुनाता हूँ, इसे आप सुनें। (अध्याय ७) 
~ 


॥ अतिसर्पर्ष, चम खाप्ड सम्पूर्ण ॥ 


त लादि अ म दा, पपी और सर््र-सदाचाए एज हु है। मलय अह पुणो, छया और 
मिग! य, कल, पे अही का चहज है। आव इधर को ए दो भाग 
का पज आल है ब प तिरा आहे अलक वी क है, चेहा नि उके रामे 
अ जाय, अघा, य, वघ भनी, घरक अ मका इरी ही ाजभाको विन विधा थी। लकी 
ज को मन है । ए घोड लन बदा अशकक सीने अ मक वैत नता आल केका अप्रिय भा। 


उ रा नकः 
अतिसर्गपर्व 
(दवितीय खण्ड) 
स्वाघी एवं सेवककी परस्पर भक्तिका आदर्श" 
(राजा रूपसेन तथा जीरवरकी कथा) 


सूती बोले--सहायुते ! एक बार सद्रकिंकर वैतालने 
र्रम भगवान्‌ शंकरका ध्यान किया और फिर महज 
विक्रमादित्य इस प्रकार कहना रए किया-- 

राजन्‌! ! अब आप एक मनोहर कथा सुने चोर 
कालम सर्वसमद्ूण वर्धमान नामक नरे रूपेन 
नामका एक ध्मा राजा रहता था । उसकी पियत रना 
जाम विला था। एक दित राजाके द्ये श नामका 
[एल क्रिय गुणी ब्यक्त अपनी पळी, कन्या एवं पुझके साथ 
सृके लिये उपस्थित हुआ । सजाने उसकी किनयपूर्ण बलो 
सुनकर प्रतिदिन एक साह णु दहन निधारित कर 
हलके पर रक्षकके कमे उसकी निषुक्ति कर ली। 
कुछ दिन बाद राजने अपने गुरसे जब उसकी आर्थिक 
(तका पता लगाया तो ज्ञात दुआ कि वह अपना अधिकोश 
इ यज, तीर्थ, शिव तथा विणे मिय आशा 
कोति तथा साधु, ब्राहमण एवं अनचि विरत कर असल 
ोपसे अपने परलोक पालन करता है। इससे रस होक 
गजाने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी। 

एख दिन जब आधी रते पूसलाघार ग्ट, बादलोकी 
गरज, बिजलौकी चमक एवे इंदायातसे रिकी विभीषिका 
सीमा पार कर रहो थी, उसी समय श्मशानसे किसी नाकी 
करुणक्त्दन-ध्वनि राजके कानमे पढ़ी। जे विद्र 
उपस्थित वीररसे इस रुदन-ध्वनिका पता लेके लिये 
का । जब वरवर तलवार लेकर चला, तब राजा थी उसके 
भवकी आहाका तथा उसके सहयोगके लिये एक तलवार 
लेकर गुतरूपसे ख उसके छे लग गया। चोरके 
रशा पहुँचकर एक खोको वहाँ रोते देखा और उससे जब 
इसका कारण पूछा, तब उसने कहा कि 'चै इस राज्यकी 


कषी इसी सासके अतम जा रूपसेतको 
फूल हो जावणी। राजाको मृत्यु हो जानेपर मै अनाथ होकर 
कहाँ जाऊँगी--इसी चित्ता मै रो रही हँ। 

स्वामिधक्त: रवे जके दीय नेका उससे उपाय 
'चूछा। इसपर वह देवी बोली--'यंदि तुम अपने पकी बलि 
चहदी समने देसको तो गजाके आयुक्त रक्षा हो 
सकती है।' फिर क्या था, बौरणए उलटे पाय घर लौट आया 
और अपनी पी, पुथ तथा लको जगाकर उनकी सममत 
लेकर उनके साथ चरके मनि आ पहुँचा । राजा भी 
गुलुपसे उसके ोछे-पछे सरव चलता रहा। वे 
देवी था कर आपने सामक आयु बढ़ाेके लिये अपने 
परकी बलि चढ़ा हौ। भाका कटा सिर देखकर दुःखसे 
उसकी बहिसका हद वदर हे गया--चह सर गयी और इसी 
कोके उसको आता भी चल बसी। वीरवर इन तीनका 
दाह- ससर कर सबं भी राजाको आयुकी मूके लिये बलि 
चढ़ गवा। 

राळा फिपकर यह स देख रहा था। उने देवीकी 
आर्था कर आपने जोनको व्यर्थ बताते हुए अपना दिए 
कटके लिये ज्यों हो तलवार खची, यं देवीने प्रकट 
केकर उसका हाथ पकड लिया और बोली--'राजन्‌ । मै 
दु बहुत प्रसर, तुरी आयु तो सुरक्षित हो ही गयी, 
अब तुष अपनी इच्छानुसार वर माँग लो।' गाजाने देवस 
'कीअनोसहित कीरवासकों जिलानेकी प्रार्थना की। तासु 
ककर देवी अरा ह गयी। राज प्रसभ्न होकर चुपके-से 
हैस चलकर अपने महलमे आकर लेट गया। इधर बय 
की चकित होला हुआ और देवीकी कृपा मानता हुआ अपने 
पित पिवते घरपर छोड़कर रसादकं 


+ पलि आन कालसे वकलक! का ललक को का, जो हि जाले रपे लकमभ 
दहै, उमप मूल भ्न ह पहत हेला है बे कर सुमे अमि रब अक आरे त हेते हू भी 
ललकी दष्टे मि भी है। आक उने कु कर यूत को ज रहे है। 


रिस, हीय खण्ड ] 


जाणी महादेबीकी कथा » 


सबक 


न 


आकर खड़ा हो गया। 

अनत जाने वीरवरो बुलाकर रावे वली नारके 
कतक कारण पूछा, तो खवले कहा--राजन। वह ले 
कोई चुड़ैल थी, देखते सी वह अदृश्य हो गवी । चाकी 
कोई बात नहीं है।' सजी समिभ और चौरताको 
देखकर राजा रूपरोन अत्त प्रसत्र हुआ और उसने अपनी 
काका विवाह चये पुरे कर दिया तथा उसे अपक 
'सित्र बना लिया। इतनी कथा कहकर बैकल शात्त हो गया। 
जासत एजा चिक्रमसे फिर पूजा--'राजन्‌! इस के 
परर सबने एक दूसरेके लिये खवर अपने णका उ 
किया, पर सबसे अधिक खेह और ल्ग किसका था ? यह 
आप बताइये ।' 


जैतालने कहा--यनन्‌! उन्म नामको नहे 
च्रे उ महाबल नमसे विल अत्त बुन्‌ 
तथा पददश शाता एक रजा निवास करता था। 
उसका स्थाधिषक्त हरिदास नामका एक दूत शा। हरिदासकी 
पली भक्तिमाला साथु पुम्योकी सेवायें तत्पर रहती थी। 
अक्तियालाकों सभी विधाओंमें पारंगत कमलके समान 
नाली आत्त रूपयती एक का उत्पन्न हुई, उसका नाण 
सा महादेवी। एक दिन महदेव अपने पिला हहे 
'कहा--'तात । आप मुझे ऐसे योग्य पुरुषकों दौजियेगा, जो 
गुणे मुझसे भी अधिक हो, अत्य किसको नही अपनी 
की बात सुनकर हरदास बढ़ा रसर हुआ और खा ह 
होग'--कशकर हरिदास शनसभाये आया और उने 
शाजाका अभिनदन किया। तदस्तार शाने कहा-- 
"हरिरा । तुष मे ससुर तैलंग दशके ना हरिशे घस 
जाओ और उनका कुशल-समाचार जानकर शी ही मुझे 
जताओ।' हरियास आज पाकर गजा हिषे पास गया 
और उसने उन्हें अपने समी महाबलका कुराल-समाचार 
अतलाया। सर कुराल-समाचार जानकर राजा हरिर 
अपतत प्र्न हुआ और उसने हरिदाससे पछा । 
आप वि्‌ है, मुे यह बताये कि कलिका आगमन हो गया. 
यह कैसे मालूम होगा ? 

'हर्दासने कहा--राजर्‌! जब वेरो सर्द नह 


साजा बोले--यधपि सर्ने अपने-अपने कर्त्या 
जूत आदर्स उपस्थित किया, फिर भी राजाका खेह ही सबसे 
अधिक मान्य रीत होता है, क्योकि एयर राजसेवक था, 
उसे अपनी सेकाके प्तिफलमे सा मिलत थीं, अतः 
उसे सकी दृष्टे अपना उत किया, बौरवाकी 
पी पिला थी, धर्म थी, इसलिये उसने आपने पाका 
र कर दिया । बहिनक अपने भा प्रेम था, पुरा अपने 
सिने ख था, यह खे स्वफाववश होता ही है, कितु राजा 
कने मह्‌ कोहका आर्त उपस्थित किया, जो कि वे एक 
न वरे लिये थी अपना राणो केको उच्च हो 
नदे, आत ऊरी खेहमय त्याग महान यग है। 


ब्राह्मण-पुत्री महादेवीकी कथा 


हो जै और वेदोक्त धर्म पतत दिखला देने लगे, तब 
काशिका आणपन समझना चाहिये, साथ हौ कलिके प्रिय 
ष्ण कहे गये हैं। अधर्म हौ जिसका मित्र है, ऐसे 
कके द्र सधौ देवताओंको अपघानित किया गया हो, तब 
विरथ आयन सपा चाहियें। राजन्‌ ! पापकी खौका 
कम है मूषा (अस्य), उसका पुत्र दुख कहा गपा है। 
कक खी है दति, जो कलिपुणपे प घ व्यास रोगी। 
सभी रजा चे वशीभूत हो जायेगे तथा सभी ब्राह्मण 
मके दास हो जावे। घनिक-र्ग लोके वशौभूत हो 
आया तथा शून महत्वको प्रास की । यँ लजासे 
रहित होगी और सेवक समीके ही प्राण इरण करनेवाले 
के षी किफफल (सत्व) हो जायगी । ऐसी शिम 
सबझना चाहिये कि कलिका आगमन हो गया है, कितु 
कलियुग ओ मनुष्य भगचन्‌ ब्रहिकी शरणे जावै, येही 
आरसे रह वदे, अन्य कोई नहीं। 

यह सुनकर राजा हरक बहुत सत हुआ और उसने 
उसे बहुक-सी दक्षा देकर विदा किया तथा राजा महावलको 
सूत समाचार देकर अपने महलये चला आया और वह 
कि थी अपने शिविस्में आ गया। उसी समय एक 
बुक ऋक बुद्धिमान आहा व्ह आया और उसने 
उती विशिष्ट विद्धाओंका हरिदासके सापे प्रन किया 
उस महणे मनव जपकर देवीकी अधना की और एक 


२ 


+ पल पर पुल यं सर्वसरोख्यदप्‌ « 


£ सिन भवि्यपुणाङक 


महान्‌ आशर्षजनक शीधरण नापक विमान परकटकर हरिदासको 
'दिखलाया। उसकी विद्याओसे मुष्य होकर हरिदासने उसे 
अपनी कनके योष्य समझकर उसका वरण कर लिया। 

दासक पुत्र था मुलुन्द। यह विषयमे लिये 
अपगु यहाँ गया था, जब वह अपने गुरुसे विकठओको 
पढ़ चुकः तो गुरुदकिणाके लिये र्ना करने लगा। गुने 
उससे कहा--'अरे मुकुन्द ! सुनो, तुम गुस्दक्षिणाके रूपमे 
अपनी बहिन महादेवी मेरे दैव पु धमनो समर्पित कर. 
दो ठक है ऐसा कहकर मुद अपने घर आ गया। 

इधर हरिदासकी पल्ली भिमलने ट्रौलिशिष्य कामन 
जामक एक विर जो शब्दवेधी आण चलाेमे कुशल एवै 
रखविद्ाका झा था, उसकी विये प्रभावित होकर आपनी 
कल्ये लिये एकण, ताध्यूल आहिक ए पित कर उसका 
दरा कर लिया। 

समय आनेपर पिता, पुत्र तथा मातादारा वरण किये गये 
सनो गुणवान्‌ आहाण महादेवी नभवाली उस कनो प्रा 
कोके लिये हरिदासके यहाँ आ पहुँचे। इसी बीच एक रस 
अपनी मायासे उस कन्या महादेवीका हरण कर विरवत 
चला गया। यह समाचार जानकर ये तीनों क्य दुःखो 
होकर यने लगे। जय डमे गुरु भमन्‌ नमक दैवक 
विदान आहण कन्यका पता पूछा गया तो उसने बतला 
कि यह कन्या विश्यपथतपर रथा हाण कर ले जापी 
गयी है। तक्र उस कल्पाकी आपके लिये तोय 


जुदिकोलिद नायक आहाणने अपने द्राण बनाये गये 
आकासचारी विभानपर उन दोनों विशेको बैठकर 
िख्यर्वतपए पहुंचाया। तथ शब्दवेधी बाणोंकों चलाने 
मु वामन नमक तीस रहाणे चनुषपर बाणका संधान 
किया और कासे उस क्षसो मार डाला । वे तों कया 
महादेवो प्रघ कर उसो विमाने बैठकर उमे वापस 
खट आदे। 

द पहुच स ब्राह्मण अपने-अपने र्का महत्व 
बते हक्के वास्तविक अधिकात हनक लिये पएरे 
वाद काने लगे, यह निर्णय नहीं हो सका कि कत्याका 
विवाह किसके साथ हो। 

ैलालने राजा विक्रमसे पूछा--जन्‌! आप 
बलाचे कि इन तने विवाहका अपात्‌ या प्रात करका 
अती कीन है? 

गाजा विक्ादित्यने कहा--जिस बा्‌ गे पु 
ज हाणे काकः यह पता बताया कि सह यक्व 
चुक वियत पहुँचायी गयी है, चह ब्राह्मण क्ये 
हि तुय है और जिस दूसो रहम बुिकोिदन अपने 
अखबलद्वाए उत्र विमायसे महादेवी नामकी कन्याको यहाँ 
दका, जह भाईके समान है, कितु जिस वापत नाक 
ल युवकने शब्दे बाणोसे क्षक साथ युद्ध कर उसे 
मा गि, वही वीर ब्राह्मण इस कन्याको प्राण कका 
ण्य अधिकार है। 


—owoss-s 
समान-वर्णमें विवाह-सम्बन्धका औचित्य 
(कलोकसुत्दरीकी का) 


लाल पुनः बोला--गजन्‌! अब यै एक दूसरी कथा 
सुनाता ह। चणा (षगलपुर) नामकी एक द नग 
ख, यही यके नायका एक बलवान्‌ और धुर्त रखा 
रहता था। उसकी रानौका नाम था सुलोचन । उसके किलोक- 
सु नामकी एक कन्या उस हुई । उसका मुख चरके 
समान, भह भनुषकी प्रतयजञाके सघान, नेर मगके समान तथा 
शब्द कोकिलके समन थे। राजन्‌ ! उस बालासे देवता भी 
विचाह काना चाहते थे, अन्य मनु तो बात ही क्या ट 
उसके सपय लोकि सभी राजा तथा देव इ, 


न, कुने, वान और यम आदि देवता भी मनुष्या 
रार घएज करके आये । उनमे रदे क्के पिता 
जवसे कहार! मैं सभी शाखे कुशल हैँ, 
कार ए मेम हूं, अतः आप अपनी पुनीकों मुझे 
सर कर दें! दूसरे धर्मदतने कहा--एनन्‌। मै 
र्वे कुशल एक मनोरम हूँ, आप अपनी कया मे 
सर्त क । तसे कहा--ान्‌ मेस नघ धनपाल ह, 
म स री भाषा जवत मै गुणवान्‌ और रूपवान्‌ 
आप आपनी कल्या मुझे सम्वत कर सुखी होहये।' 


शिर, दिलीप खप्छ ) „विषदी राजा उाखयके वासक कारण बनला है + र 


ये कहा--'राजर्‌! मैं सर्वकला-विराद हैँ, ्िदिन ताले पूछा--राजर्‌! आथ आप बले कि उस 
अपने धोर पच रख रा करता हूँ, ने पुलक लिये कनके झ्य बर इलमेंसे कौन था? 


एक एल, होमके लिप दिलीप रत, आके लिये यर, 
परे लिये र्र तथा रोष असय रज घोळके किये 
खय करता हूँ। अतः आप आपनी कन्या मुझ सरवकला- 
एद प्रदान को / 

सह सुकर राणा आशे पढ़ गया कि असती कन्या मै 
किसे है। बह कु लिप रहीं कर फ । रे उसने सकती 


राजा जोला--सर्वकैकर ! वह पयत कन्या लोक 
जु र्दे दो है; क्योकि दर दि शासता 
क है, अकः वरते बह दिर जहा जायगा । भष जानने 
कला तचा घव-घात्पका विहार काला धनरा यक 
क आपका! तदय ओ कालक है और रबा व्यापार 
कम है, बह रु बकल्ावेगा। सैकल । सवक लिये ही 


से कल्पाकों बतावीं और उससे पूछा कि तु इले का चे होली है. अतः धूु्ेंद-मास्यमें जो निए ध्द 
कौन-सा यर अधौष्ट है, पर कन्या ज्रिलोकसुत्दऐने लजआावरा है, वाह वर्णतो क्षत्रिय कहलायेगा, इसलिये उस्र क्षत्रिय 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया। काका विवाह धर्मदतके साथ ही किया जाना चाहिये। 
i 
/िषयी राजा राज्यके विनाशका कारण बनता है 
(राजा धर्षचललभ और गज सत्यप्रकाशकी कथा) 
तालन पुर: जासे कड्‌ प्राची कतमे शान हक है, गा अदि नदद सी जलापौश। 


रीय पुणु (पूता) नग र्ल कमका एक एका 
र्य करणा! था। उसका मनौ सत्पकाश भा। मनकी 
का नाम था लशी । एक आर एमा पर्सपल्सभरे मने 
का मिवा ! अके किक भेद है? यह महे 
बताओ । उससे कहा--महाताज | आनन्द आह रे है। 
(९) प्रका आ खो रह है, बह जह है। 
(३) गृहका विषयानन्द मधम है। (३) बानप्र्थका 
द सामाय है और (४) सें ओ शिवास्टकी 
शि है, यह आक उठमोशय है। रजन्‌! झे 
गृह्यका विपणन औ-प्रधान है, क्योकि गृहाथ- 
आशम के बिना सुख नह मलल । 

यह सुनकर एज अपने अलस धमप परी कण 
केके लिये अन्य देशमें चला गया, कितु आओ मेुकूल 
पती कहीं भ हुई। तब उसने अपे महसे कहा--े 
अतुरूष कोई ख ब ह सुनकर मर बिभि शोमे 
गा । पर जब कहीं भी आओ राजाके योम खी नह मिली ले 
बह सि देशमें आकर समुद्री ओर बढ़ा। रची हि ग्रे 
कुरो देखकर वह सर हुआ । मनद सरकाने मे 
'इस प्रकार र्था कौ--'सभी एने आलय, पिके 
सन्‌! आपको नमस है। शत्णगतवत्सल ! मै आसी 
कच कु अ ३ 


आपको नाकार है। मे राके लिये आप उत सरन 
दन के । दह देखा आप नह कतो मै अपने आण यहीं 
दे है? कषति आणर यह सुति सनकः रत्र हो गये और 
उ जलम के पोले, मलायी फसे समित एक 
तुको दिखाया, के ऊपर मनो, सकमत एक सु 
कय स्थित थो। पर कुछ ही णो देखते है देखते यह 
का यित पुर: जले सीन हो गयी। 

ह देखकर अधिराप आर्चि होका मी सहप 
ऋसर पुरः सके पा सट आया और उसने खाते याते 
राजाओं सुना । पुर: दोन सुरे किन आये। राने भी 
नीके मन हो कन्याको यूप बैठा देखा और राके 
दो ह बकन पर्वत लमे टह गी । इस असुत 
दरको देखकर राख भी समु प्रष्ट हो गया तथा उसी 
क्के साथ पकाल पहुँच गया और मनी बापस लौट 

राने कहा--वे। मै तुरे लिये वहाँ आया 
ह व विये मुले मा के उने हैसकर कशा-- 
जुड! जब कृष्ण पक्की चत्री ठि आयेगी, तब मै 
देहे आकर तु मिती रा लौट आया और 
फु कृष्ण चुके दिन हाये तलवार लेकर देवरे 


र 


= पु दरव पुय अविषय र्वम्‌ « 


सा भविष्यपुताणाक 


दे गया। बह कया राजसे परव ही महे पहुंच चुकी 
दो। उसी समय जकवाहन नाके एक एकसने आकर उस 
काका स्पत किया। यह देखकर रा ब्रा हो गरा। 
उसे र्षा सिए ठलवारते काट दि पुनः उस कनके 
क-म ! तुम सत्य बताओ, यह कौन था और यहाँ 
कैसे आया ? उसने कक्ा--सजर्‌! मैं विकथरी कन्या 
हैँ। मेण नम मदवती है। मै पिती विय कन्या हँ। एक 
चार मैं किसी समय यने गरी थी और भोके समय फि 
ताके पास परे नहीं पहुँच सी थी। मे पिलाने ध्यानके 
[छण साए वृता जान लिया, उ मुझे शाप दे दिया कि 
'भदबती ! कृष्ण चतुईशौकों तुमको रक्षत हन करेल 
जब मुझे शापकी बात मालूम हुई, तब पै ऐे हुए पासे 
पूछ दे। मे इस सास्ते घुक्ति कब होगी ?' उ 
'कहा--'पुत्री | जब कृष्ण चतुर्दशीकों कोई राजा तुषा वरण 
केण, तब तुरे शाकी मिमि हो जायगी 

मदतीने कडा-- रजन्‌ । आपके अत्ते आन मै 
जापर मुक्त हो गयी हैं। आपकी आजा पाकर अब मै अपे 
पिताके घर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर राजने कका--'दुस 
मे साथ मैं घर चलो । इसके बाद मै तु तर पिके खस 
ले चलेगा ।' चह राकी बात मानकर एकके महले आ. 


जी और राजासे उसका विवाह हो गया। उस जाके नगरम 
महन्‌ उव हुआ। मनन देखा कि जाके साथ एक दिव्य 
कन्या भी आयी है। कुछ दिनों बाद मनर एकाएक मूत्युकों 
ऋण हो गया। 

ताले पूछा--शजन्‌ | बताओ, उस मीके मरे 
कया कारण है? कया रहस्य है? 

राजा विक्रमने कहा--मन सतकार राजका मित्र 
और मजाक परम हिती था। उसके ही समुछेगसे राजाको 
जड़ मदवली नाकी विद्ध चन्या नके पे रा हुई. 
द, कितु सदचलीके साथ विवाहके बद मनद सतारे 
देखा कि राजा मदवतीको पाकर विलासी होते जा रहे है और 
र्य एवे परकी उपेखा कले लगे है। दिननत 
ल-त ने लग है।यह देखकर उसने समझा 
शिया कि अब शीत हौ इस शण्पका विनारा होनेाला ह; 
बेक जब राजा विषद एव सां बन जाता है, तब रा्पका 
करा अवस होता है। देसी लयवे वे मनए भी व्यर्थ 
द हो, अतः दन्य विकारो यै अपनी आम देख 
स, इसलिये पहले ही मै अपने रणो उतर कर दे ह 
बैकल ! दही समझकर भत्र सा्यप्रकाशाने अपने णका 
पतग कर हिया। 


किये गये कोका फल अवश्य घोगना पड़ता है 
(एरिस्वामीकी कथा) 


चैतालने पुनः कहा--राजन्‌ ! चूहा कामक एक 
रमणीय नगए भूमि नामका एक गजा एन्य कला 
उसकी विशालाकी मामकी पतिता पी थौ। ती पुवी 
कापनासे भगवान्‌ करकी आराधना की । उनकी कासे उसे 
पके समान एक सत पु प्राण हुआ, जो देवक 
अंशको सम्भूत था। उसका नय रखा गया ही । सप 
समपय समित वह हरली पृ्वपर देवले समहन 
सुख भोगने सगा। देवलमुनिके शापसे एक देवा 
सालुककपये कपलायज्यिका नमसे लाहोर एजकुसार 
हरिम पत्नी हुई। एक समय यह सुद अपने ऋसे 
आनन्‍्दपूर्वक शब्पापर शपन कर रही थी । उस समय सुकल. 
नयक एक गरष आया और उसने राइ हा निम उस 
नदय अपहरण कर सिया । जब हामी उठा, तब आपनी 


फी न देखकर उसे ने लगा । उसके न मिलमेषर बह 
ज्याकुल हो गवा और नगर छोड़कर यनम चला गया तथा 
रची विषयो परितयाग कर एकमाश भगवान्‌ शोहि 
ने हीन हो गया और भिकाृतिका आश्रय प्हणकर 
इत्यसौ हो गया । 

एक दित यह सन्यासी (एज हरिलमी) भकष मेके 
किय एक हाणके घर आया और आहाणने सवक 
खर बनाकर उसको दी। खोरका पात्र लेकर यह वहाँसे खान 
करने चला आया। खौरका पात्र उसने वटवृ रख दिया 
और ख नदे खान करने लगा। उसी समय कही एक 
सर्च आया और उसने उस खये अपने महसे विष उगल 
हिरा । जब सन्यासी हसमी खानसे आकर खीर खाने सगा 
जे लिक प्रभावसे वह बेहोश हले सगा और उस ब्रह्मणके 


तिस, द्वितीय खण्ड ] 
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पास आकर कहने लगा--'ओरे दट आहण ! तुरे णा 
दिये गये विषमय खीरे खाकर अब मै मर रहा हूँ। इसलिये 
तहे अहता पाप लगेगा।' यह कहकर वह ससी 
मर गया और उसने अपनी तपसे प्रभावे शिवलोकको 
आ किया। 

ैतालने राजासे पूछा--एजन्‌ ! इसे मलका 
घाप किसको लगेगा ? यह मुझे बलाओ। 

'राजाने कहा-- विषधर नगते आजानवश स्वभावतः 
उस पायसको विषमय कर दिया, अतः बढाहत्याका पाप उसे 
नही होगा। 

चकि सन्यासी बुभुक्षित था और भिका म ्राहणके 
पर आया था, णके लिये वह अतिथि देव-सकूप था। 
अतः अतिथिर्मका पालन काना उसके कुल-प्के अनुकूल 


है था। उपने अदे खर बनाकर संन्‍्यासीको निवेदित 
मे वह कैसे याका भागी बन सकता है ? यदि वह 
मिलाकर अनन देठ, ती हाता उले लगती, क्योकि 
अहिधिरय अपमान भी हाहे समान ही है। अतः 
उरो बहाहत्या नहीं लगेगी । रोष बच गया वह संन्यासी। 
चके असे किये गये शा कर्मका फल अवश्य भोगना 
बढ़ता है। अतः वह संन्यासी अपने किसी जत्मात्तरीय 
कर्वरा कालको पग्रेरणासे स्वतः हो मण, उसकी मूल्य 
स्वक के हो हुई। इसमें किसका दोष नहीं। पायसका 
जन करन तो माय केवल निलम ही था। अतः उसे 
ज हल नहीं लगेगी। इस प्रकार इन तीम किसको भी 
हत्य हों लगेगी। 


—o— 
जीवन-दानका आदर्श 
(जीमूतवाहन और श्बाचूड़की कथा) 


सकष वैतालने राजा विक्रमादित्थसें कहा-- 
महाय! कान्यकुम+ (करज) दानशील, सत्यवादी एवं 
देवप तर एक ब्रहाण रहता था। वह तिते फ्रपत 
इज्या दान कर देता था। एक बार सामदौय सवदुर्शाका त 
(आया। उसे दानम कुछ भी इबया कहीं हो सक, अतः 
चह बहुत चिनि हो गया, सोचने लगा, कौन-सा उपाय कह, 
जिससे मुझे र्यी प्रि हो। मैने दुर्ा-पूकयें कनफाओको 
मिमित किया है, अब उन्हे कैसे भोजन कर । यह इसी 
भाम निम हो रहा था कि देवकी कृपासे उसे अनास 
पच मु प्राण हो गयी और उसीसे उसने बत सम्फा किया। 
उसमे नौ दिनतक निहार त किया था। उस रके प्रभावसे 
मरकर उसने देवस्‍्वकूपकों प्राप्त किया। फलतः यह 
पिथक समी जतके हुआ। वह हिमालय रवते 
रू स्थानमे रता था। वहाँ वह भकिूर्क कल्पवृक्षकी पूजा 
भी करता था। उस युके प्रभावसे उसे सभी कलाओंमे 
कुशल जौमूतवाहन नामका एक पु रत हुआ। 

लज चह जीमूतवाहन मध्यदेशा शेम कमक 
रजा था। किसी समय वह राजा शूरसेन आखेटक लिये महर्षि 
'खाल्पीकिको निवासभूमि उत्पलावर्त नामक वमे आया । वहाँ 


शका ककपीक उसने वियत रजक ्रशमनवमी- 
उव किया । उसने महि चाल्मौकिकी कुटौपे राजि-आगरण 
क किया। रमी गाणाके अ्रवणजन्य पुण्यके प्रधवस वह 
शेन एक ह जमून पुत्ररूफयें जौमृतगाहत नामक 
किध हुआ। 

उ महला औमृतवाहसने भौ कल्पवृक्षकी श्रद्धा 
पछ बी । एक वि भीतर हस होकर उ मक्षे उससे 
अर मनको का । इसपर मूतवहनने कटा मृ 
मेर नगर आफकी कासे धन-धान्य-सब्पत्र हो जाय । 
_कल्पवृक्षर नगरको प सर्वश्र्ठ कर दिया । यहाँ कोई भी 
दे नहो था जो कल्पवृक्षक प्रभावसे रजके समान न हो 
जा हो। अक्सर े पिला और पुत्र दोनों तपसाके लिये यनम 
चले गये और अहिशय रमणीय मलयाचलपर कठोर तपसा 
कले लगे। 

शन्‌! एक दिन रजा मलयध्वजकी पुत्री कमलाकी 
की पूजाके लिये अपी सिके साथ शि-म्दे 
आदी उसो समय जीमूतवाहन भी पूजाके लिये मरि 
पहुच । सधी अलके अलंकृत दिव्य राजकनयाको देखकर 
उर केकी इच्छा जोमृतवाहनको जाप हुई तथा इसके 


३५२ «णजं परव पुय भि सर्ौस्द्‌ ~ {संहित भविष्पुणङ्क 
न 
लिये उससे र्न भी की । अन्ते कनयाके पित्त लधन देखकर गर आलत अस हो गया और उसले विधाधर 
जीमूतवाहनसे उसका विवाह करा दिया। जोमूककाहतको लीन चर दिये। 'अब मै आगेसे कभी 

रजा मलयध्कजका पु वावु एक दि अपने बनोई रङूके वंश नहीं खाऊँगा। ज्र जीमूतवाहन ! तुम 
जीपृतवाहनके साथ गमा पर्पर गया। वहाँ उसने विकी नगते र्य र करे और एक लाख 
न-नाययणको माम किया। उसी किखरपर भगान्‌ सर्तक आनद उपभोग कर बैकुष्ठ प्रत करोगे।' इतना 
पु वाहन गुड आया। उस समय शङ्कू नगरी कहकर गर अनह हो गया और जीमृतवाहनने पितासे 
माता, जहाँ जौमृतवाहन था वहाँ विलाप कर रही थो। खे न्य ऋष्त किया तथा अपनी पली कमलााके साथ 
'करुणकत्दनको सुनकर दीनयलाल जीमूतवाहन दुखी होक य-स भोगकर अन्ते वह तैकुप्ठलोककों चला गया। 


जीम ही वहाँ हा । वाको आसन देकर उने पूजा-- 
"तुम क्यो रे रही. हो ? तु कया कहै ?' वह कोली-- 
'देव ! आज मे पुढ गृ पक्य बनेगा, उसके वियोगके 
कारण दुःखसे व्याकुल होकर मै रो रही ह।' यह सुनकर रजा 
जीमूतवाहन गहड़-शिखपर गया। गल उसे अपना भकष 
समझकर पकड़कर आकारामें ले गया। ीमतवाहनवी पळी 
कमलाकी आकाशे गरक दए भण कि जाते हुए आपने 
पतिको देखकर दुःखोे रोने सणी परतु बिना कहके खाये 
जाते उस जीमूतवाहतको मानच-कपे देखकर गरुड़ डर गवा 
और जौपूतवाहनसे कहने लगा--'तुम मेरे भव्य क्यों बन 
गये? इसपर उसने कहा--'श्चृढ नगकी माता बढ़ी 
दुखी थी, उसके पुश्की रके लि मै तुरे पास आवा | 
जब यह घटना शङकयूड नागको मालूम हुई ते दुःखी होकर 
कह शी हो गरे पास आया और कहने लगा-- 
'कृषसागए! आपके भोजनके लिये मै उपस्थित हूँ। 
महामे ! इस दिव्य नुक छोड़कर मुहे अपना आहार 
अनाय जीमृतवाहनकी महाता और परेपकारकी भावना 


लालने राजसे पूछा--भूपते! अब आप बताइये 
कि शड तथा औधूतवाहत--इन दजे किसको महान 
'कल र हुआ और दने कौन अधिक साहसी था? 

राजा बोला--वैाल! शद्धाचृडको ही महान्‌ फल 
हुआ; क्योकि उपवार कला तो राका स्वभाव ही होता 
है। राजा जीमूतवाहन शङ्के लिये यचि अपना जवन 
देकर महार त्याग एवं उपकार किया, उसके फलसरूप 
ग्राहक उसे ज्य एकुका वर रन 
हि, तथापि राजा हेस औमृतकाहनका जौवन-दान 
(की रहा करना) कर्सव्वकोटिगें आ जाता है। अतः 
उसका लग शह ल्ग एव सहसके सामने महर 
जल मीत होता, परेतु क निर्धव होकर अपने शु 
गको अपन रर समर्पित कर एक महान्‌ रासा समके 
आण बावे थे। अतः शज ही सबसे बड़े फलका 
जारी प्रत हता है। बैताल राजाके इस उत संतुष्ट 
हो गया। 


Co 


साथनाये सनोयोगकी महत्ता 
(गुणाकरकी कथा) 


ैतालने पुनः कहा--राजन्‌! उजिन महेन 
नामका एक राजा था। उसके गम्ये देवश मका एक 
रण रहता था। देवशर्माका गुणाकर नमक एक पुथ, जो 
पू, मदा आदिक व्यसनी था। उस दुष्ट गुणाकर पिता 
सा घन यूत आदियें नह कर दिया । उसके बन उसका 
पराग कर दिया । वह पृथ्वौपर इधर-उधर घटकने लगा । 
योगे गुणाकर एक सिदके आश्रमयें आया, वहाँ करट 


के एक योगीने उसे कुछ खनेको दिया, कितु भूजसे 
हेत होते हुए भी उसने उस अन्को पिशाच आदिे दूषित 
सहक महण नहो किया। इसपर उस योगीने उसके 
आतिष्यके लिये एक यक्षिणीकों चुलाया। यक्षिणीने आकर 
गुशाकरका आतिथ्य-स्थागत किया। तदनन्तर वह कैलास- 
(शिखरः चली गयी। उसके वियोगसे थल होकर गुणाकर 
[कः कोगीके पास आया । योग यक्षिणीको आकृष्ट केली 


अतिसर्ग, द्वितीय सण्ड ] 


> संतानये समान-भाव रखें » 


रप 


गुणाकरो प्रदान को और कहा-- वल्घ ! दुप चालीस 
'दिनतक जले स्थित रहकर आधी एतवे इस शुभ मनका जप 
करे । ऐसा केप यदि तुम मनय सिद्ध कर लोगे लो मनकी 
'शक्तिके प्रभावसे वह यक्षिणी दुरे रपत हो जायगी। 
गुणाकर वैसा ही किया, कितु वह यक्षिणी प्रा नहँ कर. 
सका। अन्य विवश होकर योगीकी आजासे अपने घर लौट 
आया। उसने अपने मात-पिताको नमस्कार कर वह रि 
'बितावी। दूसरे दिन प्रात: वह गुणाकर ंन्‍यासियोके एक मठमें 
गया और वहाँ शिष्य-कूपनें रहने लगा। पाके मध्ये 
स्थित होकर उसने पवित्र हो यक्तिणीको ऋष्त केके लिये 
कदी बताये गये मनवा पुनः जप कूला थ किया, 
'पर यक्षिणी फिर भी नहीं आयी, जिससे उसे बढ़ा कह हुआ । 

तालन ज्ञानविशारद राजास पूछा--महाघाण! 
गुणाकर अपनी प्रिया यशिणीको क्यों ही त कर सका 2” 

राजा जोला--स्द्रकिकर | साथककी सिदे लिये 
सोन आव्यक गुण होने चाहिये--मन, वाणी तथा शका 
ऐकाल्य। मन और वाणीकी एतास किया गया कर्म 
परलोकमे सुखद होता है। याणी और रए किया गया 
कार्य सुर होता है। वह इस जे आशिक फल देता है 


और परलोके अधिक फलम होता है। मन और शरे 
कण किया गया कर्म दूसरे अचे सिद्ध प्रदान करता है; परत 
म, काणी और शरीर--इन तनी तन्मयतासे सम्पादित 
कर्म इस जच ह शीर फल प्रदान करता है और असमे 
मोक भी प्रदान करता है। अतः साथकको कोई भी कार्य 
अत मनयोगसे काला चाहिये। 

गुणाकर वि दो बार बड़े कषटपू्षक मनका जप 
कि; कितु दोनो ही बाकी सानम मनयोगकी कमी रही। 
लके भीतर तथा पक्क्रि-सेवन आदिमे रीका योग रहा 
और वाजीसे जप भ होता रह, कितु गुणाकरका मन मे 
ज लगकर णमे लगा हुआ था। इसी कारण उसे म 
किपर विश्वास थी न हो सबा । शीर और याणका योग 
हेते हु भी मनका योग न रहनेके कारण गुणाकर पक्षिणोको 
आत न कर सका, कितु कर्म त उतने किया ही था, फलता 
पणलोकम वह चक्ष हुआ और यक्ष होकर पक्षणीक प्रात 
करिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्की पूर्ण 
दे लिये मन, याणी और शरैर--इन तोका ही योग 
आवस्पक है। इनमे भी मनका योग परम आवश्यक है। 


संतानमें समान-भाव रखें 
(पहले पुत्रकी कथा) 


वैतालने पुनः कहा--राजन्‌! चित्रकू्में रूपदल 
जामका एक विख्यात राजा रहता था। एक दिन वह एक 
मक पीछा करते हुए एक बनते रिष्ट हो गया। मध्याह- 
कालम बह एक सरोवरे पास पहुँचा और यहाँ उसने अपनी 
सीके साथ कमल-पुथ्योका चयन करती हुई एक सुर 
सुनि-कन्याको देखा। उसके श्रेष्ठ कपको देखकर शके उ 
अपनी रानी बनानेका निय किया। वह कन्या भी रजको 


पूछा, तब उसने कहा कि यह एक मनकी परु है। उसे 
समय उस क्के पिता वहाँ आ पहुँचे। मुनिको देखकर 
सजे विनर उनसे पूछने! उत्तम धर्म कया है?" 


इसपर महामती मुनि ओोले--- राजन्‌ ! असहायका पालन- 
केष, रएणागतकी रक्षा और दया का यही मुख धरम है। 
भीतर आधय-दन देनेके सथान कोई दान नहीं है। 
उचछ च्छ देना चाहिये। पयन पूजा करनी चाहिये। 
जौ एव आहय निलय आदर-भाव रखना चाहिये। दणड 
दे समान-भाव रखना चाहिये, पक्षपात नहीं कला 
अाहिये। देवताकी पूजाम छल-छट एवं कपटकों छोड़कर 
अद्धा-पक्त-रूपी सत्यजा आश्रय ग्रहण करना चाहिये। गुर 
र जेड जनोको पूजाम इय निह एव समाहितचितताका 
रोष ध्यान रना चाहिये। दान देते समय मृदुताका आश्रय 
रहण कसा चाहिये । चड़-से थी हुए निन्य कर्मको बहुत बढ़ा 
अपराध समझकर सर्वया उससे वित रहना चाहिये'। 


रुच मुनिन 


दर्शन्‌ र्ष सम दामे ता चूते न भिष्डी॥ 
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पु पर पुवं भवि सरस्व = 


(सष भवष्यपुरणङक 


रेसा कहकर उस सुनने अपनी कल्याका विवाह 
राजकुपास;के साथ कर दिया। रजा उसे लेकर अपने 
राजधानी ओर चला। मार्गमे उसने एक वटवूकके नचे 
विश्राम किया। उसी समय उसकी प्रो खा जानेके लिये 
एक राक्षस वहाँ आया और कहने लगा कि 'तुम दे मेण 
स्थान अपवित्र कर दिया है, अतः मैं तुमलोगोंको खा 
जाऊँगा।' राजाके क्षमा मने उसे पुनः कादि तुम 
किसी सात पके आहाण-बालकको मेरे खानेके लिये लुत 
करो मै तुने छोड़ दगा! समा सको वचन देकर आपनी 
पके साथ महलमे चला आया । 

दूसरे दिन एजते मन्यो सब समाार कह सुया । 
मनो परामर्शपर राजाने एक ्रहणको एक लकष रण 
मुए देकर उसके मध्यम पु राखसको समर्पित कालेके 
लिये राजी कर लिया। उस ब्रह्मणपुत्रे भी पिके लिये 
अपता बलिदान देता खरकार कर लिया। यधासपय उसे 


लेकर सभी रक्षसे पस पहुचे । ज्यों ही बलिदानका समय 
आया, तयं हो चह ज्राहणका चालक पहले हैसा और फिर 
उच्च ससे रेने लग । 

दालने पूछा--राजन्‌ ! बताओ कि मूके समय वह 
आहाण-कालक पहले क्यो हैसा और बादमें फिर क्यो या? 

'शाजाने कहा--वैकल ! बढ़ा पुर पिताको प्रिय होता है 
और छोटा पुत्र माताको प्रि होता है। इसलिये माता-पितासे 
अपनेक उपेत जानकर और अन्य कोई रण्य न देखकर 
बड़ी आरासे मध्यम पुने राजाडी शरण रहण की, पु 
अपो प्रका भिय चाहनेवाले उस निर्दयी राजा रूपके 
हष मृयू तलवाए देखकर उस ब्राहाणकुमारकों पहले 
हसो आ गयी और फर मे यह उत्तम शरीर अधम रक्षाको 
उ होगा, यह सोचकर यह दुःखी होकर उचच खे रता 
हुआ पक्षाला करने लगा। बैताल राजाके इस उत बहुत 
जन हुआ। 


पढ़ो कम, समझो ज्यादा 
(जार पूजोंकी कचा). 


चैतालने राजासे पुनः कहा--एजन्‌! रली 
जयपुर वर्धमान नामका एक राजा था। उसके गाचे 
चेदबेदाड्रपारंगत विष्णुस्वामी नामका एक ब्राहम्ण निवास करता 
ा। वह राधा-कृष्कका भक्त था। उसके चार पुव ये, जो 
कित्र वयो लगे रहते थे। वे जैसा निदि कर्मकरे, 
दसा ही उनका नाम भी निन्दित हौ हो गया। पहला पु 
तकमा था, दूसरा व्यभिचारी, लौसरा विषयी और चौथा 
नाशिक था। संयोगसे दुर्ाषवश वे सभी निर्धन हो गये। 
एक बार वे सभी अपने पिता कुरामा गये। उन 
लोगेन विनयपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और कहा-- 
“पिताजी । हमलोगोंकी लक्ष्मी कैसे नष्ट हो गयी ?' पिलाने 
कहा--'घृतकर्मा ! चूतकर्म धनको नष्ट कर देता है। यह 
पापका मूल है। घूतकर्मसे व्यभिचार, चर्य और निर्या 
आदि उतप्न होते है। यह महन दुष्परिणामकाशी है। सूर्म 


[केके कारण तु र्या नारा हुआ ।' यह सुनकर उसने 
कहा--पितृचतण | आप मुझे कृपया धनप्र सही 
मर्ण बलाये।' विने कहा--'तौर्थ और मरके प्रभावे 
दुरे प नह हो जाये । तष अपने माता-पिताबी बातौपर 
न दो, उनका कहना मनो ।' तदनतर पितने दितीय पुरे 
कहा पुन! तुम यचा हो । वेश्याका संग बड़ा अशुभ 
है। दुम इस अशुभ कर्मको व्यागकर ऋ्हार्यूर्वक 
ज्य हो। आहरत धारण करो कतय पुत्र विषयीसे 
कामास और मदि सदा पापकी वृद्धिके काएण ह, 
इसके कण हु चौर्य-कर्म करोंगे और नएकगामी होगे, 
इसलिये तुम ऐकर्यसम्पत्र जगति, सोम भगवान्‌ 
हिक निमिल व्यक समित कर मौन होकर भोजन कर 
और अपने नासिक पुसे कहा--'ुष दवनिच्य आदि 
किक भावको छोड़कर शुद आहितिक-मार्गका अवलम्बन 


अज्जज्य्््ज्ज्््ण्््य्यज 
सला सुवं दमा यु । ममक दसरे सति ॥ 


कीव २।१९। ५-७) 
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करे, आत्मा रुद्ध-बुद्ध एवं नित्य है और महादेवी चण्डिका 
महारक्त है। सभी प्राणियोके हदय-गहमे स्थित देवगण 
परमातमाके अङ्ग हैं। उनका झा प्राकर पापको शान्तिके 
लिये उनकी पूजा करो।' 

यह सुतकर वे चारों पुत्र आपने पिके दा निर्दि 
साधने प्रवृत हो गये और सुदर नकी पराके लिये 
सरेर शिवकी आणधना भी करने लगे। भगवान्‌ संकसे 
कर्म उनके सजनी विद्या प्रदान कर दी। ये संजीवनी विधा 
आफत कर एक कममें आये और वहाँ विखे व्या्रकी 
अश्वियोंपर विद्याकी परीक्षा करने लगे। प्रथम पु र हुए. 
व्याधकी अश्थियोंकों एकत्र काके उसपर मूत जल 
छिड़का। उस मरे प्रभाव ये अस्या पजू हो 
गी। दे वधार पु उसपर मूत जल छा" 
जिसके प्रभावसे वह पैजर मांस और सिसे समर हो गया। 
विषयी पुक्ने उसके ऊपर अधिमाश्रित जल छिड़का। 
फललकप त्वचा और प्राण उसमें आ गये। से हुए व्यावो 
जीवित केके लिये निक पुरन जल छिड़का। मने 
प्रभावसे जीवित होनेपए उस व्याधे उन सथीका भक्षण 
कर लिया। 

वैतालने राजसे पुछा--जन्‌ | अब आप बताये कि. 
उन चागम सबसे बढ़ा मूर्ख कौन था? 

राजा बोले--जिसने मेरे हुए ज्याक जलाय, 


हों सबसे बड़ा मूर्ख है। इस उत्तरसे वैताल अत्य प्रसन्न 
हो गया। 

वैलालने पुनः राजासे कहा-- राजा विक्रमदित्य ! 
भगवान्‌ शकी आले हो मै तुरे पास आया था। अनेक 
उसके अश्क हा मैने तुरी परीक्षा ली और तुमने 
सबका जुक्िमसापूर्ण उत्तर दिया। इससे मैं बहुत प्रस ह 
तुरी भुजाओंमे मेण निवास रहेगा, जिससे तुम पृथ्वीके 
समस्त शुको जीत लोगे। दस्युओंके दवा सभी पुय, 
विष क्षेत्र, नगर आदि नष्ट कर दिये गये हैं। इसलिये 
रखे बे गये परिमाणके आधारपर पुनः उनकी रचना 
राओ और नापर पृथ्वोका शासन करों। तुशे 
रे पुनः र्मी स्थापना होगी। 

इलत कहकर यह वैताल देवीकी आधनाका निदेश 
देकर यही आचित हो गया। राजा विरमा सुनियोकी 
आके अध्मेध-यज्ञ किया और चह चती राजा हुआ। 
वक राज्य कले हुए आते राजा विक्रमादित्ये 
सरणलोक प्त किया'। 

ररा विदिते सरणगमनवो जानकर शौनकादि 
महन लोमहर्षण सूजी महास पुनः इतिहास एष 
जुल पुण्यमयी कथाओका शवण किया और फिर 
आहित होते हुए थे सभी अपने-अपने स्थानोकी ओर 
चले गये। (अध्यय १-२३) 


ही राज विक्रम निकस प्रन कि सा, खो पलक मुछ खंबह्‌ है। 


रद गा घुसा परं पुर्वं भविष्य सर्वसोख्यदम्‌ + [ संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क 
rns 
सत्यनारायणत्रत-कथा 
(सरलक्ों सल्वनाशायणलत-कवा आलत लोकमय है और जनता-अना्टनें इसका रचाएसार भी सर्वाधिक है। 
भारतीय सनातन फ़प्परामें किसी भी माङ्गलिक करका आरम्भ भगान्‌ गणपतिके पूजनसे एवं उस कार्यकी पूर्णता भगवान्‌ 
सत्यनारघणकी कया-अक्णसे समझी जी है। वर्तका समये भग्‌ सतााचणची प्रचलित कथा स्कलटपुराणके 
रेचाखण्डके नमसे प्रसिद्ध है, जो पाचि या सात अध्यायोके रूपें उपलब्ध है। भ्विष्यपुराणके पतस्व भी भगवान्‌ 
सत्यतारायणव्रत-कथाका उल्लेख पिलला है; जो छ: अध्यायोमें आप्त है। यह कथा स्कन्दपुणाणकी कथासे मिलती-जुलती 
'होमेपर भ लिसोष ऐेचक एव हहत होती है।सयनाणयणाध-कयाको साथ अनेक रकः समधा भी इसपर 
होते रहते हैं तथा लोग यह मी पूछते हैं कि साधु वणि, काठके, राता ब्रहाण, उल्कामुख, तुंग्यज आदि राजाओगे 
कौम-सी कथाएँ सुती थीं और वे कए क गयीं तचा इस कथा प्रचार कबसे हुआ ? इस सम्क्ये यही जाला चाहिये 
कि कथाके माध्यमसे मूल सतत तत्व परमात्पाकः ही इसमें निरूपण हुआ है, जिसके तिये गीताम नासतो बिघे भायो नाभावो 
कषित सलः' आदि शब्दों यह स्पष्ट किया गया हैं कि इस मादाय दुखद संसारकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है। परमेशर 
हो किकाललाबादित सत्य है और कमा वही ष, धे एवं उस है। न- वैय और अनन्य घि प्रा कही साक्षाकाए 
करके योग्य है। भागवत (१०/२॥ २६)में भी कहा गया है-- 
सत्यापरत॑ सत्थपां ख्िस़त्य॑ सत्यस्य योगि निहितं ल सत्ये । 
सत्यस्य सत्यपृतसत्यनेज्रे सत्यात्पकं त्वां शरणौ ग्रपन्ना: ॥ 
यहाँ भी सत्यक्रत और सल्यमारायणवतका तात्पर्य उन शुद्ध सच्किदानन्द परयात्पासे ही है। इसी प्रकार विप्रलिखित 
लोकय 


अततभविऽननत भवेव त्यतो मृगयति स्तः । 
अस्ये सन गुण त किम पनि स्तः ॥ (न १५।१४।२८) 
ला नीव सत्य-तत्वकी खोजकी बत र्ट है, जिसे आसर मष सर्वा कृतार्थ हो जाता है और 
सभी आशाध्धताएँ उसमे पर्यवसित होती है वण्ाम-उपासनास सत्वाककप नरयन रि हो जती है। 
अतः अदाप पजन, कथा-अकण एवं असाद आदिके दा उन सालसयूप परबह पगा भगवान्‌ 
सल्यमारायणकी उासमासे लाभ उठाया घहये।--सण्यावक ] 


कथाका उपकय-- 
सजी ओले--एक समयकी बात है, ैमिषर्यमे नवयोजन पता 

रा वोन पेराणिक शोमे विलयपूरवक पूछ -.. 'अतुाहुकापीकर. चागातर्‌। 

“पवन ससे कल्याणके लिये आप यह बतलेकी जगताहेत रिपौ पूरे 

कृष करे कि चारो युगे कौन पूजनीय और कौन सेवय है खा सत्यनारायण षि देव्‌ ॥ 

तथा कौन सबके अभीष्ट मनोरयोको पूर्ण करनेवाला है? (िरर् २। २४।४) 


मानव अनायास ही किसकी आराध अपनी मङ्गलमयी (शसूलजीने प्रार्थना करते हुए कहा--) 
मनको प्राप्त कर सकता है? हान्‌! आप ऐसे सत्य. 'पफुल्लित नन कमलके समान नेवाले, भगवती 
उपापको बतलायें जो मत्ये करति बढ़ामेकाला हो। ल्के डा, चतभ, सुवर्णकाश्सिके समान सुन्दर 
शौनकादि ऋषियोद्धाण इस रकार पूछे जनेपर सूती शीरवाले, साडी रक्षा केके एकमात्र मूल कारण तथा 
भगवान्‌ सत्यतारायणकी थन कले लगे-- 'शजुओंके लिये घूघकेतुसौलूप भगवान्‌ सत्यनारायणदेवकी मै 
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“जो भगवान्‌ करुणाके निधान हैं, जिनके चरणकमल 
नीय हैं, जो भक्तोपर अनुकम्पा कानेवाले है, जो 


महन्‌ आत्म निर्ुणस्थरूप आप परमात्माको मे नमस्कार है। 
सके आदिपुरुष लोकोसनरपयण, सर्वत्र व्याप्, तपोमूर्त 
आपको मेरा बार-बार नमस्कार है।' 


देवि नरदकी स्तुति खुनकर भगवान्‌ विष्ण 
ोले- देव! ! आप किस कारणसे यहाँ आये है? आपके 
मने कौन-सी चिता है? महाभाग! आप सभी बाते 
बलये । मै उचित उपाय कबूँगा। 

जाएदयीने कहा -- प्रणो! लोको भ्रमण करता हुआ 


लकषमणजीके साथ रहते है और माता रसीतसे समन्वित है बै मूल्युलोकमें गया था, वहाँ मैंने देखा कि संसारके सभी 
तथा माता वैदेही औजनकननिीजकेमुख-कमलकी ओर प्रा अनक रके कलेरा-तापोसे ख है। अनेक गोसे 
शिग्धभावसे देखते रहते हैं, उन शु, हनुमान्‌ तथा भरतसे र है। उनकी वैसी दुर्दशा देखकर मेरे मनम बड़ा कष्ट हुआ 


सेवित, पुलस्यकुलका सहार कालेवाले, सल्वरूप सुख 
रवेर औरामचन्की मैं सचना करता हूँ। 

सूतजीने कहा--अषियो! अब मैं आपो मे 
राजाओकि चते सम्बद्ध एक इतिहासका वर्णन करता ह, 
उसे आपलोग श्रवण करें। यह पकित्र आखयान कलियुगके 
सम्यूंण पापोका विनारा काला, का्पनाओंको पूर्ण 
'करनेवाला, देवताओद्वार आधित, आणो प्रकाशित, 


ऋषयो । एक समय योगी देवर्षि शरद सबके 
कल्याणकी कामनासे विविध लोको ण करते हुए इस 
मलोके आये। यहाँ उत्हों देखा कि अपने-अपने किये 
गये कोकि अनुसार संसाएके प्री नना प्रकरे कलेल एवै 
दोसे दुःखी है और विविध आधि एवं व्याधिसे ल हैं। 
यह देखकर ठो सचा कि कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे इन 
प्रणियोके दुःखका नाश हो ऐसा विरकर वे किष 
लोकमे गये। वहाँ उश, च, गदा, पा और 
चनमालासे अलकत, प्रसमुख, शात, सनक सम्दन तथा 
समत्कुमारदिसे सुत भगवान्‌ सवन दर्शन कियय। उन 
देवाचिदेवका दर्रनकर नाजी उनकी इस प्रकार सुति करे 


और मै सोने लगा कि किस उपाये इन दुःखी प्रणियोंक 
उद्धार होगा? भगवन्‌ । उके कल्याणके लिये आप कोई 
छ एव सुगम उपाय बतलानेकी कृपा करें। नारदजीके इन 
नको सुनकर भगवान्‌ ऋरतयणने साधु साधु राब्दोसे 
उ अधिन किया और कहा--'नारदज! जिस विषयों 
आए पूछ रहे है, उके लिये मै आपको एक सातन रत 


वान नाण सतु और रुगे कुरूपे 
फल दन करते है और वापे अनेक रूप घारणकर फल 
देते है, परतु कॉलिुगमें सर्क्यापक भगवान्‌ सत्यनाशयण 
क्ष फल देते है, क्योकि धरे चार पद है त, शौय, 
उप और दन। इनमे सत्य हो प्रधान धर्म है। सत्पपर ही 
लोका व्यवहार टिका है और सले ही ब्रह्म तित है, 
इसि सत्वखधकूप भगवान्‌ सल्यनारायणका मत परम श्रेष्ठ 
क गया है। 

जारदजने पुनः पूछा--भगवन्‌। सत्यनारयणकी 
पूय क्या फल है और इसकी क्या विधि है? देव! 
कृजासागर ! सभी आते अनुपूर्वक मुझे अताये। 

औधगवान्‌ बोले--नर ! सत्यनारायणकी पूजाका 


लगे--'बाणी और मनसे जिनका सरूप परे है और जो फल एवं विधि चतुर्पुख हा भी बललाेमें समर्थ नहँ 
अनत्तशकतसम््र है, आहि, मध्य और अत्तसे रहित है, ऐसे है, कितु सके यै उसका फल तथा विधि सतला रहा हूँ, 


ददलं कामदां सुभ भून ऋकम॥ 


किले सधु न्यस भः सुेल््‌॥ (र २।२४।६) 
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पु लं सस 


[ लषित भविष्यपुराण 


'हललनिनिललिननिनालनानलननननननन नानी नागगगगएगगिगएगएएगगएगएएहगिगिग?यननिनिनातगि तन 


आप सुने-- 

'सल्यनातयणके मत एव पूजनसे निर्घन व्यक्ति धनाड्य 
और पु व्यक्ति पुन हो जाता है। सनुत व्यक्त 
राज्य प्राप्त कर लेता है, ष्टी व्यक्ति दृष्टिस्फा हो खाता 
है, बंदी बमत हो जाता है और भात व्यक्ति रमय हो 
जाता है। अधिक बवा? व्यक्ति जिस-जिस यलुकी इच्छा 
कराता है, उसे यह सब र हो जाती है। इसलिये मुते! 
मुः जमे भक्तिूर्वक सत्यनातवणकी अवश्य आरा 
कलौ चाहिये। इससे वह अपने अधिलबित लुको निह 
सीर ही प्राप्त कर लेता है। 

इस सल्वनारायण-अतके करनेवाले तीको चाहिये कि 
चह प्रातः दन्तधावमपूर्वक खानक पवित्र हो प हाथमे 
तुलसी मजो लेकर साये रित भगवान्‌ हका इस 
प्रकार यन को 

नारयण सानावदा्त 
जत पीहा । 

र नकोच 

सदासि नि 

करोषि ते हतं देव सायंकाले सर्नम्‌। 

सुला गाथं लीय हि रसा ते भजायह्‌ ॥ 
क ३। ३२६ २९-३०) 

(सन मेके समान अल निर्मल, तरुन, अति जे 
पीले यको धारण कसेवल, सुख, नवीन कमलके 
समान नेले, सनक-समदादिसे उपसेवित भगवान्‌ 
नारापणका मै सतत चिन्न करता हूँ। देव! मैं आपके 
सत्यस्‍वरूपकों धारणकर साथेकालमें आपकी पूमा ककैणा। 


३९॥ १-१६) य पक्चामृत आदिसे भलीभात खान कराकर 
चन आदि अनेक उपचारोंसे पूर्वक उनकी अर्चना 
काली आहिये। अनत्तर भगवान निम्न मरक उच्चारण 
करते हुए प्रणाम कसला चाहिये-- 

जरे भगवते नित्यं सतदवाय चीपहि । 

चदार्दे च जपस्य जमो नमः ॥ 

(र २।२४।३०) 

वरूप भगवान सतयदेवको नपस है, मैं आपका 
सदा ध्यान करता हूं। आप धर्म, अर्थ, काम और मोश-- 
इस चतुर्विध पुर्व प्रदान करनेवाले हैं, आपको बार-बार 
जमला है।' 

इस मतका यधाशक्ति जपकर १०८ बार हवन को। 
उसके दरस त्न तथा उसके दरारा मार्जन कर 
भवानी कथाको सुनना चाहिये, जो छः अध्यय 
उपनिबदध है। भगवानकी इस कथम सत्यधर्मा 
है। कवा-भ्कणके अन्तर भगवाते रसाएको चर भाग 
भक उसे भलीभाति वितरण करे। प्रथय भाग 
आर्को दे, द्य भाग अपने कुटम्बकों, तृतीय भाग 
ओकओको और चतुर्थ भाग अपने लिये रखें। तक्षत्‌ 
णको भोजन कराये एव सवै भी मौन होकर भोजन करे। 
देवों इस विधिसे सतना पूजा करनी चाहिये। 
अद्धा-घक्तिपूर्क सत्यनाणयणकी पजा करेल रती सभी 
आधी कामनाओको इसी जे रात कर लता है। इस 
जे किये गये पुष्धफलको दूसरे जच भोगा जता है और 
दसे जे किये गये कमका फल मुदो यहाँ भोगना 
पडा है। श्राूर्वक किया गया त्यनरयणका बरत सभी 


आफके णीय चरो सुतक आपके प्रसाद अर्थत कामन पूर्ण करनेवाला होता है। 


आपकी प्रस्ता मै सेवन कहूँगा।' 

इस प्रकार मनये संकल्पकर सावका विधिपूर्वक 
भगवान्‌ सल्यंनाशयणकी पूजा करनी चहिये। पूजामें पाँच 
कलश रखने चाहिये। कदली-स्तम्प और बदनवर लगाने 
चाहिये स्वर्णमण्ित भगवान्‌ शालको पुरुषसूक्त (यजन 


जासदजीने कहा--भगवन्‌ ! आज ही आपकी आहस 
चूमच्हलमें इस सत्देव-्तको मैं प्रतिष्ठित कहैगा। यह 
कक नी ते प्प रका प्रचार काने चले गये और 
भगवान्‌ कययणदेव अन्तर्धान हो काशीपुरीमे चले आये। 
(ध्याय २४) 


£ सल्यनाराकणक्रत-काका अरय अध्याय 3. 
--०#२३०-- 


अतिसर्ग, द्वितीय खष्ड ) 


„ सतयारयजज्त-कथाये सलाद ड्राहरणकी कथा » 


२५९ 


सत्यनारायणव्रत-कथामें शतानन्द ब्राह्मणकी कथा 


सूजी बोले--ऋषियो! भगवान्‌ नागयलने सै 
कृषापू्क देवर्ष नएदीद्ण जिस परार इस अतर प्रचार 
किया, अब मै उस कथो कहता हैं, आपलोग सुने-- 
लोकसिद्ध काशी नगरे एक विदान्‌ हाण रहते 
थे, जो किण्णु-बतपायण थे, वे गह्य ये, दौत ये तथा 
खी-पुन्रवन्‌ थे। से भिख्ता-चूसिसे अपना ौवन-याफन करते 
े। उसका नाम रान था। एक समय ये भिका मेके 
लिये जा रहे चे। उत विनीत एवं अतिशय शात शताकन्‍दकों 
माणमि एक वृद्ध ह्मण दिखायो दिये, जो सात्‌ हर ही थे। 
उन वृद्ध आरहमणवेषधारी हाल ऋ्रद्मण शलानन्‍दसे पूछा-- 
"हि आप किस निप कहाँ जा रहे है ?' शान 
बोले सम्य । अपने पुत्रकलतरदिके भरण-पोषणके लिये 
न-ाचनाकी कामास मैं पनिकोके पास जा रहा ह 
नारायणे कहा-- हिज! निर्घनताके कारण आपने 
दर्घकालसे भकषा-ृति अपना रखी है, इसकी तृक लिये 
सत्यनातयणबत कॉलियुफों सोत उपा है। इसलिये सर 
कके अनुसार आप कमलनेत भगवान्‌ सायनाने 
चरणोकी शरण-परहण को, इससे दिए, शोक और सभी 
संतापोंका विनाश होता है और मोक्ष भी रा होत है। 
'करणापूर्ति भगवानके इन वचने सुसकर आहाल 
राने पूछा--'ये सतानाफण कीन है?" 
हाणपधारी भगवान्‌ ओले-- नारू घरण 
केवले, सत्यत्रत, सर्वर वया रेवले तचा निए ये 
देव इस समय विप्रक रूप धारणक तुरे सम्ले आये है। 
हस महान्‌ दुखरूी ससार-सागे पढ़े हुए णयो 
लेके लिये भगवानके चरण जौकारूप हैं। जो बिन्‌ 
व्यक्ति है, वे भवानी शरणमे जाते हैं, कित विये व्यक्त 
विषफ्युद्धिवले व्यक्ति भगवान्की शाणये न आकर इसी 
संसार-सागएमें पड़े रहते हैं'। इसलिये दिज ! संसारके 
कल्याणके लिये विविध ठपचारोसे भगवान्‌ सला 


देको पूजा, आधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस रको 
जकारायें साओ। 

रूपधारी भगवास्के ऐसा कहते ही उस महाण 
र्दन मेघोके समान नौलवर्ण, सुर चार भुजाओंमे रह, 
च्छ, गदा तथा पच लिये हुए और पीताम्बर धारण किये 
हुए. कीन विकसित कमलके समान नाले तथा मन्द- 
म्द आणु मुसकामवाले, वनमालायुक्त और भौरि द्वार 
कुवत चरण-कमलवाले पुम भगवान्‌ नाएयणके 
जक कार किये) 

भगवान्‌ वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करे 
उस विरे सभी अङ्ग पुलकित हो उठे, आखो शच धर 
आते । उसने भथिपर गिरकर भगवान्‌को साहा प्रणाम किया 
और गहद ाणीसे वह उनकी इस प्रकार सुति करे लगा-- 

सरे सी, जगते कारणके भी कारण, अनाधि 
जाथ, कल्याण-मकलको देनेवाले, शरण देनेशाले, पुण्यकूप, 
पलि, अल्पक तथा व्यक्त होनेवाले और आधिभौतिक, 
आणिक तथा आध्या तें रके तापोका समूल 
उच्छेद रेवले भगवन सत्यकतायणको मै प्रणाम करता ह। 
इस संसारके रविता सतपनायणदेवको नमस है। वके 
'भएण-पोषण केवले शुध सतवलकूपको नमसकार है तथा 
किध विनाशा करवले कराल सहाकालस्थकूपको नमस 
है। सम्पण ससा मङगल कालेबाले आलमू्तिूप है 
वन्‌ । आपको नमसकार है। आज मैं धनय हो गया, 
पुक्‌ हो गया, आज मेश जन लेना सफल हो गया, जो 
कि मन-काजीयें अगम-अगोधर आपका मुझे रत्य दर्शन 
'हुआ। सै अपने भाग्यकी क्या सराहना कहै। न जाने मेरे किस 
पुरमा यह फल था, जो मुझे आपके दर्शन हुए। परमो! 
आपने क्रियाहीन इस म-ुदिके शीएको सफल कर 
दिया 

लोका! रमापते । किस विधिसे भगवान्‌ सत्य- 


हिमां सनौ _होः। कुलकः शात च नेतिः ॥ (य २।२५। १०) 
२-मामि जगं जा्ारणम्‌। असथा शिरं शा्यमनं शक्‌॥ 
आले या य ताद्‌ 
मः सहानाशपणायाह्य ब नः शक्यय शि भकास कलला नि हों नले जगायात 


३६ 


जां पर पुणव भविष्य सर्वसोस्वदम्‌ « 


(सकष भविष्ुरणाङक 


nnn 


यणका पूजन करना चाहिये, भो! कृपाकर उसे भो आप 
बताये संसारको मोहित केवले भगवान्‌ जवल मधुर 
चाण ोले-- विर! मे पूजे बहुत अधिक धमकी 
आवश्यकता नी, अनायास जो घन रण हो जाय, उससे 
अदर्क मेशा यजन करना चाहिये । जिस प्रकार मी सुति, 
सूते हल गजे, अजञमिल संकटे मुक्त हो गये, 
'इसी प्रकार इस ब्तके आश्रयसे मनुष्य कलल कलेशु हो 
जाता है। इस तकी विधिको सूने 

अभीष्ट कामनाकी सिदिके लिये पाकी साम 
एकक विधिपूर्वक भगवान्‌ सल्वनाउपणकी पूजा कसल 
चाहिये । सवा सेरके लगभग गोधूम-चूर्णमे दूध और शकर 
सिलाकर, उस चूर्णकों पृतसे युक्तकर हरिको मिवेदित कर 
चाहिये, पह भगवान्‌कों अल्प पिय है। पकमते डार 
भगवान्‌ शाल्रमको सन कराकर ग, पु, धूप, टी, 
मण तथा ताम्यूलादि उपचारोंसे मनोद] उनकी 
अर्ना काली चाहिये। अनेक मिश्र तथा भक्य-पोज्य 
पर्ाों एवं ऋतुकालोूत विविध फलों कथा फूलोमे भि 
षक पूजा कनी चाहिये। फिर ब्राह्मणों तथा ख़जनोंके साथ 
मे कथा, राजा (तयण) के इतिहास, भलो और 
वणिक्‌ (साथु) की कथाको आदर वन करा चाहिये 
कथाके अनतत भकिपवक सत्येव णमक प्रसादका 
वितएण काला चहिये । तदन भोजन करता चाहिये। मेत 
रसता यादसे नहीं, अपितु अद्ध-पक्तिे ही होली है। 

र । इस प्रकार जो विधिपूर्वक पूजा करते है, ये 
पुत्र पी तथा धन-सम्पतिसे ु होकर भोगो उपछोश 
करते है और अकामे मेश सांिध्य प्ण कर मेरे सथ 
आतन्‍्दपूर्तक रहते है। अर जो-जो कमना करता है, वह उसे 


अस्य ही आर हो जाती है। 

इना कहकर भगवान अनर्था हो गये और वे बरह्मण 
ज आलत सर हो गये। मन-ही-मन उ प्रणाम कर थे 
लिक लिये नगरकी ओर चले गये और उन्होने मने यह 
पिय कि कि 'आज भिका जे धन मुझे रा होण, मं 
उससे भगवान सत्यतारायणको पूजा कके ।' 

उस दिन अनायास बिना साग ही उ प्रचुर धन प्राप्त 
हे गवा । ये आकर्यचकित हो अपने घर आये। उने सए 
वृत अपने धर्मप्रोको बलाया। उसने भी सल्यनाशयणके 
त-क अनुयोदन किया । वह पतिकी आजञसे द्वक 
जारे पूजाको सभी समायो ले आयी और आपने 
कयु-बानयवों तथा पढ़ोसियोको भगवान्‌ सत्यनातायणकी 
पूजमें सब्पिलित होने लिये बुला ले आयी। अन्तर 
साठले धक्तियर्वक भगवानूकी पूणा कौ। काको 
समाति रसान होकर उसकी कामनाओंको पूर्ण करके 
उर भकतमत्मल घणवान्‌ सल्यनाशायणदेव प्रकट हो गये। 
डना दर्शतकर ब्राहण शानदे भगवान इस लोके तथा 
परलोकमे सुख तथा पिकी याचना की और कडा--हे 
शन्‌! आए मुझे अपना दास बना लें/ भगवान्‌ भी 
"तच करकन अनार हो गये । यह देखकर कथाये आये 
सी जन अल्प विस्मित हो गये और राहण भी कृतकृत्य 
हे गया। के सभी भरकर दवत णमक आएक 
साद प्रहशकर "यह आहण धन्य है, ध्य है' इस प्रकार 
कहते हुए अपने-अपने घर चले गये। तीस लोकों यह 
अचार हो या कि भगवान्‌ सत्यतारायणका मत अभीष्ट 
कमनाओकी छिदि दान कालेकाल, क्लेशनाशक और 
जोकको प्रदान करलेवाला है। (अध्याय २५) 


£ स्यपारयणा्त-कथाका ब्व्य अभ्दाच ] 


सजी बोले--ऋषियो! चन बलम कदाएकरके 
मणिपूरक नामक नगरे चृ नमक एक धार्मिक तथा 


वराल राजा रहते थे। बे अत्त शानत-स्वधाव, 
भा, घरक तथा भगवान नागयणके भक्त थे। 


जय्य कर 


सो भय स्लो मन।कर्ेचे यस 


दिशे कि पर्केन जने का क फी म हेय कलक कृतः 


(क २।२५। ९६-१९) 


अतिसर्व, द्वितीय ण्ड ] 


+ सतमाराय-के अरसंगये लकड़हारोकी कथा » 


रष 


देके म्लेच्छण उनके राहु हो गये । उस रजदा उन 
लेषो अख-शखद्ाय भयानक युद्ध हुआ। उल बुडे 
राजा चत्रचूडको विशाल चतुग सेना अधिक न हुई, 
कितु कूट-चुदधमें निपुण मलो सेनक छि बहुत कम 
हुई। यु दण चे पल होकर उस चूड अपना 
राष्ट्र छोड़कर अकेले ह वनम चले गये । तर्के बहाने 
इधर-उधर घूमते हुए वे राप हे । हउ देखा 
कि घर-घर सत्यनाशयणकी पूजा हो रही है और यह कशी 
नगी के समान ही भ्य एवै समड्धिसाली हो गयी है। 

बही समृद्धि देखकर चन्‍्द्रयू विस्मित हो गये और 
उले सद्द (शतानन) बरह्मणके दाण की गयी 
सल्वनाशयण-पूजाकी प्रसिद्धि भी सती, जिसके अनुसतलसे 
सभी शोल एवं धर्मे समृद्ध हो गये थे। सख चरण 
भगवान्‌ सत्यकाशयणकी पूजा करेल आहण सहान 
(नद) के पास गये और उनके चरजोपर गिरकर उनमे 
सत्वनाशयण-पूजाकी विधि पूछी तथा आपने ग्य होनेकी 
का भी बतलायी और कहा--'अहान्‌ | लक्ष्कीपति भगवान्‌ 
जनादन जिस रे रसर होत है, फक नारा करेल उस 
अतकों बतलाकर आप मेरा उदार के । 

सदानन्द (शतानन्द)ने कहा--यजन्‌! कति 
भवान प्रस्न कानेवाला सल्यनारायण नामक एक अ 
है, जो समस्त दुःछ-सोकादिका शामक, धन-धान्य 


अर्क, सौषात्य और संततिका प्राता तथा सर्का 
यायक है। रजन्‌ जिस किसी भी दिन प्रदोषकालमं 
इनके पूडन आदिका आयोजन करना चाहिये। कदलीदलके 
सोसे मच्छि, रणे आलेकृत एक मण्डपकी रचनाक 
उमे पच कलसोकी स्थापना करनी चाहिये और पाँच ध्वजाएँ 
लागनी हिय तीको चाहिये कि उस मण्डपे मध्ये 
के दा एक रमणोय वेटिकाकी रचना करवा । उसके 
उ नसे मण्डित शिलारूप भगवान्‌ नारायण (शालप्राम) 
को सवित कर ्रेम-भक्तिू्क चन्दन, पुथ आदि पचसे 
उसको पूछा करे। भगवानका ध्यान करत हुए भूमिर 
'शावनकर सात त्रि यतोत करे। 

दा सुनकर राजा चन्रूडने काशौमें ही भयान 
सायी खण ही पूजा की। स होकर रातिम 
'घणकमे शजाको एक उत्तम तलवार प्रदान की । शुओंको 
नह केवाली तलवार प्रात बर राजा राह सदाननदको 
ऋषाम कर आपने नगरमे आ गये तथा छः हजार चछ 
_दसुओो माहकर उनसे अपार धन रा किया और रमे 
मोहर ठटपः पनः भगवा्‌ शोहि पूजा की। थे राजा 
लेक माकी पूर्य प्रम और घकिसूर्वक विधि-विधानरे 
वा्‌ सल्पदेवकी पूजा करने लगे। उस बतके प्रभवे वे 
लाखो मक अधिपति हो गये और सा वर्षतक राज्य को 
हुए अकत छे लोको प्रा किय । (अध्याय २६) 


लाज -काका तृतीय आष्याण ] 
सत्यनारायण के प्रसंगयें लकड़हारोंकी कथा 


सूतजी बोले--आऋषियो ! अब इस सम्ब सत 
जारायण खतके आचरणसे कृतकल्य हुए पिललोकी कथा से । 
एक समयी बाल है, कुछ निन बने लकि 
काटकर नगे लाकर बेचा के थे। उने कुछ निद 
सपय लकड़ी बेचने आये। ठे एक बहुत पयसा 
सक फिशुदास (शान) के आश्रमे गवा । वहाँ 
एने जल पिया और देखा कि आहणलोग भगवी पूछा 
'कर रहे है भिशुक शालन वैभव देखकर वह चकि हो 
गया और सोचने लग-इन दश आहाणके फस यह 
अपार वैभव कहाँसे आ गया? इसे लो आजतक मैंने 


अकिचन ही देखा था । आज यह इतना महान्‌ धनी कैसे हो 
जया ?" इसपर उसने पूछा--'महाराज ! आपको यह ऐर 
से प्रा हुमा और आपको निर्न मुक्ति कैसे मिली ? 
यह बतालेका कष्ट करे, मैं सुनना चाहता हूँ।' 

शतानन्‍दने कहा--भाई ! यह सब सत्यनारायणकी 
` आशाधनाका फल है, उनकी आराधनासे कया नहीं होता। 
भवान सल्यतारावणकी अतुकम्पाके विना किचि भी सुख 
(आप्त नहीं होता। 

सिदे उनसे पूछा--महान ! सत्यनातयण 
भगवन कामहत है? इस बतकी विधि कया है ? आप 


र्ष 


पुराण परम पुणव भिय सर्वसोस्द्‌ + 


| सि भविष्यपुराणाकू 


उनकी पूजाके सभी उपचारोका वर्णन के, क्योकि उपकार- 
पयण संत-महात्पा अपने हदये सबके लिये समान भाव 
रखते है, किससे कोई कल्याणकारी बात नहीं छिपाते'। 

शतान ओले--एक समपर बात है, केटारसेक्के 
मणिपूर ना रेवले राजा चन्र मेरे आक्रममें आये 
और उन्होंने मुझले भगवान्‌ सल्यनरण-जत-ककके 
धनको पूछा। है निषादपुत्र! इसपर मैने जो उन्हें बताया 
था, झसे तुम सुने 

सकाम भावसे अथवा किकामभावसे किसी भी प्रकार 
भगर पूजाका सतयें संकल्पक उतको पूजा करनी 
चाहिये। सवा सेर गोधूमके चूर्णको मधु तथा सुगन्धित पतसे 
संस्कृतकर के रूपयें भगवानकों अरपज करना चाहिये। 
भगवान्‌ सत्यताशापण (शालाघम) को पकमृकसे सन 
करकर चनदन आदि उपचारोसे उनकी पूजा काली चाकिये। 
'फयस, अपूप, सयव, दधि, दुष, ऋतुफल, पु, पूत, दौप 
तथा नैतेध आदिसे भकिूर्षक भगयानकी पूजा करनी 
चाहिये । यदि वैभव रहे तो और अधिक उतसाह एवं समारोहसे 
पूजा करनी चाहिये। भगवान्‌ भकस जितना प्रत्र होते है, 
उतना वपल इर्यो रसर नहं होते। भगवान्‌ सम्पूर्ण विके 
सामी एवै आप्तकाम हैं, उने किसी युकी आवश्यकता 
नहीं, केवल भलो दा श्रद्धसे अर्पित की हुई वुको वे 
ग्रहण करते हैं। इसोलिये दुोधनके दार की आतेकाली 
राजपूजाको छोडकर भगवनत विसी आरे आकर 
शाक-भाजी और पूजाको ग्रहण किया। सुदामाके 
त्ुल-कणको सरकार कर भगाने उके मनुके लिये 
र्था दुर्लभ समपया प्रदान कर दौं। भगवान्‌ केवल 


जक भक्तिको ही अपेक्षा करते है। गोप, गृ वणिक, 
ज्यच, हुमा, विधोषणके अतिरिक्त अनुरु आदि दय 
क कशावणके सानिध्य मर कर उनके अुग्रहसे आज भी 
र्क रह रहे है 

पिद! मेरी बात सुनकर उस राजा चक्रे 
पू-सािोको एकफितकर आदरपूर्वक भगवानकी पूजा 
की; फलस्वरूप ये अपना षट हुआ इय कर आज भी 
आदि हो रह हैं। इसलिये तुम भी भिसे सत्यतारायणकी 
उपासना करो इससे तुम इस लोकम सुखको प्रा कर 
अलम भगवान किक समिध्य प्रा करोगे। 

यह सुनक चह निषाद कृतकृत्य हो गया। विष 
जादो भराम कर आपने पर आकर उसने अपने 
रापो भी ह सवका महालय मतया । उन सबने भी 
असि हो श्दपूर्क यह प्रतिज्ञा की कि आज काहको 
चक हमलोगोको जिता घन रा होगा, उससे अपने सभी 
कःयासवोके साथ दा एवं विधिपूर्षक हम सत्य- 
तण पूजा के । उस दिन उन्हें काह बचने पहलेकी 
अपेक्षा चना धन मिला। घर आकर उन सबने सात बात 
यो बहावा और फिर सबने घिलकर आदरपूर्षक भगवान्‌ 
सायरी पूजा की और काका श्रवण किया तथा 
कर्व भगवानका राद सबको वितरितकर ख भौ 
अहण किया । पूजाके प्रधावसे चुत, पत्री आदिसे साचत 
हिणकस रय और श्रेष्ठ नदिको प्राण 
किया । वित्रे । उन सबने यथेष्ट भोगॉका उपभोग किया 
और आनम थे सधी योगियनोके लिये भी दुर्लभ 
औैणवपायक्े परत हुए। (अध्याय २७) 


सारण -कयाका बतुर्ज अध्याय ] 


(सूती सपिलाु्सरयता सलाम्‌ ।न ष्य विरम्‌ ॥ 


३ तुर्क केक्लया सा क्‌ प ले ३ मुत्‌ करज 
दोसा सला रू जने सिष्य नहे विछ ॥ 
सुपमलृलकणा जाक मतुः । समा ब्य मा ॥ 
गो गृ विणो हुन्‌ सिचन: जे पमा दल दृव 

जागपणासिके ण्य मोक एकः । 


(रब २।२७।८) 


(रर ३।२७। १५-१९) 


रिस, दितीय खण्ड ] « सत्थनारायण-्रतके संगे सु यू एवं आयाताकी कथा « 


२३ 


सत्यनारायण-ब्रतके प्रसंगयें साथु वणिक्‌ एवं जामाताकी कथा 


सूतजी बोले--ऋषियो ! अब मैं एक साघु किकी 
कथा कहता हूँ। एक बार घगवान्‌ सत्वतायवलका घक्त 
सणिपूरक नगएका स्वामी महयरासी राआ चूड आपनी 
प्रजाओंके साथ ब्रतपूर्वक सत्यनारायण भगवानका पूजन कर 
रहा था, उसी समय रतपुर (सारु) निवासी महाधनी 
साधु वणिक्‌ अपनी नको धनसे पर्ण कर नदी-ठटसे 
यात्रा करता हुआ वहाँ आ पहुँचा। वहाँ उसने अनेक 
'फ्रमवासिपोसहित मणु निर्मित तथा श्रेष्ठ विलकदिसे 
विभूषित पूजन-मप्डपकों देखा, गौत-वाद्य आदिकी ध्वनि 
तथा वेदध्यनि भी वहाँ उसे सुनायी पह उस र्य स्थानको 
देखकर साधु वकिक्ने अपने नतिकको आदेश दिया कि 
हप नका ऐक दो। मै यहि आयोजनको देखना चाहता 
'है। इप नाविकने वैया हौ किया। नावसे उठा उस 
चिक्ने लोगोसे जानकारी प्राप्त की और वह सत्यनातवण 
भगवती कथा-मपे गया तथा वहाँ उससे उन सभीसे 
'पूजा--'महाशय । आपलोग यह कौस-सा पुषयकार्य कर रहे 
है?" इसपर उन लोगेने कहा--हसलोग अपने मननीय 


जाके सथ भगवान्‌ सत्यतारायणकी पूश-कयाका आयोजन 
कर रहे है। इसी जतके अये इरे किकप्टक रज्य प्राण 
हुआ है। भगवान्‌ सत्वनाएयणकी पूजासे धमकी कामनावाला 


इलय-साभ, पुछ बापनावाला उतत पुष्र, झाकी 
कामनावाला नदष रा करता है और भयातुर मनुय 
सर्वया निर्य हो जाता है। इनकी पे मु अपनी सभी 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। 

यह सुनकर उसने गले बको कई आर लपेटकर 
भगवान्‌ सत्यनारायणक दवत प्रणाम कर सभासदोको भी 
सादर प्रणाम किया और कहा--'भगवन्‌! वै संततिही है. 
अतः मे साया ऐक्य तथा सारा उद्यम सभी व्य है, हे 
कृसर! यदि आपकी कृपे पुत्र या कन्या मै प्रात 
करूँगा तो सरणमय पताका बनाकर आपकी पूजा कू 
इसपर सभासद कहा--' आपकी कामना पूर्ण हो । तदकर 
उसने भगवान्‌ सत्यतारायण एवं सभाको पुः प्रणामकर 


असद हण किया और हदयसे भगवानका चिन्तन करता 
हुआ यह साधु चिक्‌ सबके साथ अपने घर गया। घर 
आपर माङ्गलिक ये खोने उसका यथोचित सवगत 
किया। साथु दिक्‌ अतिशय आकषे साथ मङ्गलमय 
अतु गदा । उसकी पतिता पी लोलावतीने भी उसकी 
धित सेवा की। भगवान्‌ सत्वनातायणकी कृपासे समय 
आप बु बन्यदको आनन्दित कराली तथा कमलके 
समान नेजोवाली उसे एक कन्या उन्न हुई। इससे साधु 
कलिर्‌ अहरा आत हुआ और उस समय उसने परया 
नका दान किसा। वद ब्राहमणो बुलाकर उसने कन्याके 
आतकर्म आदि मङगलकत्य सम्पन्न किये। उस बालिकाकी 
अस्यकुष्कली बरवाकर उसका नाम कलावती रखा । कलानिधि 
राकी कलाके समान वह कसावती नित्य बढ़ने लगी। 
आठ वर्की बालिका गौरी, नौ र्वी रोहिणी, दस रकी 
क्या तचा उसके आगे (अर्थात्‌) आह र्षी बालिका प्रौदा 
रा रजलला कहलाती है'। समयातुसार कलावती भी 
ाढ़ते-बढ़ते विवाहे योय हो गयौं। उसका पिता 
'कलाबलैको विधाह-पोष्य जानकर उसके सम्बन्धकी चित्त 
करने लगा। 

कानपुर नगए एक शौख नामका यण्‌ रहता 
का बह कुर्न, रूपवान, सम्पतिशाली, शौल और उदारता 
आदि गुनो सम्पत्र था। अपनी पके योग्य उस वरको 
देखकर साधु विने शंखपतका वरण कर लिया और शुभ 
जामे अनेक मिक उपचारेके साथ आके सनियम 
केद, बाप आदि ध्वनियोंके साथ यथाविधि कत्या उसे प्रदान 
कर दी, साथ ही मणि, मोती, मग, वस्राभूषण आदि भी उस 
सुवे मङ्गले लिये अपनी पुत्री एवं जाघाताको प्रदान 
किये। साधु खनि अपने दामादको अपने पे रखकर उसे 
पुरके समान मानता था और यह भौ पिताके समान साधु 
विक्का आदर करता था। इस प्रकार बहुत समय बीत 
ग । सु यले भगवान्‌ सल्वनातयणकी पूजा केका 
पहले यह संकल्प लिया था कि 'संतान प्राण हनेपर मै 


दर्षी मव्य च रोहिणी ॥ 


दर्पे कल हकः पा रल । (दरव २।२८। २९२२) 


रष 
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भगवान्‌ सत्यनारयणकी पा कङैग' पर यह इस बालकों 
भूल ही गया। उसने पूजा नहीं की। 

कुछ दिनोंके बाद वह अपने जामालाके साथ व्यापाक 
मित सुदूर र्दे दक्षिण तटपर गया और वहाँ व्यापारमिसत 
होकर बहुत दिनतक ठह रहा । पर वहाँ भी उसने सलयदेक्ी 
किसी प्रकार भी उपासना नहीँ को और पलामू 
भगवा प्रकोपका भाजन बनकर वह अनक संकरोसे परत 
हो गया। एक समय कुछ चोरोंगे एक निलब्य रकि वहकि 
राजपहलसे बहुत-सा ब्य तथा मोलीकी मालाको चुप लिया। 
राजे चोरीकी बात ज्ञात होनेपर अफने राजपुरषोको बुलाकर 
बहुत फरकाए और कहो कि “यदि तुमलोगोने चोरे पता 
लगाकर साया घन यहाँ दो दिनोंगें उपस्थित नहीं किया लो 
तुती असावघानीके लिये तु मूड दिया जाया 
इसपर राजु सवर व्यापक छान-बौन की, परु बहुत 
अल केप भी ले उन चोटका पता नहीं लगा सके । फिए वे 
सभी एकत्रित होकर विचार कले लगे--'हो । बडे कही 
जात है, चोर तो मिला नहीं, धन भी नहीं पिला, अब रखा 
हमलोगोको परिकारके साथ मर डालेगा। मपर भ हमे 
तयति प्राप्त होगी। इसलिये अब ठो यह स्र है कि 
हलोग पिरद दी ककर मर जाये । कोकि रमे 


वसे हे शिवलोकक प्राप्ति होगी / वे सभी राजपुरुष 
आपये देमि नर्मदा दके तटपर गये वह उन 
उस साधु कको देखा और उसके कष्टम मोतीकी माला 
ज देखी। उने उ साधु वणिक्को हो चोर समझ लिया 
और ये सभी स्न होकर उन दोनों (साध चणिक्‌ और उसके 
जा) को घनसहित पकडुकर रजके पास ले आये। 
वर सनाय भी पूजा केम असतयका आकर 
केके कारण कणिक प्रतिकूल हो गये थे। इसी कारण 
रो भौ विचार किये बिना ही अपने सेवकोको आदेश दिया 
कि इनकी साती सम्पत्ति जब्त कर खनेम जमा कर दो और 
इहे हयक लगाकर जेलम डाल दो। सेवकॉने राजाजञका 
लन किया। विक्की बलपर किसन कुछ भी ध्यान नहीं 
'दिल्य। अपने आमातके साथ वह चिक्‌ अतप दुखित 
'हुआ और विलाप करने लगा--'हा पु मेण धन अब कहाँ 
चला गया, मी पुवी और पहरी बाँ हैं? विधाताकी 
पिकूलल तो देखों। हम दुख-सागर नमर हो गये। अब 
इ सरले हमें कन पार करेगा? मै धरम एव भवाने 
लिस्द्ध आचरण किया। यह उ कोका प्रभाव है।' इस 
र विलाप बरत हुए वे ससुर और जामाता कई दिनोतक 
लमे भीषण संतापका अनुभव करते रहे। (अध्याय २८) 


£ सलार -आत-ककाका पकक अध्याय ] 


सत्य-धर्मके आश्जयसे सका उद्धार 
(लीलावती एवं कलावतीकी कथा) 


सतीने कहा--अषियों ! आध्यात्पिक, आधिदैविक 
तथा आधिभौतिक--इन तौनों सापोको हरन केवले 
भगवान्‌ विणे मङ्गलमय चिजको जे सुत है. वे सदा 
हक धमम निवास कराते है, कितु जो भगवान आश्रय 
नहीं हण करते--उ्तें विसूत कर देते है, उ कपप 
नरक मण होता है। भगवान विषणुकी प्रा नाम कमला 
(लकी) है। इनके चार पुत्र ह--धरम, बल, रजा और चोर। 
ये सभी लक्षी-प्रिय है अथात्‌ ये लकी इच्छा करते है। 
ग्रहणो और अतिथियोंको जो दान दिया जाता है, वह धर्म 
कहा जाता है, उसके लिये धनकी आवश्यकता है। स्वाहा 
और सके द्वार जे देवयज्ञ और पतप किया जाता है, वह 


उज करा जाता है, उसमें भी धनकी अपेक्षा होती है 
'र्घ और यज्ञकी रक्षा कलेवाला राजा कहलाता है, इसलिये 
को भी लक्ष्यौ--धनकी अपेक्षा रहती है। धर्म और 
को नष्ट कसलेबाला चोर कहलाता है, यह भी धनकी 
इच्छे चोरी करता है। इसलिये ये चारों किसी-न-किसी 
कमे लक्ष्ये किर है। परे जहाँ सत्य रहता है, वहीं धर्म 
रहता है और यहीं लक्ष्य थी स्थिर-रूपनें रहती हैं। 

ह यि सत्य-घर्मसे च्युत हो गया था (उसने 
सल्वनारायणका त्त न कर ऋतज्ञा-धंग की थी) इसीलिये 
रे उस चिके घरे भ साश धन हरण करवा लिया 
और ससे चरी भी हो गयी। बेचारी उसकी पली लीलावती 


अतिसर्व, द्वितीय ण्ड 


सल्ल-घर्यके आश्रयसे सबका उद्धार» 


£ 


ल पु कलावतीके साथ अपने ख-आपूषण तचा मकान 
बेचकर जैसे-तैसे जौवन-यापन करे लगी। 

एक दिन उसकी कन्या कलावती भूखसे व्याकुल होकर. 
किसी हाके घर गयी और वहाँ उसने हणो भगवान्‌ 
'सलत्यनाशवणकी पूजा करते हुए देखा। जगाथ सत्वदेकलर 
जर्थना के हुए देखकर उसने भी भगवासूसे र्था 
कोह सल्वनारावणदेव ! मेरे पिता और पति यदि घरपर 
आ जायेंगे तो पै भी आपकी पूजा कहैँगी।' उसको वात 
सुनकर ब्रहमणोने कहा--'ऐसा हो होगा। इस र 
आहाणोंसे आश्वासनयुक्त आशीर्वाद मा कर वह अपने घर 
वापस आ गयी। देए लौटनेके कारण माठने उसले 
डट हुए पूछा कि 'बेटी ! इतनी यतक तुम कहाँ रही ?' 
इसपर उसने उसे प्रसाद देते हुए सत्यनातवणके पूछा- 
ृतत्तको यताया और कहा--'माँ। मैन वहाँ सुना कि 
भवान्‌ सत्यनारायण कशिषु रक्ष फल देनेवाले है, 
उनकी पूजा मनुष्यणण सदा करे है। मँ मै भ उनकी पूरा 
करना चाहती हू, तुम मुझे आगा प्रदान करो। मेरे पिला और 
स्वामी अपने घर आ जा, यही मे कामना है 

तमे ऐसा मनें निक्षयकर प्रात: यह कलावती 
शौलपाल नामक एक वणिक्‌के घरपर धन प्राप्त केक 
इच्छसे गयी और उसने कहा--'क्पों! थोड़ा घन दें, 
जिससे मै भगवान्‌ सल्यनाएयणकी पूजा कर स यह 
सुनकर शौलपालने उसे पाँच अपर्य री और कहा 
'कलायती! तुझे पिताका कुछ ऋण शेष था, मै उही 
वापस कर रह हूँ, इसे देकर आज मैं उण हो गया। यह 
कहकर शालपाल गवा-तीर्थमे रद्ध काने चला गया । कन्ने 
अपनी माँ लीलावतीके साथ उस र्ये कल्याण सतव- 
नारायण-हतका श्रद्धा-पक्तिसे विर्व अतुड़ान किया। 
इससे सत्यनारायण भगवान्‌ संतुष्ट हो गये। 

उर नर्मदा-हटवासी राजा अपने राजमहलमें सो रहा 
था। राधरिके अन्तिम हरे आहाण-वषधारी भगवान्‌ 
सत्यनाययणने से उससे कहा--'रजन्‌! तुम सीधा 
उठकर उन निर्दोष वणिकोंकों बन्नमुक्त कर दो। ये दोनों 
बिना अपराधके ही बंदी बना लिये गये है यदि तुम ऐसा नहा 
करोगे तो तु कल्याण नहीं होगा।' इतना कहकर वे 


अततत हो गये। राजा निरासे सहसा जग उठा। वह 
'रमात्याक सपएण काले लगा। श्रातकाल राजा अपनी सभाम 
आया और उसने आपने मरीस देखे गये रका फल पूछा। 
ममन भी राजसे कहा--'साजन्‌ ! बड़े आश्चर्यकी वात 
है, मुझे भी आज ऐसा ही स्वप्न दिखलायी पढ़ा। अतः उस 
दिक्‌ और उसके जामाताको बुलाकर भलीभाति पूछ-ताछ 
कर लेनी चाहिये।' राजे उन दनको बंदी-गूहसे बुलवाया 
और पूछा-- तुम दोनों कहाँ रहते हो और तुम कौन हो ?' 
इसपर साधु बिकने कहा--'राजन्‌ मै रलपुरका निवासी 
एक बलि ह मै व्यापार करके लिय यहाँ आया था। पर 
दैकबश आके सेवको हमें चोर समझकर पकड़ लिया। 
साथे यह मेण जायता है। बिना अपतायके ही हमें 
मलि-ु् चो लगी है। मेर । हम दोनो चोर नही है। 
आप चलीाति विचार कर लें।' उसकी बते सुनकर राजाको 
जड़ पक्षा हुआ । उ उत ब्धमपुक्त कर दिया। अनेक 
जारे उन्हें अलंकृत कर भोजन कराया और वख, आभूषण 
आदि देकर उनका सम्मान किया। साथु णिङे कहा-- 
(उन्‌ मैन कारा अनेक कट भोगे है, अब मैं अपने 
गर जाना चाहता ह, आप मुझे आशा दें।' इसपर राजाने 
अपने कोषाध्यक्षके माध्यमसे साधु वणिकुकी नौका रलो 
आदिे पण करवा दी। फिर चह साधु विक्‌ अपने 
काठके साथ रजा समपनित हो दिगुणित घन लेकर 
स्नपुएकी ओर चला । 

सधु वशिने आपने नगरके लिये प्रस्थान किया, पए 
वा्‌ सत्यतारायणका पूजन वह उस समय भी भूल गया। 
भगान्‌ सत्वदेवने जो कलियुगमें तत्काल फल देत है, पुन 
तीका रूप धारणकर वहाँ आकर उससे पछा--'साो । 
कुरी इस नामे क्या है?' इसपर साधु विकन उत्तर 
दिक--'आफको देके लिये कुक भी घन मे पास नहीं है। 
वे केवल कुछ लताओंके पते भरे पढ़े है साध वणिक 
देखा कहनेपर तपन कहा--ऐसा ही होगा । इतना कहकर. 
सली अन्हे गवे । उसके ऐसा कहते ही नकम धनके 
बदले केयल पते हो दौखने लगे। यह सब देखकर साधु 
अलक चकित एवं चिन्ति हो गया, उसे पूर्छा-सी आ गयी। 
दह अनेक प्ररे विलाप करने लगा। यपत होनेके समान 


२६६ = पर पुं भि सर्वसोख्यदम्‌ ~ [सक्षत भविष 


वह सत होकर सोचने लगा कि मै आब क्‍या करूँ ? काँ आकर्तवयकी दृष्टि शून्य हो गया। म अपने कल्याणको भी 
जा? मेण घन कहाँ चला गया ? जामालाके समन नहीं समक्ष पा रहा ह। मे टौराल्य-भावके लिये आप क्षमा 
जुझालेपर इसे तपल्लीका शाप समझकर वह पुकः उन्हीं करें। हे तपोनिये ! आपको नमस्कार है। कृछसागर । आप 
तपल शरणमे गया और गलेयें कपड़ा लपेटकर उस मुहे अपने चोका दास बना ले, जिससे मुझे आपके चाण- 
तपलीको प्रणाम कर कहा--'महाभाग ! आप कौन हैं? कमलोका तिल्य समरण होता रह 

कोई गर्व हैं या देवता है या सक्षात्‌ परमात्मा है? प्रो ! इस प्रकार सुति कर उस साधु कणिकने एक लाख 
सै आपकी महिमाको लेशमात्र भी कहीं जानता। आप मेरे मु पुरोहितके रा घर आकर सत्यनाएयणकी पूजा करके 
अपराधोंको क्षमा कर दें और मेरी नका घनो पुर: पूयत लिये ङा की । इसपर भगवान स्न होकर कहा-- 
कर े।' इसपर तपसवी-रूप भगवान्‌ सल्यनारायनने कहा कि “वलस! दुरी इचछा पूर्ण होगी, तुम पपतस समित 
तुने चरू जाके सत्पनाशयणके मण्डपे 'संततिके रातह छ भोगको भोगकर मेरे रालोकको प्रण करोगे 
होनेपर भगवान्‌ सलदेकी पूजा कैग देसी ऋतिक की... और मेरे साथ आद घाप्त करोगे।' यह कहकर भगवान्‌ 
थी। तुरे कया प्रा हुई, उसका विवाह भी तुमने किया, सत्यकाशायण अन्त हो गये और साधु पुः अपनी यात्रा 
ज्यापाससे धन भी प्राप्त किया, बंदी-गूहसे तुम मुक्त भी हो य की। 

ग, पर तुमने भगवान्‌ सत्यनारापणकी पूजा कभी नहीं कौ।. सत्यदेष भगवा र्षित हो चह साधु वणिक एक 
इससे मिध्याभाषण, प्रतिजञलोप और देवताकी आवका आहि. सराहये नगरे समीप पहुँच गया और उसने अपने 
अनेक दोष हुए, तुम भगवान्‌का समरणतक भी नहीं करते। आगमका समाचार देके लिये घरपर दूत भजा । दूतने पए 
इसी कारण है मूढ । तुम कष्ट भोग रो हो। सनाशयण- आकर साधु वाणिक्की ख लीलावतीस काशते 
भवान्‌ सर्वव्यापी है, ते सभी फोक देनेकाले है। उनका सथ खफलमनोरथ साधु यक्‌ आ रे हैं।' वह साध्वी 
अवादर कर तुम कैसे सख प्रा कर सकते हो। तुम लीलावती कनके साथ सत्यतातयण भगवानूकी पूजा कर 
वागको याद करों, उनका स्पएण करे।' इसपर साधु रही थौ । पिके आगमनको सुनकर उसने पूजा वहाँपर छोड़ 
वणिक्कों भगवान सत्पतारायणका स्पए्ण हो आया और वह. दी और पूजाका शेष दायित्व अपनी पुत्रोको सौपकर यह 
पाता करने लगा। उसके देखते-ही-देखते वहाँ वे तपसी शीषे नौकाके समीप चली आयी। इधर कलावती भी 
भगवान्‌ सत्यतरायणरूपने परिवर्तित हो गये और तब यह. असी सखियोके साथ सत्यतारायणकी जैसे-तैसे पूजा 
उनकी इस प्रकार सुति करने लक-- साकर बिना रसद लिये ही अपने पतिको देखनेके लिये 

“सत्याल, सत्वसंध, सत्यनारायण भगवान्‌ हरिको उतावली हो नौकाकी ओर चली गयी। 

नमसकार है। जिस सत्यसे जगतका ह, उस सलयसकूष भवाम सल्वनारायणके प्रसादके अपमानसे जामाता- 
आपको बार-बार नमस्कार है। भगवन्‌ ! आपकी सायासे सहित सषु खनिकूकी नौका जलके मध्य अलक्षित हो गयी। 
मोहित होमेके कारण मतुष्य आपके स्वरूपको जान नहीँ पाठा यह देखकर सभी दुःखम नियप्र हो गये। साथु वणिक्‌ भी 
और इस दुःखरूपी संसवर-सपुको सुख मानकर उ लिप मू हो गया। कलावती भी यह देखकर मूर्छित हो 
रहता है। धके रे मै मढ होकर महया क्य और ष्र गिर पढ़ी और उसका सा शीर आँसुओंसे भी 


ज्ऋकु््श््य्ंुन दसरसोम जगला सतस माकम्‌ 
ायमोहिालाने न परस्य श्‌ । द्य सदा मा दुखे च सुखिनः ॥ 
महो पाले दर । के सक कथ पत्नि मीः ॥ 
सय मम रोगले तपोधन । ककं ये देन ते चलो से 
(करर २।२९।४८--५९) 


तिस, द्वितीय ण्ड] 


“र्मा और उनके चंजजोंकी कथा » 
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गाा। चह हवे चेगसे हलते हुए केलेके पके समान 
कने लगी। हा नाय । हा कन्त! कहकर विलाप करने 
लगी और कहने लगी--हे विता ! आएने मुझे एसे 
तियुक्त कर मेरी आशा तोड़ दी। पतिके बिता स्का जीवन 
अपूरा एवं फल है।' कलावती आर्तम भगवान्‌ 
सत्यनारयणसे बोली--'हे सतयितयो। हे भगवान्‌ 
सतनाण ! मैं अपने पतिकेवियोणमे जलें डेवी ह, 
आप में? अपराधोंकों शमा कोें। पतिको प्रकट कर मे 
आणोंकी रक्षा करें। (इस प्रकार जब वह आपने पतिके 
'पादुकाओंको लेकर जलमे प्रवेश केवाली ही थो) उती 
समय आकाशवाणी हुई--'हे साधो । तुरी पुने मेरे 
प्रसादका अपमान किया है। ददि वह पुनः घर जाकर 
अपूर्व पसादको परहण कर ले ते उसका पति नकासहित 
यहाँ अवश्य दग, चित्ता मत करो इसपर आश्चर्यचकित 


हे कलीन वैसा ही किया और उसे उसका पति पुन 
अपनी नौकासहित रखने लगा फिर कया था? सभी पसर 
आदे मिले और घर आकर सु वणे एक लाख 
बो बडे सहप भगवा सेवक एज वी और 
आसत्दसे रहने लगा। पुर कभी भगवान्‌ सतयदेवकी उपेक्षा 
जह की। उस ब्रते प्रभावसे पुत्पौजसमन्वित अनेक 
गोका उपचोग करते हुए सभी ख्र्गलेक चले गये। इस 
इसको मतु भक्िर्वक सुतता है, वह भी विष्णुका 
आत्त भिय हो जाता है। अपनी मनःकामनाकी सिद्धि राण 
कर लेत है। 
सूजी बोले-_कषिगणो मैन सभी ततोमे श्रेष्ठ सर 
सलमाययण-अतको कहा। णके मुखसे निकला हुआ 
यह मत कलिले अतिशय प्प है। 
(अध्याष २९) 


नारा -बत-कचाका शट आध्या) 
(ारायण-्त-कचा सम्पूर्ण) 


ee 
'पितृशर्मा और उनके वंशज-व्याड़ि, पाणिनि और यररुचि आदिकी कथा 

ऋषियोंने कहा--भगवन्‌। तीनो दुःखोके विनाशा गया है। अतः इस घोर क्लव मुझे गृहस्थ-धर्मका पालन 

करनेवाले अतोमें सर्वश्रेष्त सत्यनातायण-्रतको हमलोगोंने करलेके लिये विलाह करना चाहिये। यदि भाण्यसे अपनी 

सुग, अब आपसे हयलोग आकर महल्‍्य सुना मनोवशे अनुसार आचरण केवाली खी मिल जाली है, 

चाहते हैं। ब मेण जन्म सफल एवं कल्याणकारी हो जायगा। इस प्रकार 

सूजी बोले--अऋणियो ! कतु र मर विचार करते हुए मनि उ प्रा केके लिये 


एक भे हण था। वह वेदवेदाड्ोके तसवोकों आननेवाला 
था और पापको हणा रहता था। ऋलियुगके भयर 
समपको देखकर वह बहुत चन्त हुआ। उसने सोचा कि 
किस आश्रमके द्वार मेरा कल्याण होगा, क्योकि कलिले 
संन्यास-ार्ण द और पणे दवा खणड हो गया है, 
वानप्रस्थ तो समाप्त-सा ही है, बस, ककल बर रह 
गया है, कित गाहस्य-अवनका कर्म सभी के मना 


किध जगथाता भगवतौकी चन्दन आहिसे पनाक सुति 
ऋए्थ की। 

'पितृशर्माकी स्तुति सुनकर देवी प्रसत्र हो गयीं और 
जेने कहा--हे दिक । मै तुम्हरी ओके रुमे 
िल्जुबशा नामक आहाणकी कन्याको निर्दि किया है। 
तदत पितृमा उस देवी आहचारिगीसे विवाह करके 
धुणे निवास कले हुए गृहस्थ-धर्मानुखार जीवन-यापन 


कः यै सा वैना नयो ममः ।िदयकणायै जै नमो जः 
भहतासजन्े च दक ननो नम आहले 8. 
पणाय शु नयो साते नमः विर सुल ल्य न्नेष ॥ 
नो झ्य उतः शुर नसे नम । की मतग नने जामे नमः 


मरे नपोोकासन। ने सनेम दरण च नमो नमः॥ (र २।३०।१०--१४) 
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= णं रं पुवं भविष सवस्य + 


(सकि भविष्यपुराण 


कले लगा। चारों वेदोंको जननेवाले उसे चार पुन उर 
हुए। जिनके नाम ये--ऋक्ः यजुष, साम तथा आयर्ा। 
क्के पुत्र व्यादि थे, जो न्याय-सास्र-विसात्द ये। 
जुरे पुत्र लोकविश्ुत मौमांस हुए। समके पुत्र फिन 
हुए जो व्याकाण-साखमें पहंगत थे और अधवकि पुत्र 
चच हुए। 

एक समय वे चारों पितृशमकि साच मगध दशके 
अधिपति राजा चन््रगुणकी सभाम गे । अतिशय सम्मानपूर्वक 
राजाने उन लोगो पून, पूछ-- जगन । कोन-सा 
महाक ष्ठ है ?' इसपर व्याने कहा--'महाा ! जो 
व्यक्ति उस परम पेकी न्यपर्क आराधसामे तस रहला 
है, कह शर्म है।' मौमांसने कहा-- एडन! जो रेह 
व्यक्ति यशे हा आदि देवताओका यजन काला है और 
सोचना आदिसे उका अर्चन एव तर्पण आदि कला है तदा 
भगवान प्रसादकों प्रहण करता है, बह ब्रह है।' यह 
सुनकर पणिनिने कहा-- 'सजन्‌! उदात, अनुदा और 
सशि सोसे या पए,पस्यनी, मध्यमा वणो शब्दका 


असधक तथा लिङ्क धातु एव गणोंसे समित सवपठसे 
दी आराधना केवला सजया अहा है और वही 
जो आण करता है! यह सुनकर वरचिने कहा--हे 
धिते! जो व्यक्त उपनत होकर गुस्कुलमें निवास 
क हुआ दड, केश और नखपाी पिष वायन 
सर रहते हुए गी आके अनुसार गु गृहमे निवास 
कला है, यह अचार कड़ा गया है।' 

इले वचरोको खुलकर पिूमन कहा कि 'जो गृहाथ- 
प रहता हुआ तित, देवले और अतिथयो समान 
करता है और झ्िव-संक्पूर्वक ऋतुकालें ह भरा 
पणन करता है, वही मुख्य ऋहाचारी है।' यह सुनकर 
सने कका--'स्समिन्‌! कॉलकालके लिये आपका हो 
करन उल, सुगम और उत्तम धर्म है, यही मेर भी मत है 

उह कहकर वह राज पितृमा शिष्य हो गया और 
उसे आले लर्गलोकको रत किया । शमा भौ भगवान्‌ 
शक ध्यान करते हुए हिमालय पर्वतपए जाकर योगध्यान- 
ण हो गया। (अध्याय ३०) 


महर्षि पाणिनिका इतिवृत्त 


ऋषियोंने पूछा --भगवन्‌। सभौ तीथ, दनो आदि 
धर्पाधनमे उत्तम साधन क्या है, जिसका आश्रय लेकर 
मुष सलेश-सागएको पाए कर जाय और मु रा कर 
ले? 

सूती बोल्ल-- प्राचीन कालम समके एक करे प्र थे. 
जिनका नम पणित था। कमादके रास तिये 
पराजित एव लजित होकर तर्टनके लिये चले वे । रा: 
सभी तीथि खान तथा देवता-पितरोंक तर्पण के हुए ने 
केदारे जल पानकर भगवान्‌ शिवके घ्ने त हो 
गये। तोके आहार खते हुए वे सराहा जल ग्रहण 
करते थे। फिए उने दस टिक्तक जल ही ग्रहण किसा 
आदये चे दस दिनोंतक केवल वायुके ही आहारपर रहकर. 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करत रह। इस रकार जब अडईस 
दिल व्यतीत हो गये तो भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर उनसे वर. 


मेको काह । भगवान शिकवी इस अमृतमय याणको 
सुनकर उक्त ग्द वाणीस सरवर, समङ्गे, 
रिकिआवल्ल हरकी इस प्रकार सुति औ-- 

“मह्‌ सको नमसकार है। रवभ सर्वहतकारी भगवान्‌ 
कक नमसा है। अभय एवं विदा प्न केवले, की 
चान भयान्‌ नय है। पापका विनाश कसलवाले तथा 
समस्त लोके समी एव समस्त मायारूपी दुःखोंका हएण 
केले तजः्रूप अनू भगवान शंकरको नमसकार 
है।' देवेश ! यदि आप घ्रसत हैं ते मुझे मूल विद्या एवं परम 
सख-झन प्रदान केकी कृपा कों। 

सूतजी ओले--यह सुनकर महादेवजीनेप्रसत्र होकर 
'अ ३ 3 श आदि मङगल सर्ववर्णमय सेको उरे प्रदान 
किया । कतरूपी सदोवसके सत्यरूपी जलसे जो रागरी 
सलका खरा कसलेवाला है, उस मानसतीर्थको रप करलेपर 


नो राव महे सराय ने । न्क 


देवन क्वण च 


पालय भगव नेता नेघे। मो हेर नम तेकर (रव २-३९ ।७.८) 


अतिसर्व, हिय खण्ड ] 


'+ बोपदेव चस्ति-प्संगमें औषद्भागवत-माकल्य « 
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अर्थात्‌ उस मानस सोमे अथगाइन कपर सी तोह 
'फल प्राप्त हो आता है। यह महान्‌ मासस-आतन्‍सर्ष जके 
साशा करम मथ है । पे ! मै यह सतत खर्च 
तु रदान किया है, इससे तुभ कृतकृत्य हो जाओगे । यह 
कहकर भगवान्‌ र अततत हो गये और पाणिनि आपने 
परपर आ गये। पणिम सूतपठ, ाहठ, गणपाठ और 


अिक़सूत्नरूप व्याकरण शाका निर्माण कर पए निर्वाण 
आ किया।' अतः भागे तुम मनोमय झनतीर्थका 
अबलम्बन करो । उन्हे कल्याणमयी सवम तीर्थमय गङगा 
अकट हुई है। गड्ासे बढ़कर उ तीथन कोई हुआ है और 
न आगे होगा। 

(अध्याष ३९) 


a 
बोपदेवके चरित्र-असंगमें श्रीमद्धागयत-माहात्य 


सूजी ओोले--महमने शौनक ! लेतादियें एक 
ओपदेव नामके आहण रहते ये। वे कृषणघक्त और 
वेद-देदाब॒पारंगत थे। उन्होंने गोप-गोपियोंसे प्रतित 
मृ्ावन-ीषे आकर देवाचिदेव जननी आरधना की। 
एक वर्ष बाद भगवान्‌ रह प्रसार होकर उरे अविश रे 
न रान किया। उसी शाके ड्वा उनके हदसे भगवती 
कथाका उदय हुआ। जिस कथाको औुकदेवजीे बुन्‌ 
राम परीकषितुको सुनाया था, उस समातनी मोश-सकया 
कथाका बोपदेवने हरि-लीलामृत नामसे पुनः कर्ण किया। 
कथाकी समाप्तपए जनान भगवान्‌ किक प्रकट हुए और 
जले 'महामते ! चर साँगो।' योषे अतिशय सोही 
आाणौमें कहा--'भगवन्‌ ! आपको नमर है। आप सर् 
संसारपर अनमह कलेवल हैं। आपसे देव, मतु, पश-पछी 
सभी तिमित हुए है।नएकर दुःखी रणी भी इस कलियुणमे 
आपके हो नामस कृतार्थ होते हैं। महिं वेटब्यासरधित 
प्व झान तो आपने मुझे पान किया है, पुर: फि 
आप चर प्रदात काला चाहते हैं तो उस भागवतका गाह्य 
मुहे करे 

भगवान्‌ ओले--ओपटेक ! एक समय भगवान्‌ 
शंकर पार्वतीके साथ दष्प और पासापडसे युक्त डोके राज्य 
प होनेपर करीम उत्तम भूमि देखकर वहाँ स्थित हो गये। 
भगवान्‌ शके आनन्‍्दपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा--हे 
सब्चिदानद ! हे विभो! हे जगत्को आनद दन 


करनेवाले ! आपकी जय हो।' इस प्रकारकी वाणी सुनकर 
रवीने भगवान्‌ करते पूछा--'भगवन्‌। आपके समान 
दूस अन्य देवता कौन है जिसे आपने प्रणाम किया।' इसपर 
कान्‌ शिवे कहा--'महादेवि ! यह काशौ परम पवित्र 
केर है, यह स्य सनातन ब्रह्मस्वकूप है, यह प्रणाम काने 
कोषय है। यहाँ मै सपाह-पज्ञ (भागवत-सपाह-बज) 
का उस चढ-स्वलकी षे लिये भगवान्‌ शकणे 
चर, गणे, नी तथा गुझाकोंको स्थापित किया और 
बे यने शिथत होकर माता पार्वतैसे सात दिनतक 
पणवी कथा कहते रो । आठवें दिन पर्व्ैको सोते देखकर 
उ पूछा कि "तुमने कितनी कथा सुती।' उने कहा-- 
"देव ! कैने अपृत- मन्य कुजा श्रवण किया 
करा हं के कोट स्थित शुकरूपी शुकदेव सुन 
रे ये। अमूत-कथाके श्रवणसे ये आम हो गये। मे इस 
असारे यह शुक साकत रे हमे स्थित है। बोपदेव ! 
दु इस दुर्लभ भगवत-माहाल्यको मे द्वा प्रा किया है। 
आब तुम जाकर शाजा विरे पिता नेको दके 
उपर इसे सराओ ।हरि-माहा्यका दन काना सभी दन 
उत्तम दान है। इसे विष्णुधक्त चुडधमान्‌ सत्या्रको हौ सुनाना 
जाहि । भेको अत्न-दान करना भी इसके समान दान नहीं 
है। कह कहकर भगवन्‌ हरि अल हो गये और बोपदेव 
जहत प्रा हो गये। 

(अध्याष ३२) 


जा ०७+- 


हसू पुसद गन तदै च। 
हिप तथा कला पर प्क ॥ 


(२३९ १३-१४) 


७७ 


ऋषियोंने पूछा--सूतज महाराज! अब आप 
हमलोगोको यह बतलानेकी कृपा करें कि किस सोरे पाठ 
करे वेदक पाठ केका फल पत होता है और पाप 
पिन्ट होते हैं। 

सूती बोले--ऋषियो ! इस विषयमे आप एक कथा 
सुने। राजा विक्रमादित्य गन्‍्यमें एक आहाण रहता या। 
उसकी खक नाम था कामिनी। एक यार वह हन 
ऑदुर्णसपतश्ीका पाठ करे लिये अन्त गया हुआ था। 
र उसकी खो कामिनी जो अपने नामके असरूप कर्म 
करोवाली थी, पिकेन रेप न्त करमत हो गयी। 
फलतः उपे एक पिप उर हुआ, जो धकर नमसे 
परसिद्ध हुआ । वह भी अपने नाके अलुरूप कर्म कलेला 
था, पूर्त था तथा चेद-पाठसे रहित था। उस रहने असती 
खी एवं पुरे नदित कर्म और पापमय आचरणकों देखकर 
उन दोक भरव निकाल दिया तथा खव रे तत्र रहते 
हुए ि्ाचल परवत प्रतिदिन चब्हीपाठ कले ला। 
जगदः्याके अतु अके यह जीवु हो गया। 

इपर थे दोनों माता-पुत्र (काविनी और व्याधकर्म) 
पचित निकादके पास चले गये और वहीं निदास करने 
लो वहाँ भी वे दोनों अपने मिनित आचरणको छोड़ नसके 
और इ बु कमस पन-सणह काने लगे। वारा 
च-प ह गया। ऐसे ही अमण करते हुए दैवचोगसे 
एक दिन वह व्याधकर्मा देवीके म पहुचा। वहाँ एक के 
आहण ओरदुर्ासतशतीका पाठ कर रहें ये। दुर्शाकठके 
आदिचरित (धम चर) के विधित पाठमाजके णले 
उसकी दुटु रमय हो गयी, फलतः धरु स्य उस. 


जानि उस श्वि शि अहण कर लिया और 
अपना सा घन उह दे दिया। गरको आजासे उसने देवॉके 
मलवा जप किया। बजने प्रभावसे उसके शरे 
उपसमूह कके रूपये निकल गये। तीन वर्षतक इस प्रकार 
ज करे हुए वह निष्प ट ज हो गया। इसी प्रकार 
व-जप और आदि चिका पाठ कराते हुए उसे बारह वर्ष 
जयत हो गये। तएन वह द्विज काशीमें चला आपा। 
मुनि ए देशोंसे पूजित महादेवी अमपूर्णाका उसने 
सोचना उपचारोके वा पूजन किया और उक्की इस प्रकार 
सुति कौ-- 

िल्लक्‍दकरी,. पराभयकरी..सौनदर्धर्ाकरी 


(क २।३३।३९) 
इस खुतिका एक सौ आठ बार जपकर यानम नेक 
बदक बह वहीँ सो गया। सें उसके सम्मुख आपूण 
किक उपस्थित हुई और उसे ऋष्वेदका ज्ञान प्रदान कर 
अहि हो गयीं। आहय वह चुद ब्राहमण मठि 
कस कर गाचा वादके यज्ञका आचार हुआ । यशे 
आद योग धारण कर हिमालय चला गया। 
है वि! मैंने आपलोगोको देवीके पुण्यमय आदि- 
चके माहाल्यको बतलाया, जिसके प्रभावसे उस व्याध- 
कनि आह्ोभाव आपकर पोत सिद्धिको प्राप्त कर 
क्षि था। 
(अष्याव ३३) 


ऑदुर्गासपतशलीके सध्यमचरित्रका माहात्य 

(ययन तचा मगाके हाजी बहाल कथा: 
सूतजी बोले--शौनक! उज्वयिनी नगरीमें एक था। वह आतिशय हिसा एवं अधर्माचरणके कारण भयंकर 
हिसापरायण मदा-मांस-भक्षो भीमवर्मा नामका क्षत्रिय रहता व्याधियोंसे ग्रस्त हो गया और युवावस्थामें ही उसकी मृत्यु हो 


हे शकी अधीती अजपूलेंडरै ! आ हिल आरे है शे आर्य न केवाली है था आप री विधान 
हसाल पको नह कर पनि कर देको है ह सू! अ सू लोक चन केवल, महन्‌ भदोको दूर करनेवाली, 
सि भरन-पोपण कलेवली तथा सके ऊपर अ कसबी है। हे मः! आ मान क| 


अतिररव, द्वितीय खण्ड] « उततसवस्किकी महिमाके प्रसंगे महरि पलकलिका चरि + 
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गयी। संयोगवरा उसने कभी चप्होपाठ भी कराया था। 
जिसके पुण्यके प्रभावसे इतना कट पापी भी नरके नहीं 
गया। दूस जे वही राजनीतिपरायण मगधका विख्यात 
सा महानद हुआ और उसे अपने र्वी पूरी स्मृति थौ। 
अतिशय समर्थ बुन्‌ कालायन (बचि) का वह शिष्य 
हुआ । देवी महालश्के यौजसहित मध्यम चीिका रना 
महादको उपदेश देकर कात्यायन सवे िय्वतप शक्ति. 
'उपासनाके लिये चले गये । इधर यज भ प्रतिदिन महालक्कीकी 
कसर, चदन आदिसे पूजा कर श्रोदर्पशतीके मध्यम 


च पाठ करने लगा। बा वर्ष वतत होनेपर शक्तिकी 
उपासना करनेवाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानदके 
कस आये और उदन राजे विधिपूर्षक लखचण्डीपाठ 
'करलाया। फलस्वरूप सनातनी भगवती महाली प्रक हुई 
और सा धर्म; अर्थ, कामसहित मोक्ष भी दे दिया। इस 
कार महाग महादे देवोके समान अभीष्ट फलोंका 
उपभोग कर आसमें देवताओंशे नमत हो परम लोकको 
उ किया। 

(अष्याव ३४) 


अ्रीदुर्गासप्तशतीके उत्तरचरित्रकी महिमाके प्रसंगमें 
योगाचार्य महर्षि पतञ्जलिका चरित्र 


सती बोले--अनेक धातुओके डा चित्रित रमणीय 
(ट प्तप महिन्‌ उपाध्याय पत्नि रहते ये। 
ये वेदे तय एवं गीता-शाख-परावण ये । चे वके 
अक, सतवता एच व्याकरण-महाभाष्य रपिता भी मने 
गये है। एक समय ते शुद्धा अ्य तथो गवे । कासीमें 
उनका देवीघक्त कल्याने साथ रासा हुआ। एक 
वर्क राखार् चलता रहा, अक्त पतञ्जलि पिल हो 
गये। इससे सज्जित होकर उन्होंने सरवतीकी इस प्रकार 
आपपना कौ-- 

जमो देछी महामूल सरव नघो जब: 

(शिच सर्वा विष्णुमाये च ते नमः ॥ 

खमेव अदा बुधं भप विया शिवकरी । 

'शाब्लिवाणी स्पेवासि नारायणि नमो नमः 

3५५-0) 

“मूर्त देवीको नमसकार है। सर्वमूर्तिलकपिणीको 
नमल है। सर्वमकलखरूपा शिवादेवीको नर है। है 
कि्णुपाये तुष नमस्कार है। हे नारायनणि ! तुही शरद 
बुडि, मेघ, विद्या तथा कल्याणकारिनो हो। तु शानि हो, 


तु का हे, तुने बार-बार नमस्कार है।' 

इस स्तुति परसक्र होकर भगवती सरखतीने आकाश: 
आणीमें कहा--'विपत्रेह । तुम एवापि होकर मै उत्तर 
चिका जप करो। उसके प्रभावसे तुम निक्षय हो शनकों 
आ करोे। प्ले ! कपन तुपसे पयत हो जाय 
दक इस चालीको सुनकर पतले विव्यवासिवीदेवीके 
महदे जाकर सरशतीकी आराधना की और वे पपन हो 
गी । इससे उने पुन शाक्रे कात्यायनकों पराजित कर 
दिखा, बामे उके कृष्-मन्ा और भक्तिके प्रचारे 
तुलसमाला आदिका भी महत्व बढ़ाया। भगवती 
कि्णुाय कृपासे वे योगाजार्थ अप्त चिएजीवी हो गये। 

मुियो। इस प्रकार दुर्गासतशतौके उत्तर चरकी 
महि निरूपित हुई। अब आगे आपलोग क्या सुनना चाहते 
है, वह बताये । सभीका कल्याण हो, कोई भी दुःख प्राण न 
करे। सस्डभ्कन, पुडा भगवान्‌ वि मङ्गलमय हैं। 
णान विण मह॒लपूर्ति है। जो व्यक्ति पवित्र होकर इस 
इतहास-समुच्यको प्रतिदिन सुता ह, यह परमगतिक प्राण 
कल है। (अध्याय ३५) 


reo 
तिसरं द्वितीय खण्ड सम्पूर्ण ॥ 
oa 


के का 


अतिसर्गपर्व 


(तृतीय खण्ड) 
षके तिर तील ख्छ रा और कणश आर्‌ आल्हा और उदल (उदयसिह) के चलि 
ता जयकत्र एवं प्केरज चोहासकी कोए-गाचाओसे प है। इधर भते जगसिक भटरवित आल्हा र्य बहुत 
अचलित है। इसके कुंदेलखप्डी, भोजपुरी आदि कई सरन है, विने भावा थोड़ा-कोड़ा भेद है। इन कथाका मूल 
यह गर्ह प्रतीत होता है। इसके आधारपर ये रचना चित है। आकः ये कथाएँ लोकरज़नके अनुसार 
अतिरायोक्तिूर्ण-सी अतीत होती है, बि ऐतिहासिक दिसे महक भी है। यहाँ इनका सारसाज सत किया गया 


है।--सण्पादक 2 


आल्हा-खण्ड ( आल्हा-ऊदलकी कथा) का उपक्रम 


ऋषियोंने पूछा--सतजी महारज ! आपने गहाण 
रादि तिका वर्णन किया। द्वापर युके समन 
उनका शासन, धर्म एवं व्यायपूर्ण था और लबे समयक इस 
पष्प रह । महाभाग । उस समप भगवन्‌ औकृष्णने अनेक 
सीलाएँ की थौं। आप उन लीलाओका हमलोगोंसे वर्णन 
कीजिये, क्योकि आप सर्व हैं 

पूतने घरल-स्थरणपूर्कक कहा-- 

जागयण जम्प नर॑ चै नरोमम्‌। 

देवी सरती चया ततो जयपुरे ॥ 

Gd 3९ 73) 

“भवान्‌ न नाएयणके अवतार भगवान्‌ औकृष्ण 
एव उनके सखा नष्ठ अजुन, उनकी लीलाओंको प्र 
केवाली भगवती सरती तथा उनके चरा य्न 
करनेवाले वेदव्यासको नमसकार कर अश्दश पुराण, रामायण 
और महाघारत आदि जय नमसे नका याचन 
करना चाहिये ।' 

सुनिणणों! भविष्य नामक सहाकल्पके वयस 
मन्ते अदाव डापर युगके अत्य कुरे सिद्ध 
महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध कर दुर्णभसानी सभी कौरकोपर 
'पाष्डवोने अठारहवें दि पूर्ण विजय ह की। अकति दिन 
भगवान्‌ कृष्णन कालको दुर्शतको जानकर योगरूपी 
सनातन शिवजी मनसे इस प्रकार स्तुति कौ-- 

जातरूप, सब भूतोके स्म, कर, कालकर्स, 
जगड़ार्त, पाप-विताज्ञक द्र! मैं आपको बार-बार राम 


कला हूँ। भगवन्‌ ! आप मेरे भ पाष्डवॉंकी रक्षा कीजिये। 

इस सिको सुनकर भगवान्‌ शकर नीप आसव 
हे हाने बिश लि पाण्डे शिविरकी राके किये 
आ गदे । उक समय महान सुधिहसकी आजसे भवान 
कर हनु गये ये और पाण्डव सरसे कलो 
खले थे। 

म्यते अध्ल्याया, भोज (कृतवर्मा) और 
कृष्य तनो पाणछव-शिवरके पास आये और उ 
मसे भगवान्‌ सी सुति कर उन प्रसन्न कर लिया। इसपर 
वान शकले उ ाष्डव-शिविएे प्रवेश करकी आशा दे 
दौ। बलावान्‌ अधमे भगवान्‌ शौक प्रपा तलास 
पटु आदि करकी हत्या कर दी, फिर चह कृषाचार्य और 
कृतम स वापस चला गय । वहाँ एकमात पार्षद सूत ही 
बचा रहा, उसे इस जनसी सूचना पाष्डवोंको दी। भीम 
आदि पालो इसे शिकजीका ही कृत्य समझा; वे रोधसे 
कलम गये और अपने आयुधे देवाधिदेव पिनाकी यद 
कले लगे। भीम आप्र र्त अख-श् शिवमीके 
'शहैरमें समाहित हो गये। इसपर भगवान्‌ शिवे कहा कि तुम 
अकृष्णके उपालक हो अतः हमारे द्वार तुमलोग रकित हो, 
अतयथा दुमलोग वपके योग थे। इस अपराधका फल तु 
किते ज लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य 
हे गये और फबष्डव बहुत दुखी हुए। वे अपरास मुक्तके 
हिय भगवान्‌ कणव शरणें आये। निःश पाष्डवोने 
र्णे साथ एका मनसे शकरजीकी स्तुति की। इसपर 


तिरर, तृतीय ण्ड] 
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भगात्‌ करे मक हेकर उनसे वर मागेको कहा । 

भगवान्‌ कृष्ण जओोले--देव! चाच्टलोके ओ 
राखख आपके शे लीन हो गये है, उन्हें चच्हकोको 
पस कर दीजिये और इन्हे रपस भी मुक्त कर दोजिये। 

_श्रीशिवजीने कहा--त्रेकृष्णचत्र ! मैं आपको अनाम 
करता हँ। उस समय मैं आपकी मायासे मोहित हो गया खा। 
उस मायके अधीन होकर मैंने यह शाप दे दिया। कप मेरा 
चन तो मिथ्य नहं होगा तथापि ये पाष्डव तथा करव अपने 
अंशोसे कलियुग उत्र होकर अंशतः अपन पोका फल 
भोगकर मुकत हो जायैगे। 

सिए माणज पु होगा, उसका नाम बलखि 
(सलखान) होण, वह शीय नगक अधिपति होगा। 
अका नाप चौरण होगा और यह यना राजा होका। 
अके असे जो जन्म लेगा, बह महन्‌ बुद्धि और मे 
भक्त होगा। उसका ज परिषलके वहाँ होगा और कम होण 
रानन। महाबलशाली नकुलका जय कालु्णमे 
राते पे कूपे होगा और कम होगा लक्षण । सहदेव 


मसिहा पुत्र होगा और उसका नाम होगा देवसिंह। 
पूणे ऑरसे आजे पृथ्वीतज जभ लेगा और द्रौपदी 
'पृष्कोराजकी कत्याके रूपमे बेला नमसे प्रसिद्ध होगी। 
मादनी कर्ण कारक नामसे जच लेग । उस समय रक्तबोजके 
रूपये पृथ्कौपर भेण भी अवतार होगा। रव माया-पुदमे 
हिष्णात होंगे और पाष्दु-पक्षके योद्धा धार्मिक और 
बलशाली होंगे। 

सखूकजी बोले-- ऋषियों! यह सब बातें सुकर 
ण मुखे और उन्होंने कहा “मैं भी अपनी राति 
िशेषसे आवतार लेकर पाणडयोकी सहायता कहँगा। 
मावह निर्मित महावती नामकी पु दराने 
जके मे अंश उत्र होगा, जो उदयसिंह (दल) 
कलाया, बह देवकीके र्से उस्र होगा। वैकुण्ठ 
मरा अंश आइ नमसे जच लेगा, वह मेरा गुर होगा। 
अश्विशसे ऊपर राजओंका विनाशा कर मैं (शकण 
उदय) ध्यक स्थापना कहैँगा।' शरीकृणकी यह बात 
सुनकर शिवी अन्तत हो गये। 


राजा शालिवाहन तथा ईशामसीहकी कथा 


सूतजीने कहा--ऋषियों ! फ्रतःकालमें पुरो 
पीड़ित सभी पाण्डव प्रेतरर्य कर पिलमह भौळके पास 
आये। उनसे उके राजधर्ण, भोश्षचर्म और दानघमेकि 
खरूपकों अलग-अलग रूपे भलीभाति समझा। तदन्त 
उन्होने उतम आचर्णोसे तीन अश्यमेध-पज्ञ किये। प्छ 
तीस वर्तक राज्य किया और अते वे खर्ग चले गये। 
कलिधर्षकी वृद्धि होनेपर ये भी अपने अंश उत्पन्न होंगे। 

अब आप सब मुनिगण अपने-अपने स्थानको पध । मै 
योने वशीभूत हो रहा हं, अब ै समाधिस्थ होकर 
गुणातीत पह ध्यान कहैँगा। यह सुनक मैिार्पकसी 
मुनिगण यौगिक सिदा अवलब्बन कर आसामी 
स्थित हो गये । दीर्घकाल व्यतीत होनेपर शमकादिुन ध्यानसे 
उठकर पुर सूतके पास पहुँचे। 

सुलियोंने पूछा--सूतजों महाराज | विक्मतस्यानका 
तथा पमे शिवकी आजासे हवाले राजाओंका आप, 
वर्णन कौजिये। 


सूतजी चोले--घुनियो! विक्रमादितवके स्वरगलोक 
चले जके कद बहुतसे राजा हुए। पूर्वे कपिल स्थान 
षने सिन नदीतर, उत्ते अदरीक्षत्रस दक्षिणगे 
केतुक्पतककी सावले भारतवर्ष उस समय अठारह राज्य 
सा प्रदेश थे। उनके कप इस प्रकार हइ, पाल, 
केव, क्ल, अदी, बज, अजमेर, सर्कल 
(काइ), र्र (गुत), महार रवि 
(मिलाइ), कलिंग (डीसा), अवची (उन), उडप 
(उक), बैग, गौ सागथ तथा कौरल्य। इन राज्योपर 
अलग-अलग रामाओै शासन किया। वहाँकी भाषाएँ भि्न- 
किक एही और समय-समयपर विभिन्न धर्म-प्रचारक भी हुए। 
ए स व यतीत हो जनप धर्मका विनाश सुनकर शक 
आद वेरी राजा अनेक लोगोके साथ मि नदीको पएकर 
आदये आवे और कुछ लोग हिमालयके हिममारसे वहाँ 
आउन आयो जीतकर उनका धन लूट लिया और 
उमे देशय लट गये । इसी समय चिक्रमादियका पीतर राजा 
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शालिवाहन पिताके सिंहासनपए आखौन हुआ। उके रक, 
चोन आदि देशकी सनाप विजय पायी। बाहक, करूप, 
रोम तथा शुर दशमे उल हुए दशको पकड़कर उह 
कोर दण्ड दिया और उनका सारा कोष छन लिख। उने 
च्छे तथा आयोकी अलग-अलग दर्द सित 
की । सियु प्रदेशको आयक उतत स्थान निहित किया 
और षि लिये के उस पालम प्रदेश नियत किया। 

एक समयकी बात है, वह सकाधौस शालिन 
हिमशिखर गया। उसने हून देशक मध्य हित पर्वत 
एक सुदर पुर देखा । उसका शर गोरा था और बह बेत 
दख धएण किये था। उस व्यक्तिको देखकर शकामने 
स पूछा--' आप कौन है ?' उसने कहा-- व ईश 
हैं और कुमक गर्भसे उस्र हुआ है वै ्लेच्ल-चर्मका 
अचाएक और साते स्थित ह राने पूछ-- आपका 
सना धर्म है?" 

ईशपुत्रने कहा --सहाराज । सकाः विनाश हो आनेपर 
मयादा लोष्ठे च मसीह बनकर आया और 


दसक मध्य भदकर ईशामसी मामसे एक कल्या उलन्न 
हई । उसको लो प्राप्त कर मने मसीह प्राप्त किया। 
क लेच्मे जिस थर्मकी स्थापना को है, उसे सुनिये 

“सबसे पहले मानस और दैहिक मलको निकालकर 
रको रणः र्ल कर लना चाहिये। फिर इट देवताका 
जप करना चाहिये। सत वाणी बोलनी चाहिये, नयसे चलना 
चाहिये और मनको एका ब सूर्यपण्डलये स्थित परगामाकी 
पू करती चाहिये, क्योकि ईर और स्वे समानता है। 
परमात्मा भी अचल है और सूर्य भी अचल है। सर्व अनित्य 
भेके सरक चारों ओर आकर्षण करते हैं। है भूपाल! 
दे कृले बह मोहा विलीन हो गयी। पर मे हदपमे तय 
शुध कल्याणकारिणी ईम प्रात हुई है। इसलिये मेर 
सम ईसापसौह प्रतिहत हुआ।' 

चह सुनकर राळा सालिवाहनने उस पष्ठ पू्यको 
ऋषाम किया और उसे दण लोष्ठे तित किया 
र अपने यन्यमे आकर उस राजने अध्मध यज्ञ किया और 
राठ कर्षतक राज्य करके सर्गलोक चला गया। 


राजा भोज और महामदकी कथा 


सतीने कहा--शकियो । शलियाहतके वशे दस 
रजा हुए। उन पौँथ सौ वर्तक शासन किया और 
खर्मवासी हुए। तदनतर भूमण्ठलपर धर्म-मर्कादा खुष होने 
कगी। झालिवाहनके वमे अन्तिम दसे राजा भोजणज 
हुए। उच देशकी रया थण होती देख दिश्विजयके ले 
अर्थान किया । उनकी सना दस हजार थी और उनके साथ 
कालिदास एवं अन्य विद्वान्‌ आहण भी ये। उने कि 
नदीको पाए करके गाए, मलेच्छ और काएणीसके शठ 
राजाओको पराल) किया तथा उनका कोश छौलकर उरे 
दधित किया। उसी प्रसंगे आचार्य एवं दिख्यमण्डलके: 
साथ मलेच्छ महामद नाम व्यक्ति तपस्थित हुआ। राजा 
भोजने महत्थलमें विद्यमान महादेवजीका दर्जन किा। 
सहादेवजीको पञञा्यमिश्रित गङगाजलसे खान करकर 
चदन आदिसे भरक्ति्पावपूर्वक उनका पूजन किया और 
उनकी सुति की। 

भोजराजने कहा--हे सरस्थलमें निकास केवले 


र लसग सुद्ध सब्िदास्टरवकूपवाले गिरिजापते। 
आप शिपुतसुस्के विकाराक तथा नानाविध मायरा 
क हैं। मै आपकी शारणये आया है, आप मुझे अपना 
दास समझें। मै आपको नमस्कार करता हूँ। इस सुतिको 
सुनकर भगवान्‌ शिवे रासे कहा-- 

"हे भोजन । तुरे महेत जना चाहिये। 
उह वाहीक नापी भूमि है, पर अब श्ेच्छॉस दूषित हो गयी 
है। इस दारूण मेरे आर-धर्म है हो नहीं। महामायावी 
सुसु य दैत्यप लिण भरित किया गया है। मरे 
ण वरदान प्राता कर वह दैत्य-समुदायको बढ़ा रहा है। वह 
लिज है। उसका नाम महमद है। शन तु इस 
अनार देशय नहीं आना चाहिये । मेरी कृषे तुम विशुद् 
हे भगान्‌ शके इन यचनोको सुनकर राजा भोज सेनाके 
साथ आपने दशमे वापस चला आया। 

स भोजे द्विजवर्गके लिये संस्कृत वाणीका प्रचार 
किया और शेक लिये कत भाषा चलायी। उन्होंने पचास 


अतिसर्गपर्ण, तृतीय सण्ड ) 
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वर्षतक राज्य किया और अन्तम र्गलोक प्राप्त किया। 
उन्होंने देशा-मर्यादाका स्थापन किया। किख्यगिरि और 


'हिम्ालयके मध्यमे आर्यावर्तको पुष्यभूमि है, वहाँ आर्वलोग 
रहते है। 


देशराज एवं वत्सराज आदि राजाओंका आविर्भाव 


सतीने कहा -- पोजराजके सवगणिहके पक्षात्‌ उके 
वंशे सात राजा हुए, पर वे सभी अल्पायु, मद-बुदधि और 
अत्यते हुए तथ तन सौ वके भीतर ही मर गये । उनके 
राज्यकालमें पृथ्वीपर छोटे-छोटे अनेक राजा हुए। यरि 
नामके सातवें जाके वे लन राजा हुए, जो दो सौ के 
भीतर ही मर गये । दसा जो मंगासिंह नामका सा हुआ, 
उसने कलत्र पर्मपूरवक अपना ज्य चलावा। अदे 
'का्यकुर्मपर राजा जयचनका शासन था । लोमे उ 
अनकुपाल इरस्या राजा था। इस तसे गाँव और रटे 
(जनपदो) मैं बहते राजा हुए। अमिश विस्तार बहुत 
हुआ और उसमें बहुतसे बलवान्‌ णा हुए। पूरवे 
'कपिलस्थान (गङ्गासागर), पचम बाहीक, उ चीन देश 
और दकम सेतुबनध--इनके बौचयें साठ लाख भूजल 
्रमपालक थे, जो महान्‌ बलवान े। इनके रम्ये 
आग करवली, गौ-आह्मणका हित चाहनेकाली तथा 
झपर युगके समान धर्म-का्य कानेगे निपुण सरव पए 
घुण ही मालूम पड़ता था। पर-पर प्रचुर घन तथा जन-जमे 
र्ण विद्यमान था। प्रत्येक गाँवमें देवकओंके सादिर थे। 
देश-देशयें यज्ञ होते । च्छ भी आय र्का सभी तसे 
पालन कराते थे। दवापरे समान ऐसा धर्माचरण देखकर 
कलिने भयभीत होकर '्लेच्छोके साथ नीलाचल पर्पर 
जाकर हरिकी शरण ली। वहाँ उसने बारह वर्षतक तपश 
की। इस ध्यानयोगा्मक तपसि उसे भगवान्‌ 
कृष्णचत्रका दर्गन हुआ। राके साथ भगवान्‌ फणा 
र्न पाकर उसने मनसे उसकी सुति की। 


कलिने कहा--हे भगवन्‌ । आप मेरे टङ्ग दष्डवत्‌ 
अऋषामको स्का करें। मेरी रक्ष कौजिये। ह कुपािे! म 
आपकी रणम आया हूँ। आप सभी पापका विनाश करते 
है। सभी कालोका निर्माण करनेवाले आप ह हैं। सत्ययुगमें 
आप गौसवर्णके थे, ये रव, द्रापे पतयक ये मेरे 
ससय (कलियुग) मे आप कृष्ण-कपके है। मैं! पुने 
्लेष्छ होनेपर भौ अब आर्य-धर्ष स्वौकार किया है। मेरे 
रू प्रत्येक घे घूत, मछ, स्वर्ण, स-हास्य आदि होना 
चाहिये । पु अमिश पैदा हुए त्रियो उनका वनाश का 
हि है। हे जान ! मै आपके चरण-कमलॉकी शण है। 
कहियुगकी पह स्तुति सुनकर भगवान्‌ कण मुसकरकर 
के लगे 

-कलिान। यै तुर रके लिये अरूपे 
महावीय अवलीर्ण होऊ, यह मए आशा भूमये आकर उन 
महाबली अष्िवैशीष प्जाओका विनारा कोगा और 
उ्लेच्फवैसीय राजाओंकी मिठा कोणा।' यह कहकर 
णवन्‌ अदृश्य हो गये और लचके साथ वह कलि 
अल र्र हो गया। 

आणे चलकर इसी प्रकार सम्पूर्ण घटनाएँ घटित हुई। 
जराशी पराजय और पाप्टवांशोंकी विजय हुई। 
अत्ते पृथ्कैकण चौहानने वौरणति रत क तथा होन 
(सोहनपदगोशै) अपने दास कुुको्नको यहाका 
सासन सौपकर यहे बहुत-सा घन सूटकर अपने देश 
चला गया'*। 


2 
॥ अतिसर्व, तृतीय खण्ड सम्पूर्ण ॥ 


सर चतुर्थ सप्ड परष दिक गक है। 


उस कज 
उत्तरपर्व 
महाराज सुधििरके पास व्यास्रादि महर्षियोंका आगमन एवं उनसे 
उपदेश कस्नेके लिये युविष्ठिसकी ग्रार्थना 


(व ९।९-२) 

जिसकी पस्रताके बिना हा भी एक र्का 
सम्पादन नहीं कर सकते और जिसके चरणके एक बर 
आश्रय हेने देकेद्रका भाव्य चमक उठा तथा उ अशण 
राजलकष्मीकी प्रा हो गयी, वे भगवान्‌ गणफतिदेव आप- 
होगोका कल्याण करें। ज्र जिड़ाम-पाणपर विल्सर 
सिकसनासौन रहती हैं और जिसके चएगनखकी चिस 
रकित होकर बदक समु विद्वा हर 
जतय करता है, वे भगवती सरखती आप सबका अन 
कल्याण को 

भवान्‌ करका ध्यान कर, भगवान्‌ (विष) क 
सुति कर और ब्रह्माजौको नमस्कार कर तथा सूदे एवं 
अको प्रणाम कर इस र्का याचन काला चाहिये'। 

एक बार धके पुत्र धर्मवेहा महान सुचिकरिको 
देखे लिये व्यास, मार्ष, ण, ल, गौल, 
जातातप, पवार, भा, शौनक, पुल, पल तथा देखा 
जाएद आदिश ऋषिगण पथाे। 

उन मह्‌ तपसी एवे वेदवेदङपांगत ऋषि 
देखकर भक्तिमान्‌ राजा युचिडिस्ले अपने भइयो साथ 
अर्चित हो सिंहासनसे उठकर भगवान्‌ कृषण तथा 
पहत धौयको आगे कर उनका अभिवादन किया और 
(आचमन एव पाधादिे उनकी पूजाकर आसन न किया। 
उन तपल्लियोंके बैठनेपर विनयसे आनत हो महाणज 


युषे ऋ्वेदल्यासजसे कडा 
“पणान्‌! आपके प्रसादसे मैंने यह महान्‌ र्य र 
कि तथा दुवोचसदिकों परत किया। कितु जैसे रगो 
सुख हेर थी वह सुख उसके लिये सुखकर नहीं होता, 
कैसे हो आपने बनु-बान्वचोलो मारकर यह ग्य-सुक मुझे 
हिव नह लग रहा है। जो आनन्द बये निवास करते हुए 
कलद-घृ तथा फेके भक्षे प्रातरत है, वह सुश 
इमो जोतकर समू पृक राज्य रा करप थी नहीं 
होळ। जो भौष्मपितामह हमा गु, बम, रक्षक, कल्याण 
और कचसकूप थे, उके भी मुझ-जैसे पापीने र्यके 
सोभ मर डा । मैन बहुत विक कार्य किया हैमे 
सन पापे लि हो गया है। भगवन्‌ । आप कृपाकर 
अपने झनरूपी जरसे मेर अज्ञान तथा पाप-पटूको धोकर 
र्चा िर्वल बना दौजिये और अपने प्रप दीपके मेरा 
रकी मार्ग रशा कौजिये। धके सरक ये मुनिगण 
ककर य आये हुए हैं ङु महाशन भीष्णपितापहसे 
क अर्था, पर्ख और मोक्षशासका विस्त अवण 
किया है। उन फालुन भके लोक चले जानेपर 
अब श्रोकृष्ण और आप ही मैज्री एवं बन्धुताके कारण मेरे 
बर्गर है 
ज्यासजी बोले--तजन्‌! आपको करने चोग्य सभी 
के मे, तमह भीन, मह गर्क, ध्य और 
महामुनि लोन चता दी हैं। आप धर्म, गुणी, मेधावी तथा 
न्‌ पुसषोके समान है, र्ण और अपके निक्षयें कोई थी 
काठ आपको अज्ञात नहीं है। केश भगवान्‌ ्रीकृष्णके 
कह उपसथत रहते हुए धर्मका उपदेश केका साहस कौन 
कर सकता है? क्योंकि ये हो संसारकी सृष्टि, स्थिति तथा 
लन करते है एव प्रकी है। अतः ये हो आपको उपदेश 
करेंगे। इतना कहकर तथा चाष्डवॉंकी पूजा प्रहणका 
यल उसी सेवन चले गये। 
(आण्य २) 


प जूक हे लाला जनय पलना स्मे २ जे ज नद ममम (जरब ।७) 


- घुने सित र « 


भुवनकोशका संक्षिप्त वर्णन 


महाराज युधि पछा--भगवन्‌। यह जगत्‌ 
किसे त है ? कहा उस होता है? इसका किसमें 
रूप होता है ? इस विका हेतु कया है ? पृथ्वोपर कितने दीप, 
समु तथा कुलाचल हैं? पृथिवौका किठना प्रमाण है? 
कितने भुवन हैं? इन सबका आप वर्णन कों। 

भगवान्‌ औरकृष्णने कहा---सहाराज ! आपने जे पूछा 
है, वह सब पुराणका विषय है, कित ससस घूमते हुए मैने 
जैसा सुना और जो अनुभव किया है, उनका संखेपमे मै वर्णन 
करा हूँ। सर्म, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वतर और वंशालुबरित-- 
इन पच लक्षणे समन्वित पुणण कहा जाता है'। 

अतप आपका प्रश्न इन पाँच लक्षणोमेंसे सरण 
(सृष्ट) के प्रति हो विसोपरपे सम्य है, इसलिये इसका 
मै सक्ष वर्णन करता हूं। 

अव्यक महर उतार । महते 
िगुणा्क अहंकार उसात हुआ, आहार पडत्या, 
पद्रतभाजओंसे पाच महाभूत और इन भलो चर जगत्‌ 
उद्र हुआ है। साव-जङ्गापक अर्थत चशचर जगते 
नष्ट होनेपर जलमूर्तिमय किण रह जाते है अर्थ्‌ रध जल 
पर्या रहता है, उससे भूताहमक अच्ड उत्पन्न हुआ। कुछ 
समयके बाद उस अप्डके दो भाग हो गये । उमे एक सण्छ 
पृथि और दूसण भाग आका हुआ। उसमे टयु मेक 
आदि पर्यत हुए ।नढियोसे नही आदि हुई । मे परवत सोलह 
हजार योजन भूमिके अद पिष्ट है और चौ हर योजन 
भे ऊपर है, बत्तीस हआर योजन मेके नि विस्तार 
है। कमलख्कूप पूमिकी कर्मिकः मेक है। उस अच्से 
आदिदेवता आदित्य उटपन्न हुए, जो प्राःकालमें ब्रह्म, 
मध्याइमे विष्णु और सायका सरूपे अवस्थित रहते है। 
एक आदित्य ही तीन रूपोंको भाण कर ह ब्रह मर, 
आति, आर, पुलल्य, पुलह, तु, भगु, वसि ओर 
दये नौ मानस-पु उ हुए। पुराणोमे इरे जह 
कहा गया है। बरे दक्षिण अगूेसे दक्ष उस हु ओ 


जे असे असूल उर हुई । दोनों दम्पति अगूठेसे ही 
उर हुए। उन देसे उ ह्यध आदि पु देवर्ि 
ए सूक लिव उत हेप भी सृष्टिसे विरत कर दिया। 
पति दने अपने पुर र्वो सहस विमुख देखकर 
सल्या आदि नापवाली साठ कऱ्याओको उत्र किया और 
नेसे उने दस धर्मको, रेख क्पे, सलाईस 
चराको, दो बाहो, दो कर्व, चर अहिमिको, 
'एक भगर और एक कन्या को प्रदान किया । फिर इनसे 
चणचर-जगत्‌ उत्पन्न हुआ । मे पर्वतके तन ङ्प अहा, 
िष्ु और शिवकी क्रमशः वैशाज, वैकुण्ठ तथा कैलास 
मक तीन पुरियँ है। पूर्व आहि दिजञाओे इत्र आदि 
दिलले नगरी है। हिमवान, हेमकूट, निषध, मेर, मील, 
त और शङ्ार--ये सात जमे कुल-पर्वत है। 
कप क्ष योन प्रभाणवाला है। इसमें नी र्ष है। जमू, 
उक, कु, च, शाल्मल, गोेद* तथा पुष्कर--ये सात 
दीप है। येसो हप सा समो परिकेष्त है। क्षा, दुष, 
इशु, सुर, दधि, पत और खाद जलके सात समुद्र है। 
सो समुर और खातों दप एकक अपेक्षा एक दिगुण है। 
भेक, भुल, सेक, मलोक, जनलोक, तपेलोक 
और सल्यलोक--ये देवताओके निवास-सथान है। सात 
फालरोक है--अतल, महातल, भूपितल, सुतल, वितल, 
सवल तथा तलतल । इनमें हिरण्याक्ष आदि दानव और 
'आसुक्ति आदि नग निवास कराते है। हे युधिषिर । सिद्ध और 
किग भी इनमे विवास करते है। स्वायम्भुव, स्वारोचिप, 
उ, कस, वत और चाशुष--ये छः मत व्यतीत हो गये 
है, इस समय वसत ममु वतमान है। उके पुत्र और 
के यह पृथिवी पर्या है। बारह आदित्य, आठ वसु, 
जाह रू और दो अधिनीकुमार--ये ततीस देवता 
तमन्यम कहे गये है। विचि दैतयगण और 
हिरमवाखसे दासवगण उलन हुए है। 

कैप और समसे समन्वित भूमिका प्रमाण पचस कोटि 


रा रश्च जसो म्नि च। न कैश पुणं पढ्‌ ॥ (उत २।११) 
# अनय मर आदि सूची पुणे अलु नेमेट आळ है, हं ल कक डोप कूट गया है। 


२ 


+ पुराण पुव भि सर्वसरस्दस्‌+ 


£ सकष भविष्यपुराण 


न 


योजन है। नौकाकी तरह यह भूमि जलपर तैर रही है। इसके 
चणे ओर लोकालोक पर्त है नैमितिक, श्राकृ, आत्य्िक 
और निल्य--े चार प्रक य ह । जिससे इस संसारको 
उति होती है। प्रलयके समय उसीमें इसका लव हो जाला 
है। जिस प्रकार तुके अलुकूल वदो पु, फल और फूल 
उता होते हैं, उसी प्रकार संसार भी आपने समयसे उत्पन्न 
होता है और अपने समयसे खीन होता है । सम्पूर्ण विधके लीन 
होनेके बाद महर वेदक द्वा पुः इसका निर्माण करते 
हैं। हि, अहि, मदु, कू, धर्म, अर्थ, सत्य, असल्य 
आदि कमसे जीव अनेक योगियोंको इस सारे करे 


है। भूम जले, जल तेजसे, तेज वायुसे, वायु आके 
दित है। आकाश आहेका, अहंकार महत्त, महत्त्व 
किसे और कृ उस अधि पुसे प्र है। इस 
परके हजे अल उत्र होते है और न्ट होते हैस, 
न किर, ना, यक्ष तथा सिद्ध आदिसे समन्त चार 
जत्‌ रली कुमे अवस्थित है। निर्मल-सुद्धि तथा 
चुद अः बरणवाठे मुनिगण इसके बहा और आशन 
रूपको देखते है अथवा परमालाकी माया हो उके 
जानकी है। 

(अष्याष २) 


जारदजीको विष्णु-मायाका दर्शन 


राजा युधिहिरने पूछा--भगवन्‌। यह वणु 
भवानी माया किस ररक है ? जो इस चचा जगको 
च्यमोहित करी है। 

भगवान्‌ औकृष्ने कहा--महाराज ! किसी समय 
जादि तीम नायणा दर्शन केके लिये गये। बहा 


नाराका दशन कर और करें रुमे देखकर उनसे 
शिजासा की। भगवन्‌ । आपकी गया कैसी है? का छती 
है? कृपाकर उसका कप मुझे दिखायें। 


भगवानले हैसका कहा--तरद ! माको देखकर 
कया करोगे ? इसके अतिरिक्त जो कुछ चाहते हो वह मागो । 

जारदजीने कड़ा--भरवन्‌ ! आप अपनी गयको हो 
हिद, अन्य किसी बाकी अभिरापा नहीं है। नरदे 
आए-बार आप्रह किया। 

नारयणने कहा--अच्छा, आप हमारी काया देखें। 
यह कहकर नाएदकी औगुी पकड़कर तीस चे। मगे 
(आकर भगवानते एक वृद्ध हणवा रूप धारण कर छिया। 
(ख, यज्ञोपवीत, कमष्डलु, मगरको धारण कर कुकी 
पिती हाथोमें पहनकर वेद-पाठ करने लगे और अपना नाम 
उतोत यामा र लिया। इस रका कूप घारणकर 
नारदे साथ जहीम आये । ये दों वेर नीके तटपर 
हथ विदिशा नामक नगश गये। उस विदि नगे 
भन-धायस समृद्ध मी, गाय, चैस, बकरी आदि प: 
पालनमे तसयर, कृषिकार्यकों भलीभांति कालेबाल। सर्छ 


मका एक वैश्य निस करता था। ये दोनों सर्व्रध 
उके र गे । उसने इन विशु आहण आसन, अर्घ 
जदि आदर सार कटा र पूा--'यंदि आप उचित 
संतो अपनी रुचके अमुखार मे यहाँ अन्नका भोजन 
करें।' यह सुनकर वृद्ध बरह्मणरूपधाते भगवते हसकर 
कहा तपदो अनेक पुपर हों और सधी व्यापार एवै 
खेलन सर रुष खेही और पश-पनकी नित्य वृद्ध 
हेय मेण आशीर्वाद है। इतना कहकर वे दोनों यहि 
आते गवे। माण गङ्गाके तटपए वेणिका नामके गाव 
जोश्मी नामका एक दश आहण रहता था, दोनों उसके 
क पहुँचे। बह अपनी खेतीकी चमे लगा था। भगवे 
उसे कहा--'हुम बहुत दूरे आये हैं, अब हम तुका 
अति है, हम भूले है, हने भोजन करओ।' उन दोनोंको 
सखये लेकर चह ब्राह्मण अपने घरपर आया। उसने दोनों 
खाल-घोजन आदि कराया, अनन सुखपूर्वक उत्तम ण्याप 
शयन आदिकी व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगाने 
आसे कहा-- हम तुरे घरमे सुखपूर्वक रहे, अब जा रहे 
है। पोर करे कि तु खेती निल हो, तु संततिकी 
कृषि व होइत कहकर वे वहि चले गये। 

आर्यं नाएदीने पूछा--भगवत्‌ ! बे आपकी 
कुक भी सेवा नहीं की, कितु उसको आपने उत्तम वर दिया। 
इस हणे अदासे आपकी बहुत सेवा की, किं उसको 
आपने आज्र्वादके रूपये शाप हो दिया--ऐसा आपने 


उपव) 


= ाएदकोको बिनाका दर » 


कब्र 


क्यों किया? 

भगवान्ले कहा--नारद ! वर्षभर मछली पके 
जितना पाप होता है, उतना हो एक दिन हल ओस होता है। 
वह सारद वैश्य अपने पुत्र पोज साथ इसी कृष-कार्कमे 
गा हुआ है, वह नएकमें जायगा, अतः हमने न लो उसके 
घरे विश्रम किया और न भोजन हो किया। इस बहानके 
घरो भोजन और विश्रम किया। इस ्रह्मलको ऐसा 
आश्ञौ्ाद दिया है कि जिससे यह जगजालये न फैसकर 
मुक्तिको प्र्त के। 

'इस प्रकार रग बातचीत करो हुए े दोनों कमु 
देशके समीप पहुँचे। वहाँ उ एक अतिशय व्य सरोवर. 
देखा। उस सरोवरकी शोभा देलक ले बहुत प्र हुए। 

भगवानले कहा--अरद ! यह उतम तर्न है। 
इसे खान कला चाहिये, फिर कन्नौज कमे नगरे चलेंगे 
इतना कहकर भगवान उस सोलर खान कर शध ही बहर 
आगये। 

तदत्र नएइजी भी खान करे लिये सतवसे परिषट 
हुए। खान सम्पत्र कर जब वे बाहर निकले, तब उके 
अपर दिव्य के रूपये देख । उस क्के विशाल केश 
ये । चरमे समान मुख था, वह सर्वसु क्य दिव्य 
शुपलक्षणोसे सम्प्र थो। अपनी सुत्दरतासे संसारको 
व्यापोहित कर रही थी। जिस प्रकार समु सम्पूर्ण पकी 
तिन खश निकली थी, उसी परकर सते आके बाद 
नारदजी खीके रूपे निके । भगवान्‌ अन्धा हो गये । बह 
खी भी अपने झुंडसे भ्रष्ट अकेली हरिलबी तरह भयभीत 
होकर इधर-उधर देखने लगी। इसी समय अपनी साओ 
साथ राजा तालध्वज चह आया और उस सुको देखकर 
सोचने खगा कि यह कोई दवसी है या असण? किए 
बोला--'बाले ! तुम कौन हो, कहाँसे आयी हो?" उस 
कन्ये कहा---'मैं माता-पितासे रहित और नि ह। मेण 
विवाह भी नहीं हुआ है, अब आपसी ही रणे हँ! इतना 
सुनते हो मिल हो राजा उसे फोडेर बैठकर रजनी 


पहु और विधिपूर्वक उससे विवाह कर लिया । रहे र्मे 
द गर्त हुई। समय पूर्ण होनेपर उससे एक तब (लौकी) 
उत हुई, जिसमें पचास छोटे दिव्य शीले बुद्धे 
कुसल बलशाली बालक थे, उसने उनको पण्डे छेड़ 
हि, कुछ दिन बाद पुत्र और पेकी खूब वृद्धि हो गयी। 
जे महन्‌ अहंकार, परसमर-विशेधी और राज्यकी कामना 
केषा थे। अक्सर रा्यके लभसे वोरव और पण्डो 
हर पर युद्ध करके समुद्की लहरोकी भाँति लड़ते हुए वे 
सी नह हो गये। वह खो अपने वंशका इस प्रकार सहार 
देखकर छी पोटकर करुूर्वक विलाप करती मूर्त 
हे पष्प गिए पह । राजा थी शोके पहि होरे लगा । 

इस समय आहाणका रूप धारणकर भगवान्‌ विष्णु 
द्विके साथ वहाँ आये और राजा तथा रनीो उपदे देने 
कगे--'षह विषु मादा है। तुपलोग व्यर्थ ही रहे हो। 
सपूर्ण णयो असतम यही स्थिति होती है। विष्णुमाया ही 
देवी है कि उसके का सैकड़ों च्यत और हां इर उसी 
कर नह कर दिये गये है जैसे दीपको चष वायु विनष्ट 
कर देत है। समु सुखने लिये भूमिको पीसकर चूर्ण 
कर डाठनकी तथा पर्वतको पीठपर उठानेकी सामय 
रेके पुर भी काके कराल मुशे चले गे है। निट 
र्यत जिसका दुर्ग था, समु जिसकी खाई थी, ऐसी रूका 
किसकी राजधानी थी, रक्षसगण जिसके घोडा थे, सभी 
खसे और वेटोको आननेवाले शुच्य जिसके लिये म्णा 
कराते थे, कुने धनको भी जिसने जीत लिया था, ऐसा 
कण थी दैववक न्ट हो गधा'। युद्धे, परमे, प्तप, 
अधिय, गुरे अथवा समु कहीं भी कोई जाय, वह 
काठके कोपसे नहीं च सकता। भावी होकर ही रहती है। 
(कामे जाय, इ्रोकमे जय, मे पर्वतपर चढ़ जाय, मन, 
औषध, शख आदिसे भौ कितनी भी अपनी रक्षा करे, कितु 
जो हा होता है, वह होता ह है-_इसमे किसी प्रकारका 
संदेह नहीं है। मुष्के भाष्यातुसार जो भी शुभ और अशुभ 
होना है, बह अवशय हो होता है। हजारों उपाय कसेपर भी 


सुकलः व समते रकि सोफा धनद बिक 
जाखे च यलपरनसा घते स कणे दैक निक (वरव ४।९३) 
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भावी किसी भो प्रकार नहीं टल सकती! । कोई झोक-विद्ल 
होकर आँसू टपकाा है, कोई रेता है, कोई बड़े 
जाचता है, कोई मनोहर गत गाता है, कोई नके लिये अनेक, 
उपाय करता है, इस तरह अनेक प्रकारके जालकी रचना करता 
रहता है, अतः यह संसार एक नाटक है और सभी ण 
उस नाटकके पात्र हैं।' 

इता उपदेश देकर भगवाल का हाथ पकडुकर. 
कहा--'नारदजी ! तुमने विष्णुकी माया देख ली। उठो | 
अब खासकर अपने पुत्र-पौजोंको अर्घ्य देकर औरष्वदिहिक 
कृत्य फरे। यह माया किने ख निर्थित को है इतना 
कहकर उस पपत नएको खान करवा खान करते ही 
ख-को छोड़कर ाएुनने अपना रूप भरण क लिया । 


यले भौ अपने मनरी और पुरोहितोके साथ देखा कि__ 


दा, यकपा, दण्छ-कमण्डल लिये, वीणा धारण 
हए, सदा ऊपर स्थित एक तजी मुनि है, यह मेरी 
ख नहीं है। उसी समय भगवान्‌ नारदा हाथ पकड़कर 
आकास-ार्मसे समाज ेतदप आ गये। 

भगाने नासे कहा--देवर्षि नदी । आपने 
मे माचा देख खी। नारके देखते-देखते ऐसा कहकर 
णक्‌ षु अन्त हो गये । देवर्षि दीने थी हसक 
उन्हें रा किया और भगवान्‌की आ प्रा कर तीन 
लो घूमने लमगे। महाराज ! इस विष्णुमायाका हमने 
से वर्णन किया। इस मायके प्रभावसे ससे जीव, 
पु, ख, घन आदिय आसक्त हो रोते-गाते हुए अनेक 
पकी चेशाएँ काते है। 
(अध्यय ३) 


संसारके दोषोंका वर्णन 


महाराज युधिष्ठिस्ते पूछा--भगवन्‌ ! यह जौव किस 
सि देवता, मतथ और पशु आदि चोवियोंे उस होता 
है? बालभाव कैसे पु होता है और किस करसे युवा होल 
है? किस ककि फलखरूप अहिशय भरवेकः दाएन 
'र्भवासका कष्ट सह करता है ? गर का खाला है? किस, 
कर्ते रपवन, धनवान, णित, पुव, ती और कुलीन 
होत है? किस करो गएहित जवन व्यतीत करा है? 
कैसे सुखपूर्कक मरता है? शुभ और अशुष फलका भेग 
कैसे करता है ? है विमलमते | ये सभी विषय मुझे बहुत ही 
गहन मालूम होते है? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सहारज ! उतम कमसे 
देवयोनि, करमते मृषेति और पा-क पशु आहि 
योतियमे ज होता है। धर्म ओर अधके निशे ति ही 
माण है। पापले पापयोनि और पुण्ये पुण्वचोलि आत 
हेहै 

ऋतुकालके समय दोषरहित शुक्त वे ऋत सके 
उके साथ मिलकर एक हो जाता है। ुे साथ ही कोके 


अतु त जवचोि प्रष्ट होता है। एक दि शुक 
और सित मिलकर कलल बनता है। पाँच शते वह 
करल बहु हो आता है। स्त रातमें बहु मसे यन 
जत है । चौदह दनव वह मांसपेकी संस और साधर व्यक 
हेर दृढ़ हो आता है। पचस दिवम उसमें अङ निकलते 
है। एक महीने उन अदरक पाँच-पौँच भाग-- म्री, सिए, 
कथे, पठंश तथा उदर हो जाते है। चार गामे वही 

आण अगली बन आता है। पाच महे मुख, 
जिका और कान बनते है। छः ममे दिं, नस 
और कानके छि ने है । सतवे हने गुदा, ङ्ग अथवा 
कोलि और नचि बत है, सधया उतोत है और आम 
संकोच धौ छोता है। आठवें हय अङग-्ग सब पूर्ण हो 
आते है और समे केश भी आ जाते हैं। मतके भोजनका 
रुख सभिके झर बालकके सा पहुँचा रहता है, उसीसे 
उसा पक होता है। तब गरे स्थित जीव सब सखु 
समझता है और यह विचार कराता है कि “बने अनेक यनो 
ज छिया और बार मलुके अधीन हुआ और अब ज 


(सलमाल प सलक षर स्‌ 
नाक रख निरी सच शिले ५. (डा ४। ९५) 


किति मिस नक्‌ अशुः करन्‌ जापो ॥ 


का 


राने पे फेम भ पुय पुन कर्मणा॥ (उत । ६-५) 
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होते ही फिर संसासके बऱनको परा कहैगा।' इस प्रकार 
गर्भे वचाएता और मोक्षका उपाय सोचता हुआ जीव 
अतिर दुःसी रहता है। पर्वतके नीचे दब जानेसे जितना केश 
आवको होता है, उना ह जे नित आर्त गे होता 
है। समु केसे जो दःख हेता है, वही दुःख गर्णके जले 
भो हा है, तोहे समे भने औवक जो के होता 
है वही गभे जठ तपसे होता है । तपा हुई मूसे 
बधनपर जो व्यधा होती है, उससे आठ गुना अधिक ग्य 
कको कष्ट होता है। जीये लिये र्से अधिक कोई 
दुःख नहीं है। उससे भी कोट गुना दुःख जन्म छेते समय 
होता है, उस दुःखतो मच्छ धो आ जाती है। प्रबल प्रसव- 
वादी ग्रेणणसे जीव गि बाहर निकलता है। जिस प्रर 
कोल पीन केसे तल तिसा हो जाते हैं, उसी पार 
शीर भी योनिना पीडन निलय हो जाल है। मुखरूप 
जिसका वा है, दोनों ओह कपाट है, सभी इन्र गय 
अर्थ्‌ ले है, दाँत, जिड़ा, गला, वात, पिल, कक, जए, 
जोक, काम, रोष, ष्ण, ग, ष आदि जिसमें उपकाल है, 
ऐसे इस देह-रूप अनिस गहे नित आतपा निचास-स्थान 
है। शुत-शोणतके संयोगसे गैर उ होता है और निय 
ही मू, विष्ठा आदे भए रहता है। इसलिये यह आलत 
अपवित्र है। जिस प्रकार वासे भर हुआ घट बाहर धोेसे 
शुद्ध तहीं होता, इसी प्रकार यह देह भी खन आहिक द्वार 
पवित्र नहीं हो सकता। पक्षणव्य आहि पत्र पदार्थ भी इसके 
संसर्गले अपवित्र हो जाते हैं। इससे अधिक और कौन 
अपिर पदार्थ होगा। उत्तम भोजन, पान आदि देहके सरसे 
मलरूप हो जाते है, फिर देहकी अपवि्रताक क्या वर्णन कों। 
देहको चरसे जितना भी शुद्ध कं, भीतर त कफ, मू, विजा 
आदि भरे ही रहेंगे। सुगगधित तेल देहे मले रहें, ल कभी 
इस देहकी मिनल कम नहीं होती । यह आश है कि मनुष्य 
अपने देका दु सपक, नित्य अपना मल-मूत्र देखकर. 
और नासिकाका मल निकालकर भी इस दहसे थिर नही 


केता और उसे देहसे घृणा उर हं होती। यह मोहका ही 
अवह कि सेके दोष और दुर्ध देख-सैफकर भी इससे 
हनि हीं होती। यह झार सभावतः अपचित्र है। यह 
केके भोति केवल लल आदिसे आवत और निसार 
ह । जच होते हो बहसकी वायुके स्पि पूर्जा ज्ञान नष्ट 
हो जाता है और पुनः ससार व्यवहारमें आसक्त हो अनेक 
डुक रत हो जाता है और अपनेको तथा परेको भूल 
आता है। आँख रहते हुए भी नहीं देख पाता, युद्धि रहते हुए 
ज घले-बुरेक निर्णय नहीं कर पाक । राग तथा लोभ आदिके 
दूत होकर वह संसा दुःख र करत रहता है। सूखे 
रणे भ पैर फिसलते है, यह सब भोहकी हो महिमा है। 
ह्यद मायेत इस गर्धका वृतातत विस्तृत रूपसे वर्णन 
किया है। इसे खुनकर भो ममो वैश्य उत हीं होता 
और अपे कल्याणका मग नहीं सोचता--यह यहा ही 
आर्य है। 

आल्याचा भ केवल दुःख ही है। बालक अपना 
अधिय भ नहीं कह सकता और जो चाहता है, वह नहीं 
कर घल, वह असमर्थ रहता है। इससे निय वकल रहता 
है। दत आके समय बालक बहुत हा भोगता है और 
अत-भौतिके रोग तथा बालग्रह उसे सताते रहते है। बह 
शासे पित होता रहता है, मोसे विठा आदिका भी 
घण के लगता है। कुम्पातवत्थामें कर्म-बेधके समय 
इ होता है। अकषा्भके समय गुरसे भी बढ़ा ही भय 
हे है। फाता-पिता ताइन करते है। 

स्यस्व भौ सुख रहीं है। अनेक प्रकारक ईय 
नये उपरली है। ष मोहम लीन हो जाता है। राग आदिमे 
आसक्त होनेके कारण दुःख होता है, राजको नींद नहीं आती 
और घनकी चिच दिनमें भी चैन नहीं पढ़ता। खी-संसरें 
ज ई सुख नहीं । खी व्ये कोदे कीड़े पढ़ जनप 
जे खुनत्महट होती है, उसे खुजरानेमें जितना आमन होता 
है, उससे अधिक की व्यक्ति खसे सुख नह मिलता।९ 


-आ्येिृिलर्‌ नाये दु मु च्छि ¬ से कं कच स्यम्‌ 


दच महड मलेन 


ह दा कलमे 


किमन कुः मिन । से सेत्‌ ख स्‌ 


+ भः पुः अः १० 
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= लं पर पलव भविषस्वसोस्थद्‌ + 


सकि भविष्ुतणाङक 


इस तरह विचार कलेप मालूम होता है कि खोमे कोई सुख 
नह है। 

व्यक्ति मान-अपसानके ए, सुकवावे 
जाए और संयोग-वियोगके द्वारा प्रसव है, ते फिर निर्विकाद 
सुख कहाँ? जो यौचनके कारण खी-पुोके शोर पर 
प्रिय लगते है, वही र्भके कारण पूणत रतत होते है। 
वृद्ध हो जाने, शरैस्के कांपने और सभी अङग जर्जर एव 
कथिल हो आनेपर यह सभीको अय लगता है। जो 
युवावस्थाके बाद ार्कयमे आपनेे भर परिन और आपसी 
चक्तिहीनताकों देखकर विएक नहीं होला--धर्म और 
'धगवानकी ओर मृत नहं होता, उससे बढ़कर सूर्ख कन हो 
सकता है? 

जुढ़ापेमें जब पुय, बान्यव, दुचाए ककर अदि 
अवज्ञा--उपेक्ष करते है, तब अतप दुःख होत है । मे 
चह धर्म, अर्थ, काम तथा भोक-सम्ब्धी को सम्प्र 
केप असमर्थ रहता है। इसमें बात, पित आहिकी 
विषमता अर्थात्‌ यूता-अधिकत होनेसे अनेक प्रारके 
रोग होते रहते है। इसलिये यह शार गोका घर है । थे दुःख 
प्रायः सभौको समप-समपपर अनुभूत होते ही है, फिर उसमे 
विष कहनेकी आवश्यकता ही कया ? 

यालवमे शी सैको मसे स्थान है, जिनमे एक तो 
साक्ष मृत्यु या काल है, दूसरे अन्य आने-जानेवालली भपका 
आधि-व्यथियाँ हैं, जो आधी पूखुके समान है। आने- 
जानेबाली आधि-व्याथियाँ तो जप-तप एवे औषध आदिसे 
टल भी जाती है, परेतु काल--मूलुका कोई उपाय नहीं है। 
रोग, सर्प, ख, विष तथा अन्य पात केवळ बाय, सिंह, 
दशु आदि प्राग ये सब भी मले धार ही है कितु जब 
येग आदिके रूपये सक्षात्‌ मू पहुँच जाती है ले दव-वैध 
भरि थी कुछ नहीं कर पाते। औषध, ठन, मन, तप, 
दान, रसायन, योग आदि भी कालसे ग्रस्त व्यक्ति रक्षा कहीं 
कर सकते । सभी प्राणियोके खिये मृत्युके समान न कोई रोग 
है, न भय, न दुःख है और न कोई शंक्पका स्थान आर्त 
केवल एकमात मे ही सारे भय आदि आए है। मूल्य 
पुत, खी, मित्र, ज्य, ऐर, घन आदि सबसे वियुत कर 
देती है और बद्धमूल बर भी मये निवत हो जाते है। 


पुषा आयु सो वर्क कह गयी है, परंतु कोई अस्सी 
र्ष जत है कोई सतर वर्ष अनय लोग अधिक-से-अधिक 
का वर्षतक ही जत है और बहुत-से तो इससे पहले ही मए 
जे है। पूर्वकर्मानसार मजुष्यकी जितनी आयु निश्चित है, 
उसका आधा समय सो रमि हसते हर लेती है। बीस वर्ष 
काल्य और बेम व्यर्थ चले जाते हैं। युवा-अवस्थामें 
अनेक मकारकी चिन्ता और वाकी व्यधा रहती है। इसलिये 
दह सम भी निर््थक ह चला जाता है । इस प्रकार यह आयु 
स हो आ है और मृत्यु आ पहुंचती है। मए्णके समय 
ज दुःख होता है, उसकी कोई उपमा नहीं। हे मातः! हे 
हितः! हे का ! आदि चिल्लाते व्यो भी पूलु वैसे ही 
पर ले जाती है, जसे मेवाको सर्प पकड़ लेता है। व्यापिसे 
हत व्यक्ति खाटपर पढ़ा इधर-उधर हाथ-पैर पटका रहता 
है और सस ता रहता है। कभी खाटे भूमिषए और कभी 
भू काटपर जाल है, पर कहीं चैन नहीं मिलता। कण्ठय 
रप झब्द होने लगता है। मुख सूख जाता है। शेर मृत, 
हिका आहस हो जाता है। प्यास लगनेपर जब बह पानी 
मरता है, लो दिया हुआ पानी भी कण्ठतक ही रह जाता है। 
भी बंद हो जाते है, पड़ा-पड़ा चिला करता रहता है कि मेरे 
पलको कन भोगा? मे यकी रक्षा कौन करेगा ? इस 
तरह अक प्री याता भोगता हुआ मु माता है और 
जोव इस देहे निकलते ही ओककी तरह दूसो ए रिष्ट 
हे खाता है। 

'फूलुसे थी अधिक दुःख विवेष पो याचना अर्थात्‌ 
के होता है। मृल्युमे हो णिक दुःख होता है, कित 
दासे लो निस ही दुःख होता है। देखिये, भगवान्‌ विष्णु 
भी बलिसे माते हो वामन (अल्क्त छोटे) हो गये। फिर 
और दूस है ही कन जिसकी प्रति याचनासे न घटे । आदि, 
अध्य और अतये दुःखको ही परपरा है। अज्ञानवश्ञ मनुष्य 
डोको झेलला हुआ कभी आननद कहीं तकत । बहुत 
खे तो दुःख, थोड़ा खाये ले दुःख, किसी समय भी सुख 
हीं है। शुषा सब रेगे बल है और यह अपरूप 
के सेवने थोड़ी देस्के लिये त हो जाती है, परतु 
आज थी परम सुखका साधन नहं है। प्रातः उठते ही मव, 
विष्ठा आदिकी बाघा, मध्याय शुधा-तृषाकी पीड़ा और पेट 


जत्र ] 


+ विवि प्रकारके पापो एवं पुणय-कोका फल » 
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भसेपर कामकी व्यथा होती है। रक निद्ा दुःख देखे है। 
नके सम्पादनमे दुःख, सम्पादित घनकी रक्षा के दुख, 
'फिर उसके व्यय केम अतिशय दुःख होता है। इससे घन 
भी सुखदायक नहीं है। चोर, जल, अमि, राजा और सजने 
भ घनवालोंको अधिक भय रहता है। मासको आशे 
केकनेपर पक्षी, भूमिप कुत्ते आदि जोच और जलें मछली 
(आदि खा जाते है, इसी प्रकार धनव भी सरव यही लयति 
होती है। सम्पततिके रजन कालेमे दुल, समपतिकी हिक 
आद मोहरूपी दुःख और नाझ हो जानेपर तो आलय दुःख 
होता ही है, इसलिये किसी भी कालम धन सुखका साधन हाँ 
है। घन आदिकी कामनाएँ ही दुःखका परम कारन है, इसके 
परोत कापनाओसे निःसृ रहना परम सुखका मूल है'। 

हमत ऋतुमें तका दुःख, ये दाण तापसा दुःख 
और वर्षा तु झंझालात तथा वर्षका दुःख होता है। 
इसलिये काल भी सुखदायक नहीं है। विवाहे दुःख और 
पिके विदेश-गमनमे दुः, सौ गर्भवती हो तब दुःख, 
सवके समय दुःख, संतानके द, तेत्र आदि पीड़से 
हुक इस प्रकार ख भी सदा व्याकुल खती है। कुबे 
यह चित्ता रहती है कि गौ नष्ट हो गयी, खेती सूख गी, नौकर 


चल गया, घे मेहमान आया है, के अभ संतान हुई है 
इसके छिये रसोई कौन बनाया, कन्याके वियाह आदिकी 
इस रक हे चिताएको कारण गी 
रही हैं, जिनसे उनके सील, शुद्ध बुद्धि और सम्पूर्ण गुण नष्ट 
हे जाते है, जिस तरह के घढ़ेमें जल डालते हो पटके साथ 
जल नह हो जाता है, उसी तक गुणोंसहित कुटप्बी मनुष्यका 
देह चष्ट हो जाता है। 
राज्य भौ सुखका साधन नहीं है। जहाँ नित्य समि- 
हरी चिन्ता लगी रहती है और पुसे थी एप्यके प्रहणका 
भव बा रहता है, वहाँ सुखका रेशा थी नहीं है। अपनी 
जिसे भी सबको भय होता है। जिस प्रकार एक मांस- 
सडके अभिली कुरोको पसर भव रहता है, वैसे ही 
खणे कोई सुखी नहीं है। ऐसा कोई रजा नहीं जो सबको 
जकर सशव राज्य को, कको दे भय रहता है। 
इ कहकर औकृष्णधगकानते पुन कहा कि 'महातज ! यह 
कर्य शर जले लेकर अन्तक दुः ही है। जो पुरुष 
य हैं और अत, दान तथा उपवास आदिमे तत रहते 
है, वे सदा सुखी रहो है। 
(अध्य ४) 


विविध प्रकारके पापों एवं पुण्य-कमोंका फल 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज! अधम कर्म 
करनेसे जीव घोर नरकमें गिरते हैं और अनेक प्रकारकी 
चातनाएँ भोगते हैं। उस अधम कर्मको ही पाप और अधर्म 
कहते है। चिततवृत्तिके पेदसे अधर्मका भेद जनना चाहिये। 
सूल, सकषम, अतिसूक्षम आदि भेदके ड्वास करोड़ों रसे 
पप है। परतु यहं सै केवल बड़े-बड़े फायोका सखे वर्णन 
करता हूं-पएल्ीका चिन्तन, दसरे अनि्-किततन और 
अकयं (ककम) में अधिनिवेश--ये तोन काके मातस 
पाप हैं। अनियन्त्रि पराप, अधिय, असत्य, परिदा और 


सिशत अर्थात्‌ चुगली--ये पाँच बाचिक पाप है। अभशय- 
भण, हिसा, विच्या कामसेवन (असैयमित जीवन व्यतीत 
करना) और पराघन-हर्ण--ये चार कापिक पाप हैं। इन 
बारह कमक करसे नरकी रति होती है। इन केकि भी 
अनेक भेद होते है। ज पुरुष संसारहपी सागर उर 
केकाले महादेव आथवा भगवान्‌ विषे द्ेष रखते है, ये 
चोर नरके पढ़ते ै। ब्रह, सुरापान, सुवर्णकी चोत और 
गह पगयन--ये चार सहायातक है। इन पातकोंको करे- 
लके सम्पर्के हेवा मनुष्य पचा महापातकी गिना 


१ -अर्षसोको  ुरजसि रे आते ुे १. मध्य कुस: सकम्‌ ॥ 
जः सलि समन रिद । पं न मते ति ॥ 


जे यश पमस भके वि 


च चहल मीच सरद विकन 


मो सल लापय लु । द्काले काया रः सुचः ॥ 


कतित या सरन । करी सु 
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जाता है। ये सभी नरकें जे हैं। 
अब मै उपपातकोंका वर्णन करता हँ। हनो कोई 
पदार्थ दी प्रति करके फिर नहीं देन, आलवा घन हरण 
का, अतयतत अहंकार, अतिक्रोथ, म्म, कृत, 
कृपणता, विषयोंयें अतिाय आसति, अच्छे पुसे देण, 
परखरहरण, कुमारी, खी, पु आदिको चेचना, खौ-बनसे 
लिह का, खोकी रथा न करता, ऋण लेकर न चुकाना; 
देवत, अमि, सधु, गौ, आहण, राजा और पत्रको निदा 
कला आदि उपपातक हैं। इन पोको करनेवाले पका जो 
संसर्ग करे हैं वे भी पातकी होते है। इस पकए पाप 
रोषे मनु मृत्यु द यमान नरमले खते हैं। 
जो भूलस पाप करो है, उनको गुरुजन आके अनुसार 
क्त करणा चाहिये। जो मन, बच, कमे पाए करे हैं 
एवं दूसरोंसे कर है अथवा पाप काते हुए पेक 
अतुोदन करते हैं, वे सभी नएकम जाते है और जो उत कर्म 
करो है, वे खर्गयें सुखे आद भोगत हैं। अशुभ करका 
अदण फल और शुभ क्ोंका शुभ फल होता है। 
महाराज! यपणजकी सभामें सबके शुभ-अशुभ 
कोका विचार चित्रगुत आदि करते हैं। औकको आपने 
'कर्मानुसार फल भोगना पढ़ता है। इसलिये शुभ कर्म ही काला 
'चाहिये। किये गये कर्मका फल बिना भगे किसे प्रकार नह 
नहीं होता। भर्म कलाले सुखपर्षक परलोक आते हैं और 
पापी अनेक परका दुःखा भोग करते हुए यमलोक जते 
है। ससि सदा धम ही काना चाहिये । जीव छिासी हार 
योजन चलकर ववसं पहुंचता है। पु्यासाओको इतना 
ब र्ण निक ही जान पड़ता है और पापियोंके लिये बहुत 
ला हो जाता है। पापी जिस मागे चलते है, उसमें सैखे 
काटे, ककड, पत्थर, कौचड़, गडे और तलवारकी घारके 
समान तीण पत्पर पढ़े रहे हैं और लोहेकी सु विसी 
री है। उस मरणे कहीँ अप, करी सिंह, कहीं याध और 
कहीं-कहीं मशका, सर्प, सृक्तिक आदि दुष्ट जु पूते रहते 
है। कहींपर डाकिली, किन, रोग और बढ़े कूर रस दुःख 
देते रहते हैं। उस मगन कही छाया है और न जल। इस 
अकारे भपक मार्स यमदूत पापियोंको लोकी शरसे 
पकर घसीटते हुए ले जते है। उस समय अपने अमु 


जहि रहित वे न अपने कको सोचते हुए रोते राहे है 
भूख और घ्यसके मर उके कण्ठ, खल और ओह सूख 
क है। भवर महू उरे बार-बार ताडित करते है और 
देठे अथा चोटीमे सकले बाँचकर खचते हुए के आते 
है।इस मार दुल थोगते-थोगते चे मलोके पहुँचे है 
और कहां अलेक याताएँ घोगते है। 

पप कलेवरे उठ मसे क पहैचकर सौध 
सूप र्भराजका दन के है और वे उनका बहुत आदर 
करते है, वे कहते है कि महााओ। आपलोग घय है, 
दसे उपकार काजल है। आपने दिव्य सु हके 
छि बहुत पुष्य किया है। इसलिये इस उत्तम विभानपर 
चक सको जाव । पुणा यमताखको प्रित अपने 
की भाति देखते है, लु पी लोग उके भयानक रूपे 
देखते है। कातजके समीप ही बालापि समान कूर कृण- 
र्मे विमा है और कालकी भवच त्ति 
ता अमेक रके रूप धारण किये समू गव बैठ 
ही देते है।कृ्णर्कि अस्लेक्य यमदूत अपने होमे 
कि, श, अङ, पा, चाक, खग, न, दष्ड आहि 
परख थण किये य यतरो हैं। पापी जव यमएनको 
इस रूपय श्थिह देखते है और चपाजके समीप बैठे हुए 
ह उनकी भरा करके कहते है कि पापियो तुने ऐे 
क कर्म क्यो किये ? तुमने थाया धन अपहरण कि है, 
के गे पर-िवोका सम्पर्क किया है, और भी अनेक 
रे फातक-उफ्पातक ने किये हैं। अब उन कोका 
फळ चोनो। अब कोई तुरी रक्षा नहीं कर सकता। इस 
ऋकार पापी राजाओक तर्जनकर चित्रगुप्त यमदूतकों आज्ञा देते 
है कि इसको ले आकर नस्वोकी अ डाल दो। 

सतवे पठालमे घोर अशे बीच अति दरण 
ईस करोड़ नर है, जिनमें पापी जीव यातना भोगते है। 
अल्दूत यहं उनको चे कोळी फालो टगे है और 
सैको मन लोहा उनके ठे बां देते है। उस बोझसे उनका 
जै टूटे रगत है और वे अपने आशुभ कके यादकर 
रेते ओर चले है। तपे हुए कांस युक्त लौह-दप्डसे 
और चुसे यमदूत उरे बार-बार ताडित के हैं और 
खे करवे हैं। जब उनके देहे घव हो जाता है तब 


तप्य ] 
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उनमे नमक लगाते हैं। कभी उनको उतारकर खोलले हुए. 
तेलमें डालते हैं, वहाँसे निकालकर विके कूपमें उनको 
डे है, जिनमें कौड़े काट-काटकर खाते है, फिर मेद, रूचि, 
पूय आदिके कुष्डोंमें उनको डकेल देते हैं। जहाँ लोहेकी 
चोंचवाले काक और शवान आदि जीव उनका मोस नोच-केच 
कर खाते हैं। कभी उनको तीक्षण शूलोमें पिते हैं। 

अभक्ष्य-भक्षण और मिथ्या भाषण करनेयाली जाको 
बहुत दण्ड मिलता है। जो पुरुष माता, पिला और गुरुको 
कठोर वचन बोलते हैं, उनके मुखमें जलते हुए अंगरे भर दिये 
जते हैं और घावे नमक भरकर खोलता हुआ तेल डाल 
दिया जाता है। जो अतिथिको आन्र-जल दिये बिना उसके 
सम्मुकत हो स भोजन के है, थे इसकी तरह कोले फेरे 
जाते हैं तथा वे असिताल चन नामक नरकमें जाते हैं। इस 
परकार अनेक हेरा भोगते रहनेपर भी उनके प्राण नहीं 
निकलते । जिसने परनारीके साथ संग किया हो, यसदूत उसे 
ता लोही नाहीसे आलिङ्गन करते हैं और पर-पुरुषगामिती 
रको ता लौह पुरुषसे लिपात है और कहते हैं कि दहे । 
जिस प्रकार तुमने अपने पतिका परित्याग कर पर-पुसुषकर 
आशिन किया, उसी ररे इस लोहक भी 
आरन करे । जो पुरुष देवालय, बाण, कप, कूप, मठ 
आदिको नह कणे है और वहाँ रहकर मैथुन अहि अलेक 
प्रकारके पाप करते है, यमदूत उनको अनेक प्रकारके नरे 
पीडित करते है और वे जबलक चन्द्र-सूर्य हैं, तबतक नरककी 
अग्रिमें पड़े जलते रहते है। जो गुरुकी निनदा श्रवण करते हैं, 
उनके कानोको दण्ड मिलता है। इस प्रकार जिस-जिन 
इरयो मनुष्य पाप करे है, वे निं कट पती है।इस 
एकी अनेक घोर यातना पापी पुरुष सभी नरको भगत 
हैं। इनका सौ वर्षों भी वर्णन नहीं हो सकता । जीव नरके 
अनेक प्रकारकी दाण व्यथा भोगते रहते है, परु उनके प्राण 
नहीं निकलते। 

इससे भी अधिक दारुण यातनाएँ हैं, मूदुचित पुरुष 
उनको सुनकर ही दहलने लगते हैं। पुत, मित्र, खी आदिके 
लिये आणी अनेक प्रकारका पाप करता है, परतु उस समय 


कोई सहायता नले बरला । केवळ एकाकी हो वह दुःख 
ोगता है और लयप््त नरकमें पढ़ा रहता है।यह धु 
दात है कि अपना किया पाप स्वयं भोगना पढ़ता है। 
इसलिये बुद्धिमान मुष शरक नशव जानकर लेशमात्र भी 
प न को, पापसे अवश्य हो नरक भोगना पड़ता ह । पापका 
फल दुःख है और नाकले बढ़कर अधिक दुःख कहीं नहीं ह। 
मुष नरकासके अननत फिर पृथ्वोप ज हेते है 
जू आदि अलक प्रचा स्थावर योतियोंे से ज रहण 
के है और अनेक कड भोगत है। अनन्तर कीट, पतंग, 
पष, पशु आदि अनेक यतये ज लेते हुए अति द्भ 
मसष्-ज पते ैं। सरग एवं मोक्ष देनेवाले मतुष्य-अन्पको 
कर ऐसा र्म करणा चाहिये, जिससे नरक न देखना पढ़े। 
यह मुष्य-योनि देवताओं तथा असुरोके लिये भी अत्पक् 
दुर्लभ है। रमे ह मुष्का जच मिलता है। मुष्य 
ज पाकर उसे धरी कसी चाहिये। जो अपने 
काणक छिये धर्मा पालन नहीं करता है, उसके समान्‌ 
सूर्ख कौन होगा ? 

ह देश सब देखे उत्तम है। बहुत पुण्ये पराणीक 
ज भारतवर्ष होता है।इस दशे जय पाकर जो अपने 
कल्याणे लिये पुणय काता है, यही बुधान है। जिसमे 
हमा कहीं किया, उसने आपने आाके साथ बहाना की 
अबतक यह शर सस है, तबतक जो कुछ पुण्य बन सके 
बह कर हना चहिये। बादमें कुछ भी नहीं हो सकता। 
हित-यतके बहाने नित्य आयुके ही श णित हो रहे है 
किए थी सतुष्वोको बोध नहीं होता कि एक दिन मल आ 
पेग यह रो किसको भी मिशन है कि किसकी मू 
किस समये होगी, फिर मुय कोर ध्य और सुख 
सिलल है ? यह जानते हुए कि एक दिन इन सभी सामरिक 
जोड़कर अकेले चले जायेंगे, फिर अपने हायसे ही अपनी 
स्त ससे क्यों नही कट देते ? मुके लिये दान ही 
पेय अर्थात्‌ के लिये भोजन है। जो दान करते है, व 
सुलपूरवक जात है। दारहीन मर अनेक दुःख पाते है, भूसे 
रे जे हैं। इत सब बालोको विचारकर पुष्य ही करना 


लुकः सन्य नि साः । न नं नु ॥ (उतर ६। ३९९) 
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चाहिये, पापसे सदा बचना चाहिये । पुण्य कमसे देवत्व ऋ 
होता है और पाप कसे नरकी ति होते है। जो सतय 
सर्वात्मभावसे श्रीसदाशिक्की शारणमें जाते हैं, वे प्फ 


हयत जली तरह पापोसे लिप्त नहीं होते। इसलिये इसे 
इक कवक ईको आराधना काली चाहिये तथा सभी 
पराके पासे निर बचना चाहिये। (अध्याय ५-६) 


ब्रतोपवासकी महिमामें झकटब्रतकी कथा 


श्रीकृष्ण बोले-- महाराज ! मैने जो भीषण 
नलोका विस्तारे वर्णन किया है, उरे रत-उपवासकथी 
जास मनुष्य पाए कर सकता है। पको अति दुघ 
ुष्य-जन्म पाकर ऐसा कर्म कर्ता चाहिये, जिससे पशाताप 
न काला पड़े और यह जन भी व्यर्थ न जाय और फिर ज 
भी न हेन पड़े। जिस मुकी कर्ति, दान, र, उपवास 
आदिकी पणय बनी है, यह परलोके उह केके य 
सुख भोगता है। जत तथा स्वाष्याय न कसलेबालेकी कहाँ भ 
गति नहीं है। इसके विपरीत म, ण्य केशा 
पुरुष सदा सली होते है। इसलिये ्रत-स्वध्याय अव्य 
करने चाहिये। 

राज्‌ यहाँ एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करा है 
कोणको सिद्ध किया हुआ एक सिद्ध अति भरकर विल रूप 
भाएग क पृथ्वौपर विचरण करता था। उसके ने ओळ, टे 
द, पग के, चपटे कान, फटा मुख, रैक पेट, ढ़ पैर 
और समू अग कुरूप थे। उसे मूलआलिक नामके एक 
आणे देखा और उससे पूछा कि आप ससे कब आये 
और किस प्रयोजने यहाँ आपका आगमन हुआ ? कण 
आपने देवताओंके चितको मोहित केवाली और स्वर्ण 
अलंकाए-स्वक्पिणी राको देखा है? अब आप सजय 
तो रास कहें कि अवस्तिप्रीका निवासी बहल तण 
कुशल पूछता था। ब्रह्मणका वचन सुनकर सिदे चकित हो. 
पूछ कि "आहण ! तुने मुझे कैसे पहचाना?” तब 
आणने कहा कि 'महाराज ! कुरू पुरके एक-दो अङ 
कू होते है, पर आपके सभी अग टेढ़े और वकस है।' 
इसीसे मैने अनुपान किया कि इतना रूप गुह किये कोई 
सकि निवासी सिद्ध हो हैं। बराह्मणका वचत से ही ह 


कद बहे अन्तर हो गया और कई दतक बाद पुनः 
ह्णके समीप आया और कहने लगा--'ब्रह्मण ! हम 
सम गये और इक सभाम जब हो चुका, उसके बाद 
क एला रे तुका संदेश कहा, पलु रमे यह 
क कि वै उस ब्राको हानी । यहाँ तो उसीका नाम 
जाते है जो निर्मल वि, च, दान, तप, यज्ञ अथवा पत 
दिसे युक्त होता है। उसका नाम स्वर्गभों चिरकालतक 
हयर रहता है।' राका सिके मसे यह वचन सुनकर 
णन कडा कि हम जकटबतकों नियमसे करो है, आप 
रसे कह दौजिये। यह सनत ही सिद्ध फिए अलति हो 
गक और सगय आकर उसने रे आरहणका संदेश कहा 
और जब उसने उसके गुण वर्णन किये तब प्रसा होकर 
कहने लमौ--- सिद्ध महाकाल ! पै नके निवासी उस शाकट 
चारको जानती है। र्से, सब्भाषणसे, एकत्र निषाससे 
और उपकार के मुका परस सह होता है, प मुझे 
उस ऋह्मणका दर्यन-सम्भाषण आदि कुछ भी नहीं हुआ। 
केवल जाथ-अवणसे इतना ेह हो गया है।' सिसे इतना 
ककर रा इरे सीप गयी और ब्रहाणके ब्रत आदि 
काले तथा अपने ऊपर अनु हेका वरन किया। इले भी 
अस्र हो रासे पूछ उस उतम ब्राह्मणको वस्राधूषण 
आदिसे अलंकृत कर दिव्य विमानमें बैठाकर स्मे बुलाया 
और बह सतर्क स्थाकि दिव्य भोगोंको उसे प्रदान 
छि । हतन चिएक्यरतक वहाँ दिव्य भोग भोगता रहा । यह 
न्‍झकट-अकका माहारुय हमने सेप वर्णन किया है। दी 
पके किये राजकी, वैकुप्टलोक, मनोषाब्छित फल 
आदि दु्द पदार्थ भी जगत सुलभ हैं। इसलिये सदा 
सतपणयण पुरुषको रे सेल रहता चाहिये। (अध्याय ७) 


ठ 


+ आशोक तजा कसवरकतका याहात्व + 


तिलकब्रतके माहात्यमें चित्रलेखाका चरित्र 
[ संवत्सर-अतिपदाका कृत्य ] 


राजा युधि पछा --भगवन। ब्रह, विष्णु, सिव, 
जो, गणपति, दुर्ग, सोम, अभि तथा सूर्य आदि देवठाओके 
जत शाखे षट है, उन तोका वर्णन आप प्रतिपदि 
मे करें। जिस देवताकी जो तथ है तथा जिस हषे चे 
कर्तव्य है, उसे आप पूरी तरह बतलायें। 

भगवान्‌ कृषण बोले--सहाताज ! बैरा श्र 
'पक्षकी जे प्रतिपा होती है, उस दिन सो अथवा पुरुष नदी, 
तालाय या घरपर खान कर देवता और पिका तर्पण के । 
फिर घर आकर आटेकी पुकार ससी मूर्त बनाकर 
चदन, पुष, भूप, दीप, नैवेध आदि उपचारोसे उसकी 
पूजा के। ऋतु तथा मासका उरग के हुए पूजन तथा 
णाम कर संती र्थन को और सबला 


करपत्ताृतये कल्प्ता संवत्सरले कल्पताम्‌ रा 
एसे से भाछ श ख सारय। सुपणा अथा 
देवतया वः सीद ॥' (पनन २७।४५) यह मन 
पढ़कर दसे प्रतिको वेडित को। तन फल, पु, 
मोदक आदि मव चढ़ाकर हाथ ओोढुकर कर्थना 
के भगवन्‌! आपके अनुहसे मेश वर्ष युपूरवक 
व्यतीत ो'।' यह कहकर यथासि आहारो पक्षिण दे 
और उसी दिनले आए कर रलाटको मित्य चननसे 
अलैकृत करे । इस प्रकार ख या पुरुष इस जतके प्रचावसे 


अहम फल प्राह करते हैं। भूत, भ, पिशाच, मह, डाकिनी 
और शु उसके मके तिलक देखते ही भाग सड़े होते है। 

इस सम्बन्ध? मै एक इतिहास कहता हूँ--पूर्व कालमें 
अजब कामके रुक राजा ये और चित्रडेखा नामकी अतत 
सदाचारिली उनकी पत्नी थी। उसने सरवर बहाणोसे 
संकल्परूर्वक इस जो ग्रहण किया था। इसके ग्रधावसे 
बहुत अवस्था तेर उनको एक पुत्र हुआ। उसके जसे 
उसके बहुत आद्रा हुआ । वह रानी सदा सयताएपत 
किया कली और निलय हो मकम तिलक लगाती। जो 
उसको तिएखून केकी इच्छासे उसके पास आता, यह 
उसके तिछको देखकर पाभूत-स हो जाता । कुछ समयके 
दाद राको उत हाने मार डाला और उनका बालक भी 
सकी पीके मर गया। तब रबी अति शोकाकुल हुई। 
प्के किकर (यमदूत) उरे नके लिये आये। ने 
देखा कि तिक लगाये चित्रा रानी समीप बैठी है। 
उसको देखते ही ये उले खौट गये। यमदूतोंके चले नपर 
रख अपने पुरके साथ स्वस्थ हो गया और पूर्वकर्मानसार शुभ 
गोका उपभोष करने लगा। महान । इस पएम उतम 
जर पवग भगवान्‌ शके मुझे उपदेश किया था और 
कुले आपको सुाया। यह तिक्त समला दुःखोंको 
हेवा है। इस तको जो भिपूरवक करता है, घए 
पर्ल सारक सुख भोगकर अन्ते बहालोकको 
आ होत है। (अध्य ८) 


अझोकत्रत तथा करवीरव्रतका माहात््य 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! आशिन- 
मासकी शठ प्रतिपदाकों गन्‍थ, पुष्य, धूप, दौप, साये 
तथा फल, नार्केल, अनार, लू आदि अनेक परके 
असे मनोरम पल्लवोसे युक्त आक वका पूजन कसेसे 
कभी शोक नहीं होता। अशोक नक्षी नि्रलिित मरे 
र्ना करे और उसे अ प्रदान के 

पित्रातुपि्रूुताणो तान 


आक्ञोक झोकशायनो भव सर्वत्र न: कुले 

(ल ९।४) 

“कूक! आप मे कुलमे पिता, भाई, पति, सास 
तथा ससुर आदि सभीका झोक झामन करें| 

वससे आशोक-यक्षको रपेट कर पताकाओसे आकृत 

'करे। इस तको यदि स््री भक्तिपूर्वक करे तो वह दमयत्ती, 

स, देटवतो और सतीकी भाँति अपने पतिकी अति प्रिय हो 


््््_३६३ल्_ग््ण्ज (उ । १०) 


२८८ 


दुल पर पुण्यं भविष सर्वस्व » 


(सि विष्पुरणाङक 


जाती है।वनगमनके समय सीते थी मार्ममे अशोक वकक 
अक्तिपूर्वक गत्य, फुष्प, धूप, दीप, नस, तिल, अकषत 
आदिसे पूजन किया और रिणा कर यख गयीं। जो खो 
तिल, आष, ह सर्षप आदिसे अशोका पूजन कर मे 
कना और प्रदक्षिणा कर आहणको दक्षणा देती है, वह 
शोकपुक्त होकर चिएकालतक अपने पतिसहित संसारे 
सुखोका उपभोगकर अते ग होकमे नियास करी है। 
यह आशोकमत सब प्के सोक और रगको हेल है। 

महाराज ! इसी प्रकार ज्येष्ठ मासकी शुक ऋतिपदाकों 
सूथोदयके समय अत्त मनोहर देवलके उने लगे हुए 
जरर पूजन करे। लाल सूस यक्षो टित कर. 
ग, पुष्प, धूप, दौप, वैकेध, सहथातय, नारिकेल, करेगी 
और भाँति-भातिके फलोंसे पूजन कर इस मसे उसकी 


लिप्सा समसे केसवेायोः 
(र्व ३०४), 
“जवान विष्णु और संकस्के मुकटपर रलके रूपे 


इस तरह "आ कृष्न सजसा र्नो निवेशपत्रमत 
मव च। हिरण्ययेन सिता रना देवो याति भुचनानि 
परन्‌ ॥ (यजुः ३३।४३)' इस मनसे र्थन कर 
आहाणको दक्षिण दे एवं वृक्षकी प्रदक्षणा कर घरको आप । 
सुचदिककी पसतके लिये इस बको अस्ती, सावित्री, 
सरल, गायक, ग, दयप, आनूपा और सभामा 
अ पतिर सदन तथा अन्य ले भी किया है। इस 
करवीत जो भरक्तिूर्वक करा है, बह अनेक प्रकारके 


रधग को-- सुख भोग कर अन्त सर्यछोकको जाता है। 
कानीर िपावास नपे भालुललभ । (अष्याष ९-१०) 
कोकिलाग्रतका विधान और माहात्य 


राजा युधि पछा भगवन्‌ । जिस बलके केसे 
कुलीन खिया अपने पतिके साथ पसर विशु प्र बना 
से, उसे आप बतलाइरे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोरे महाराज ! पमुनाके तटपर 
मु नमक एक सुद गद है। वहाँ मयने अपने 
भाई शहुह्कों राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया था। उनकी 
रीका नाम कहिला! था। वह बड़ी पतिता थ । एक 
दिल कीर्तिमालने अपने कुरु, यसिठुनिसे प्कमकर 
पूछा--.'पुनि्ेठ | आप मुहे कोई ऐसा अत अतव, जिससे 
मेर अशषष्ड सौभ वृद्धि हो।' 

असिह्जीने कहा--कॉर्िंयले ! कल्यान कनी स 
आपाढ़ मासकी पूर्णिमाको सयेकाल यह संकल्प करे कि 
"आवण मासभर निता, राि-घोजन और भूमि-सयत 
करणी तथा रचये रहूँगी और प्राणियोपर दया करूंगी!" 
प्रातः उठकर सब सामी लेकर नदी, तालाब आदिपर जय 
वहाँ द्तधवन कर सुगग्धित द्रव्य, तिल और आविलेका 
उबटन लगाये और विधिसे खान करे। इस कार आठ 


हिनत खान करे । अनर सर्वौधियोंका उबटन लगाकर 
आठ दिनतक खान के । रध दिने चचा उबटन मलकर 
खाम के। नत्त स्यभगवान्‌ा ध्यान करे । इसके बाद 
किल पीस करके उससे कोकिला पक्षक मूर्ति बनाये। 
रकक्दन, चब्पाके पु, प, धूप, दप, वे, तिल, चावल, 
दू आदिसे उसका पूजनकर इस मनसे रथन को 
कलसे विलसोख्ये तिवरे तिल्य 
सधान्य,ष्वयु्नंक्ष देहि. मे कोकिले नमः ॥ 
(र ११॥ ९० 
लैस कोकिला देवि! आप तिलके समान 
कृष्णवर्णवाली है। आपो तिले सुख रा होता है तथा 
आको तिल अतस भिय है। आप मुझे सौभाष्य, सम्पत्ति 
तुर प्रदान करें। आपको नमस्कार है।' 
इसार पूजन कर रमे आकर भोजन ग्रहण करे। 
इस विचिसे एक मास बरक अत्ते तिरकी कोकिला 
बाकर उसमे एके नेर और सुवण पख लगाकर प्ररे 
स्थापित करे। दक्षिणासहित यस, धानय और गुड़ ससुर, 


सी रायो पचा सा शु हो है इसे उसका पर मामन चाये । चाल जप: न है। 


उतर ] 


सृहलपोज़तका बिधा और फर * 


३०९ 


देव, परहित अथवा किसी आहवे दान के । 

इस विधिसे जो नारी कोकिला करतो है, वह सात 
जन्पतक सौभागयवती रहठो है और अन्तये उत विमाने 
बैठकर गौरोलोकको जाती है। वसि गरक विधान 


सुनकर कीर्तिमालाले उंसी प्रकार कोकिला्रतका अलुान _ 


पोका नाशक तथा सुर, असुर और मुनियोके लिये भौ 
आतया दुर्लभ बुहतपोबतका विधान यतलाला हैं, आप 
सुने-_आश्चिन मासकी पू्णिमाके दिन आत्पशुद्धिपू्वक 
उपचासकर राते भृतमित्रित पायसका भोजन करा चाहिये। 
दूसरे दिन प्रातः उठकर पवित्र हे आचमनकर बिले काहे 
'इन्तघावन कोें। अकततर इस मने महादेवजोकी र्थन 
करनी चाहि 

अहे देवप र्नुभि्ामि सात्‌ । 

तवया देव यथा निवहे कुरु ॥ 

(ल ९९।४) 

“महादेव । मैं आपकी आजे नरर हतपत काना 
चाहता है। जिस प्रकार मेश यह मत निक पर्ण हो जाय, 
आप वैसी कुमा को।' 

'नियमपूर्वक सोलक पर्त प्रतिपद्का र कला 
चाहिये। फिर मार्मशौर्ष माकी ्तिपराको उपवास कर 
'गुहननौंसे आदेश प्रा करके महत्देवका रूएण करते हुए. 
भक्तिपूर्वक शिवका पूजन करना चाहिये और यतमे पक 
जलाकर सिको निवेदित करना चाहिये। निभः सपतरीक 
सोलह आहाणोको तिमि कर वख, आभूषण अदे प्न 
कर भोजन कराये या आठ दः्पतिको भोजन कसे। यदि 
क्ति न हो तो एक ही दः्पतिका पून करे। निह रत 
करके ते भूमिप शयन करना चाहिये । सदय होनेपर 
सा करके सभी सामाय लेकर दिवजीका उदन एवं 
पक्काव्यसे खान करना चाहिये। अलतर पकमत, 
'तिलमित्रित जल और गर्म जलसे खान कणा चाहिये। 
के अक्र क, चदन आदिका लेकर कपल आहद 
उतम पुष्प चढ़ाने चाहिये। वख, पताक, विलान, धूप, दप, 
चणय एव भाति-भतिके मैवा महेवजीको स्मित कर 


किसा । उससे उन्हें अखण्ड साय, पु, सुख-समृद्धि और 
रकी कृपा एव प्रीति पा हुई । अन्य भी जो याँ इस 
लको भिक करत है उन्हें भी सुख, सौभाग्य आदिकी 
हि होती है। 

(अष्याव १९) 


अभि रवात कर एवे उसकी पूजाकर विधिपूर्षक हवन 
काला चाहिये। घर आकर पक्षणत्य-प्रायन कर आलार्य 
आदि भोजन ककर आपने सभी बशचुओंके साथ मौन 
होकर भोजन करमा चाहिये। फिर स्वर्ण, स्च आदि देकर 
नसे समा मगि । धनवान्‌ व्यक्ति श्रद्धूर्क साङ्गो 
पिछ विसे पूजन करे एव यदि कोई व्यक्ति र्ध हो तो 
ह श्रद्धपूर्षक जल, फुष्प आदिसे पूजा करे। इससे प्रते 
सम्पक्‌ फलकी रि होती है। शाके साथ कार्तिककी 
पदास रक तमास इस विधे र करा चाहिये। 
अत्त पारणा कन चाहिये। सोहे वर्ष पारणाके दन 
ली पूजा कर सोनकी सौग, चाँदौके खुर और घण्ट, 
कके दोहन-पाे साथ उत्तम गाय महादेकऔीके निमित 
धक हणो देवी चाहिये। अमन सोलह मोका 
कि-िानसे पृजनकर यथाशक्ति वख, आभूषण आदि 
पूलनकर उतम पदाथा भोजन कराना चाहिये । यथाशक्ति 
अहाण-घोजन कयकर दक्षिणा दे। दने, अगो, अरपो 
आदिकों भौ भोजन कराकर कुछ दान देना चाहियें। यह 
जहतो हह पापोका हरण और तीन लोको 
अनेक कारके उतम भोगों प्रान केवला है। चारों 
कि किये यह सर्गी सौदी है। धन पाकर भी जो इस 
जतक नहीँ करता, यह सूढ़-बुद्धि है। सधवा खी यदि इसे 
करी है लो उसका पतसे वियोग नहीं होता और विधवा 
से भी भविष्ये वैधव्य न पा हो, इसलिये उसे यह रत 
करा चाहिये। इस ख़तके असे धर, आयु, रूप, 
खभागय आदिकी रति होती है। सभी खी-पुरुष इस को 
कर सकते है। सोलह वचक इस बहपतता धक्तिपरवक 
असुन कर बली सूर्यमष्डलका भेटनकर दिवजीके चरणको 
उ करता है। 

(अध्याय १२) 


२९० 


. व पसु भियं सर्वतस्‌ + 


[सष भविष्यपुराणाकू 


जातिस्पर -भद़्कतका फल और विधान तथा 
स्वर्णष्ठीवीकी कथा 


महाराज युधि पूछा--भगवन्‌? असे पर 
जन्यॉंका ान होना बहुत कठिन है। आप यह बलाय कि 
ऋषियोके न, देवकी आयन या र, सार, होम, 
जप, तप, ब्रत आदिके करतेसे पूर्वजन्यका ज्ञान प्राप्त हो सकता 
है या नहीं? यदि ऐसा कोई तत हो, जिसके केसे 
'पूर्वजन्मका स्मरण हो सकता है तो आप उसका वर्जन करें । 

भगवान्‌ कृष्णाने कहा--उर्‌! एक हो वे 
“मारगदीर्ष, फाल्गुन, जयेष्ठ एवै भादपद' क्रमशः इन चार 
मासोधे भद्रवनतका श्रद्धापूर्वक उपवास करसे मनुष्सको असने 
पूरवजनधकार समरण हो जाता है। इस विषयमे एक आख्यान है, 
उसे आप सु 

प्राचीन काले यमुनाके किनारे शुभोदय नामका एक 
वैश्य रहता था। यह इस ब्रतकों करता था । कालक्रमसे वह 
मृतको पाप हुआ और मतके प्रभावसे वह दूसरे जमे राजा 
संजयके पुत्र-कपमें उत्पन्न हुआ, उसका नाम या सर्णहीवी। 
उसे परवजभका स्पएण था। कुछ दिनं बाद चेन उसे मार 
ला ओर कदजके भवरे वह जादि हो गया। इस 
तके प्रधावसे आपने इस विगत वृततान्तोको यह भरीत 
जाता था। 

'राजाने पूछा--उसका रणी य कैसे पढ़ा ? और. 
चोरोनि उसे क्यों मार डाला ? तथा किस उपायसे यह जीवित 
हुआ, इसका निक वर्णन करें? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महााज ! कुदावती 
नामकी नगरीमें संजय नामका एक राजा रहता था। एक दिन 
नारद और पर्वत नामके दो मुनि राजाके पास आये । वे दोनों 
'ग़जाके मित्र थे। राजाने अर्ध्य-पा, आसनादि उपचारे 
उनका पूजन तथा सत्कार किया। उ समय याक अल 
सुन्दरी राजकन्या यहाँ आयी । पर्वतमुनिने उसे देखकर मोहित 
हो राजासे पूछा--'राजन्‌ ! यह युवती कौन है ?' राजाने 


कहा-- भने! यह मेत कन्या है।' न्दने कहा-- 
“यकन्‌! आप अपनी इस कन्याको मुझे दे दें और आप जो 
दुष दर माना चाहते हों, वह मुझसे माँग रें/' रजन 
न होकर कहा-- देवों ! आप मुझे एक ऐप जो 
हिस सामे सृत्न-पुतैष और निहीवन (थूक, खाए) का 
सग को, वह सब उत्तम सवर्ण बन जाय ।' चारदजी बोले-- 
केला ही होगा 

साने अधीष्ट यर आह कर अपनी कन्याको वस 
आमने अलैकृतकर नएदजसे उसका विवाह कर दिया। 
जक इस तवलाको देखकर पर्वतमुनिके ओठ ब्रस 
कहके खगे, आंखे खल हो गयीं। वे गारदजीसे बोले-- 
“नद ! तमन इसके सथ विवाह कर लिया, अतः तुप मेँ 
र स्वर्ण आदि सोको नहीं जा सकोंगे और जो तुमने इस 
रको पु वरदान दिया है, वह पुर भोगे 
आ जायणा।' यह सुनकर नारदजोने कहा-- 'पर्षत ! तम 
रको ने बिता मु शाप दे रहे हो। यह क्या है, इसपर 
किसका भी अधिकार कही। धर्मपू्वक माता-पिता जिसे दे दे 
ही उसका स्थामी होता है। तुमने महतव मुझे जाप दिया 
है, इसलिये तुम भी सि नहीं जा सकोगे। रजा सैजपके 
को चोरे भार डाले आनेपए भी मैं उसे यलोक 
के आहँगा।' 

इस रकार पर झप देकर और शा संजयके द्र 
सकृत होकर दोनों मुनि अपने-अपने आश्रमकी ओर चले 
जये। तदन्त सातवें महे रजको पुत्र उप हुआ। यह 
जमदेवके समान अहिशय रूपयान्‌ और पूर्वया जाता 
रा। ऋष्दजौके वस्दानसे जिस स्थानपर वह मूष 
आदिका फरील्थाग करता, वहाँ वह सवर्ण हो जाता, इसलिये 
जने उसका कम स्वर्णहौकी रखा। वह राजपुर सी 
पिकी आलोक समझता था। राजा संजयने पु प्रभाव 


३-अतिस्‍ए इन्दका आर् है रके सन केक उ यह खगे अर सयग, अपि मनु एवं के 
अदने हता है सरकाकर रबि्‌ । (फोन ३। ६८) बिस दो सडन, सरलता आदिको खित 
(ध्यक, कष्दलिनी- जगण) में सकायक पहन है. के  अ, कल्प देव सेल आध्यक्षमककये पक भी मन चाहे 


और कल्याणको उससे सदा बचत की भी चेक कर चाहिये। 


त्त} 


. तिस-पडका पक ओर विघान तचा स्वणहीवीकों कया « 


रर 


न 


बहत धन र राजसूप आदि पा विधिक समपादन 
कि । उसने अनक कूप, सरोकर, वलयो! आहिका निर्माण 
कराया । पुत्रकी राके लिये वशाल सेना भी नियुक्त कर दी। 

सर्के प्रभावसे राज संजयके यहाँ सकी ढेर 
सारी रि एकतर हो गयीं । कुछ समयके बाद रुकी 
आलत याति सुनकर लोभवस मदोद्धत चर सरडा 
हरण कर लिया, परंतु जब उसके झहीर कहीँ भी सना नहीँ 
देखा, तब चते उसे मारकर जैगलमें फेक दिया। चोर 
पुरे मोर जेर रजा बहुत दी हो विस करने लगा । 
उस समय नारदजी वहाँ पु पध । नदीने अनेक शचीन 
साजाओंकी गाधाएँ सुनाकर राजाके सको दूर किया ओर 
मलोकमें जाकर वे रपु ले आये । पुझो लकर गजा 
हुत प्रस हुआ और उसने वारदजौसे पूछा--'महाराज! 
किस ककि रभवस यह मे पु सरही हुआ और किस 
क्के प्रभावसे इसको पूर्जा स्मरण है?' दजन 
कहा--'शजन्‌! इसने "भ नमक मरतो विधिपूर्वक चार 
जाए किया है। यह उसीका प्रताप है।' इतना कहकर करदजी 
अपने आश्रमको चले गये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! इस जतके 
केसे ब्रतौक। उत्तम कुमे ज होता है और वह रूपवान्‌ 
तथ पूर्वजा झता एवं दीर्घाय होता है। अब आप इस 
तका विधान सुते--इस मरे चर भ चार चादके रूपमे 
है। मारर्मशीरे पहला, पागे दूसश, ने तीण और 
पद चौथा पद होता है। रग कन आदीन सास. 
णुद नमक भट सभी धयो साथक है। फाल्गुन शह 
आदि तौन मास "विपुर नमक भरू है और यह तप 
आदिका साधक एव षीद ह न्ट शह आदि हीन मास 
“मः नामक भ है। यह सत्य और सयान करता है। 
भर सुह आदि तीन मास रग नमक भद्र है, यह 
बहु विया देनेवाला है । सभी सी-पुरफोकव इस भह को 
कसत चाहिये। 

राजा यधि पूछा-- जगरपे ! इन भा विघान 
आप विललास कहें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महराज ! इस अतिश 
गु विधानको मैंने किसीसे नहीं कहा है. आपको ये सुता 


है. आप सवधन होकर सुने 

रष सासके शुक् पक्की र्मिक चार तिथियाँ 
अतन ग्रेट मानी गयी है। ये वयं है लय, तृतीय, 
तु और पडवी । अको ग्रतिपदाके दिन तेय होकर. 
कुक रना चाहिये। ऋत:कालयें द्विया तिथिको 
सिकेको स्प कर मधयम गर्व गोमय तथा 
सी आदि लगाकर आन करना चाहिये। इन मने 
जिरी चा कर्ण है, कितु वर्णसंकरोंको इनका अधिकार 
हों है। विषया ख यदि खदाचारसष्पत्र हो तो यह भी इस 
अतकी अधिकारिणी है। सवा खी अपने पतिकी आजासे यह 
ख़त रहण करें। झे महले करनेका मल इस 
कर है 

ख मते वदिता देबेः सपाः ॥ 

जायि चिता भकतया सामतो विमल कुरु ॥ 

(र १३।६५९) 

के! दट दैलो विनाश करेवा देवताओके 
ण आ वदित है, मैं भी भकिरवक आपकी घला करता 
ह महे भो आप पलि बना दें।' 

अनत जलके समख जाकर सफेद सरसों, कृष्ण तिल, 
च और सोधक बटन लगाकर जलम मणडल आङ 
कर ये सन पढ़ने चाहिये-- 

णादिः सवदियाना जगता छ जगञ्ये। 

तौ ची चैव रमाता पतये नमः ॥ 

सगर तोच दौष्क भाद तथा। 

खुन सनित्यं च संविधानमा मे॥ 

(त १३। ६८-१९) 

दे मन पढ़कर खानवर शुद यख पहन, संध्या और 
च करे। किए घर आकर नियमपूर्क रहे और चन्रोदय- 
पर्स किसीसे सम्भाषण न करे। 

इसी जार दवितीया आदि तिथयो कृष्ण, अच्युत, 
अक्त और इरीकेश--इन मोसे भक भगवानका 
पून करे। पहले दिन भगवान चरणारविन्दोक, दूसरे दिन 
भिक, लोरे दिन ब्ष-स्थलका और चौथे दित नाणक 
मका विशिपूर्वक उम पुष्प, धूप, दीप, वेध आसे 
पून करे और रकि जब चोय हे, तब राशि, चन्र 
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ers 


सशङ्क तथा इन्दु--इन नामोत क्रमशः चदन, अग, क्पू, लिये आप इस अन्नको अमृतके समान उतम सवदवुक्त 


दधि, दूर्वा, अक्षत तथा अनेक ने पुणं एव फलो आदिसे 
चराको अर्य । रेक दिन जैसे-जैसे चन्रमा वृद्धि हो 
देये अये भी वृद्धि कली चाहिये । अरघ इस मे 


(र १३८९-८) 
"हे रमातुज । आप प्रक सके अने नवीन-नदन 
रूपे आविर्भूत होते रहते है। हीन अभ्रियोसे समित 
देवताओको आप ही हव्ये दवा! आष्यापित करे है। 
आपकी उसि शीरसगरके म्यते हुई है। आपकी आपसे 
ही दिजञा-विदिशाएँ आधासित होती है। गगनकपी अके 
आप सल्वरूपी देदीप्पमान दपक हैं। आपको नमस्कार है / 
चराको अर्य निवेदित कर वह अर्थ रहो दे दे। 
अत्तर मौन होकर भूमिपर पपा विकर भोजन करे। 
पलाश या अशोके पो पवित्र भूमि या शिलातलका 
ओोधन कर इस मनसे भूमिक र्थन कली चाहिये--. 
सतले भोताकामोऽ देवि सर्वरसे ॥ 

दाय सुदं क्रतम । 
(र १३९०-९) 


“समू सोको उसा केवली ची देवि ! आपके 


आशे मोन करला चतह मुहर अनु केके 


बना दे! 

अतर झाक तथा पकार भोजन करे । भोजनके बाद 
आचमन करे और अङो स्कर च्रमाका भ्यान करे 
हुए भूमिपर हो शयन करे द्वितीयाके दिन क्षार एवं 
रहित हविष्य भोजन करना चाहिये। ततीयको नवार 
(के) तथा चतक गायके दूधे बने उतम पदारधोको 
अहण करना चाहिये। प्च तुत करा (खिचड़ी) 
न कणा चाहिये। इस भते साचा, चावल, गायका 
पूत तचा अनय ग्य पदार्थ एवं अयाचत र पन्य फल 
श मे गवे हैं। अन्तर आठःकाल जानकर पिततोका 
तनक ब्राह्मणको भोजन कराकर उन्हें दान-दक्षिणा आदि 
देकर विदा काला चाहिये । बामे भूत्य एवं भुजो साथ 
सब भी भोजन करे। 

इस प्रकार तौन-तीन महीनोतक चार भइ-आोका जो 
रत भिव प्माद्तहत होकर आचरण करता है, उसे 
च्व प्रर होकर औ, विजय आदि प्रदान करते है। जो 
[क इस भका अमु करी है, वह भभ पतिको मा 
करल है। र्ग खी सगा एवं सधी हो जाती है तथा नित्य 
खधाणको प्र करती है। रज्या ज्य, धना धन और 
पु पुग ऋ करता है। इस भके करे खीका उत्तम 
कुमे लिवा होता है तथा यह उतम श्य, अत, पन, 
आसन आदि शुभ पदको र करती है तथा पुरुष धन, 
कु. खक साप ही पूर्वजे जानो भीत कर ता है। 
(अध्याय १३) 


यमद्वितीया तथा आशून्यश्ञयन-ग्रतकी विधि 


भगवान्‌ रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! तक सासके 
श पक्षकी हिया तिथिको यमुनने आपने घर आपने भाई 
मको भोजन कराया और यमलोके बढ़ा ऊसव हुआ, 
इसलिये इस तिथिका नाम वमदितरीया है। अतः इस दिन 
आईको अपने घर भोजन न कर बहिनक घर जाकर परमक 
उसके हाथका बना हुआ भोजन करण चाहिये। उससे बल 
और पुष्टिकी वृद्धि होती है। इसके बदले बहिलको 
स्वर्णालेकार, वस तथा र्य आदिसे तुष्ट काला चाहिये। 


हि अपनी सणी बहिन न हो सो पिताके भाईकी ल्य, 
जाकी पुढ, मौली आथवा जुआ बेटी--ये भी बहक 
कन है, इसके हायका यना भोजन करें। जो पुश 
याको बहिनक हाथका भोजन करता है, उसे धन, 
श. आयुष्य, धरय, अर्थ और अमित सुकी मा 
के है। 

राजा सिरे पूछा--भगवन्‌! आपने बताया कि 
सब घमा साधन गह है, वह गृहसथाश्रप खो और 
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पुषे हो ति होता है। पन्नौहीन पुरुष और पुपहन की 
धर्म आदि साधन समपर कले समर्थ ह हते, इसलिये 
आप कोई ऐसा त बताये जिसके अन्ने दम्प 
वियोग न हो। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! वण मासके 
कृष्ण पक्षकी द्वितीयाकों अशुत्यजञयन नामक त होता है। 
इसके केसे खी विधवा नहीं होती और पुष पले हीन 
नहीं होता। इस तिथिको लक्ष्यसहित भगवान विषु 
आग्यपर अनेक उपचा पूजन काना चाहिये। इस हिन 
उपवास, नतत अथवा अयायत-जत करा चाहे मतके 
दिन दही, अकषत, क-मूल, फल, पष, जल आदि सवर्णे 
पाणे रखकर भिप्रको पढ़ते हुए चराको अर 


दे चाहे 
ON 
_आधासितदिगाधकोण स्पालुआ नमो ते॥ 

(ल १५११८) 

'इस विषे साथ जो व्यक्ति चार मासतक ब्रत करता 

है, उसके कची घो सियो आ ह होता एवं उसे सभी 

आके देय आह होते है। जो खी भक्िपवक इस को 

करती है, बह लीन जतक विधवा और भगान होती। 

बह आशिया बत सभी कामनाओं और उत्तम 
जोक देला है, आत इसे अवश्य वरना चाहिये। 

(आणा १४-१५) 


मधूकतृतीया एवं मेघपाली तृतीया-ग्रत 


चुधिहिसने पूछा भगवन्‌ । मधूक-कृक्षका आश्रय 
प्रहण करनेवाली भगवान्‌ शोकरकौ भार्या भगवती गौरीकी 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियोने किस कारणसे आर्चना की, 
इसे आप बतावें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--प्राचीन कालमें समुदर- 
मन्धनसे मधूक-यृक्ष विनिर्गत हुआ। खियोंकों अखच्छ 
सौभाष्य प्रा करनेवाले तथा सभी आधि-व्याधियोंकों दूर 
करवले उस सुशको भूलोकवासिषन पथिकी सापि 
किया। जया-विजया आदि सकषियोसहित भगवती गौरीको 
उस प्रफुल्कित सुन्दर वृक्षका आश्रय हण किये देखकर 
देवताओनि आपनी अभीष्ट इच्छाओंकी पूर्तिहितु उसको अनेक 
उपचारेसे पूजा की । खव लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्र, गङ्गा, 
रोहिणी, रभा तथा असली आदि भी विनवपूवक पूछा को । 
भगवती गौरीने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत फल प्रदान किया । 
फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षक तृतीया तिथिको इनकी उपासना 
हुई थी। इसलिये फालगुनके शुक पक्षी तृतीया तिथि 
उपवासकर मधुवने आकर मधूक वृक्षके नीचे बहचर्ययें 
स्थित, जटामुकुटसे सुशोभित, तपस्पारत तथा गोधाके रथपर 
(आरूढ, रुद्र: ध्यानपरायणा भगवती पार्वतीको प्रतिमाका ध्यान 
करते हुए गनध, पुष्प, दीप, लाल चन्दन, केसर, मधुर द्रव्य, 
सवर्ण, माणिक्य आदिसे पूजाकर देवोसे इस फरार अखण्ड 


सभाक ये प्न को-- 
ॐ भूषिता देवभूषा च भूषिका लिता उमा । 
कपोजनस्ता गोती सौधाष्ष थे. प्रयच्छतु ॥ 
भ ये श्यत सर्म; सदा। 
अवैध्य कुले जग्ध द्यपि ॥ 
(प १६। ३०0) 
(तशवा हे गौरी देवि । आपका नाम शिता तथा 
उम है। आप देवताओकी आधूषणखरूपा एवं सभौको 
आभूषित काली है और सै आभि हैं। आप मुझे 
खा प्रदान करें। आप मे दौर्भग्यका शमन करें। दसे 
ज्य भ मेश सौधाष्प आशण रहे । आप सर्वदा मुझपर 
अस्र रे 
अक्र फूल, जऔौरक, लवण, गुड़, घ, पुष्षपालाओं, 
कुकु, गनध, अगर, चन एव सिंदूर आदि तथा यख 
और अनेक देखे अजने, पुआ, तिल और तप्दुल, 
ृतपूरित मोदक इत्यादि नैे्योसे मधूक-दृक्षकी पूजा करे । 
की परदक्षिण कर हाके दक्षिणा दे। जो कन्या इस 
डम दृतीयाबतकों करती है बह तीनों रोको दाय 
वारि समान पति आ कराती है। रजन मेरे हार 
कित यह अत चिसकालतक मरिद रहेगा। इस मतको 
रविन सम्मुख प्रथम महर्ष कश्यपने कहा था। जो खी 


रद 
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[इस रका आचरण करेगी, वह नगण, दृष्टि तचा 
आङग-प्रङगोसे शोभायुक्त होकर सौ वरषतक जीवित रहेनो। 
अनन्तर किंकिणीके शा्दोसे समन्वित हॅसयानसे रुद्रलोकको 
गा कणी । यँ अनेक ययक अपने पतिके साय हव्य 
भोगोंको प्राप्त कर आठों सिद्धये समवित होगी । 

सुधि पूछा--भगवन्‌ ! मेपफाली-ब्त कब और 
कैसे अनु्ठित होता है, इसका क्या फल है तथा मेषपाली लता. 
कैसी होती है? इसे यतलानेकी कृपा करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण घोले--आखिन मासके कृषण- 
'पक्षकी तृतीया तिथिको भक्तिपूर्वक स्यं अथवा पुरुषोको 
सद्धर्मकी प्राप्तिक लिये मेपपालीको सप्धात्य (यव, 
गोधूम, धान, तिल, कंगु, उयामाक (सावा) तथा चना) और 
अंकुरित गोधूमके साथ अथवा तिल-तष्टुलके पिण्डो 
अर्घ प्रदान करना चाहिये। मेघपाली ताब्बूलके समान पलतो- 
वाली, मपु एक लाल लत है, वह वाटिका, फरथ- 
मार्ममें होती है तथा पर्वतोपर प्रायः होती है । व्यापारले जीवन 
िताेवाले लैश्यगण धानय, तेल, गुड़, ककु, स्वर्ण, तथा 


कद (जू, खला, कपड़ा, अगे कमण्डलू, आसन, र्न 
और भो बलु) आदिखे इसकी पूजा करते हैं। मेपपालीके 
र्घ्ददाससे जने-अनजाने जो भी पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते 
है। शर्ट रोक शुभ देश या स्थानमें उत्र मपपालीकी 
कल, कब, पुष, अशत, न्कल, खजूर, अनार, कनेए, 
पू, दौर, दही और नये ओकुरवाले घाल्य-समूहसे पूजा करनी 
चाहिये तथा खाल बे उसे आच्छादित कर और आबीससे 
सूचित कर अर्दना चाहिये। चह आर्ष वि्‌ णको 
कण कर देख चाहिये। इस प्रकार सेफपालीकी पूजा 
कलेवली नार या पुरुष परम यो प्रा करते हैं तथा 
सखौ समन्वित हो यतक मलोके जौवित 
हते है। अमे वयनपर आ हो विष्णुलोकको रा करे 
है और अपने सात कुरोको निह नरके ण पहुँचा देते 
। ज नएकके भयसे फलदिसे समस्वित अर्ण मेपपालीको 
दान करता है, उसके सभी पाप वैसे ही नष्ट हो जाते ह! 
जसे सूक ण अन्धक वह हो जाता है। 

(आध्या १६-१७) 


धिन पूछा--भगवन्‌। इस मृत्युलोके जिस 
प्तक द्रात खिवयोंका गृहस्थाश्रण सुचार-रूपसे चले और उ 
'पतिकी भी प्रीति ग्राप्त हो, उसे यताइये। 

भगवान्‌, कृषते कहा-एक सम अनेक 
हताओसे आच्छ, विविध पुसे सुशोभित. मुनि और 
केसे सेवित तथा गान और जृ परिपूर्ण रमणौया 
कैलास-िपर मुनियों और देवलाओंसे आजृत माँ पर्वठी 
और भगवान्‌ शिव बैठे हुए थे। उस समय भगवान्‌ शंकरले 
पर्स पूछा--'सुत्दहि ! तुमने कौन-सा ऐसा उत्तम जत 
किया था, जिससे आज तुम मेरी वामाड्रीके रूपमे अत्नत 
प्रिय बन गयी हो ?' 

पार्वतीजी बोलीं नाथ ! मैंने बाल्य-कप्ताें रम्मावत 
किया था, के फरक आप मुझे लूम पता हुए है 


एव है सभी लोकी सिनी तथा आपकी आभी बन 
न हैं। 

भगवान्‌ झंकरे पूछा । सीको सौ प्रदान 
सकार बह रात कैसे किया आता है? पिताके यहाँ 
इसे तुमने किस प्रकार अनुदित किया था? उसे बताओ। 

पर्वतीजी बोलीं--टेव ! एक समय मै बाल्यकाले 
अपने पिताके घर सियो साथ बैठी थ, उस समय मेर पिता 
हिन्‌ तथा माता माने मझे कहा--'पुत्रि तु सुद 
श सोधा्यवर्धक रातका अनुष्ठान करो, उसके आए 
कराते हो तुने सौधम, ऐर तथा महादेवी-पदकी हि हो 
जापी । युति नेट भासके सुक पक्षी तृतीयाकों खान कर. 
इस मतरा नियम हण करों और अपने चते ओर पञञा्रि 
अल्कलित करो अर्‌ गरहति दक्षिण, आहवनीय तथा 


इ दति वला मनक उसकी पो निष महल न कि कद है। कन अयद तचा उके सके ऐसे कई ण 
आ है। ओं दे ह ह, जिससे से, दुख, मेरा र्क व यो हे है। 


जप्य ] 


«पञ्ाप्िसाथन नायक रस्या सचा गोषद तपा « 
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स्यामि और पाचवे तेजःरू सूर्या सेवन करे । इसके 
बी पूर्वक दिशी ओर मुखकर बैठ जाओ और गरम, 
टा, वल्कल आदि धारण कर चार भुजाओाली एवं सो 
अहे सुखभित तथा कमलके ऊपर विराजघान भगवती 
महासतीका ध्यान करों। पुनि! महालक्षयो, महाकाली, 
महामाया, महामति, गङगा, यमुना, सि, शत, नर्मदा, मह, 
सती तथा वैतरणीके रूपये वे ही हासती स्का ब्याज है। 
अतः तुम उन्होंकी आराधना करो।' 

अभो! मै मतके द्य बतला गयी विसे श्रद्धा 
तिरक रमभा-(गौरी) लका अनुदान किया और उसी 
जतके प्रभाव मैंने आपको प्प कर लिया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः बोलेर । लु 
भ इस रभे आचरणसे महामुनि अगरूकको र किया 
और वे संसार पूणत हुई। जो कोई खी-पुष इस राको 
केण, उसके कुकी तधि होगी। उह उत्तम संति था 
सम्पति र्न होगी । सियोको अक्ष्ड सौधाष्यकी तथा समरण 
कामनाओको सिद्ध करवले अर गाहल्य-ुशाकी हि 
होगी और जीवनके आलम उने इचार विष्णु एव 
िवलोककी पि ोगी। 

'इस ब्रतका सकष विधान इस प्रकार है--बरतीको एक 
सुदूर भष्छप बनाकर उते गब्ध-फुप्पादिसे सुकसित तथा 
अकृत करा चाहिये। तदन मच्छ महव की 
यापि सदिसे वित प्रतिमा स्थापित कती चाहिये और 
गाथ, पु, भूप, दीप तथा अनेक प्रकारके मो उनकी 
पूजा कली चाहिये। देवीके सम्मुख सौभागाक--जठ, 
कुछ, अपप, फूल, पथि नि (सम), नमक, चनी 
तथा गुड़ नदित करना चाहिये। पासन लगाकर 
सरयालतक देवी सम्मुख बैठा रहे। अनत ट्रक प्रणाम 
कर यह सत्र कहे 

चेदेष सर्वासु दिवि भूचो धरातले 

दृ त बहुसो न पाक्या रहितः जिवः ॥ 

ल त्तस सवधा स्वाहा तै सावित्री ससी । 

पति देहि गहं देहि बसु देहि नमोऽल ते ॥ 

(र १८। २३-२४) 
“सूरण वेदादि शाखो, स्तथा पृथ्वी आदिये कहो 


यह कपी नहीं सुना गया है और न ऐसा देखा हो गया है 
कि शिल के हित ै। ह रवी! आप ही इकत है, आप 
हो सध, सा, सालि और सरस्वती है। आप मुझे पति, 
छ गृह तथा घन प्रदान करे, आपको नमस है।' 

इस प्रकर पकप उके प्रणाम करके देवीसे षा 
आर्थजा को। आमन सपक यशी क्राह्मणकी सभी 
उल्करणोसे पूजा करके दान देख चहिये । सुवासिती खयो 
जच आदि प्रदान करना चाहिये। इस विधनस सभी कार्य 
सम कर पप-नाइके लिये कमारा करे। अगले दिन 
चुक रहण दपतियोको मधु रखे समान्वित भोजन 
करकर ब पूर्ण कसा चाहिये। 

ज! भाहपद मासक शहत पक्ष ततय तथा चतध 
हिक प्रिर ोष्द-नामक अत काना चाहिये खो अधवा 
पु म खे नित्त होकर अकषत और पमल पूप, 
चदन, विटक (पीठी) आदिसे गौकी पूजा करे। उसके भग 
आदि सभी अज्लोको अकृत करे। उरे भोडन करकर तप 
कर दे। सबं तेल और लवण आदि कषर सुओ रहित जो 
आके द्र सिद्ध न किया गया हो उसका भोजन करे। यनक 
ओर जाती ता खटती गौओंको उनकी तटे लिये पा दे 
और उदे निर मरे अर्घ प्रदान को-- 
माला सा दुहिता यसू स्वसादिस्यानापपघृतत्थ नाभः । 
अ सु कोच खिकितुपे जनाय मा गामनाामदिति धट ॥ 

08० eretitD 
ददन निप्र मे गौकी र्षा करे-- 
दो ये आघ: सन्त शलो मे सनन पठतः । 
जावो से हये स्तु रवा मध्ये णय 
(ल १९।७) 
डीको धरित होकर गायके दूध, दही, चावलका 
कठ, फल तथा झाकका भोजन करे रर संत होकर 
किम करे। गककाल यचा सवर्णादेस निर्थित गोर 
(वका खु) तथा गे निर्मित गोव पवती पूजा कर 
रो जोकः याय! ऐसा कहकर दान कर 
अक्र अच्युतको प्राम करे। 
इस अको भरक्तिपूर्वक कलेवाला जरती सौभाग्य, 


२९६ = ल परव पक्वं भि सबंसोख्यदम्‌ + सक भविष्यपुराणकू 


खाण, धन, धाय, यश, उम संतान आदि सी पाको दिउ सौ वल्योतक निवासकर फिर विष्णुलोकमें जाता है। इस 
आ करता है। उसका घर, गौ और बे णहा है। गोद निवत कर्ता गौ तथा गोविन्दकी पूजा कनेवाला 
मे बाद वह दिव्य स्वरूप चारणकर दिव्यालंककोंसे और गोरस आदिखा घोजन करते हुए जीवनयापन कस्नेवाला 
विभूषित हो विमाने बैठकर स्वर्गलोक जाता है एवं ्गमे_उतम गोलोक करता है। (अध्याय १८-१९) 


हस्कालीब्रत-कथा 


राजा युधि पूछा--भगवर्‌ ! भगवती हरकाली- 
देच कौन है? इका पूजन कसे सोको का फला 
होता है ? इसका आप वर्णन कों? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- महाराज ! दक्ष परालको 
एक कल्याका नाम था कठी उनका वर्ण भी जलकमलके 
समान काला था। उनका विवाह भगवान्‌ करके साथ हुआ । 
वाहे बाद भगवान्‌ रर भगवतो कालीके साथ आर्य 
र्क रहने लगे । एक समय भगवान सकर भगवान्‌ विके 
साध आप सुय णड वाजान थे। उस समय हैसकर. 
वरन भगवती कालीको बुलाया और कहा--'किये! 
जौरि। यहा आओ।' शिकषमोका यह बराक सुनकर 
भगवतीको बहुत ध आया और ये यह कहकर स्न कले 
गी कि 'दिवजीने मेश कृष्णवर्ण देखकर परिहास किया है 
और मुझे गौरी कहा है, अतः अब मैं अपनी इस देहको आमे 
अर्याल कर दूँगी।' भगवान्‌ सोके उ आधि वेश 
कलेस रोकनेका रल किया, परतु देखीने अपन देहकी 
हयव कानि हरी दूर्व आदि पसम त्यागकर अपनी 
दशको आ हवन कर दिया और उने पुसः हिमालयाची 
रप गरी नमसे र्भ होवर विके वामाङ्गे 
लितास किया। इसो दितसे जगल्या षगवतोका नाम 
हसमाली'हुआ। 

सहाराज ! भप मासके शुक्र पक्षकी ततया लिखिको 
सब प्रकारके नये धान्य एकआकर उनपर अंकुर हरी चाससे 
त भगवती हरकालीकी मूर्ति स्थापित को और ग, फु, 
भू, दीप, मोदक आदि व तथा भाँति-भाँतिके उपचरसे 
देवीका पनन करे। रि गतमस्य आदि उत्सवका गर 
को और देवी हरकालीको इस मते पणम को 


रकस ह्ये हृिये। 
स आही मिसे प्रणो नमो नप; ॥ 
(र २०३७) 

“भगवान्‌ शकर कृतये उत हे करिये । आप 
वान्‌ शकरके शमे निवास करवली है, भगवान्‌ 
जकरल मूर्त रेवली है, मै आपकी एण ह, आप 
मेत रक्षा करे। आपको यरय प्रणाम है।' 

इ प्रकार देवीका पृजनकर प्रातःकाल सुवासिवी किय 
जड़े त्वरे शौतत-वृत्यादि करते हुए प्रतिभाकरे पतित 
अर्यक्षपके समीप रे आयें और इस मनको पढ़ते हुए 
रित को-- 

आरचित मया अक्या गष्छ दि सुरदा 

हरकाले शिये गौरि पुनणगमनाप ॥ 

(क २०। ३२) 

_ै हरकाली देवि मैंने भिू्वक आपकी पूजा की है, 
है सरि! आप पुकः आशममके लिये इस समय देवलोको 
असन के 

[इस विधि तिव, ओ खो अथवा पुरुष भत करता है; 
चह आण, दा, सौधा, पुर पत्र, धन, बल, ऐर 
हदि मा करता है और सौ वर्षतक संसारका सुख भोगकर 
'्लवलमक माह कता है। महादेवके अनुस वहाँ वीर, 
महधा. न, विनायक आदि वके गण उसकी 
आ रहते है। ओ भी खी भकि्वक यह हरकाली-घत 
करी है और राजिके समय गौत-बाहय-नृत्पे जागरण कर 
उतसव सनाती है, वह अपने पतिक अति प्रिय होती है। 

(अध्याय २०) 


हि: 


«लितीया विधि » 
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ललितातृतीया-ज्रतकी विधि 


राजा युधिष्ठिस्ते कहा--भगवन्‌ ! अब आप दादश 
मासम किये जानेवाले मो वर्णन को, जिनके केसे सभी 
उत्तम फल रात हते है, साथ ही पेक मास-बतका विघान 
भी बतानेकी कृपा करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! इस वषव सै 
एक प्राचीन वृता सुता ह, आप सुने-- 

एक समय देवता, ग्व, यष, कित्र, सिद तप, 
जाग आदिसे पूजित भगवान्‌ सदाय कै्यप्वतपर 
विराजमान थे। उस समय भगवती उसाने विसयपूर्तक भगवान 
सदाशिवो थना की कि महाण ! आप मुझे उतम 
'तृतीया-त्तके विपये बतमेकी कृषा के, जिसके केसे 
जाही सौभाग्य, घन, सुर, पु, रूप, लक्ष, दीर्य तथा 
आयोष्य प्राप्त होता है और रगकी भी प्राति हती है। उवी 
यह बात सुनकर भगवान्‌ हिने हैते हुए कडा "विवे । 
तीनो ोकोमे ऐसा कौन-सा पदार्थ है ज तु दर्भ है तथा 
मिकी प्राह लिये अती निसा कर रही हो । 

पर्यतीजी खोलीं--सहाराज ! आपका कपत सत्य ही 
है। आपकी कृपासे तौनों लोकोंके सभी उ फार मुझे 
सलभ है, कितु ससे अनेक सा निवि कामसाओंकी 
ऋतिके लिये तथा आमङोकी मिक छिये भिप्वक 
मे आयना करती है तथा मे शरण आती हैं। आः ऐसा 
कोई त बताइये, जिससे वे अनायास अपना आधी आल 
कर सकें। 

भगवान्‌ दिवने कहा--ऊरे ! नतकी इच्छाबाली ख 
संयम्पूर्वक मापा ततीयाको रतः उठकर नित्यम 
सम्पननकर रे नियमको रहण क । सध्यक्के समय विलय 
और आमलक पवि जरे खान कर सुद वख घरण 
करे तथा गन, पु, दी, कह, ककम एवं विविध धसे 
र्क भक्तोपर वाल्सल्यभाव रखनेवाली दुरी 
(ार्वतीकी) भक्तिघावसे पूजा करे। अननत ईशान नामले 
तण ध्यान करते हुए तबिके पढे जल, अक्षत तथा सुवर्ण 
रखकर सौभाग्यादिकी कामनासे संकल्पपूर्वक वह घट 


को दान दे दे। ब्राह्मण उस घटस्थ जलसे ब्रतकबीका 
अतिक को अन्वह कुझयोदकक्म आचमन कर सिके 
समय भगवती उमादेवीका ध्यान करते हुए भूमिपर कुशकी 
श बिर खोधे। दूसरे दिल प्रातः उठकर स्ानसे निवृ 
हो, विधिपूर्वक भगवतीका पूजन को और यथाशक्ति 
णको भोजन कराये तथा सै भी मौन होकर भोजन 
करे। इस रकार भगवो प्रथम मासमे ईशान नमसे, 
हिलो के र्वी कम, तीय मासमें शकि नमसे, 
चु मावे भवाव नामे, पाचे मासे स्ता नमसे, 
छे सासमें दुहिता नमसे, सातवे मासमे पैनाकी नागे, 
आठवे सये लपन मसे, ने मासमे हमजा नामस, 
द्ये मासमें सौधाष्यदायिनी नमे, व्याहहोें मासमें उमा 
जमे तथा अन्तिम आवे मासमे गी नमसे पूजन करे। 
को मासमे माः कुयोदक, दुष, पत, गोषू, गमय, 
ल, व-प, कटी, गमगोदक, दही, पक्षणव्य और 
उका प्राशन को। 

इ प्रकार यज मतक ब्तकर वक भगवतीकी 
पू को और पर्ये मासये आहाणोंकों दान दे। ब्रतकी 
समपर वेदपाठी बह्मणको पीके साथ बुलाकर दोनमे 
किरती बुद रखकर गन्धपा उनकी पूजा करे 
और उं भिषक भोजन कराये तथा आधूषण, अन्न, 
उक्षिणा आदि देकर उने संतुष्ट को । आरह्मणको दो शह वख 
ता आणीक दो रक्त वस प्रदान करे। जो खी इस रको 
कूक काली है, वह अपने पतिके साथ दिवयलोकमे 
जाकर दस हजार जतक उत्तम भोगोका भोग फत है। पुतः 
मु्व-लोकमे आके बद वे दोन दम्पति ही होते है और 
आशण, धन, संतान आदि सी उत्तम पदार्थ उरा होते 
है। इस मका पालन केवली खोका पति सदा उसके 
अधीन रहता है और उसे अपने प्राणोसे भी अधिक मानता है। 
जत वतक खी राजपत होकर ज्य-सुखका उपभोग 
करी है। 


(अष्याव २१) 


Bo मन 


२१८ 


= णां परव पक्वं भनि सबंसोख्यदस्‌ + 


(सि भविष्यपुराणकू 


 अवियोगतृतीया-ब्रत 


'राजा युिहिेकहा--भगवन्‌ ! जिस ततके करे 
पली पतसे वियुक्त न हो और अन्ते झिवलोकमें निवास करे 
तथा नान थी विधवा न हे ऐसे तका आप वरण करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! इसी विफ्य्को 
भगवती पार्ने भगवान्‌ शिसे और आस्ते महष 
विषठीसे पूछा था। उन लोगे जो कहा, यही आपको 
सुनाता ह। 

म्र माके शुक्ल पक्षक दिलेयाकों पि 
चियाली खर यिम पायस भक्षण कर शिव और र्ठेको 
द्वत पणम करे। तृलैया तिथे प्रात गूलरकी दालैनसे 
धावन कर खान करे । शालि वके चूत सिव और 
पारवतकी प्रतिमा यनाय । उन्हें एक उतम पाय स्थापित कर 
र्क उनका पूजन करें। राकियें जागरण कर खिल- 
'पार्यहोका कीर्तन करती हुई भूमिपर जयन को। चतो 
तः उठकर दक्षिणे साथ उस्र प्रतिफाकं आर्यको 
समित कर शभक ब्रहणोको उतम भोजन कक संतुष्ट 
करे। ब्रमण दण्पतिकी भी यथासि पूजा को। 

इस प्रकार प्रतिमास मत एवं पूजन करणा चाहिये । आश 
महीन क्रमशः शिव-फर्वतीकी इन नायो पूजा कानी 
चाहिये--मार्गशीपंगें शिल-पारवशीके आपसे, पौषे गा 
और पार्वती आपसे, मापये भय और भवानी नामे, लगु 
महादेव और उमा नमसे, चैत्रे सकर और लता नमसे, 
बैश स्थाणु और लोले नमसे, ज्ये चिर और 


एकयीण नामसे, आपाद वरिलोचन पशुपलि और एहि 


ले, आवणमे कण और सु नायसे, भाहपदवे भीम 
ओ कि कसे, आकि शिव और दुर्ग मसे तथा 
किये ईसन और किया नामस पूजा करनी चाहिये। 
कक महे भगवान्‌ सिव एव पर्वलकी प्रक 
हे रमर--नोल कमल, कने, ल्यप, पलास, बु, 
मल्लका, पदर, बेत कमल, क, त, रोण तथा 
खललौ--इन पोस पून करनी चाहिपे। इस प्रकार 
मर्ग जत भक कर्को बका उद्यापन काना 
हिये। उद्यापन सुवर्ण, कमल, दो वस, ध्वज, दौपक 
और विविध छ शिवको आर्पित कर आरती क चाहिये 
और आए आहायुगलका यथापि पूजक सुवर्णमय 
शपरस चनवाकर उच तारा स्थापित र 
उफ चौसठ गो, चौसठ ग, चौसठ पुन रक 
उ फागो यो डककर आको स्त कए चाहिये! 
'आइालीस जलपूर्ण कलश, खाता, जूता और सुवर्ण 
नोक दे देश हये । दन, अथ और कृपणको अन्न 
टा चाहिये। किसीको भी उस दिन मि नहीं जने देता 
कये। यद इतनी शक्ति न हो तो कुछ कम को, कित 
सिला न को। इस प्रे केसे रूप, सौभ, धन, 
आतु, पुग और शिवलोक हि होती है तथा इष्टो 
कचौ विग नहं त । इस के करप पत्रा खी कषी 
ज पतिः सौभाग्य और धनसे विपत नहीं होती और 
लोकम निवास करत है। 
(याय २२) 


उमामहेश्वर-ब्रतकी विधि 


महाराज युधिषिरने कहा- भगवन्‌ ! जिस वते 
कलेस खिवको अनेक गुणवान्‌ पु, सुवर्ण, दख और 
सौभाष्यकी राति होती है तथा पति पल्रौक पए वोग नहीं 
होल, उस मतका आप रन के। 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! सभी बलेमें ट 
एक रत है, जो उमामहेशवर-बत कहलाता है, इस रको 
केसे लियोको अनेक संतान, दास, दासी, आधूकण, दख 
और सौभाष्यकी हि होती है। इस तको असर, विधी, 


कि, ऋषिकत्या, सीता, अहल्या, रोहिणी, दमयत, तार 
घा अनसूया आदि सीने किया था और अन्य सभी उत्तम 
भी इस मते करती हैं। भगवती पर्वते सौभाग्य 
तरा आगेय दान कसेवाले और दा तथा व्याधिका 
जाश केवले इस जतका दुर्भगा और कुरूपा तथा निर्धन 
के हितकी षटि मनुष्यलोक प्रचार किया। 
पा खी इस ज गरर माके शु पकी 
कृया तिथिको नियमपूरवक उपवास करे । प्रातः उठकर पितर 


उत्व} 


«रातीका माहूय 
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ङ्गा आद नदिय खान कर शरवत ध्यान करत हुई 
सह मन्या पढ़े और भगवान्‌ सकरी आनी भगवती 
ऑओलिताकी पूजा करे-- 

जमो नमरो देवेश . अपादेहार्धधाएक ४ 

शदेधि पले हसकायारघवािनि ॥ 

(ल र३। १२) 

“भगवती उमाको आपने आधे भगम धान कलेवल हे 
देवदेवेधर भगवान्‌ शकर ! आपको बार-बार नहार है। 
महादेवि ! भगवत पार्वती । आप भगवान्‌ इांकाके आये 
शरे निवास काली हैं, आपको नमस है 

पुनः घर आकर परकी शदे लिये प्ाच्य-पान को 
और तिमे दक्षिण भागे भवान सकर और वाम भें 
भगवती पारवती भवना कर गनध, पु, णु, चूप, दौप 
और प पकाये गये दोसे भलूर उनकी पूजा को। 
स रवार बारह महोनेशक पूणनकर प्रसरचिल हो रका 
उद्यापन करे। भगवान्‌ शकली चीकी तथा भगवती 
र्तकी मर्ण मूर्ति बलवाकर दोनोंको चटके सपष 
रपि कर वसाभपणसे अक कर अकर चद, बेत 


जु, छत वख आदिसे भगवान्‌ झंकसकी और कुंकुम, रक्त 
स, रक्त पुष्प आदिसे भगवती पार्वतीकी पूजा काली 
चि । फिर शिवत वेदपाठ, साति ब्राहमणो भोजन 
[कए चाहिये। सभीको दका देकर उनकी प्रदक्षणा काके 
हम पढ़ा चाहे 

उपेषटरो देवौ सर्वलोकपितामह । 

जेनतेन सुप्रीतौ भवेत मम सव॑दा ॥ 

(र २३१३७ 

(सभी खोके पितामह भगवान शिव एवं पार्वती मेरे 
इस रके अमान मुझपर सदा रसन रँ।' 

इस रार प्रार्थना करके क्रोधरहित आहाणको सभी 
सा देकर मतको समापन करे। इस प्तको जो खी 
अकिूर्कक करती है, चह जिवमीके समीप एक कठ्पाक 
पिकास करती है। तदन्त मुष्य-लोकमें उप कुले जन्प 
अहणकर रूप, यौवन, पुत्र आदि सभी पदाधॉको परा कर 
बहत हियोतक अपने पतिके साथ सांसारिक सुशोको भोगती 
है. उसका अपने पतिसे कधी बियो नहीं होता और अन्मे 
नह वि-पु शाह काली है। (अध्याय २३) 


रम्भातृतीया-ज्रतका पाहार्ू्य 


अगवान श्रीकृष्ण चोले--एनम्‌। आव मै सभौ 
पापोके माक, पुत्र एस सौभाणपद सभी जके 
उपयामक, पुण्य तथा सौ प्रदान केवले र्थातुतीया- 
जतका र्न करल हँ। यह जत सपो उ पाका 
शामक तथा ऐश्वर्यके प्रदान कर्लेवाला है। भगवान्‌ शौकाने 
देवी पार्वतीकी प्रसन्रताके लिये इस तकी जो विधि बतल्परयो. 
च, उसे ही मैं कहता है। 

अलु खो मार्मशोर्ष मासके शुक्र पककों तृततया 
तिथिको प्रातः उठकर दन्तधावन आदिसे निवृत्त हो भक्तिपूर्वक 
उपयासका नियम म्हण करे। यह सर्वप्रथम ब्त-ग्रहण 
केके लिये देवीसे इस प्रकार र्दन के 

देखि संवत्सरं यावत्ततीयायामुपोचिता । 

तिमा करि्याभि पारणं सपोनि । 

तदवे ये यातु असादान्‌ तव पार्वति ॥ 

ल ४५) 


(द! मै पूरे एक र्क इस तूतौया-बतका आचरण 
और दसे दिन पारणा कही आप ऐसी कृपा को, जिससे 
सकें कोई रन उत हो 

इस प्रक खी या पुरुष तका संकल्प करे और ममे 
तका निय कर सावधानी बत हुए नदी, तालाब अथवा 
पे खान करे । तदन देी पार्वती पूजन कर यिम 
कुललेदकका आन करे। दूरे दिन हकाल विषान्‌ 
हिक आहाणोंको भोजन कराये और दक्षिणाके रूपमे 
सु एव लवण प्रान करे। यधासक्ति ग्र भगवान्‌ 
वको अयलपूर्कक भोग निवेदित करे। 

रन्‌! पौध माकी तृसीयायें इसी विसे उपवास एवं 
पूडमकर गोमू घन कर प्रभातकाले आद्यणोंको 
जन कये और दक्षिणाके रूपमें उ्हें अपनी इक्तिके 
अनुखर सोना तथा जीरक दे । इससे वाजपेय तथा अतित 
केका फल रर होता है और वह कल्प इरलोकमें 


पणं घर पुण्य भविष्य॑ स्वसोस्थदम्‌ « 


£ सकि भविक 


ann 


लिवासकर अततम शिवलोकको राह करता है। 

माप सासकी शा तृतोयाको 'ुेवी' मसे भगवतो 
र्ता पूजन कर राज़िमें गोमयका प्रान कर अकेले हो 
खोये। प्रातः अपनी वाक्तिके अपुसार केसर तथा खेला 
झाको दमे दे। इससे वरतोको चिरकयलतक विष्णुलेकमे 
निवास कसनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकस्के सायुन्य (मोक्ष) को 
मा होते है। 

पुत नसके श्र पक्षी तृतीयाको त नमसे 
देखी पार्वतीका पूजन कर रिम गायका दूध चौदे। ऋतः 
विन्‌ शिवभत्तों तथा सुवासिनी सोको भोजन कतकर 
सोके साथ कडुहुंड देकर बिदा करे। इससे काजपेय तथा 
अति बोका फल पर्ता है। 

चैन सासके श पकी तृतीयाय भति्वक भगवती 
र्क थप्ञालाकषनमसे पूजन कर रमे दीका आश 
को और प्रातः कुंकुमके' साथ आहणोको सोना प्रदान 
को विशाला सदसे रको हान्‌ सौम्य त्र 
होता है। 

वैशाल मासके शुक्र पतते भगवत रवी 
मुली" नगर पूजन करे । रि पलका घशन करे और 
एकाकी ही शान करे । प्तः दभर आहाणोको यचासणि 
भोजन ककर तूल तथा लवण प्रदान कर प्रणामपूर्वक 
विदा करे। इस विधिसे पूजन क्तेपर सुच्दर पुकेकी ऋषि 
होती है। 

आधाढ़ मासके शुक्र पक्षी ततीय गर्त 
माधवी! आपसे पूजा करे। तिलोदकका आशन करे। 
घातका विको भोजन कराये और दक्षा गढ़ तथा 
सोना दे । इससे उसे शुभ लोली ऋति होती है। 

श्रवण माके शक्र पक्षी तृलीयाक देवी पार्वती 
'औदेवी' नमसे पूजनकर गायके संगका सा किया जल 
ये । सवभत भोजन करकर सना और फल दक्षिाके 
पे दे। इससे बरी सर्वलोके होकर सभी कामनाओंको 
र करा है। 


पद मासके सुक पक्षी तृतीयाको भगवती 
रवा हरताल नमसे पूजन करे । महिपीका दूध पीये। 
इससे अतुल सौभाग्य ह हता है और इस लोकमें वह सुल 
गक आलत किवलेकक प्रत करता है। 

आशिन मासके सुह पकी तृतीयाकों देवी पार्वतीका 
"शि मसे नकर तप्दुल-मिश्रित जलका रान करे 
और दू दिन आः आहण पूजन कर चुकत सुवर्ण 
षाने । इससे सभी यज्ोका फल प्रा होता है और वह 
गोलोके मसित होता है। 

किक मासके शहत पकषकी तृतीयाको देवी पर्वतका 
(व! जे पूजन करके प्या प्राशन को तथा 
क्वि जागरण करें। प्रभातकालमें सपत्रोक सदाचारी 
कोको भोजन कराये और माल्य, वख तथा अलंकारॉसे 
उस शिखभक आरणक पूजन करे। कुसारियोको भी 
जन कणे 

'इस अर वषभर त केके पक्षात उद्यापन काना 
चाहिये। यथासि सोनेकी उमा-े्की प्रतिमा बनाकर 
उरे एक सुर, आलंकृत वितानपुक्त मण्य स्थापित कर. 
सुगर, प, पुष, फल, त-प, दपा, 
र्क, नारियल, दाडिम, बीजपूरक, जरक, लवण, कसध, 
कम तथा मोदक तमपा देवदेवेश विधिवत्‌ 
पाकर आने क्षमा-कर्थता एके सख आदि वधी ध्वनि 
कसर चाहिये। 

भगवान श्रीकृष्ण ओोखे--राजन्‌ | इस विधिसे देवी 
र्रा पूजन केप जो फल प्राप्त होता है, उसका फल 
करन के मै थी समर्थ हं ह वह वॉक सभी फलोको 
करता है, सभी देवकओके द्वार पूजित होता है तथा सौ 
करोड़ कल्पेतक सभी करमनाओका उपभोग करता हुआ 
अलम सिव-सायुन्य आत काता है, इसमें कोई संदेह नहीं। 
यह जत पहले रम्यके द्वारा किया गया था, इसलिये यह 
र्यत कत्म है। 

(अध्याय र४) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! अब मैं सभी 
'कामनाओको पूर्ण कलवाल सभागायन- मका र्न करता 
हूँ। जब प्रलयके पूर्वालये- भुवः ख" आदि सभी 
लोक दध हो गये, तब सभी प्रणियोका सौभा एक होकर 
कुठे भवा विष्णुके वक्षस्थले स्थित हो गया। पुनः 
जब सृष्टि हुई, कब आधा सौभा बहरे पु दरापि 
पान कर लिया, जिससे उनका रूप-ावणप, बल और तेज 
सबसे अधिक हो गया । शोष आथे सौभे इस, सचान, 
तिष्व (सेम), निधाय (सालि या अगहन), गोौर तथा 
उसका किए, कुस-पु (केसर), कैकुम तपा वल ये 
आठ पदारथ उर हुए। इनका नाम सभ्या है । 

दक्ष प्रजापति पू्वकालमें जिस सौभाग्या पन किया, 
उसके सती नामकी एक कन्या उत्र हुई। सभी लोके उस 
कन्याका सौदर्य अधिक था, इसीसे उसका ना सती एवै 
रूपमे अतिशप लालित्य सेके कारण ललिता पढ़ा। 
ैलेकय-सुरदही इस कत्याका विवाह भगवान करे साथ 
हुआ । जगता खितादेयीकी आपने भु, मु और 
सरणका रज्य आदि सब रग होते है। 

राजा सुधिर पूछा--भणवन्‌। जगदाओ उन 
भएवतीकी आराधनाका क्या विधान है ? उसे आप बठल । 

भगवान्‌ कृषण बोले--महाराज | कैः मासक रुक 
पक्षकी तृतीयाकों ललितादेकेका भगवान्‌ शंकाके साय 
विवाह हुआ। इस दिन पूर्ने तलत्र जलसे आन के 
प्य तथा चदलमिद्रित जके ण गौरी और भगवान्‌ 
च्रोखएकी प्रतिनाको खान कराकर भए, दौप, वेध तका 
साला प्रकारके फोडा उ दोनी पूजा को । इसके बद इस 
प्रकार अङ्गपूजा करे-- 

ॐ पाटलायी नमः, ॐ वे नमः" ऐसा कहकर 
र्ती और झगे चरणोको, “युगाय समः, ॐ शिवाय 
नमः से दोनोके गुल्फोकी: "विजयायै नमः, ॐ कराय 
नमः" से देनोके जातुओंकी, “ड इंसान नथः, ॐ 


[स्काय नमः से कहकह कोट्यै नम:, ॐ 
'चुकिमे मषः से कुशो, 'अ लै नः, रव 
ज" से उदरी, ‘ॐ उचै नभः, ॐ स्काय नः से 
कुक, 3 आनच नमः, ॐ ज्य नमः" से 
दोक हाकी पूना करे। 'अ भव्य नमः, ॐ भवाय 
जसे दोक कण्ठको, 'अ गौं न, ॐ हरय पः 
सै दोनेक मुकी तथा “अं ललितायै नमः, ॐ सर्वान 
जसे दोनेके मक पूजा करे। 

'इस रार विचिकत्‌ पूमनकर शिव-यारषतीके समुस 
जाक स्थापित कर `उप वताम! कहकर 
उसकी ऋतिके लिये निवेदन करें। उस यि गो गोदकका 
शनकर भि ही शापन करना चाहिये। प्रातः द्विज- 
दर वमल तथा आंबे पूजाकर सुषर्णनर्मत 
गोठ तचा भगान्‌ सरकी माके साध वह सौभा 
“रिता षतम ऐसा कहकर आहाणेको दे दे। 

स प्रकार एक वतक प्रत्येक मासकी तृतीयक पूजा 
कली चाहिये। चैत्र आदब माभ क के सींगका 
जल, गोमय, मन्दाए-फुष्प, बिल्वपत्, दही, कुसोदक, दूध, 
पू, गोम, कृष्ण विछ और पक्षणव्यका न काना 
हिये। लि, विजा, भट, भवानी, कुमु, शिवा, 
जुग, मा, कमला, सती तथा उपा--इन बा 
जमेका मक आरह महन दानके समय प्रताम्‌ 
ककर उरण करे। मल्लका, आक, कमल, क, 
उल, मालती, कुसल, बबी, बाण (कचनार या का), 
किला हुआ पुर, कुम और सिंदुकाए--ये बारह पहीनोकी 
पृक किये क्रमशः पु कहे गये हैं। जपाकुसुम, कस, 
बरो चा दके पु शाल माने गये है करणी पुण 
भणवीको सदा हो बि है। 

इस रर एक वर्षतक मत करके सभी समधि 
जुक उग श्यापर सुवर्णो उमा-हेधी तथा 
सुवित गो तथा चृषमकी जतिमा स्थापित कर उनकी 


स सवा च ल खिककन्‌। 
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पूजकर रमणको दे। 

इस जतके केसे सभी कामनाएँ सिद्ध होती है और 
तिष्कामभावसे केप निल्पपद प्राप्त होता है। ख, पुरुष 
अधवा कुमारी जो कोई भी इस सौधान्यशवन कामक मतको 
भक्तिपूर्वक करते हैं वे देवीके अनुले आपनी कामनाओको 


हल्य सीर ऋ कर से जाते है। इस मतको कामदेव, 
रा, कुबेर तथा ओर भी अनय देवताओंने किया है। अतः 
सबके यह रत कला चाहिये। 

(अच्याव २५) 


अतन्त-तृतीया तथा रसकल्याणिनी तृतीया-्रत 


राजा युधिष्ठिस्ते कहा-- भगवन्‌ ! अब आप सौष्यन्‍्य 
एवे आेषय-प्रदायक, सुशक तथा भुक्ति-सु्ति 
प्रदायक कोई अत बतलझवें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! बहुत पहलेकी 
जात है, असुर-संहारक भगवान्‌ सकले अनेक कषाओके 
“सगे फर्वतीजीमे भगवती खलिताकी आराधनाकी जो विधि 
ताय थी, उसी अका मै र्न कर रह है, यह त सम्पूर्ण 
पापका नाश करवाल तथा नरके लिये अलप उम ह, 
इसे आप सावधान होकर सूने 

दा, भहपद अधवा म्र सकें शह पकी 
पाको त सरसो उबटन लगाकर खान क । गोच, 
मोष, गम, दही, गोमय और चदन-_इन सबको मिलाकर 


मल्तकमें तिलक को, क्योकि यह विलक सौभाग्य तषा पूर्वभागे 


आरोष्यको देनव है तथा भगवती रिता बहुत बिष 
है। पेक माके शु पक्षी तृतीयाकों सौधानयवती खी 
रल, विधवा गर आदिसे रैगा यख और कुमरी शह दख 
णकर पूजा को। भगवती लडिताकों पड़गव्य आधया 
केवल दुष्पसे खान ककर मु और चतदु 
जे खान कराना चाहिये। खनके अन्तर त पु, अनेक 
करके फल, धनिया, थेत जए, नमक; गुड, दूध तथा धका 
मन अपकर श्वेत अक्षत तथा तिलसे ललितादेवी 
अर्चना करे। रेक सु पे या िचिकों देवकी 
अर्चना के। 

रोक शुत पक्षम ततया लिक देीकी मर्ते 
णस केकर मतकर पूजन केका विधान इस प्रकार 
है--'ब्ाय नग: कहकर दोनों चरणो, “कै न; 
कहकर दोनों टे, “अशोकायै नयः" कहकर दोनो 
सिडलिोकी, 'भवान्ये नणः' कहकर घुटने, 
“कारिण्यै नमः" कहकर उओ, “कामदे्वै नघः" 


कहकर किकी, “पायै नमः 
मः" कहकर वक्षस्पलकी, 


दासे नमः" कहकर टेखीके चरणे बार-बार नमस्कार 
करे। इसी रका विधिपूर्वक पूजाकर मूते आगे कमसे 


जक, स्थाहा, स, तुट, महा, कुमु, सती तथा 
साली स्थापना कर करकरे ऊपर भगवती ललिताकी 
सपना को । ततक्ष गौत और ङ्गक वाधोका आयोजन 
कर चत पुष्प एव अक्षतसे रचा कर उरे नमर के। 
किए खाल बस, रकत पथो माल और लाल आङगणगसे 
सुआसिली योक पूजन करे तथा उनके सिर (माँग) मे 
हिर और केसर लगाये, क्योकि सिंदूर और केसर सतीदेवीको 
सदा अधीड़ हैं। 

पद मासमे उपल (नीलकमल) से, आधिनमे 
उव (गुप) से, ककम कमले, मार्गे 
कुनद-पु्से, पोषम कुकुससे, साघमें सिंदुवार (निगडी) से, 
कलगुतमे मालतीले, चैते मल्लिका तथा अशोके, 
बेकामे गन्धपाटल (गुलाब) से, जयहे कमल और 
नारे, आये चमक और कमले तथा रणे कण 
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और माके फसे उपादेकीको पूा काली चाहिये। 
'भाहपदसे लेकर श्रावण आदि बारह महले मसः गून, 
जोमय, दूध, दहो, थी, कुसोदक, बिल्वपन, मदार, 
गोशझरोदक, पच्य और बेलका मैवा अर्ण करे। 

योक पक्षक ततयाये आहाण-दरपतिको तमजित कर 
उमे शिव-परवतीकी भावना कर भोजन कराये तथा चख, 
माला, चनदन आदिसे उनकी पूजा कर । पुश दो पीलम्बर 
तथा खौको पली सि प्रदान करे। फिर ब्रह खोको 
सौभाष्याक-पदार्थ तथा आहाणको फल और सुवणत 
कमल देकर इस प्रकार र्थन करे-- 

था न देवि देवेला परिसन्य गछति । 

कया मा सब्यरित्य्य पतियात्का। भच्छतु ॥ 

(र २९। ३०) 

ष जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान्‌ महादेव आपको 
छोड़कर अन्यच कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पतिदेव 
मुझे छोड़कर कहीं न जावें/ 

पः कुमर, विमला, आनन, भवानी, सुख, किया, 
ललिता, कमला, गौरी, सती, रणा और र्वली--इन नेका 
उरण करके र्ना को कि आप क्रमश: भाइपद आदि 
मो प्रसन्न हो। 

तकी समिम सवर्त कमलसहित शष्या-यान 
को और चौबीस अथवा बारह द्विन-द्पतियोकी पूजा को। 
अह्येक गास आह्मण-दम्पतियोकी पूजा विपिपूर्वक करे। 
अप पूय गुदी भी पूना करे। 

जो इस अनन्त तृतीया-बतका विधिपूर्वक पान करा 
है, बह सौ कल्योसे भी अधिक सपयतक शिवलोके 
अतित होता है । र्न पुरुष भी यदि तन कतक उपवास 
कर पुथ और म आहिक द्रा इस ब्रतका अडान करता 
है तो उसे भी यहो फल प्न होता है। सधवा ख, विधवा 
_अच्चा कुमी जो कोई भी इस मतका पालन कह, वह 
भी गरक कृपासे उस फलको ह करे है। जो इस 
जतके महायो पढ़ता अथवा सुतता है, बह भै उम 
लोकको प्राप्त करता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! अब एक ब्रत 
और बता रहा है, उसका नाम है--रखकल्पाणिनी तूकया। 


सह पोका नाश केवला है यह मत माघ मासके श 
प तयाच किया जात है। उस दिन भाल गोध 
ओ विउ जलसे न करे । फिर देवीक मर्तो मधु 
ओ गे रे आ करय तथा जत-पु ए कुम 
अर्चना करे। अनन्तर पहले दक्षिणाज़की पूजा करे तब 
दाक । आह-न इस प्रकार करे--'रलितायै नमः 
ककर दोनो चरणों था दो टनी, सल नम” कहकर. 
िडलिये ओर घुटनों, "कि नमः कहर उरुओकी, 
“पदालसाव नघः कङ्कर कटि देशकी, पानपः” 
ककर उदी, “बवास सच: कहकर नानेक, 
“कसै नमः" कहकर गदनकी, “धय नभः" कहकर 
जुरेको तचा चुआके अध्रभागवी, 'कपलाबै नः 
ककर उपरी, साचै नम:' कहकर भू और ललाटक, 
(जकर नभः" कहकर पलो, "विश्वाय जपः 
कक सुकुटको, “कायै नष कहकर केशपाश, 
>अकायधारिष्पै नमः" कहकर केक, “नमः कहकर 
मुक, क्न" कहकर कण्ठी 'अननाै कघ:' 
ककर दजे कंचोकी, रायै नः कहकर का, 
“काव नथः" कहकर दक्षिण बाहुक, 'पन्पधादिस 
जः" कहकर हृदककी पूजा को, फिर "लायै नम 
करर उरे बाबर नमस करे 

इस मकार र्था कर ब्रहमण-दापतिकी गधा 
ल्द पूजा कर स्वर्णकमलसहित जलपूर्ण घट प्रदान 
को । इसी विधिसे रेक मासे पलन करे और माघ आदि 
अजय क्रमश: ख्व, गह, तेर, राई, मपु, क (एक 
उल्ला देय पदा् यातू), और, दूप, दही, पी, शक, 
पिया और झर्कयाका त्याग करे। प्वकित पराधोको 
उस-उस मखे नह खना चाहिये। रेक मासमे मकी 
समीप केके ऊपर सफेद चावल, गहि, मध, पू, 
चे (स), मणडक (पिष्टक), दूध, शाक, दही, छ 
अकारका आज, भिंडी तथा जाकवर्तिक रखकर रहको दान 
करत चाहिये। साथ ममे पूजे अने कुमुदा यताम! 
यह कहा चाहिये। इसी प्रकार फगत आदि मोनो 
“न, ह, रा, भा, जया, शिवा, उम, शच, सती, 
मा तथा रतिलालसा का नम लवर लाम! ऐसा 


= मं परव पुज्य घि सर्वसौ « 


(सकि भविष्ुणङक 


न 


कहे। सभी मासक तमे पगा रान को और उपवास 
करे। तदनन्तर माघ मास आलेपर करकपलाके ऊपर पले 
युक्त अवक पारवतीकी सरणि मूर्ति स्थापना करे । 
वख, आभूषण और अलंकाससे उसे सुरोधित कर एक बैल 
और एक गाय “भवानी यताम! यह कहकर ब्हमलको 
प्रदान कोे। इस विधिके अनुसर नत केका सूरन 
पोस उसी क्षण मुक्त हो जाता है और हजार वेक दःखी 


हीं होठा। इस बके लेसे हजारों अभ्निश्म-पज्ञका फल 
आग होता है। कुमे, सका, विधवा या दुर्भगा जो भी हो, 
चह इस के कलेपर गौरौलोकमें पूजित होती है। इस 
शिषो सनन या इस ब्तको केके लिये औयेको उपदेश 
दे भी सभी पापोंसे छुटकाए मिलता है और वह पार्वतीके 
लोके निवास करता है। 

(अध्यय २६) 


आर्डानन्दकरी तृतीयात्रत 


भगवान्‌ कृषण बोले-महायन ! अब मै ठै 
लोकोमे प्रसिदध, आनन्द प्रदान करनेवाले, पापोका नारा 
कलेवरे आर्रनिन्दकरी तृतीयाका वर्णन करता हूँ। जब 
सी भी महे रु पतया पूरा, उतवा 
(अथवा रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र हो तो उस दिन यह अत 
कला चाहिये । डस दिन कुरा और गयोदकर खाकर बेत 
चन्दन, शेत माला और श्वेत यख धारणकर उत्तम सिंहासतपर 
'शिव-पार्वतीकी प्रतिमा स्थापित करे । सुगन्धित बेत पुय, 
उदन आदित उनकी पूरा को । बासु नम: “सकय 
जमः' से गौरी-शंकरके दोनों चरणोकी, 'ओोकविनाजिन्दे 
जघः-आनन्दाय नमः" से पिडलिययोंकी, 'रष्धायै नमःकला 
जभः' से ऊरुकी, "आदित्यै नभः-शूलपाणवे नघः" से 


जःशे नघः" से नोक, 'रंिकरियायै नवः 
ताण्डवय नमः" से धुवो, 'इाणय लप:-हब्यबाहाया 
न!" से खलारकी तथा 'स्वाहाबै नम:-पक्षकषराथ नघः" 
कहकर मुकुटकी पूजा करे। तदनन्तर नचे लिखे मत्रे 
'ार्वती-परमेश्वरकी र्था करे 

विश्वकायौ विश्वापलतों विख्पादकरी सिवो । 


कदे. पार्ंतीपसपेखरी ॥ 
(र २०। १२) 


अस्रदनौ 


“क जिनका झरीर है, जो विशे मुख, पाद और 
हायूय तथा मङFगलवारक है, जिसके ुखपर प्रसा 
लकर रहती है, उन पारवती और पधक मै तदना 
क हूँ।' 

इस परकार पूजनकर मर्ये आगे अनेक प्रकारके 
कमल, शङ्क, सिक, चकर आदिका चित्रण करे। गोपूत, 
मव, दूध, दही, थी, कुशोदक, गोशगोदक, बिल्वप, 
डेका जल, खसका जल, यवपूर्णका जल तथा तिलोदकका 
म र्र आदि महीनो न को, अनल झन 
करे । यह प्रान पेक पक्की याको करता चाहिये। 
तवान्‌ उम-मोकी पूजाके लिये स्व श्त पथको ष्ठ 
आला गया है। दालके समय यह म पढ़ना चाहिये-- 

जोती थे या विल्मणघनाकाय मका । 

सौधाष्याचासतु रिता भवानी सीसे ॥ 
(ल २७३१९) 
(न तिल्य महर र्र रहे, ङ्गा मे पापोंका वनाश 


 के। ला मुझे सौधा प्रदान करे और भवानी मुझे सब 


पिन के 

कके अमे लवण तथा गुड़से पूर्ण र, माइ, 
कर, दो त यस, ईस और विभिन्न फलोके साथ सरणी 
'सिक-पा्वकैकी प्रतिमा सपर ब्रह्मणो दे और 'गौरी मे 
वताम ऐसा कहे । जष्यादान भी करे। 

इस आर्क तृतीयाका जत करसे पुर 
लोकम निवास करल है और इस लोकये भी धन, आयु, 
आ, देख और सुखको प्रा करता है। इस ब्रतको 
कलेवलोको कभी शोक नहीं होता। दोनों पशष विधित 
पूलनसहित इस बलको करना चाहिये। ऐसा रे सीके 


त्व ] 


«चे, भाहफद ओर चाय शकक सृतीया-त्रतका विधान और फलय + 


३०५ 


क 


लोकी आहि होती है। जो व्यक्ति इस विधानको सुता और 
सुता है, वह गत्व पूणत हठा हुआ इनके निवास 
करता है। जो कोई खी इस नको करली है, यह संसारके 


सभी सुकेको भोगकर अत्तवे आपने पतिके साथ गौतोके 
कमे विवास करली है। 
(अघ्यय २७) 


चैत्र, भाद्रपद और माघ शुक्र तृतीया-ब्रतका विधान और फल 


भगवान्‌ कृष्ण बोले--महाताज ! अब आप चैव, 
पद तथा माघे शकत तवा-अतोके विषको से । इन 
तसे रूप, सौभाग्य तथा उत्तम पुरी प्रालि होती है। इस 
तिये आप एक त्ता खुनै-- 
भगवती पार्वलौकी जया और विजया नामकी दो सिषा 
थीं। किसी समय पुनि-कन्याओंने उन दतो पूछा कि आप 
दोनों तो भगवती पार्वतौके साथ सद निवास करत है। आप 
सब यह यतायें कि किस दिन, किन उपयाते और मन पूछा 
करनेसे भगवती पार्वती प्रर होती है। 
इसपर जया बोली बै सभी कामनाओको सिद्ध कले- 
खाले लका वर्णन करती हूँ। चै मासे शुक्र पकको 
तृत्तीपाको परताल उठकर दश्तधावन आदि क्रियाओंसे 
नियत होकर इस बके नियमको प्रहण करे। कक, सिं, 
रक यख, तब्यूल आदि सौभाग्ये विड्ोकों धारणकर 
भक्िपूरतक देवकी पूजा करे। परथय अतिशय सुदर एक 
सण्ठप बनवाकर उसके मध्यय एक मनोहर मणि दी 
रचा करे। एक हस्त प्रभाणका कुष्ड बनाये, दत खान 
कर उत्तम यस धारणकर देवताओं और वितरक पजा कर 
देवीके मण्डपे जय और पर्ती, खलिता, गौरी, गनछ, 
सकरी, शिवा, उप और सती-_इन आठ नाये भवी 
पूजा करे । कुकुम, कपूर, अगर, चन्दन आदिका लपन करे । 
अनेक प्के सगित पुष्प चढ़ाकर पू, दौप आदि उपचार 
न सारके अपूप तथा विभिन 
जीरक, ककम, नमक, ईख ओर 
ईसका रस, हल्दी, नकिल, आमलक, अना, कषा, 
कर्कटी, नारंगी, कटहल, बिजय नीमू आदि कतुर 
अगवतौको निवेदित करें। गृहस्थीके उपकरण--ओखली, 
सिल, सूप, करी आदि तथा रीरको अलेकृत केकी 
सामय भी निवेदित करे। सङ रय, मङ्ग आदे शब्द 
और उत्तम गोतोके साथ महोत्सव करे। इस प्रपर भकिपवक 


अपनी सिके अमुर फार्वतीजोकी पूजा करके कुमारी 
कद सौभा अधिलापासे परदोषके समय नये कलश 
अल लर उससे आान करे पु परत विधिसे भगवतीकी 
पूजा करे क्रे पू और तसमव तलो हयन 
करे। भगवलोके सम्मुख पासन माकर रति-आगरण के। 
जे भगवान्‌ शकर, गौतसे भगवती पर्वती और भक्तिस 
सी देव प्रत्र होते है। ताम्बूल, ककम और उतम-उतम 
जु सुकसिमी को अर्पित को। 

'क-सहनके अनत रीज पूजाकर गुड, लवण, 
कुण, कम, आणर, चदन आदि ब्रल्योसे पथाशक्त 
ुलदान करे और देवीसे क्षाा-पार्चना करे। रहण तथा 
सुनी कोको भोजन करावे। मका वितरण करे। 
इससे उसका कर्म सफर हो आता है। 

आपद मासके शुक्र पक्षकी तृतीयाकों भी चैत्र 
दृखबाकी भांति अत एवे पूजन काना चाहिये। इसमें 
सक्ानवोसे एक सूफमें उमाकी मूर्ति बनाकर पूजा कली 
न कला चाहिये। यह त उत्तम 
सौन्दरय-प्रदावक है। 

इसे प्र माध नसके शुत पक्षी ततयाको चैत्र 
दृतीाकी भांति पूर्त कियाओको केके पकात्‌ 
कुदो तदान करे तथा चतुरीको गणेशनीका भी 
पून को। 

इस विसे जो ख ब्रत और तुलादान करत है, वह 
अपने पतिक साथ इन्रलोकमें निवास कर बहालोकें और 
हसि शिवलोके जाती है। इस लोकें भौ वह रूप, 
खौ, संतान, घन आदि प्रा काल है। उसके वशे 
दु कन्या और दुर्चिकेत पुत्र कभी भी उ नहीं होता। 
जले द, योग, शोक आदि कहीं होते। जो कन्या इस 
तक कल है तथा आहन पूजा करनी है, वह अधीष वर 
न कर संसरदा सुख भोगी है। (अधयाय २८) 
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युं पर पुणव भरविष्य॑ स्बसोख्यदम्‌ + 


[सक भविष्यपुराणाकू 


®आनन्तर्य-तृतीयात्रत 


महाराज युधिष्िरने कहा--भगवन्‌ । आने सुक्त 
पके अनेक तृतीया-व्ोको बतलाया। अब आप आम्य 
तका सरूप बतलायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! आहा, विष्णु 
और महेशने देवताओंकों बतलाया है कि यह आतत 
आलत गुह है, फिर भी मै आपसे इस जतका वर्णन करता 
ह। इस तका आए मार्णी माके शुक पकष वतसे 
कला चाहिये | द्वितीयाके दन तमे बतकर ततया उपवास 
करे। गन, पुष्प आदिसे उमादेवीका पूजनकर पर्क और 
पका नवध समर्पित करे। साय दहल भशन कर रिन 
यन करे। प्रतकाल उठकर भिमक ब्रह्मण-दर्पतिको 
भोजन कराये । इस विधिसे जो खी अत कतीह, वह सूर 
अक्ध-पके फलको प्रा करली है। 

र्गी माके कष्ण पक्षी तूतयाको भगवती 
'कातयायनौके पूजनमें नारिकेल स्पत कर दुका न 
करें। काप-क्रोधका सकर सतिम रायन करे एवं खत 
उठकर बआहाण-दण्तिका पूजन करे । ऐसा केसे अनेक 
यजेत फल परार होता है। 

पौध मासके शहत पक्की ततीाको उपयासकर गौ 
पलल करे, ठजूका नेछ निवेदित करे और पूता नकर 
णन कोे। प्रात: उठकर सपत्रोक हाणा पूजन के । 
इससे गहान यज्ञा फल मिलता है। इसी प्रकार पौषकी 
कृष्ण-तृतीयाकों भगवती पारवतीकी पूजा करे और वध अण 
को, रते पूरी और गोमयका पान कला चाहिये। 
आतःकाल बहाद पूजन कोे। इससे अध्वमेष- 
यज्ञका फल प्रा होता है। 

माघ मासके शुक् पक्षी तृसौयाक भगवा प्तक 
“साधला नमसे पूजनकर ड़ और बिल्यका मवे 
समित करे। कुझोदकका प्रान कर नित्य हे, भूमिप 
न करें। प्रात: आरह्मण-दम्पतिको भोजन कराये। इससे 
सुवर्णदानका फल मिलता है। इसी प्रकार मा्य-कृष्ण- 
'ृतीयाको पवित्र होकर 'आर्या' नमसे पार्वलोका पकनर 
भ्य पदाय वैद्य समर्पित कर मधुका रान करे । देके 
आगे शयन करे, दूसेर दिन भक्तियूर्वक दिका 


पूजन करे। इससे काजपेय-यज्ञका फल मिलता है। 

'कालयुत मारके शुक पक्ष तीयच पदि होकर 
उपवास को और देवी पार्वतीका “भट नामस पूजनकर 
कारका वे निवेदित करे। शर्कराका प्राइन कर रि 
बन कोे। तकाल सपक ब्रहमणको भोजन करये 
इससे समणि-यागका फल र होता है। इसी प्रकार कषण 
पृ विलाषी नमरो भगवती पारवीक पूजन 
कर परीका भोग रगाचे। जल तथा चावल निवेदित कर 
पिपर शयन कोे। तार सरक ब्ाहाणको भोजन 
करदे । इससे अभिहोस-यज्ञका फल प्राप्त होता है। 

दैन माके शुक्र पक्षकी तृतौयाकों जितेन्द्र और पवित्र 
केकर भगवती पर्वतका “क्र मसे पूजन करे। घटक 
(दब) का वध निवेदित को, विल्यपत्रका रान को 
एख देवीका ध्यान करता करता हुआ विश्ञाम करे प्रातःकाल 
क्क आहाण- दतक पूजा को, इससे रासप पषा 
कल मर होटा है। इसी रार कृष्ण-तृतीयाकों दष 
(कली कमे पूजा करे। अपूपका मकध निवेदित करे, 
कका परान को और रिम विश्राम करे।्राताल 
सक मरको भोजन कराये । इससे अतिराज-यजञका 
फल र हता है। 

शाख मासके शुत पक तृतीयाकों जिति होवर 
उवास करे। भगवती पार्वलीकी 'च्डका' नामे पूजा कर 
सुर निवेदित करे। औलण्छ-चसे (ल कर देवीके 
ससु विक्रम करें। रातः सपलीक आहण पूजा 
करे। इससे चार््राषणबतका फल मिलता है। ऐसे ही कृष्ण 
पक्की ततो वितसर होकर उपवास करें देवीकी 
“कलि मर ग, पुष्प, धूप, दौप आदिसे पूना कर 
च तथा जौके आटेसे बना मे निवेदित करे । तिलका रान 
कर रिं शयन करे । आरतःकाल सपल ्राहणको भोजन 
करदे । इससे अतिकृल्डुलतका फल रात हता है। 

जळ मासके शकण पक्षी तृतीयाकों उपवासक 
परवती पूजा शुा' नमसे करे तथा आमर-फलका मैवेध 
हिदि करे एकं आलेका आसन कर गौरीका ध्यान कर 
'हुए सुप सोये। मा-क सपक माहाणको भोजन 
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कराये । इससे तथया फल रा होता है। इसी र 
ठ कुछ ततीयको सुवासिनी खी उपवास करे। 
'सकतदमाला' की पूजा कर भोग लगे । प्म रन 
कर देवीके सामने पायन करें। प्रातःकाल आहाण-दम्पतिकी 
पूरा करे। इससे कत्यादानका फल हेला है। 

आधा माके शुक्ल पी ततयाको सील पूजन कर. 
दहका नेच समत बरे । गोङ- जला प्रान कर शयन 
करे। रात ब्रह्मण-दा्पतिका पूजन को, इससे कन्ााका 
फल रा होताहै। पुनः आपह मासक क्ण पक्की कने 
कूटा पूजन कर गुड़ और पूतके साथ सूक नले 
अत करे। कुशोदकका प्रान कर शापन को। प्ता 
आहण- दतक पूजा कर। इसे गेसहर-दाकका फल ज्ह 
हेता है। 

शाकण मासके शुर कषी तूलैयायों उफकासका चन 
पणा पूजन बरे। कुल्पाष (कुलूची) को के 
समित कर पुटका प्रान कर शयन को, तकाल 
आहण -हयतिका पूजन को । ऐसा केसे अधयदानका फू 
ह होता है। इसी प्रकार आयणक कष तयाको रानी 
नमसे परवती पूजन कर सिद्ध पिष्ड आदि मेके रूपमे 
सपत करें। तिलकुटका आन करे। आलः सफशैक 
हतणका पूजन को, इससे इश्ापू्त-यजञक फल रल 
होता है। 

भद मासके शठ पी तृतीया कसे 
तक पूजन कर गोधूपका चसमित के । त चदन 
तथा गोदा राव कर शापन को । प्राः सपत्रोक 
आहाणका पूजन को, इससे सैको उन लगेका फल प 
होता है। भाइ कणीय की पू करे। गुड़बुक 
पष्ट और फरा ध समित को, गमका न कर. 
जपन करे। प्रातः सपन्रीक आहाणकी पूना करें। इससे 
सदावत फल प्रा होता है। 

आधिलमें उपवासक 'नारयणों' नमसे पार्वसीका 
'पूलतकर पारा वेध समित करे। रक कलक न 
कर गिम यन करे । प्रातः आहण-दम्पतिकापूकन करे । 
इससे अग्रोत्र-यश्षकत फल आरा होता है। आहन 
'कृष्ण-तृतोयाको सिः नासे पर्वती पूछा करे। गुड़के 


खाच इहलकोदन समत कर। कके बीजका प्रान कर. 
किये विक्रम करे। कार सपल्रीक आहणो भोजन 
करावे। इससे गवाहिक (अन, घास आदिसे दिनभर गो-सेवा 
करने) का फल प्रात होता है। 

कर्क सासके शु पकी तृतीयो 'स्माह' नामे 
करवला पूजतकर घृत, खाँ और खीसका नवध समित 
करे। कु, केस प्रा कर शापन करे और प्रातः 
ऋण -दब्पतिकी पूजा के । इससे एकुक्त-तका फल म्रा 
होळ है। कार्तिककी कृष्ण-तृतीयाको 'खधा' नमसे प्तक 
पकर मुकी चीका वेद समर्पित करे और चौंका 
आशलकर रामे शयन करे । त सपल ब्राहाणका पूजन 
के। इससे सक्तमतका फल पा होता है। 

इ ब्रा र्भ प्क मास एथ पक्षी ततीाको 
कद करे जत सम्पूर्ण पापोसि मुक्त और पवित्र हो जाता 
ह । त चूर्ण कर उद्यापन इस प्रकार काला चाहिये-- 

र्र मासके श्त पष याको उपवासक 
(सिसे एक मव बनाकर सुपर्णी परती 
मा नवाय उन प्रिपओके नेमे मोती और मौल 
गाये । ओहोंगे मा और कानोंमें रकुष्कल पहनाये। 
मशको यशषपवीत और र्यतजीचो हरसे अलेकृत 
कर मक षत और रकत बस पहने । चतुखम (एक 
जभ्य जो. कसू, चदन, कुंकुम और के 
सकान-भागके योगसे जनता है) से सुशोभित करे । तदन 
ग, पुथ, पूप आदि उपचा ण्डे पृजनकर गरका 
हवर करें। इसमें अपराजिता भगवती अर्चना को 
मकमा रान कर ठम जागरण करे। गीत, नत आदि 
उत्सव करे ।सूदयपर्य जप के । प्रतः उत्तम मष्डल 
उक मण्डले झष्यापर शिव-पर्वतीकी तिमा स्थापित 
करे। वितान, ध्वज, माल, किकिण, दर्षण आदिसे मण्डको 
सुखेभित करे, आन्तर दिक-पार्वतौकी पूजा करे। सपत्रीक 
णको भोजनादिसे संतुष्ट करे। पान निवेदित कर र्था 
करे कि 'हे भगवान्‌ शिव-पा्वती ! आप दोनों मुझपर प्रसन्न 
वे इसके जाद उच्छिष्ट सथानक पवित्र कर ले। तकात्‌ 
सुरे मब्डित सीग तथा चांदोसे मधित खुएवाली, कस 
दोहने युू, खाल वखसे आच्छादित, पण्डा आदि 
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(आभरणे युक्त पयसि लाल रेगकी गोलो षणा कर 
दक्षिणाके साथ जूता, खडा, छता एवं अनेक रके भक 
पर्थ गुरुको समर्पित करे पक शिव-पर्को मणाय कर. 
गक चरणो भी प्रणाम कर शमा मागे । इस रकार इस 
आततर-ज्तकी समाति करे । जो ख या पुरुष इस रको 
करता है, वह दिव्य विमानमें बैठकर गन््वलोक, यश्ालोक, 
देवलोक तथा विष्णुलोकमें जाता है। चहा बहुत समपतक 
उत्तम भोगोंको भोगकर शिवल्तेकको प्राकर है और फिर 


पिपर ज लेकर पी चक्रवती राजा 
केसो उसकी ख उसकी घटती होती है। जिस प्रकार 
लके साथ पर्त, इद्रे साथ शच, यके साथ 
अस्य, वके साथ लशी, हाके साथ सावित्री सदा 
हिन री है, उस प्रकार वह करी भी जभ-जे 
आ पहिके साथ सुख भोगती है। इस मको काली 
जतै पते वियुत कहीं हली तथा पु, पौत्र आदि सभी 
लुभो पा करती है। (अध्याय २९) 


अक्षय-तृतीयात्रतके प्रसंगमे धर्म वणिक्‌का चरित्र 


भगवान्‌, कृषण खोले--भहाराज! अब आव 
शाल मासके क पकली अतयत कथा सुवे। इस 
'दिल खान, दान, जप, होम, सध्य, तन आदि भ कर्म 
किये जाते है, ने सब अक्षय हो जाते है" । सतक आ 
भी इसी तिथिको हुआ था, इसलिये इसे कृतयुगात भी 
कहते हैं। यह सा्पर्ण पापोका नपा केवाली एव सभी 
सुशोको प्रदान केवाली है।इस सम्ब एक आखयान 
असिद्ध है, आप उसे सुने 

ककल नगए प्रिय और सत्यवादी, देवता और 
आणा पूजक धर्म नगक एक धर्ता किक रहला था। 
उसने एक दिन कापरे सना कि यदि बभा शुकी 
तया रोहिणी नक्षत्र एवे बुधवार युक्त हो लो उस दिनका 
दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुतकर उसने अक्षय 
तीके दिन गङ्गे अने पितर तर्षण किया और घर 
आकर जल और आ पूरण घट, सतू, दह, चला, ग, 
इल, सइ और सुवर्ण अर्क आहे दान दिया। 
बुव आसक्त रहनेवाली उसकी सी उरे बार-बार रली 


च, कितु यह आकष तृतीयाको आवय ही दान करता था। 
कुछ समपके बाद उसका देह हो गया। अगले जे 
उसका जतय कुवती (दरका) नगरमे हुआ और वह 
दा राजा बना । दानक रावस उसके ऐध्व और धनकी 
कोई सामा न थी। उसने पुर बढ़ी-बढ़े दकषणवाले यश 
'किये। वह होक ग, भू, सवर्ण आदि देख एता और 
दनुदको भी सृष्ट करता, कितु उसके धनका कभी 
हस नहीँ होता । यह उसके पूर्वजये अक्षय तृतीयाके दिन 
दाल देने फल था। महाराज ! इस तृतीयाका फल अक्षय 
है। अब इस अतका विधान सुने--सभी रस, अब, हद, 
जले भे चढ़े, तज-सएके फ, जूता आदि तथा मीण 
पे उपयुक्त समधी, अभर, गौ, भूमि, सुवर्ण, चख जो पदार्थ 
सेको विय और उ लगे, उ आहो देख चाहिये। 
बह अहिशय रहावी काल मैने आपको बतलावी । इस हिमे 
के गये कर्मका क्षय कहीं होता, इसीलिये मुने इसका नम 
अक्षीय रखा है। 


(अध्याय ३०-३३) 


ed 


मुके आण्य ५५ मे के विशये एक दूस कर अ, चकः गथा है कि. इस दन आशे भगत्‌ शी पू 
कहे वे नरष भ होते है ओ उसकी संठति थी आ कै ही है 
आश सलिल हसो सुतनश्‌। आह: पू वजेम सारा सूख 


अती सला कि तकन १ 


(लुकण ६५।४) 


(यतया अशतके च वून निद है, पर केवल इर दिन आखले उह प की जाती है। आ आतके सन सफेद 


हि विधान है 0. 


त्त] 


भगवान्‌ कृष्ण ोले मारन ! अब दै पक: 
कल्पं शान्ति वर्णन करता हं । इसके करे सेको 
सब प्रकारकी शाति प्रा होती है। कार्तिक मासके शुक्ल 
पक्षकी पमे लेकर एक वर्ष्य खड़े पाक 
भोजन न करे। नकत कर रोपजाके ऊपर स्थित धगकान्‌ 
कुवा पूजन करे और निम्नलिखित मनो उनके अङ्गको 
पूजा को 

(ॐ अनतता नभः पादौ पूजाय से भगवान्‌ षे 
दोतों परेकी, 'अ पूताय नमः कटि पूजयाधि से 
कि-ेशकी, "3% तक्षकाय नघः उद पूजाधि से 


„सीरा विधान और फल « 
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“ॐ महाय नमः दोदुंगे पूजयि से दोनों भुजाओंकी, 
3 ङ्ुाला समः यकष पचाम वक्ष सपलकी तया 
(3 कुलिकाब नमः शिः ूजयाचि' से उनके मस्‍्तककी 
चूक करे। तनन मौन हो भगवान विष्णु दूधसे खान 
करवे, फिर दुश्घ और तिलोसे हवन करे। वर्ष पूण होनप 
जण तथा सेषनागकी सुवर्भफरिमा चनवाकर उनका पूजन 
कर नको दान दे, साथ हो उसे सवल ग, पायसे पूर्ण 
का, दो यख और यधारक्ति सुवर्ण थी प्रदान करे। 
[सक्षत ऋहण-भोजन करकर बत समा करे। जो व्यक्त 
इस रको भिप्वक करता है, वह नित्य शान्ति रपा करता 


उदसदेशकी, 'अ ककॉडकाप नभः उरः पूजयाधि'से है और उसे मागो कभी भी कोई भय नहीं रहता। 
दयक, 'अ दयाय नमः कणा पूजयि सेदो ककी, (अध्याष ३४) 
सरस्वतीप्रतका विधान और फल 


राजा सुधि पछा --घगवन्‌ ! किस जले केसे 
णी मुए होती है? प्राणको सौधात्य रा होता है? 
म अतिकौशल भराल होता है ?, पति-फ्ैका और 
कुना कभी वियोग नह होता तथा दीर आहु ऋण 
हो है ? उपे आप बतलावें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! आपने बहुत उतम 
त पूछी है। इन फलोको देवाले सटका विधान 
आप सुने। इस बतके कर्तम भी भगवती सरखती पसन 
हो जाती है।इस बको वस्सा चैव मामके शुक्ल 
पक्की पको आदितवाएते र्य काना चाहिये । इस 
दिन भतू हाके द्रा सवतयाचन कराकर गय, खेत 
माला, सुकल अक्षत और थेत यादि उपचारे, ला, 
अक्षमाला, कमण्डलु तथा पुस्तक धारण की हुई एव सभी 
लकते आलू भगवती गया पूजन कर । फिर हाथ 
जोड़कर इन मोसे भर्ना करे 

दथा तु देवि भगवान्‌ ब्रह्म लोकितामहः। 

सला पर्य नो लिहेत्‌ तथा भव खाद 

वेदलाखाणि सण नत्गीलादिके ज यत्‌॥ 

हित यत्‌ स्वया देवि तथा ये सस्तु स्यः ॥ 

लक्षा यरा गर तिः रभा मिः । 


राभिः पाहि तुहि सरति ॥ 
(र ३५।७--९) 
आकष! जिस प्रकार लोकपितामह ब्रह्म आफ्का 
रील्याणकर कथी अलग नहीं रहते, उ प्रकार आप हमें भी 
जर दौजिये कि हमाए भी कभी अपने परिवारे लोगे 
ग न हो। हे देवि! वेदादि सम्पूर्ण शाख तथा 
जूनी जो भी विचाएँ है, ये सभी आपके अधिपानमें ही 
रहती है, वे सभी मुझे प्राप्त हो। हे भगवती सरखती देंवि! 
आप अपनी--लक्ष्यी, मेध, वर, रिटि, गौर, तट रभा 

त मति--इन आठ मो द्रा मे रशा करें ।' 
इस विसे आर्थककर मौन होकर भोजन फे । रोक 
मारके शुकल पो पहमीकों सुवासिनी सिका थी पूजन 
के और उरे तिल तथा चावल, घृतपत्र, दुष्घ तथा सुवर्ण 
अदान करे और देते समय “गायत्री परीयलाम' ऐसा उच्चारण 
करे। सा्ाल मौन रहे। इस तर र्ष र करे। तकी 
साय आको भोजनक लिये पूरे चावल भरकर 
जान करे । साथ है दो श्वेत यख, सवत्स गौ, चन्दन आदि 
भी दे। देवीको निवेदित किये गये वितान, घण्ट, अन्न आदि 
चार्थ भी काको दान कर दे। पूय गरका भी वस, माल्य 
था घन-पाये पूजन करे इस विसे जो पुरुष सारत 
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+ पुला पर पुवं भष सर्वलोख्यदय्‌ + 


सक विष्पुाणाङक 


रत करता है, वह विद्वान, चनवान्‌ और मधुर कणठवला होता. 
है। भगवती स-सतोको कृपासे वह वेदव्यासके समान कलि 


आता है। ऋ भी यदि इस रका पालन करे तो उसे भी 
पूवक फल महेत है। (अध्याय ३५-३६) 


शरीपञ्चमीत्रत-कथा 


राजा युधिष्ठिस्ते पूछा--भगवन्‌! तेनो लोकम 
लक्ष्मी दुर्लभ है; पर बरत, होम, तप, जप, नमस्कार आहि 
किस कमके केसे हय लक्षी त होती है? आप सब 
कुछ जानलेवाले है, कृपाकर उसका वर्णन करे। 

भगवान्‌ कृष्ण खोले--महाएन ! सुना ज्यत है 
कि प्राचीन काले भूपुमुनिकों 'खतति' पकी खोसे 
लक्ष्कीका आविर्भाव हुआ। भूगुने किजुभणवानके साथ 
लक्ष्मीका विवाह कर दिया। लक्षी भी ससाएके पति भगवान्‌ 
षणु एके रूपये प्रकर अपनेको कताथ नकर अपने 
कृपाकराक्षसे सम्पूर्ण जगत्को आनन्दित करने लगी । उन्हे 
प्रजाओे शेम और सुभिक्ष होने लग ।सघी उपव शान हो 
गये। ब्रह्मण हवन करले लगे, देवाण हविष्य-घोजन आ 
करने लगे और राजा प्रसरत चत योक करने 
लगे। इस प्रकार देवगणोको अतीव आनद नमग देखकर 
विरेचन आदि दैत्पगण लक्ष्मी प्के लिये तपस्या एवै 
प्या काले लगे। वे सब भी सदाचारी और पर हो 
गये। फिर दै पयसे सात ससार अक्त हो गया। 

कुछ समय बाद देवताओंको सकष मद हो गया, उन 
लोगे शौच, पविता, सतयत और सभी उम आचार वह 
होने लगे। देवताओंको सत्प आहि शील तथा पिाे 
रहित देखकर लकी दैलोके पास चली गयी और देवगण 
विहीन हो गये। दै भी लक्षीकी प्रात होते ही बहुत 
गर्व हो गया और दैत्यगण पसर कने लगे कि 'मै ही देवता 
ह मै हो य ह, मै ह आहण, सम्पूर्ण जग मेह सूय 
है, हा, वष, इ, चन आदि सब ै ही हैं।' इस प्रर 
अतिशय अहु हो वे अनेक र्का अनर्थ काले 
लगे। अहात दैत्यो भी यह दश देखकर व्याकुल हो 
चह भूगुकनया भगवती लकी षास ष्ट ह गो 
खोरपाणम लक्षक चेरा केसे तनो लोक तिल 
होकर अस्त निलोज-से हो गये। 

देवराज इत्ते आपने शुरू बृहस्थतिसे पूछा 


सहारज ! कोई ऐसा र बहाये, जिसका असदन कलेसे 
पुः शिविर सकी प्राप्त हो जाय। 

देवगुरु बृहस्पति बोले--देवेन् ! मैं इस सम्ब 
आपको आलस गोपनीय श्ोप्षमी-बतक विधान बतलाता 
ह। इसके केसे आपका अभी सिद्ध होगा। ऐसा कहकर 
दु बहते दवण इर री-रा सङ्ग 
हिति बतला । तुर इरन उसका विधिषत्‌ आचरण 
किया रको ब्रत कले देखकर विशु आदि सभी देवता, 
दल, दनव, ग, यक्ष, यास, सिद्ध, विद्याघर, नाग, 
कण, झिग तथा राजागण भी यह ब्रत करने लगे। कुछ 
वालके अनन अत समारतकर उतम बल और तेज पाकर 
सब कियार किया कि मुरो मकर लक्षी और अमतो 
रहण करना चाहिये। यह वियएकर देवता और असुर 
अदरक मानी और कसुकिनाको रासी थनाफर 
सुम्न कले सगे। फलखरूप सर्वप्रधम शीतल 
कले अति उरुचल चरमा प्रकट हुए, फिर देवी 
लसीका धाव हुआ । लक्षयीके कृपाकटाक्षको पाकर सभी 
देया और दैतय परम आनन्दित हो गये। भगवती स्ने 
भगवान्‌ वणक कक्ष -्थलका आश्रय प्रहण किया, भगवान्‌ 
कुन इस तक किया था, फलस्य लकने इनका वरण 
किया । इरे राजस-भावसे जत किया था, इसलिये उक्षे 
वनका राज्य प्रा कि दत्व तमस-भवर बत किया 
इसलिये दे पाकर भी ऐन हो गये । महाराज ! 
'इस प्रकार इस जके प्रभावसे विहीन सम्पूर्ण जगत्‌ फिरसे 
दुत हे गया। 

हारा युथिहिसने पूछा--यदूतम ! यह श्रपश्षमी- 
उत किस विधिसे किया जाता है, कबसे यह प्रारम्भ होता 
हे ओर इसकी पारणा कब होती है? आप इसे बतानेकी 
कृ कें। 

भगवान्‌ कृषण जोले-- महाराज ! यह त मार्ग 
कोव मासके सकल पक्की पडमीको करना चाहिये । प्रातः 


ततप] 


«कही » 
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RIPPIN 


उठकर शौच, दत्तघावन आदिसे निवत्त हो के नियमको 
चारण को। फिर नदीये अथला घरपर ही खन करे। दो 
दख घारण कर देवता और पिता पूजन-तर्पण कर घर 
आकर लक्ष्मीका पूजन करे सुरण, चा, ला, आसकूट, 
काहकी अथवा चि्पटमे भगवती लक्षी ऐसी प्रिया 
नाये जो कमलपर विराजमान हो, हाथमें कमल-फुप भान 
किये हो, सभी आभूषणोंसे अलंकृत हो, उनके लोचन 
कमलके समान हो और जिन्हें चार देत हाथी सुपलकि 
कलरोकि जलसे खान करा रहे हों। इस प्रकी भगवती 
ल्मी प्रतियाकी निगनलिखित नम-पनोे लुत 
पुण अक्पूजा के 

“ॐ चपलायै नमः, पादौ पूजयामि, ‘ॐ चालाय 
नमः, जातुनी पूजवाधि', '3> कमलवासिन्यै नमः, कटि 
पूलयाधि', 'ॐ खयात नयः, नासि पकयाधि', “डरे 
सच्यधषवासिन्दे नमः, सतौ पूजयाध', ॐ ललितायै षः, 
भुर पूजयापि', ‘ॐ अकणठिायै नमः, क्छ 
पूरचाधि/, 3 माधवौ मः, सखण्ड पजयाभि' तथा 
“ॐ किव जमः, शिएः पूमपावि/ आदि कामन्द 
लेकर सिर्तक पूजा करे। इस प्रकार येक अगी 
अर्क पूजाकर अकुत विविध धान्य और अनेक 
प्रकासके फल नैवम देषीको निवेदित करे । तदना पु 
और ककु आदि सुवासिनी सेका पूजन कर उ मधुर 
भोजन कराये और प्रणाम कर विदा करे । एक रथ (सरर) 
चावल और पूतसे भए पात्र ब्राह्मणकों देकर “क 
सीया! इस प्रकार कहकर पारणा के । इस तह पदन 


कर मौन हो भोजन करे। ग्रतिमास यह ब्त करे और श्री, 
लकष, कमला, समप, रम, नाणी, प, भृ, स्थिति, 
पुटि, ऋ तथा सिड्धि--इन बाण तामोसे क्रमशः बारह 
महेम भगवतो लक्की पूजा करे और पूजनके अन्तम 
“दाग ऐर उच्एन करे। बहे महीनेकी पडो 
दसले उ सच्छप बनकर गुदे उसे अलंकुलकर 
उसके मधय शयापर उपकरणोसहित भगवती सकी मूर्त 
कपत को । आठ मोती, नेप, सपत-धानय, खक जूता. 
ल, अनेक प्रकारके पात्र और आसन वहाँ उपस्थापित करे। 
तद्र लक्षक पूजन कर वेदवेता और सदाचाससम्पन्न 
नको सकता गौसहित यह सब सपर प्रदान को। 
र्त ब्राह्मणों भोजन कराकर ते दक्षिणा दे। अमे 
वली लके ऋषधिकी कापनासे इस प्रधा करे 
कणबधियाचनोडूते धिषणो स्थलालये । 
सर्वकाण़दे देवि ऋषि यच्छ नपर ते॥ 
(र ३७१७0 
देष ! आप क्षरार मयने उद्धूत है, भगवान्‌ 
किणुका वाक्षस्थल आपका अधिष्ठान है, आप सभी 
_कामराओको प्रान करवाल है, अतः मुझे भी आप ऋि 
दल करे, आपको नमस्कार है।' 
जो इस विधिसे श्रोपक्रपीका अत करता है, यह अपने 
सकोस कुलोंके साथ लक्ष्यीलोकें निवास करता है। जो 
सोचती खो इस मलको कली है, वह सौभाग्य, रूप, 
संतान और घस समन हो जाती है तथा पतिको अस्प मिय 
होली है। (अध्यय ३७) 


विशोक-यष्ठी-ब्रत 


'राजा युविफिस्ते कहा--जतर्दन ! आपके मखरे 
'पक्रमी-मतोका विधान सुनकर बहुत सा हुई। अब आप 
पौ्ठीवरतोंका विधान बतलायें। मैंने सुना है कि पोको भगान्‌ 
सूर्यकी पूजा करलेसे सभी व्याधियाँ शान्त हो जाली हैं और 
सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! सर्वप्रथम मैं 
विशोक-पह़ी-जतका विधान बतलाता हूँ। इस लिविको 
उपवास करतेसे मनुष्यको कभी शोक नहीं होता । माघ मासके 


शाक्त पक्षकी पक्षमौक प्रधातकालयें उठकर दत्तधावन को, 
कृष्ण ठिलोंसे खान आदि पवित्र हो कृशर- (खिचड़ी) का 
जन करे, रिम हमर रहे। दूसरे दिन पहौको 
तकाले उठकर खान आदिसे पवित्र हो जाय। सुवर्णका 
एक कमल बनावे, उसे सूर्यतरायणका स्वरूप मानकर 
ककन, रक्तकरबीर-पुष्थ और रक्तवर्णके दो वख, धूप, 
दोर, कै आदिसे उनका पूजन करे। तदन्त हाथ जोड़कर 
इस मसे र्ना करे-- 
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पव पुं चि सोय» 


(सक्ष भविष्यता 


न 


सथा विशोकं भवनं स्ववैदादि्य सर्वदा। 
तथा विशोकता ये स्वात ल्न ॥ 
(व ३८।७) 
_है आदिल्यदेव ! जैसे आपने आपना स्थान शोके रहित 
बनाया है, वैसे ह मेण भी भवन सदा शोकरहित हो तथा. 
जन्म-जन्पमें मेरी आपे भक्ति बनी हे 
इस विधिसे पूजनकर पहको आहाण-भोजन कये । 
मूका प्रशन को । फिर गुड़, आन, उम दो. वख और 


सोको सुवर्ण-कमलयु्त कलश, र्ठ समिोसे युक्त 
उतम शया और पयसी कपिला गौ ब्राह्मणको दान को। 
इस विधे कृपणता छोड़कर जो इस बलको करता है, यह 
करोड़ों वेस भी अधिक समयतक शोक, रोग, दुर्गति 
आदिसे मुक्त रहता है। दि किसी कामनाे यह रत किया 
जाय लो उसकी वह कामना अवस पूर्ण होती है और यदि 
किम होकर जत करे लो उसे मोक्षी प्राप्त होती है। जो 
इस शोक-विनाशिनों विशोक-पहौ|का एक बार भी उपवास 


सुवर्ण आहाणको प्रदान कर सप्तमीको मौन होकर तेल और करता है, वह कभी दुःखी नहीं होता और इन्द्रलोकमें निवास 
_लक्णरहित भोजन करे और पुराण भी श्रवण करे । इस प्रकार करता है। 
एक वर्षपर्वत्त दोनों पक्षॉकी प्ठौका अकर अन्तमं शुक्ला (अध्याव ३८) 
sa 
कमलपषटी-(फलषष्टी-) ग्रत 
भगवान्‌ कृष्ण बोले--एनन्‌। अब मै कमल- मिलित मन पढ़कर पूर के 


[पी नामक मतको बतलाता है, जिसमें उफवास कले बले 
पाक्त होकर रणको पात करता र्री सासके शूल 
पशष पछीको नयतत होकर पको उपवास करे । कृषण 
समी सुर्णकमल, सुवर्णफल तथा शरकके सप कलश 
जह्णको प्रदान कर । इस विधिसे एक व्रयो पो 
अल्येक पहौंको उपवास करे। भातु, र्क, एव, ब, सूर्य, 
क, ह, शिव, यान, विभावसु, लहा तथा वक्‍ण--इन 
दाख नामोसे क्रमशः बारह महीने पलन को और "भु 
षता, अको म ्रीयताम इस प्रकार मतिमा सपीको 
दान और चही-पूजन आदिके समय उच्चारण करे । तके 
अततम आरहमण-दम्पत्िकी पाकर ब-आभूषण, रकन 
कलश और सुवर्ण-कमल तथा स्वर्णफल आहो देकर 


बा फलकरों सास्ना सदा रणे। 
त्ारनाफलावासिरल्‌ जननि जनि ॥ 
(र ३९१६४) 
है सदिव! जिस प्रकार आपके भते लिये यह 
मास्त फलदायी होता है, उसी प्रकार मुझे भी जभ-जभमे 
अपतत फलोकी प्राप्त होती रे।' 
इस आवक फल देनेवाली फल-बही-त्तको जो करता 
ह, कह सुना साथी पाणस मुकत हो सूर्यलोके सनित 
केता है और अपने आगे-पीडेकी इक पतियोका उडा 
करता है। जो इसका महाय श्रवण करता है, वह भी 
कल्याणका भागी होता है।। 
(अध्यय ३९) 


>> 
मन्दारष्टी-त्त 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जोले--राजन्‌! अब मैं सभी करे तथा मत्रा पु भक्षण कर रिम शयन करे। को 

पापको दूर कलेवल तथा समसत कामना पूर्ण ऋतः उठकर सादि करे तथा तारपा काले तिलोसे एक 

केवले री नामक बका विधान बठलाता हँ तो आहरल कमल बनाये उसपर हाथमें कमल लिये भगवान 

माघ मासक शुक्ल पशष प्च विधो सप भोजन कर की सर्जो तिमा स्थापित करें। आठ सोने 

यमप रहे और हो उपवास करे । आहतो पूजन कुषे तथा गनि उपचारे अष्टदल-कमलके दलो 


(पु अध्याद ७६ मे फला सने इ बलक रन हुआ है। 


उतर ] 'कुस्ारकी-हतकी कका ३१३ 


पाद मसे भगवान्‌ वके आम-सलोद इस अकार पूजा सुवर्ण आदि आणक प्रदान को और दान करते समय यह 
के "ॐ भास्कर नषः' से पूर्व दिराम, ‘3 सूर्ाच मपे 

जमः से अध्कोणे,'ड» अर्काच नमः' से दकि, “ड 
अमण नमः से नै, ड सुषम से पिमे, 
“ॐ चण्डाले नम से घाय, ष नसे उत, 


"ॐ आनन्दाथ नयः' से ईश्यनकोणमे तथा उस कमलको 
मध्यवती कॉ्णिकामे 'ॐॐ सर्वात्पने पुरुषाय नः" यह कहकर 
(शुक्ल वस, नैवे तथा माल्य एवं फलादि सभी उपचारे 
भगवान्‌ सूर्वक पूजन को । सपक भमुख सौन होकर, 


है अन्दारवन, मन्दाथ भगवान्‌ सूर्य ! आप 
हसलोणोका इस संसारकपी पहुसे उद्धार कर दें, आपको 
मलार है।' 

इस विधिसे जो मन्दारा ब्त करता है, वह सभी 


तेल तथा लवण भक्षण करे। इस प्रकार रेक मासकी पासे मुक्त होकर एक कल्पतक सुखपूरक स्मे निवास 
'शुक्ल-पह़ौकों तककर सप्मीको झएण करें। वके अन्तमं करता है और जो इस विधानको पढ़ता है अथवा सुनता है, 
ही मूर्ति कलशके ऊपर स्थापित कर यधाशक्ति यख, गौ, वह भी सभी पापों मुक्त हो जाता है!। (अध्याय ४ 


oe 
_ललिताषष्टी-ब्रतकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! भाप मासके 
शुक्ल पशा पहौको यह अत होता है। उस दन उत्तम रूप, 
सौधाग्ण और संतनकी इच्फाकली को चाहिये कि वहा 
नही खान को और एक नपे बके पे काल लेकर पए 
आये | फिर यका मण्डप बनाकर उससे दी पर्यल को। 
मे यह यसका यलुामय प स्थापित कर उसमें 
बालुकामयी, तोवन-निािनी भगवी लहिताणीका 
नकर पूजन को और उम दिन उण रहे, तदक्तार 
चयक, करए, अशोक, माली, नलोतल, केतकी तथा 
तरुणास ककी १०८ या २८ पुलि 
अशोके साथ मिशलिखित मनर े-- 

ललिते ललिते देवि सोभाग्य । 

का सौभाणयसमुातस्ै देख नयो बः 


(रब ४६१०) 


मोदक आदि पकवा, क्छ, ककसी, विलय, कोला, 
बन, करज आदि फल भगवी ललिताको निवेदित को और 
भू, दीष, भूषण आदि भी समित करे। इस विधिसे 
पलक राकिकों जागरण करे तथा गौत-नृत्यादि उत्सव करे। 
दूसरे दिन पत गौत-वाध्य-सहित सूर्तिको दके समी ले 
आय । वहाँ पृजतकर पूजन-साथ्ी ब्रह्मणको निवेदित कर दे 
और भगवती लकिताकी बालुकामयी मूर्तिको दीम विसर्जित 
कर दे। घर आकर हवन को और देवता, पितर, मनुष्य तथा 
सुकी स्लयोका पूजन करे। पह कुमारी कन्याओको और 
उतने ही आहणोको अनेक प्रकारके ख्वादि्ट चोजनोसे संतु 
कर दकष पान करे और “ललिता प्रीतियुक्ता आलु यह 
[ककर उन्हें जिया कर । जो पुरुष अथवा खी इस ललितापडी- 
तको काते है, उससे कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता। 
अत करवली खो बहुत कालप सुख सौभापयसे सम्पन्न 


इस कास पून करके पषात तहह-तरहके सोहल, _ रहकर आमे गौरीलोके निवास कराती है। (अध्याय ४१) 
“se 


कुमारषष्ठी-ब्रतकी कथा 
भगवान्‌, श्रीकृष्ण ओोले--भतसतम महाराज कल्याणकारिणी है। उसी दि कतिकेय सारकासुरका वध 
युधि । मारी मासके शुक्ल पशो षी तिथि समस्त किया था, इसलिये यह पह तिथि स्वामिको बहुत 
पापनाशिनी, धन-धान्य तथा र्दी एवं अति- भिय है। इस दिन किया हुआ खान-दान आदि कर्म अक्षय 
(मुशे अध्या ७९ ये माक नमे बका रन हुआ है। 
सं भ फ औ ११ 


चु परं पुय भिं सर्वस्य 


[संक्षिप्त भविष्यपुराणकू 


nee anes 


होता है। दक्षिण देशे स्थित कार्तिकेयका ओ इस लिवियें 
दर्शन करता है, वह निरे ब्रहि पोले मुक्त हो 
आता है, इसलिये इस तिथये कुारामीकी खोने, चद 
अया मिट्टीकी मूर्ति बनवाकर पूजा काली चाहिये। आपणे 
ज्ञान तथा आचमनकर, पसन लगाकर बैठ आय और 
स्वामी कुमाएका एकाग्रचितसें छन करे। इस दिन 
उपवासपूर्वक निम्नलिखित मन पढ़ते हुए इनके मस्तकपए. 
कलराे अभिषेक करे 

क्मणलभूतानं भवाय । 

साकार र पतिता तव मतके ॥ 

(ब २।3) 

इस प्रकाए आधिक कर भगवान्‌ र्का पूजन को, 
तदन्त गन, पु, भूप, वध आदि उपचा कृतिका 
कॉ्तिकेयकी निप्र मने पूजा को-- 

देव सेनापते सक कारिकेय भवोडल । 

कपार गुह गेय शकह मनोऽ ते॥ 

९) 

दक्षण-देशोत्पत्र अत्र, फल और मलय चदन भी 
चढ़ापे। इसके बाद स्वामिकार्तिकेयके परमत्रिय छाग, कुकु, 
कलापयुक्त मयर तथा उनकी माता भगवती पार्वलौ-- इनका 
प्रत्यक्ष पूजन को आधव इनकी वर्की ममा बनकर पूजन 
करे। पूजनके अन्त पूवो देसनापति तथा सकद आहि 
नामों आज्यपुक्त तिले हन को, अनर फल 
भक्षण कर भूमिपर कुशली शब्यापर शयन करें। क्रमशः 
जगह महीनो नारियल, मातग (बिजय न), ग, पनस 
(कटहल), जम्बौर (एक प्रकारका नींबू), दाड़िम, का, 
आग, विलय, आमलक, ककड़ी तथा केला--इन फलेका 


न करे। ये फल उपलब्ध न हो ले उस कालमें उपलब्ध 
कलो सेवन करे। तकल सोनक बने छग आधवा 
कुक 'सेगानी यताम! ऐस कहकर महको दे । बारह 
महीमे मसे सेन, स्त, हा, मुव, गु, 
तख इन नषे किक पूजन करे ओर नामोके 
के "जवा यह पद योजित करे । यधा--'सेनानी 
ओषा इसि । इसके कषात्‌ णको भोजन कराकर 
ख थी मन होकर भोजन करे । य सपाप होनेपर कार्तिक 
मासके शुक्ल पक्षको पह्टोको यस, आभूषण आदिसे 
कका पूजन एवं हवन को और सब सामी ब्रहमणको 
हितकर दे। 

इस विधे ओ पुष अथवा खो इस रको करो हैव 
[उत फलोको प्रा कर इ्रलोकम निवास करते हैं, अतः 
उस । रकण करतिकेयका सादा अलपवकपूजन करन 
कहि । राके लिये हो क्तिकियकी पूजाका पिशेष 
महल है। को णजा सी कुक! इस प्रकार पूजनकर 
जुरे लिये जाल है, यह अवर ही विज पराल काता है। 
वक पज कपर भगवान्‌ र्क पूर्ण सहो जते 
ज टको नतअत का है, चह र पापे मुक्त 
केकर किक लोकय निवस करता है। दक्षिण दिशायें 
आकर जे भिव केका दर्शन और पूजन करता है 
उह शिवलोक ल बरला है। जो सदा शणो 
आव कालिकेयकी आयना करा ह, वह बहुत कालतक 
सरग सुख भोगकर पृष्वीपए ज ग्रहण काता तथा 
ची साका सेनापति होता है। 


(अध्यय ४२) 


विजयासप्तमी-दरत 


चुधिकिस्ते पूछा-_देव ! _ धिजा-सी-अते 
किसकी पूजा की जाती है, उसका कया विधान है और क्या 
फल है ? इसे आप बतलानेकी कृषा करें। 

भगवान्‌ कृष्ण जोले--उबर्‌! शुक्त पको 
सप्तमी यदि आदित्यवार हो तो उसे विजया सप्तमी 
कहते हैं। वह सभी पातकोंका विनाश करनेवाली है। उस दिन 


का हुआ खान, दान, जप, होम तथा उपवास आदि कर्म 
अस फलदायक होता है। जो उस दिन फल, पुष्प आदि 
लेकर भगा सवी दक्षा बता ह, वह सर्वगुणसम्पन 
उम पुलको ऋष्त करता है। पहली प्रदाण 
अ्यल-फलोसे, दूसरी रकतमागरसे, ती बिजौत वे, 
जथो कदलीफलसे, चय जह कूदे, छी पके हुए 


उतत) 


५ आदिल-सष्कलदान-सिचि » 


३१५ 


दके फलोसे और सातवीं वृश्तक-फलोंसे को अथवा 
अहोतरशत प्रदक्षिणा करे। मोती, पग, नलम, प्र, 
होण और चर्य आदिसे भी परदकषिणा करे तथा 
अखरोट, बेर, बिल्व, करौंदा, आघ, आफत (आपह), 
जामुन आदि जो भी उस कालमें फल-फूल बिले उससे 
अदक्षिणा करे। प्रदक्षिणा करते समय बोचमें बैठे नही, न 
किसीको स्पर्श करे और न किसे बात करे। एकाचितसे 
अदक्षिणा केसे सूर्यभान प्सत् होते है। गौके पतसे 
वसोर भी दे। किकिमीयुक्त ध्या तथा बेत उत चे 
और फिर कुंकुम, ग, पुथ, भूप तथा कैकेध आदि उपचा 
'पूजन कर इस गने भगवान्‌ सरसे कमा-पर्थमा को 
भानो भाएकर साण्ड चण्डाय दिवाकर। 
_आशोन्यमापुर्विंव॑ यु देहि नमोऽलु ते॥ 
0९९) 
इस ते उपवास, न्यत आथवा अयाित-जत के 
हस चिजपा-सप्तमीका नियपपर्क त केसे णी दण 
मुक्त हो जाता है, दधि लकी प्राण करता है, पुन पुत्र 
आ करता है तथा विद्य विद्या प्रात करा है। शुक्ल 


डन करना चाहिये। भूमिप पलाशके पतोपर शयन कना 
चहिये । इस प्रा तकी समरत सूर्यभगवानूका पूजनकर 
पडल मनर (खखोल्काय नमः) से अषटोतरशत हवन करे। 
सुरण सूयिमा स्थापित कर स्व, गौ और दक्षिणा 
इस मका उच्चारण करते हुए रणको रन के 
ॐ भका सुदेवाय नमश यशर ॥ 
माणा स्ीहितार्थपरदो भव नमो नमः। 
(र ४३। २३-९४) 
तदत्र स्या-दान, द्, पितृ्षण आदि कर्म करे। 
हस जके केसे यातरियोकी यात्रा प्रशस्त हो जाती है, 
जयी इच्छाले राजाको युद्धे वजय अवश्य ग्रा होती 
है, इसलिये लोकम यह विजपसपीके नमसे विशुत है। इस 
तको केवला पुस्ष ससे समस्त सुखोंको भोगकर 
योक निवास करत है और पि पृष ज प्रहणकर. 
दमी, भोगी, वि, दर्द, नग, सुखी और हाथी, घोड़े 
त रेसम बढ़! रतप राजा होता है। यदि खो इस 
बको करे तो बह पुण्यभा होकर उत्तम फलोंको प्रा 
करी है। राजन्‌ ! इसमे आपो किचत भी संदेह नही फा 


'पक्षकी आदितवाएगकत सत सपमिषोे नमत कर भपका चाहिये । (अध्यय ४३) 
—— 
(आदित्य-पण्डलदान-विधि 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज | अब मैं समरत कलयसे आम र व प्रतिृहेणतमप्‌ 
अशुभोके निवारण कसाल रप आहि-ण्डलके (त ४४।६) 
दलका वर्णन करता हूँ। जौ आथवा गोधूमके चणे गुड महाण थी उसे ग्रहणकर निम्नलिखित म बोले-- 


पिलाकर उसे गौके घूतें भलीभाँति पकर सूरवभच्डलके 
समान एक अति सुर अपूप बनाये और फिर सूर्वभगवानक्ा 
पूजनकर उनके आगे रक्तचन्दतका सच्ठप अकितकर उसके 
ऊपर वह सूर्यमष्डलाहमक घष्क (एक प्रका पिट) 
सखे। आहाणको सादर आमख्तित कर रक्त य्न तथा 
दिणासहित यह मण्डक इस मनर पढते हुए आहो 
प्रदान को-- 
_आदिल्तेजसोत्पन्न॑. राजे. विशचिनि्ितय्‌+ 


~ 


काद धनद ध्यै पद सुखदं तव। 

आहि्लये दल रिृह्णायि मण्डलम्‌ ॥ 
(क ४४।६) 
'इस रकार विजय-सप्तमीको मण्डकका दान करे और 
स हने सूर्यणगकन प्ीतिके लिये शुद्धभावसे नित्य 
है गण्डक प्रदान करे । इस विधिसे जो मण्डकका दान करता 
है, यह भगवान्‌ सूचक अुष्रहसे राजा होता है और 

रकमे भगवान्‌ सूरय तरह सुशोभित होता है। 
(अध्याय ४४) 
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+ पुराण चर पुल्वं अविव्वं ससोर्थद्‌ + 


[सक्षत भविष्यपुराणकू 


eens 


वर््यस्मी-ज्रत 


महाराज युधिष्ठिरे कहा--भगवन्‌॥ घन, सौल 
तथा समस्त मनोवाज्छित कामनाओंको प्रदान करनेवाली 
किसी सप्तनीव्रतका आप वर्णन करें। 
भगवान्‌ कष्ण ओले! उके व्यक्त 
हो जानेपर शुक्ल पक्षमें पुरुषवाची नक्षत्रमें आदित्यवास्को 
सनः जत ण करे धान, तिल, जौ, उ म, 
मधु, निन्य भोजन, मैथुन, कास्वपाजमें भोजन, तैलङ्ग ओजन 


ओ शिप पस हुई वसतु--इन सबका पी तको प्रयोग 
जन कोे। इन पा ष्टे दिन पिल्या क केवल चनाका 
ज करे और देवता, मुनि तथा पितर---इन सबका तर्णक 
जा सूक पूजन करे । पुत तिल और जौका हवन 
कर भगा वका ध्यान करता हुआ भूमिपर शयन करे। 
स विधिले जो एक वर्षतक बत करता है, यह अपने सभी 
मेकिङ फलको र कर लेता है। (अध्याय ४५) 


se 
कुक्कट-मर्कटी-ब्रतकथा (मुक्ताभरण सप्तमीब्रत-कथा) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सहाराज युधिष्ठर । 
एक बार महव लोपश मधुए आये और वह मेरे ठा 
पितता--देषकी-चसुदेकने उनकी बड़ी अदासो आवधगत 
की फिर थे ग्रेमसे बैठकर अनेक प्रकारकी कथाएँ कहने 
ज्गो। उन्होंने उस ्रसंगय मेरी माठरे कहा--देवकी! 
कने तु बहुतसे पु मार डाला है, अतः तुम मतव 
एल दुःखभागिनी बन गयी हो इसी ररे न कालमें 
चतरुखी नामकी एक सुलक्षणा सनी भी मृतवत्सा ए दुःखी 
हो गयी थी। परु उसने एक ऐसे प्तक अलान किला, 
जिसके प्रभावसे वह जीवसय हो गयी। इसलिये देवको ! 
तुम भी उस मतके अनुदाने भावे वैसी हो जाओ, 
इस संशय नही 

'भाता देवकीने उनसे पूछा-- महान ! वह चतु 
रानी कौत थी? उसमे सौभाग्य और आशोष्यकी वृद्धि 
कोला कौन-सा रत किया था ? जिसके कारण उसकी 
संतान जित हो गवी। आप मुझे भी तह जत बललाेकी 
कृपा को। 

लोपशि बोले--चीन कलये अवोध नहुन 
जामे एक सिद राजा थे, उत्होोो महायनीका कम 
चरखी था। शाजाके फुरोहितकी परी खानसानिकासे उनो 
चत्रमुखीकी बहुत प्रीति थी। एक दिन वे दोनों सखियाँ सन 
केके लिये सरूप गयीं। उस समय नगरकी और भी 
जहुत-स खाँ वहाँ खान कले आयो हुई थीं। ऊन सब 
योते खानक एक मण्दल बनाया और उसे शिक 
वतको प्रतिमा चित्रितकर गय, पु, अकषत आदिसे 


_भक्तिपूर्वक यथाविधि उनकी पूजा की । अनन्तर उन्हें प्रणापकर 
अब ये सभी आपने घर जानको उद्यत हुई, तथ महारानी 
न्रमुखी तचा पुरोहितकी ख मानमानिकाने उनसे पूछा-- 
यो । ुमलोगोने यह किसकी और किस उसे पूजा 
की है ?' इसपर ले कहने लगीं--'हमलोगोमे भगवान्‌ शिव 
ए भगवती पार्वलीकी पूजा की है और उनके प्रति आत्म- 
ष कर दह सूर्यया भी हाथपें धारण किया 
है। हर सब जबक आण रे, तबक इसे धरण किये 
सहेंगी और शिव-दारवतीका पूजन भी किया करेगी ।' यह 
सुनकर उन दोनोने भी यह ब्रत करनेका नि्चय किया और चे 
अपने घर आ गयीं तथा नियमसे ब्रत करने लगीं। परतु कुछ 
समय बाद राजी चा्रमुखी प्रमादबश जत करना भूल गयी और 
सू भीन आघ सी । इस कारण मेके अनर घह पान 
ह पुरोहितकी खौका भी अत-ङग हो गया, इसलिये मरकर 
बह कुकुटी हुई। उन योनियोपे भी उनकी मित्रता और 
पूर्ती स्पृतियाँ बनी रहीं। 

कुछ कालके अनतत दोनोकी मृत्यु हो गयी। फिर रानी 
चन्द्रमुखी तो मालव देशके पृथ्वीनाथ नामक राजाकी मुख्य 
रानी और पुरोहित अघरियीलकी खौ मानमानिका उसी राजाके 
पहलको पी हुई। यनक काम ई और पुरोहितकी 
सा कम भका था । भूषण अपने र्वा झन था। 
उसके आठ उत्तम पुत्र हुए। परेत री ईश्क बहुत समयके 
क एक पु उत्र हुआ, वह गल रहता था। इस कारण 
थोड़े ही समय याद (नवें वर्ष) उसकी मृत्यु हो गयी। तब् 
दुःखो हो भूषणा अपनी सखी रानी ईरीको आश्वासन देन 
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उनके पास आवी । घूछणाके बहुतसे पुरेको देखन के पलु घावा तुमे इसे छोड़ दज, इसीस तु पु नट 
मनम उलन हो गयी, फलस्वरूप रो ईने ि-घरि हो गया और राज्य पाकर भी तुम दुःखी हो रहती हो। मैने 
भूषणाके सभी पुत्र मरवा डाले, परतु भगवान्‌ शंकरके जतका भिक पालन किया, इससे मै सब प्रकास सुखी 
अतुफसे वे मरकर भी पुनः जीवित हो उठे। तब ईने हैं, पतु मेण प्त अक्त ध हो गया था, इसलिये एक 
भूषणाकों अपने यहाँ बुलवाया और उससे पूछा--'र्वख ! जने मुझे कुकुटी बनना पढ़ा। सखि! मु अपने दवा 
तुमने ऐसा कौन-सा पुण्यकर्म किया है, जिसके कारण तुरे किसे गये जतका आधा पुण्यफल देती हूँ, इससे तुरे सभी 


मेरे हुए भी पुत्र जित हो जाते हैं और तहरे बहुतसे 
जाची पुर उस्र हुए हैं, मा आदि आभूषणे रहित 
हनेपर भी कैसे तम सदा सुशोधत रहती हो ?' 

'भूषणाने कहा--सखि ! मभर सत्तसौ-यकका 
विलक्षण माल्य है। भाषपद मासके शुकस पक्की 
सपामीको किये जानेवाले इस बरम खानकर एक मडल 
बनाकर उसमे शिव-परवतका पूजन को और शिवको 
आत्म-मिवेदित सूत्र (दरक) को हाथमे धएण को अथवा 
यादी, सोनेकी औगूठी बनाकर अगले पहने। उस दिन 
उपवास करें। दम राका उद्यापन के। उद्यापनके दिन 
शिक-पार्वलौका मण्डल पूजन कर वह गू तारे पे 
रखकर महाण दे दे तथा पारकि ब्रहाण-जोजन भी 
करापे। इस बतके केसे सभी पार्था होते है। 

सखी! भद मासके शकल पक्षी सरम तिचिको 
तुमने और मैते साथ ही इस बका नियम पहन किया थ, 


दुःख दूर हो जायेंगे। इतना कहकर भूषणाने आपने ब्रतका 
आधा पुण्यफल ईश्वतीकों दे दिया। उसके प्रभावसे ईश्वरे 
दर्थ आयुकाले बहुत पुत्र उत्पन्न हुए और उसे सब प्रकारका 
सुख मर हुआ तथा अकत मोक्ष भी प्राण दुआ। 

स्लोप घुनि खोले--देवकी | तुम भौ इस व्रतको 
करो, इससे तुरी संतान सथर हो जायगी और तुपु 
के लोकोका सी होता। यह कहकर लोमश मुनि अपने 
आश्रमको चले गये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! (मेरी भाताको 
(इसर ख़तके प्रधावसे मैरे-जैसा पुत्र पैदा हुआ और मेरी इतनी 
आयु बढ़ी तथा कंस आदि दुष्त बच भी गया।) यह 
असेगवश मैंने इस बतका माहात्य बतलाया है, अन्य जो भी 
कोई खो इस जतका आचरण करेगी, उसे कभी संतानका 
योग नही होगा और अने यह शिवलोके प्रा 
केषी । (अध्याय ४६) 


उभय-सप्तमीब्रत 


भगवान्‌, श्रीकृष्ण बोले--महाएज! अब मैं 
सफमी-कल्पका चरणन करता हूँ। आप इसे तिवक सुने । 
माण महीनेकी शुक्ला सप्तमीको संकल्पकर भगवान्‌ सूर्यका 
चरणदेव-नामसे पूजन करे। अष्टके दिन हिल, चिट, गुड़ 
और ओदन हणो भन कराये, ऐसा केसे अधिप 
यका फल पप होता है। फागुन शुक्ला सणमीको 
भगवान्‌ र्का पूजन केसे वाजपय यष फल र होता 
है। चैत्र शुक्ला सपतमीमे वेदारा-ताससे सू्य-पूकन केसे 


उक्थ नामक यके समान पवित्र फल प्राप्त होता है। 
वैशाखके शुक्ल पश्षकी सप्तमो घता नमसे पूजा केसे 
शुका पुष्यके समान फल प्राप्त होता है। ये 
सकी सप्तमीको इत्र नमसे सूर्यकी पूजा केसे चाजपेय 
क्य दुर्लभ फल प्राप्त होता है। आपाड़ मासकी सतमीको 
हाकी पूजा केसे बहुत सुवर्णकी दक्षिणावाले यका 
फल र होता है। श्रावणकी सणीको मातापि (लोलार्क) 
को पूजनेसे सौजरमणि यागका फल प्राप्त होता है। भाड़पद 


ती मा ठक इलो हे, जाल करन तय जता अ निके माण से जमे उल्लेख किया 
गहै और उके रोक पिणे नमले सू किये रब है, कि है कि यहा इसे ट्टी कहो कहा गहै । समत 
है कि भिण आ किन हलि जतिको फुके रे नुन म मे ट किया गया ह।। ति वियम नमक 
सू अके वित से कैट नमसे मटे ना ही उललेख किया गया है। 


३९८ 


पर पुं चि ससस्य» 


£ सि भविष्ुणाङ 


मामे शुचि नमसे सवका पूजन करे तो तुलापुकष-दनद्य 
फल पहत है। आशिन शकला समी सवित पूणा 
कसेसे सह गोदानका फल मिलता है। कतिक शुक्ला 
समम सप्तवाहन दिनेशकी पूजा कालेसे पुष्डतीक-यागका 
फल प्रा होह म्र मासके रुक्ल पक्की सममे 
आलुकी पूजा कसेसे दस शाजसूय-यज्लोका फल त 
होता है। पौष मासमे सुकल पक्षी सीको भरकरकी 
पूजा केसे अनेक यह्ञोका फल मिलता है। इसी प्रकार 
अलक मासके कृष्ण पक्षकी सप्तको थी उन-उन नागो 
पूजा कलौ चाहिये। 

महाराज ! इस प्रकार एक वर्तक रत और पूजन कर 
उत्पन करें। पत्र भूमिपर एक हाथ, दो हाथ आथवा चार 
हाथ रकतचदनका मण्दल बनाकर उसमें सिंदूर और गे 
सुरभण्डल बनाये। कमल आदि रपु, शल्लकी वशे 


sa 
कल्याणसप्तमी-ब्रतकी विधि 


महणज युधि कहा-भगकर्‌! सहि इस 
संसार-सागरसे पार उतारनेवाला तथा स्वर्ग, अत्य एवै 
सुखप्रदायक कोई ब्रत हो तो उसे आप बतलानेकी कृपा करें। 

भगवान, कृषा ओोले-राजर्‌! जिस शुक 
सप्तमीकों आदित्यवार हो, उसे विजया-सप्तमी या कल्याण- 
सप्तमी कहते हैं। यह तिथि महापुण्यमयी है। इस दिन 
आत/काल गोदुषयुक्त जलसे खानकर शुक्ल यस धारण कर 
अक्षतोसे अति सुन्दर एक कर्णिकायुक्त अष्टदलकमल बनाये 
तथा पूर्वादि आठों दलोपे क्रमशः पूर्व दिशायें 'ॐॐ तपनाय 
जघः,' अप्रिकोणमें *ॐ घातंण्डाय नः", दक्षिण दिखामें 
"ॐ दिवाकराय नमः”, नैरशत्यकोणमे ॐ विधाते नघः", 
पश्चिम दिशामें 'ॐ खरुणाय नमः", वायव्यकोणमें “ॐ 
भास्कराय नमः', उत्तर दिशामें 'ॐ विकत॑नाय नः” तथा 


जे आदिसे निवत भूप तथा अनेक पराके नैवेधोसे 
णवान्‌ र्का पूजन करे। अन्न तथा ससे भरे कलो 
उसके सामने स्थापित के पिर असार कर तिल, पत, 
जुड़ और अकी समिधाओसे 'आ कृणेन (यजु 
३३।४३) इस मसे एक हजार आहति दे। अन्तर डादरा 
होक रक, एक-एक सवता गौ, छतर, जूता, 
दषा और भोजन देकर मा-पा रे । बहे स्य भी 

जन होकर भोजन करे। 
इस विसे जो सरामीका जत करता है, वह औरेण, 
कुल बरू, रूपान्‌ और दीर्घायु होता है। जो पुरुष 
सीके दिन उपवास कर भगवान्‌ सूर्यका दर्शन करता है, 
वह सभी पापे मुक्त होकर सूर्यलोके निवास करता है। यह 
उभव-सणमीलत सम्यू्ण अशुभोको दूर कर आेष्य और 
'सुर्वलोक प करेवाला है, ऐसा देवि नाएदका कहना है। 
(अध्या ४७) 


कामको ' र्ये गण: इ प्रको नम-मो् 
कर्के सभो उपचारोसे पूजन कर । शुक्ल य, फल, 
भ्य पदरथ, धूप, पाल, गुड़ और लघणसे नपसक 
इन नाम-स्ोसे वेदक ऊपर पूजा करे । इसके बाद व्याहति- 
'केमकए यचा आह्मणघोजन कराये । गको सुवर्सहित 
लारा करे। दसे दिन ऋतः उठकर निल्य-क्रियास 
हित हो ऋ्रह्मणोके साथ पत एवं पायससे बने पदधा 
जल करे । इस प्रर एक र्क भगवन्‌ सूर्यका पूजन एवै 
अतकर उद्चापन करे। जल, करा, पतप, सुवर्ण, ख, 
आभूषण और सवसा गै ऋरह्मणको दे । इतनी शक्ति न हो तो 
दान करे। जो इस कल्याणसी-मलको करता है अथवा 
सहायक पढ़ता या सुता है, वह सभी पोस मुक होकर 
 सूर्वलोकमें निवास कराता है'। (अध्याय ४८) 


ऑकृष्ण खोले--धर्मतज! अब मैं सभी 
पोको नष्ट कलेवाे तथा आयु, आरोच्य और अनेय 
अदान कसेवाले शर्करासप्तमी-ततका वर्णन करता है। 


विधि 
बाख माके शुक्ल पक्षी समीक खेत तिलोसे युक्त 
जलसे नकर सकल सख धारण करे तथा वेदीके ऊपर 
कुमे कर्मिकसहित अष्टदल-कपलकी रचना करे और 


३-सलवपुराण (अध्यक ७४) से भी इस मका पर: इस सेको उत्ेछ जाल हे है। 


र्व ]. 


«कलसी » 


३ 


IN न. 


“सत्र मः इस नाम-मसे गयम आहस सी पू 
करे। जलपूर्ण कलराके ऊपर रारे भए पूर्णयात्र स्थापित 
करे। उस कलशको रक्त बस, चेत माला आदिले अलंकृत 
को, साथ ही वहाँ एक सुवरण-निर्मित आ भी स्थापित करे । 


"है भगवान्‌ सूपदिव ! यह सारा विश एवं सभी देवता 
आपके ही स्वप है, इस कारण आपको ही तोका ता 
एवं अमतसवल कहा गया है। हे सनातनदेष ! आप मी 
रक्षा करें 

तदनतर सौसपूक्ता' जप करे आघवा सुनका 
वण करे। अष्टमीको प्रतः उठकर खान आहि मिलिया 
सरर भगवान्‌ सरका पूजन करे । त्त सारी सम 


देरे आहो देकर शर्कय, पूत और पापससे यधाशक्ति 
लल-ओोडन कराये। खथ भी मौन होकर तेल और 
लरत भोजन करे । इस विचिसे तिमास त करके वर्ष 
पू होतेपर सारक उत्तम शाब्या, दूध देनेवाली गाय, 
रपू घट, गृहस्थके उपकरणे युत मकान तथा अपनी 
साम्ये अनुकूल एक हजार अथवा एक सौ अधवा पाँच 
किक खे बना हुआ एक आध ब्राहाणकों दान करे। 
भगान्‌ सूक मुखसे अमृतपान करते समय जो अमृत-बिन्दु 
उने सालि (अगहनी घन), मग और इशु. उ हुए, 
रक इसुका सार है, इसलिये हब्य- क्ये इस सर्कराका 
उपयोग करना भगवान्‌ सूर्यको अति पिय है एवं यह शर्कण 
अमृतरूप है। यह रा्कसपामी-ब्रत आमे पका फल 
देला है। इस ब्रते करे संतानकी वृद्धि होती है तथा 
समस्त उ शाल हो जाते है।इस ्रतका केवल व्यि 
एक कल्प सरगम निासकर अन्तमो पा का है।। 

(अध्याय ४९) 


कमल्नसप्तपी -ब्रत * 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओोले--मदयणाज। अब मै 
'कमलसप्तमौ-यतक वर्णन का ह, जिसके का लने 
ही भगवान्‌ सूर्य प्रसत्र हो जाते है। दसनत तमे शकल 
पकी समको प्रतल पीली सरो जलसे बन 
करे । एक पत्रे तिल रखकर उसमें ुर्णका कमल बनाकर 
स्थापित करे और उसमें भगवान्‌ वकी भावना क दो बे 
आवृत करे तथा ग-पुाद उपचा पूर नि्रलिखित 
लोकसे प्रार्थना करे-- 
नमसे फलाय नपरे विदधासि ॥ 
हिलाकर जपस्य धाकर नमोऽ ते। 
(क ५०३०७ 


तकत वज, माला तथा अलके सुसज्जित उस 


उदको प्तिमासहित मकी पूजक प्रदान कर दे। 
दू दिन अहमीको पचाक ब्रहणोको भोजन कराये और 
खव भी तेल आदिसे रहित विरुद्ध भोजन करे। इसी प्रकार 
जर्त प्रक फासकी शुक्ल सपतमीको भक्षक मत 
करे। अडी समाप्तिप यह भलि सुवर्ण-कमल, 
सुर्की पयरिवनी गौ, अनेक पात, आसन, दौप तथा अन्य 
स आहण दमे दे। इस विधते जो कपल- 
समीक जत करता है, वह अनन लकी प्रात करता है 
और सूर्वलोकम असन होकर निवास करता है। कल्प-कल्प 
र सात लोमे निवास करता हुआ अततम परमणतिको प्राप्त 
करता है । 

(अध्यय ५७) 


णहे मरम मल ५० सूक सूरू का सक बल है। 
३- सुमुखा है भि ओर सु रल सुके कमे कत जो रणै, बलच बण 


ह सरन 


म-ियपशणक यह अध्याय भी मशके अ ७७ ये ऋक इते आ सेल है। 
अ मतन एव पु इसे हो कमल-ुही भी कडा गक है। 


३२० 


भगवान्‌ कृषण बोले--राजन्‌ ! अब मैं एक दूसते 
समीक वर्णन कर रहा हूँ, वह शुभसमी कहलाती है। 
'इसमें उपवासक व्यक्ति रोग, शोक तथा दुःखोंे मुक्त हो 
जाता है। इस पुणय बतमें आधि मासे (शुक्ल पककी 
सप्तम तिथिको) खान कफे पवि हो हाणा 
सवतवाचन कराये । तन्त गध, मल्य तथा अनुलेपनादिसे 
भर्व कपिला गौका मिप्रलिखित मनसे पून को 
कयापि सू्वसम्भूतामशेषभुवनालयाम 
महं शुभकल्याणशरीशं सर्वे 
सा 
"देव ! आप सवे उत्र हुई है और सम्पूर्ण लोकोकी 
आपदा हैं, आपका शेर सुरोभन मङ्गलो ु है, 
आपको मै समस्त सिदध प्राष्तिके निकल नमस 
करता हूँ।' 
तकात तपरा एक सेर तिल रखकर उसपर 
दृषभकौ खर्ण-प्रतिया स्थापित को और उसकी वख, माल, 


गुड़ आदिसे पूजा करे। सायंबालमें "रपा यताम्‌! यह 


ककर सब सामग्री भक्तिपर्वक बरहाणकों निवेदित करे। 
य प्या रान करे तथा भूमिपर हो मातरि 
होकर रयन करे। प्रातः धक्तियूर्वक ब्राह्मणों पूजा आदिसे 
स्ट के। रेक मासमें दो वख, स्मय वृषण और गौ 
आदिका पवक दान करे । सवसरे अनते ई, गुड़, 
ख, पाए, आसन, गह, तकिया आदिसे समन्वित रय, 
एक सेर तिलसे पूर्ण लाम्-पात्र, सौवर्ण वृषभ "वशा 
औषलाम्‌ कहकर वेद ब्रह्णको दान करे। इस विधिसे 
श्यत कराला व्यि जजन विमल कर्त 
रए श्र प्रपत करता है और देवलोकय पूत तथा ्रलर्पत 
गुध होता है। एक कल्पके अनतत यह पृषीपर जभ 
लेकर सले का चत स होताहै। पह पुण्यदायिनी 
भसमी सहसों त्या और सैकड़ों भणहतया आदि 
पा नारा करती है। इस शुभ-सीके माहात्यको जो 
पवा है आथवा क्षणभर थी सुनता है, यह शरीर छूटोपर 
पिदधे अधिपति होता है'। 

(अध्याय ५९) 


सप्तमी-खपनब्रत और उसकी विधि 


महाराज युधिहिसने पूछा--प्रपो! मुके अफने 
मने उचत उग तथा दि और अपनी दिलाकी 
सुके लिये असुत'-रातिके निमित कौन-सा घर्ण-कूत्व 
करल चाहिये ? मतवा खक (जिसके बचे पैदा होकर मर. 
जाते है) अपनी संततिकी रक्षा और दुसपदिकी साम्िके 
लिये क्या काला चाहिये? 

ऑकृष्ण बोले--राजन्‌! पूर्वजे पाप 
इस जये यग, ति तथ इजनोक मूलके रूपये फलित 
हत है। उनके विनाशके लिये मैं कल्याणकारी सपमी-सपन 
जामक बरक वर्णन कर रहा है, यह लोगो पका विनाश 
कलेवाला है। जहाँ दुहे शिशुओं, दू, आतुधे और 
नवुवकोकी आकसिक मूल्य होती देखी जाती है, वहाँ उसकी 
शाक्िके लिये इस 'मरतयत्माधिवेक को बठला रहा हूँ। 


यह समश असत उतत, उगे और चित्त-प्रमोका भी 
कारक है। 

अराह-कल्पके वैवस्थत मन्ये तयुगे हैहयवीय 
देके कुकी सोभा बढ़ामेबाल। कृतवीरय नामक एक शजा 
'हुआ था। उसमे सतहतर हजार वर्तक ध्य और नौतिपर्षक 
समर अजञाओंका पालन किया। उसके सौ पुत्र थे, जो 
चयवलमुनके शापस न्ध हो गये । फिर राजाने भगवान्‌ पकी 
िकिपूर्वक उपासना ऋए्थ की। कवी उपचास-मरत, 
चूक और सजे सवट होकर भगवान्‌ सूरने उसे अपना 
दर्शन दिया और कहा--कृतकीर्य तु (तवर्य नामक) 
एक सुदर एव चिता पुन उत हग, बिनु तु अपने पर्वृृ 
के विन लेके लिये ख्रपन-सप्तवी नामक मत करना 
चढ़ेगा। दुरछरी मतवा पत्र जब पुत्र उ हो जाय तो 


१० यह अध्याय मरम (अध्याय ८०) मे इसे के खेल है। 
-सामवेदेय "सकन (तक २६) ता ररर (७२) ये अत शिका वारे उल्लेख है। 


उसपर ] 


> स्पावी-खपरक़ल ओर उसकी विधि « 


३२९ 


सात मेर बालकके जन्य-नक्षत्षवी तिचिको छोड़कर शूभ 
हिमे ह एवं ताणबलको देखकर आहतो बाचन 
कराना चाहिये। इसी प्रकार वृद्ध, येगी आथवा अत्य 
खोगेके लिये किये जानेवाले इस ब्तमें ज्-नकषतका 
पिग कर देता चाहिये। गोुके सध लाळ अगे 
चालो व्या पककर मातृकाओं, भगवान्‌ सूर्य एव की 
तिके छिये अर्पण कला चाहिये और फिर भगवान्‌ 
सूपकि नापसे अग्रिम घोकी सात आहुतियाँ रदान करो 
'चाहिये। फिर बादमें रसू भी आहुतं देती चाहिये। 
इस आहुततिमें आक एवं पलाशाकी समिधा प्रुत करन 
चाहिये तथा हकन-कार्यमें काले तिल, जो एन पकी एक सौ 
(आठ आहुतिं प्रदान काली चाहिये। हके बाद शीतल 
गज़ाजलसे खान काना चाहिये। उदन हाथमे कुर लिये 
हुए वेदश ब्रह्य चत कोणे चार सुन्दर कलस स्थापित 
'कराये। पुनः उसके बीचे छ्रित पाँ कल स्वापित 
'करे। उसे दही-अशतसे विभूषित करके सूयस्क्ी सात 
चाओ अभिमि कर दे । फिर उ तर्-जलरे भरकर 
उसमे रया सुवर्ण डाल दे। इसी प्रकार सभी कलशोमे 
सर्वोषधि, पह्षणव्य, पश्एन, फल और पुय डालकर उ 
बसे परहित कर दें। फिर हाथौसवर, पहाल, मट, 
नदीके संगम, तालाब, गोशाला और दजद्ार--इन खत 
जोसे शुद्ध मतका लकर उन सभी कलगोगे डाल दे। 

तदत रहण रतत चारों कलरोंकि मधये स्थित 
पाचवे कलशो हाथमे लेकर सूर्य-पतोका पाठ के तथा 
सात सुलक्षणा खोद जो पुथ माला और व्वभूष्जोदाण 
पित हो, गराहणके साथ-साथ उस पढे जलसे मृतवत 
खीका अभिषेक कराये। (अभिपेकके समय इस प्रकार 
'कहे--)'यह बालक दीर्य और यह ख जसु (जीवित 
लाली) हो। सूर्य, हो और नकषत्र-समूहोंसहित चनम, 
'इन्रसहित लोकपालगण, ब्र, विष्णु, महेश्वर इनके अतिरि 


अन्याय देव-समूह इस कमाएकी सदा रक्षा करे सूर्य, शनि 
अकरि अथवा अनक जो कोई बलम हों, वे सभी इस 
कलको तथा इसके साता-पिताकों कहीं भी कष्ट न 
पवे अभद पक्‌ वह ख बेत वस धारण करे 
अपने बच्चे और पतिके साथ उन सातो खियोंकी भक्तिूर्वक 
पू को । पु गुस्की पूजा करके र्मी सर्म प्रतिमा 
काके ऊपर स्थापित करे गको निवेदित कर दे । उसी 
पर कृपणता छोड़कर अन्य रहण भी बस, सुर, 
रशसमूह अददि पूजन करके उन्हें थी और खौरसहित भक 
दा भोजन कराये। भोजनोपतास गुस्देवको वालककी 
रके लिये इन मनका उच्चारण काना चाहिये--'यह 
कालक दीय हो और सौ वर्षोतक सुखका उपभोग करे 
इसका जो कुछ पाप था, उसे बड़वानलमें डाल दिया गया 
जहा, रूट, कसुगण, सकन, वषु, इन्र और अप्रिये सभी 
दृष्ट हसे इसकी रक्षा करें और सदा इसके लिये घरतापव 
हो' इस रारे वाक्योक। उच्चारण केषले गुक्देवका 
कन पून करे । अपनी शक्तिके अनुसाए उन एक कपिल 
जौ दान करे और फिर प्रणाम के बा करे। त 
मृतवत ख पु गोदे लकर सदय और भगवान 
शौकरो नमस को और हदनसे बचे हुए ह्य 
“सू्दिवको जमस्कार है'--यह कहकर खा जाय। यह अत 
उदिता और दुद भी प्रात मान गया है। 

इस प्रसार कति जत्यदिनके नक्ष छोड़कर शाम 
के हेतु शुक्ल पशषकी सतम तिथियें सदा (सूर्य औः 
करका) पूजन करना चाहिये, क्योकि इस अका अतु 
कलेबला की कटे वहीं पढ़ता। जो तुय इस विधाने 
अलुखर इस जतका सदा अनु्ान कला है, वह द्यु होत 
है। (दख रके मावे) चने दस हजार वतक इस 
पचर शासन किया था। जन्‌ इस प्रकार सदि इस 
पुल, परम पावन और आयुवर्घक सप्तपीस्नपन-ब् तक 


(पुरु आलेऽव जतय च अचना हनत्‌ 
शक, सलोकातो बै नहा कि । चले च बै देख: सद फलकम्‌ ॥ 


माश स हु मा च का कवित्‌ ड बर्त कलल मा यतूणनकल बै॥ 


(ल ५२। २६-२०) 


कोए बालोऽयं यारत सुखी यि दु कशं यमु ॥ 


ज कि व शे । रश से दषे कदा कु र्द ॥ 


(व ५२। ३२-१) 


३२२ = पुरां परं पुवं भविष सर्वसोर्द्‌ + [सकिन भविष्यपुाणकू 
न _™_™_ न. 
विधान बतलाकर वहीं अन्तित हो गये। मुष्क सूर्ये बड़े-बड़े पपोष विनाशक, बाल-यृद्धिकारक तथा परम 
नेत, आपसे धन, ईश्वर (शिवी) से न और भगान्‌ हितका है। जो मुच्य अन्यचित होकर इस ब्रत-विधानको 
जनदनसे मोशकी अभिलाषा काली चाहिये'। यह ब्रत सुनता है, उसे भी सिद्धि र्र होती है! । (अध्याय ५२) 


_अचलासप्तमी '-ब्रत-कथा तथा ब्रत-विधि 


राजा युधिहिसने पूछा--भगवन्‌ ! आपने सघी उ 
फलोको देनेवाले मापसानका' विधान बतलाया था, परंतु जो 
तकाल खान करे समर्थ त हो तो वह क्या को ? खिया 
अति सुकुमा होती है, वे किस प्रकार मानक कह सहन 
कर सकती हैं? इसलिये आप कोई ऐसा उपाय बे कि 
चोड़ेसे परिसे भ नारियोकों रूप, सौभाष्य, संन और 
अ पुष्य ण हे जाय। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाणन । मै आचला- 
सणामीका अतप्त गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, 
जिसके कसोसे सब उतम फल पराण हो खाते हैं। इस 
समसे आप एक कथा सते 

गण देशम अति पवती इ्दुमती नामकी एक वेश्या 
रहती थी। एक दिन यह वे प्रतल बैठी-बैठी संसारकी 
आनवलयति (नता)का इस प्रकार सिन काले 
लगी-_ देखो । यह विषयरूपी संसार-सागर कैसा भरकर है, 
जिसमे दवत हुए जीव जत्म-मूलु-जण आदियें तथा 
जल-जनुमसे पीड़ित होते हुए भी किसी मार पार उतर नहीं 
पते। महीक द्या निर्मित यह प्राणिसमुदाय आपने किये 
गये कर्मरूपी नसे एवं कालकूपी अमस दष कर दिया 
जाता है। ग्राियके जो र्य, अर्थ, वमे रहित दिल व्यतीत 
होते है, फिर थे कहाँ यपस आते है? जिस दिन खान, दान, 
तप, होम, साध्या, पितृ्षण आदि सतम नहीं किया कला, 
चह दिन व्यर्थ है। पुत्र ख, घर, क्र तथा घन आदिकी 
सितता सारी आयु बीत जाती है और मूलु आकर घर 
इबोचती है। 


इस परर कुक निर्विल्ण--उद्दैगर होकर सोचती- 
हुई वह इती वेश्या ह सके आश्रमे गयी 
और उन्हें ऋमसकर हाथ जोड़कर कहने लगी-- 'भहाएज ! 
क न छे कषी कोई दान दिया, न जप, तप, मत, उपवास 
आदि सलकमोका अजुष्ठान किया और न शिव, विषु आदि 
क देवताओंकी आताघना की, अब मैं इस भ ससार 
जी होकर आपकी शरण आयी है, आप मुझे कोई ऐसा 
कत बतलायें, जिससे मेश उद्धाए हो जा ।' 

बिजी बोले-_' चने तम माघ सासके शुक्ल 
पक्की सरको खान करे, जिससे रूप, सौभाग्य और 
स्ति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। हे दिन एक बार 
जमकर समीक प्रातःकाल ही ऐसे नदीतट आधया 
(जलाशवपर आकर दीपदान और खान करो, जिसके जलको 
(ने सानकर हिलापा न हो, क्योकि जल मलको ग्रशनालित 
कर देल है। आमे यथाशा दान भी करो। इससे तुझा 
कल्याण होगा किक ऐसा सच सुनकर इदुमती 
अपने घर कायस लौट आयी और उनके द्राण बतायी गवी 
धिके असु उसने खान-धयान आदि कर्को समप 
किया। सणी खनके प्रभावसे बहुत दिनतक सांसारिक 
सुखका उपधोग करती हुई वह देह-त्याके क्त्‌ देष 
इरी सभी असणे प्रधान नाविकाके पदपर अधित 
हुई। यह अचलासणमी सम्पूर्ण पोक प्रशमन केवाली 
र सख-सौभायवी यृद्धि कानेवाली है। 

राजा युधे पूछा--घगवन्‌! अचलासपामीका 
हल्य के आपने जलाय, कृपाकर अब खानका विधान 


-अण पितर्‌ शक्क्ेद्‌ गिि्‌॥ (उतरव ५२। ३९) 


३.पशणका यह अध्याय मुलन (3०६८) से ऋष: मिल है। 
३. सन पुणे रथ, सर, चाह. आक, म्ह, रै अ अलक केसे विखाल है और अनेक पुराणों उन नमे 
आलण-अलग वि निश है, निते सर अला ए है। 
रोक पः भ्ठ सम्य है। मासम ल विधि पदुकके ह्वे ज होती है। इ बढ़ी सु 
रल ह क है। 


उत्व] 


दहला तचा महल » 


३२३ 


_ ने. 


ज बतलावें। 
भगवान्‌, कृष्ण योले--महााज ! पष्टीके दिला 
एकभुक्त होकर सू्यगएपणका पूजन करे। यपासममव 
समको मतल ही उठकर नरी या सरवर जाकर, 
अएगोइर आदि चेलामे बहुत सब हो आन केकी चेटा 
के । खुदर्ण, चांदी अथक तहे पे कुकी र हुई 
जती और तिलका तेल डालकर दीपक पर्लित करे। उ 
दीपको पिएर रखकर हरये भगवन्‌ सूर्यका इस अरर 
ल को 
जमो ख्याय रस्यते नषः। 
माय ममे हरिवास नमोऽ ते॥ 
रक कू पाथ मणा जनयतु सलु । 
ते रोगं च शोकं च साकी हत णमी ॥ 
जननी सर्न सामी सणि । 
सर्वदापि देवि मो रवण्ड ॥ 
+) 
तर दीपकको जलके उमर हण दे फिर आकर 
दवता और पितरा तर्पण को और चद क्सि 
अहदल-कमल बनाये | उस कमलके मध्यों शिय-र्वीकी 
स्थापनाकर प्रवपे पूजा करे और पदे आठ दलो 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सहाताज! अब मैं 
जुषाशमीअतका विधान बतलाता हूँ, जिसे कसलेचाला कपी 
जस्कका मुछ नहीं देखता इस विषयमे आप एक आख्यान 
सन। सतयुग र्भ मनुके पु राजा इल' हुए। ये अनेक 
रो तथ भतस चरे रहते थे। एक दिन वे मृगयाके प्रसंगसे 
एक हिएणका पीछा के हुए हमाल पर्वतके समप एक 
जंगलमें पहुँच गये। उस चये प्रवेश करते हो ये सहसा 
खी-रूपमे परिणत हो गये। वह यन शिवजी और माला 
पर्वका विहार-सेत्र था। यहाँ सिलजीकी यह आ थो 
छि 'जो पुरुष इस वनम प्रवेश करेगा, वह ततस हो ख हो 
आयगा।' इस करण राजा इल घी खो हो गये। अब ये सी 


मसे भलु, रि, विवस्थान, भास्कर, सवित, अर्क, 
सहलकिर्ण तथा सर्वा पूजन करे। इन नापोके आदिमे 
(उर तथा अ्ें नमः' पद लगाये। यषा 
आल नः, {ॐ रवे जमः इत्यादि । 

इस प्रर फु, धूप, दीप, मैवा तपा वख आदि 
पेसे विधिपूर्वक भगवान्‌ सूर्की पूजाकर 'स्वस्थान 
जया यह कहकर विसर्जित कर दे । बादमे त्र अथवा 
हे फे गुड़ और पृतसहित तिलचूर् तथा सुवर्णका 
ल-पकरार एक बाबा आधूषण बनाकर पाक रख दे। 
अन्त रकस उसे दकक फुष्प-पूपदिसे पूजन करे और 
बह पार दय तथा दु खोके विनशकी कामनासे क्राहमणको 
दे दे। आन्तर सुशुते प्रीयताम्‌ पु, 
हु, भकस मेरे ऊपर भगवान्‌ सूर्य प्रसा| हो 
जे र्ना करे । फिर गुरो वख, तिल, गौ और 
देकर तथा यचा अन्य हमे भोजन काकर 
उत समास करे। 

ज पुय इस विधिसे अचलासणमीको सन करता है 
उ स्य्ण माप-ख्रानका फल मरा होता है। जो इस 
मालको भिसे कडे या सुनेगा तथा लोगोंको इसका 
उपदेश करा, यह उतम लोकको अवश्य प्राण कोगा। 
(अध्याय ५३) 


तथा माहाल्य 
कपल वनय विचरण करने सगे । थे यह नहीं समझ सके कि 
मै कहाँ आ गया है। उसी समय चतरा पुत्र कुमार बुधकी 
दट उतर पड़ी। उके उतम रूपपर आकृष्ट हो बुधन उसे 
अपनी खो बना लिया। इलासे एक पुग उतार हुआ, जिसका 
नम पुव था। पुरुणकासे ही चन््रवंशका ए हुआ। 

किस दिन चुने इलासे विवाह किया, उस दिन अष्टमी 
हि चो, इसलिये यह बुधम जगत पन्य हुई। यह 
बुटी सम्यूर्ण पापोका शयन तथा उपद्रवोका नाश 
कलेवली है। 

राड्‌! अब मै आपको एक दूसरी कथा सुना रहा है-- 
देह राजाओं नगरी मिथिलाम तिमि नामके एक राजा थे। 


इसका पु कप सु था कि के सम पुल रा हे कम कलम और आग पु पि ह जनप एल 
कहा । इसी क र: सा पुणो तथा महाभारत अ उक है। 


क्र 


«+ पणणं परल पुवं भविष स्वस्थम्‌» 


(सष भविष्यपुरणङक 


चे शत्रुओदण लड़ाईके मैदानमे मा डाले गये उनकी खोका 
जाम था उर्मिला। मिला जब राज्य-च्युत एव निरत हो 
इधर-उधर घूमने लगी, तब आपने बालक और कन्याको 
लेकर वह अवा देरा चली गयी और वहाँ एक आहे 
घर कार्यकर अपना निर्वाह काने लगी वह विले पहत 
थी, गे पोसते समय वह थोड़ेसे गेहूँ चुशकर रख लेती और 
उसीसे कुस पीड़ित अपने योधा पालन काती। कुछ 
समय बाद उर्मिलाका देहात हो गया। उल पुत्र बढ़ा हो 
जया, बह अवसे मिथिला आया और पिताके रनको पुन 
आकर शासन काले लगा । उसकी बहन स्याल विवाह 
गप हो गयी थी। वह अयन रूपवती थी। अकल्तदेशके 
राजा ध्न उसके उतम ककी चर्चा सुतकर से अपन 
नी बना लिया। 


एक दिन धर्मतजने अपनी प्रिया स्थायलासे कडा 
वन्दिनि ! तुम और सभी कामोको तो कर, परु ये 
सात स्थान जिनमें ताले बंद है, इनमें तुम कभी मत खाना 
साले 'बहुत अच्छा' कहकर पतिकी बात मान ली, परु 
उसके मतम कुतूहल बना रहा। 

एक दिन जब धर्मज अपने किसी काव्य थे, तब 
'श्यापलाने एक मकानका ताला खोलकर वहा खा कि उसकी 
माता उर्मेलाकों अति भवर यमदूत बाँधकर तप्त तेलके 
कमे बार-बार डाल रहे हैं। सजि होकर स्यासलाने वह 
कमर बंद कर दिया, फिर दूसरा साला खोला लो देखा कि 
जहाँ भी उसको माताको यमदूत शिलाके ऊपर रखकर पीस 
रहे है और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार उससे तसरे 
कमको खोलकर देखा कि यमदूत उसकी मके मस्तके 
_लोहेकी कील ठोक रहे है, इसी तरह चौचेयें अति भर्वकर छन 
उसका भक्षण का रहे है, पचे लोहे सदसे उसे पीड़ित 
कर रहे हैं। छठेमे कोके बीच ईखके समान पेरी जा रही है 
और सतवे सापः ताला खोलकर देखा तो वहाँ थी उसकी 
माताको हजाएं कृषि भषण कर रहे है और वह सिर आसे 
लथपथ हो रही है। 

यह देखकर समले विचार किया क मे देखा 
कौन-सा पाप किया, जिससे वह इस दुत ऋष्त हुई। यह 


सोचकर उसने सरा चा अपने पति धर्मराजकों बतलाया। 

अरमशाज खोले-- मिये ने इसौलिये कहा था कि ये 
रत ताले कभी न खोलना, नहीं तो तु वहाँ पश्ाताप होगा। 
कुरी माने संतानके खसे रहाणे गेहूँ चुगये ये, कया 
म इस जातको नही जानती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो ? 
सह सब उसी कर्मका फल है। आहमणका धन खेहसे भी 
भ करे तो भी सात कुल अघोगतिको प्रपत हते है और 
चुर खाये हो जबतक चन्द्रमा और तारे है, तबतक नरकसे 
उद्धार नहीं होता । जो गेहूँ इसमे चुगये थे, थे हो कृषि बनकर. 
इसका भक्षण कर रहे हैं। 

सामलाने कहा--सहाताज ! मे माते जो कुछ भी 
पहले किया, वह सब मै जानती ह ह, फिर भी अब आप कोई 
देखा उपाय बतलावें, जिससे मेरी माताका नरकसे उद्धार हो 
आब । इसपर ध्ययने कुछ समय विचार किया और कहने 
लेपे! आजसे सात जभ पूर तु राहणी थी। उस 
समय तुमने अपनी सिये सथ जो बुघाष्टचीका त किया 
च, यदि उसका फल तुम संकल्पपूर्वक अपनी माताको दे दो 
खे इस संकटसे उसकी मुक्ति हो जायगी।' यह सुनते ही 
मलान खानकर अपने तका पुण्यफल संकल्पपूर्षक 
के लिये दान कर दिया जके फलके प्रभावसे उसकी 
मला भी उसी क्षण दिव्य देह धएणकर विधानमे बैठकर अपने 
हिसि स्कॉलोककों चली गयी और बुध प्रहे समीप 
हत हो गयी। 

रजन्‌! अब इस जतके विधानको भौ आप सावधान 
कोक सते--जब-जब शुक्ल पक्षकी अष्टमीको बुधवार पड़ 
जे उस दिन एकभुकत-अत काला चाहिये। पूर्वाहम नदी आदि 
कक को और हाचे जले भए नवीन कलश लाकर भ 
पित कर दे, उसमें सोन छोड़ दे और बौसके पामे पकवान 
भ रखे । आठ टिया मत करे और आठ क्रपसे ये 
आठ पवातर--ओोदक, फेनी, चौका अपूप, वटक, सेत 
कारे बने पदार्थ, सोहालक (खांडबुक्त अशकक) 
और फल, पुष्प तथा फेनी आदि अनेक पदार्थ ुपको 
िलेदित कर आदम खबे भी अपने इटि साथ भोजन 
करे। साय हो चुधाष्टमोकी कथा भी सने। बिना कथा सु 
जन न करे। चुकी एक मारो (८ रती-एक मारा) या 


उत्तर ] 


आधे मारोकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर गन, पु, वे, 
कोत यख तथा दक्षिणा आदिसे उसका पूजन करे। पके 
मन्त्र इस अकार हैं-- 

(ॐ खुधाय नमः, ॐ सोमाह्यजाय नः, ॐ 


तदनतर निम्नलिखित मत पढ़कर मूर्ति साथ-साथ 
वह भोनय-समा तथा अन्य पदार्थ ब्राह्मणको दान कर दे-- 
ॐ ुधोऽय रतितो बुध: स्वयम्‌ । 
दीयते बुधराजाय तुष्तां च बुधो मव ॥ 
(कर ९४। ५९) 
आहाण भी मूर्ति आदि प्रहणकर यह मन्य पढे-- 


«परकषक कथा एवं विधि» 


दधिघटं 
खयं च सोपनसं च करोतु शशिकदनः ॥ 
(५ ५२५७) 


इस विचिसे को बुधहयीका घत करता है, वह सात 
जलक ऊतम होता है। घन, धान, पुत्र पत्र दर 
आचय ओर देश्वर्य आदि संसाएके सभी पदार्धोको प्राप्त कर 
आस समये नययणका स्मरण करता हुआ तर्थ-स्थामयें प्राण 
लकण करता है और प्लयपर मे निवास करता है। जो 
इस विनो सन है, वह भी ब्रहमत्याद पापस मुक्त हो 
जाल है'। 

(अध्याव ५४) 


ad 
औकृष्ण-जनपाष्टमीत्रतकी कथा एवं विधि 


राजा चुधिहिस्ने कहा--अच्युत! आत दिलत पौड़ित थे। आप कृपाकर यह बतलायें कि आप माता 
(अपने जन्प-दिन) जन्म्टषी्रतका विधान बतलाकेकी देककीके गर्भसे कब आविर्भूत हुए थे ? हम सब उस दिन 
कृप को। महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार-बार मार है, हम 

अगवान्‌ कृष्ण बोले--राजर्‌! जब मधु केस सब आपकी शरण हैं। आप हम सभीप रसर हइ । उस 


म गया, उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोदमें लेकर 
रोने लगी। पिता वसुदेकजी भी मुझे तथा बलेको 
_आलिक्लित कर गड़दवाणीसे कहने लगे--'आज मेश ज्य 
सफल हुआ, जो मै अपने दो पेक कुशलसे देख रहा हैँ। 
सौभाग्ये आज हम सभी एक मिल रहे है। हमे 
'भाता-पिताक अति हर्षित देखकर बहुतसे लोग वहाँ एकत 
हुए और मुझसे कहने लगे--'भगवन्‌! आपने बहुत बढ़ा 
काम किया, जो इस दष्ट कसको मारा। हम सभी इससे बहुत 


समय तिता बसुदेकजने थी मुझसे कहा था कि अपना 
दिन इरे बता दो। 

कब मैने सधुरानिवासी जनो अगष्टका रहस्य 
लाया और कका--'पुस्वसियों। आपलोग मैरे जत्म- 
दिको खिकमें जन्माहमीके नमसे प्रसारित कोें। प्रत्येक 
रिक व्यक्ति जटी जरत अवश्य करना चाहिये। 
लिस समय सिंह राशिपर सूर्य और पृषणशिपर चरा था, 
उस भाहफ्द मसी कूण पक्की अटी तिथिको धिम 


(सपण बका सक इस मार बतलाक फल है 


पेठका्प मधुः ।ख्मः हे बसे चुषः॥(९४।४) 
जुष कैले पी पुला और ब रन क है। उनकी कसक कनेक सी है । ये चे हे मश तलवार, ढाल 
गदा और कुहा धारण के रहो है तथा विहर सहे है। 
३, ता तष उविरास नते चुप टिका गया है, पर पाठ-पेद अधिक 
१ । जाए झे पडी तथा रे री स्कु कसे गी है। इस कु, युति और विशि 
स र्त सम्किकण देखता है। 


३२६ 


जुं प पुल भि सर्व्व» 


( संक्षिप्त भविषयपराणाङक 


न 


रोहिणी नसे मेर ज हुआ! । बसुदेवजौके दरा माता 
देवकीके गर्भसे मैने जनम लिया। यह दिन ससे जामी 
नमसे विख्यात होगा। प्रथम यह रत मधये प्रसिद्ध हुआ 
और बामे सभी लोके इसकी प्रसिद्ध हो गवी इस मतके 
कसेसे संसारम शासि होगी, सुछ रा होगा और ऋचिवर्ग 
ेगएहित होगा।' 

“महाराज युधिषटिरने कहा--भगवन्‌ ! अब आप इस 
जतका विधान बते, जिसके केसे आप रर होते ै। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सहाराज ! इस एक ही 
ते कर लेनेसे सात जके पाप ट हो जाते है। बके 
पहले दिन द्तधावन आहि करके मतका नियम प्हण करे। 
तके दिन मधयहये खानकर माता भगवती देककीका एक 
सू्तिका-गृह बनाये । उपगम और वनमाला आदिसे 
सुशोभित करे। गोकुलकी भाँति गोष, गोपी, पण, मू, 
शङ्क और माल्य-कलश आदिसे समाचित तथा अलंकृत 
सृतिका-गृहके द्वापर रक्षाके लिये सङग, कृष्ण छाग, मुशाल 
आदि रखे। दौवालॉपर समक आदि मिक पि बना 
दे।पहीदवीकी भी नवध आहिके साथ स्थापना करे । इस 
रकार यधारक्ति उस सूतिकृहको विभूषतकर बचे 
पर्दे ऊपर मुझसहित अर्पसुणावस्थाचालनी, तपिनी ला 
देवकीकी प्रतिमा स्थापित को । प्रतियाएँ आठ रकी होली 
है--खर्ण, चांदी, ताप, पीतल, मृतिका, काहकी, सणिमवी 
तथा चित्रमयी। इसे किसी थी वलुखी सर्वलकषणसतयत्र 
तिमा बनाकर स्थापित करे। माता देककीका स्तनपान करती 
हुई बालखरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलैगके ऊपर 
स्थापित करे । एक कन्यके साथ माता यशोदाकी रिमा भौ 
हाँ स्थापित की जाय। सूतिका छे ऊपरकी चितिकोंगे 
दवता, ग्रह, नग तथा विधाधर आदिकी मूरा हाचे 
कुर्क हुए बनाये। वसुदेवजोको भी सुतिकागृहके 
जहर खङ्ग और दाल चारण किये चतित करना चाहिये। 
असुदेवजी महष क्यपके अवतार है और देवकी मता 


हिली जलदेवजी शषकागके आवतार है, ननदवावा 
'दक्कपआपतिके, यशोदा दितिकी और गर्गमुनि महामीके 
आका है। कैस केका अवतार है । कैसके पाको 
सूले आस-पास निया चित्रित करना चाहिये । 
जी, हाथो आदि तथा नाचकरी-गाती हुई अफातओं और 
जाकी अतिमा भी बनाये। एक ओर कालिय नागको 
कके इदे स्थापित को। 

इस अकार अत्य रमणौय नवसूतिका-गूहरें देवी 
दको स्थापनका भिसे ग्ध, पुथ, अकषत, धूप, 
जियल, दहिम, कक, बीजपूर, सु, नागी तथा परस 
आहि जो फल उन देशमें उस समय प्राप्त हों, उन सबसे 
'पूजनकर माता देवकीकी इस प्रकार प्रार्थना को 
गायः किरः सततपरिवृता लेणुवीणानिनादै- 

अंकरदर्शकुष्कापसकृतकौ: सेब्यघाना पुरीः । 
द साले या मुदितमना पुरी प्याले 

सा दी देवमाता जपति सुषदा देवकी कानू ॥. 

(र ५५।४२) 

पे चारों ओर किलर आदि अपने हाथो णु तथा 
अन्‍्ा-काघोके दाण खुति-गान कर रहें है और जो 
अका, आर्श, मङ्गलमय कलरा तथा चवर हाथमे 
किये क्रे मुनिगण सित हैं तथा जो कृष्ण-जननी 
लि बिके हुए पलप विमान हैं, उन कमनीय 
स्वरफकाली सुवदना देवमाता आदिति-स्वरूपा देखी देवकीकी 
जब हो।' 

उस सम यह ध्यान केकि कमलासन लप देवकीके 
चरण दबा रही हों। उन देवी क्षक रघो पह 
काच सतत नमः ॥ इस मरे पूजा करे। इसके बाद "ड 
दकल नमः, ॐ सेवय नयः, ॐ बलणद्ाय नः, ॐ 
कृष्णाव नयः, ॐ सुभा नमः, ॐ मनाय नमः तथा 
ॐ योदा सः" इन नम-मनोे सबका अलग-अलग 
पून करे। 


दषे से गाने जदकृे। मि घां केरे । 
कि 


न] 


२-आजलुलावली बतु फला और प्र, सुख पढेको माला तथा तुलसोपकमिकित विधि पुष्य पालक भी 


लमल, उषा और बैरे साला करा गय है। 


ऊर्व ] 


की उति रतं हीरक विधान » 
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mmm sans 


कुछ लोग चाद्रमाके उदय हो जानेपर चन्रमा अर्घ 
रदान कर हरिका ध्यान के हउ रित म्हसे 
हरिका ध्यान कस्ला चाहिये-- 


“द्याय यज़सब्यवाप यपत गोका सो नभः इस 
मसे अनुलेपन, अर्घ, भू, दौप आदि अर्पन को। 
तदनतर "वशवाय विय वि्सन्धयाय विश्पत्वे 
जोकि्ाय नभो नघः।' इस मने ध निशेदित को । 
दोप अर्पण कसेका म इस प्रकार है रेप 
अर्पपतये धर्षसम्पकाय गोषि्दाथनघो नघः । 

'इस प्रकार वेदीके ऊपर रोहिणी-सहित नर, लेश, 
देवकी, नद, यशोदा और बलदेकळीका पूजन करे, इससे 
सभी पापे मुत हो जी है। चत्रेदपके समय इस मसे 
चनक अर प्रदान करे 


न] अरु । 

गार्य शादो रोहिप्पा सहितो मस ॥ 

(ल ५५५० 

आधी रो गुड़ और चते बस ेर्धातकी आहति देकर 
दीक पज करे । उ क्षण नामकरण आदि संस्कार भी 
कले चाहिये। नवके दिन पाताल मेरे हौ समान 
गवली भी उत्सव करना चाहिये इसके अनन हमको 
जोडन करक कचो थे परीयताम कहकर यधाशक्ति दक्षिण 
दे चाहिये और यह मय थी पढ़ना चाहिये-- 

द देवं देवकी देवी वसुदेबादजीअनत्‌। 

जर रहो गय तस यने नपः 

(र ५।६७) 

इसके बाद आहणोको बिदा करे और आहण 
केशि शिव चाशु 

परमसन ! इस प्रकार ओ मे भक्त पुरुष अधवा नार 
के देककीके इस महोत्सवको प्रतिवर्ष करता है, वह पु, 
संतान, आरे, घन-धानय, सदगृह, द आपुष्य और ज्य 
तथा सधी रचो रात करत है। जिस देशे ह उत्सव 
>किस जाता है वह ज-मएण, आवागघनकी व्याधि, पृष 
तथा हैते-भीति आदिका की भय नहीं रहता। मेष समयपर 
का काले है। पादु । जिस घरों यह देवत किया 
कल है, वहाँ अकालमल नह होती और न गर्भपात होता है 
तथा वै, दाय एव कलह नहीं होता। जो एक बार भी 
'इस अतो कराता है, वह विष्णुलोकको प्रा होता है। इस 
के केवले ससे सधी सखो भोगकर अन्ते 
कि्जुलोकमे निवास करते है। 


(अष्याव ५५) 


= 
दूवाँकी उत्पत्ति एवं दूर्वा्टमीत्रतका विधान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- महाराज ! भादपद मासके 
शुक्ल पक्की अष्टमी तिथयो अत्त पवर रहीत 
होता है। जो पुरुष इस पुष्य ू्ाटीका शरदावक त करता 
है, उसके वंशका कय नहीं होता। दूवकि अङ तरह 
उसके कुलकी वधि होती रही है। 

महाराज सु पूछा--लोकनाथ ! यह दूर्क 


कहते उत्र हुई ? कैसे चिप हुई तथा यह क्यों पवित्र मान 
गवी और लोकमे दन्य तथा पूय कैसे हुई ? इसे भी बतानेकी 
कृप्‌ को। 

भगवान्‌ रीकृष्ण बोले--देवताओंकि द्वार अमृतकी 
के लिये की खरे मचे जानेपर भगवान्‌ विष्णु 
अपनी जंापर हायसे पकड़कर मन्दराचलकों धारण किया 
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«ण पर पुव विच सर्वतस्‌ + 


( संक्षितत भविष्यपुराणकू 


था। मल्दराचलके वेगसे भ्रमण केके कारण रे विष्णु 
वासके जो रोम उड़कर समुहे गिर थे, पुन: समु 
'लहरोदाश उछले गये वे ही रोम हरित वर्णके सुर एवं सुभ 
दूलकि रूपये उत्पन्न हुए। उसी द्वप देवकओने मन्दन 
उफ अभतका कुम्भ रखा, उससे जो अमके बिन्दु नि, 
उनके ससे बह दूवा अजर-अमर हो गयी। वह देवताओंके 
लिये पिता तथा वन्य हुई। देवताओंने भाडपदकी शुक्ला 
अष्टमीको ग, पुष, भूप, दीप, मैव, सर्ज, नारिकेल, 
दक्षा, कपित्थ, नार, आध, बीजपूर, दहिम आदि फलों 
तथा दही, अकषत, माला आदिसे निप्र मनात उसका 


था याणि संता देहि स्वपजरापरे ॥ 
(ष ५६। ९३-९३) 

'देकताओंके साथ ही उनकी पियं तथा अपसर भी 
उसका पूजन किया। मर्ललोकये वेवी, सीता, दमयत 
आदि सिये दरण भी सौधाग्ददायिनी यह दूर्वा पूजित 
(ददि) हुई और सीने अपना-अपना अट प्रप किया। 
जो भी नार खाकर शदवस धारणकर द्वक पूजन कर 
'लिलॉपिट, गोधूम और सपतघान्य आदिका दानकर रमणको 
जोडन कणी है और दासे इस पुण्य तथा संतानवारक 
दूाटमी- तको करती है वह पु, सौधाप्य--घन आदि सभी 
को कर बहुत कालतक संसारो सुख भोगकर 
आते आपने पतिसहित स्य जाती है और प्रलपपर् वहा 
वास करी है तथा देवकओंके दण आनन्दित होती है। 
(अष्याष ५६) 


मासिक कृष्णाष्टमी '-ब्रतोंकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! अब आप समसत 
पप तथा भयोके नरक, धर्षद और भगवान्‌ शौकरके 
ऑतिकारक मासिक कृषणाहो-तोके विधानका ण कों । 
सार्मशीर्ष सासकी कृषटीो उसके नियम हकर 
सिेलिय और रोषित हो गुरुकी आजञनुसार उपवास को । 
मध्याहे अनतर नदी आदियें सहनकर गनध, उतम पुष, 
गाल धूप, दौप अनेक प्रे वेच तथा तूल आदि 
उपचारे शिवाङ्गा पूजनकर काले विलो हवन करे। 
इस मासमे शकरजीका पूजन को और गोमूइ-पातकर रि 
भूष शयन को, इससे अतिरा्र-पक्क फल आप होला है। 
पौष मासकी कृषणाशभीको शब्पु नमसे महधा पजनकर 
पत शन कलसे वाजपेय यका फत र होता है। माघ 
माकी कृणमीको महेश्वर नामसे भगवान्‌ शंकरका 
पूजनकर गदुध आशन केसे अनेक यज्ञॉका फल पराल 
देता है। फालुन मासकी कटी महादेव नामे उनका 
समकर तिल भाग कलसे आठ सूपे फल रा कसले स युक यडा फल हता है।इस प्रकार 


हे है। चैत्र मासकी कुटे स्थाणु नामसे शिवका 
परलकर यवका भोजन बेस आधे यइ फल मिलता 
। धरा गा कृाटमीमे शिव नर इनका पूजनकर 
उगे कुलोदक-चाव कलसे दस पुय यशे फल 
लता है । जे मासक कृणेति नसे भगवान्‌ 
'शैकरका पूजनकर गोणैगजलका पान करसे लाख गोदानका 
फल चिलता है। आशा माकी कटे प नामे 
करका प्नकर गोमय जनकलाल दस लाख वर्षस 
५ अधिक समयतक रु्रलोकमें निवास कला है। आवण 
सी कटे थ नायसे भगवान्‌ शैकरकी पूणाकर 
खय आ् न कलसे बहुत-सा सुबर्ण-दान किये 
जा पडका फल घिलता है भद मासके कटी 
कना इसकी पूजाकर एव बिल्वक भक्षण कलस 
रनक फल मिलता है। आशिन मासकी कुटी 
भव कामे घगवान्‌ शंकरका यजनकर तप्दुलोदकका पान 
केसे सो पुष्क यडा फल आ होता है इसी प्रकार 


प रनने भिज शोपा एकु मूत बत है इसको पहि ता अछि रन म्म्‌, अय 
(९, नापु, सुण १४ । १३६, त-बु अ बहुत विरे है । विशेष कीक लिये उ घी ख चाहिये या 
णके अनुसार ही विके सी शिव की है। अलः अडे ता रको उसको उचा विशेष कल्याणकारी होती है। 


जत] 


+ अनाहृपी-तकी कचा एवं विधि » 
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कार्तिक मासली कुणी र नमसे भगवान्‌ संकस्की 
भिसे पूजाकर त दही भशन करलेसे अिडोम य़ा 
फल परा होता है। 

'इस प्रकार बारह महे शिका पूजन कर अके 
शिवभक्त ह्मणो पूत, रा्कयुकत पायस घोजन कराये 
तथा यथा सुवर्ण, वख आदि उनको देकर स्र करे। 
कले तिलसे पूर्ण बारह कलर, छता, जूता तथा यख आदि 
आहाणोको देकर दूध देनेवाली सवत्सा एक कृष्ण वर्की गौ 
भी महादेवजीको सिवेटित को । इस मासिक कृष्णहपी-खतको 


जो एक वर्षतक नरन कराता है, वह सभी पापस मु होकर 


जम ऐपत करता है और सौ र्प्त संसारके 
आन्दो उपभोग करल है। इसी का अतु कर इ, 
चद अ तया विष्णु आदि देवताओंने उतम-उतम पदोो 
पत किया है। जो खो-पुरुष इस तको भकिपर्वक करत है 
जे उत्तम बिनय बैठकर देवताओं लुत होते हुए 
(शिवलोकम जते है और भगवान्‌ शैकरके ऐसे सम्पन्न हो 
जे है। चहं आठ कल्पपरत निवास करते हैं और जो इस 
बके माहा्यको सुनता है, वह सभी पापो मुक्त हो 
जाल है। 

(अध्याय ५७) 


अनधाष्टपी-ब्रतकी कथा एवं विधि 


भगवान्‌ औ्रकृष्णने कहा--महाराज | रचन कालन 
अदाजीके महतोजसी अत्रि पुरके उस हर । अतिक 
भर्या नाम था अमसूपा, वह महान्‌ भाष्यरालिनी एवं 
पला थी। कुछ कालके बाद उनके महेन पुद दत 
हुए। दत महान्‌ योगी थे। ये विणे अंशे उत्र हुए थे। 
इलका दूसरा नाम था अनघ। इसकी भर्या कम था कदी। 
जहाणोकि सभी गुणस सम्पन्न इनके आठ पुत्र थे। दत” 
क-म थे तथा नही लक्की रूप थौं। दक अनी 
भर्या बदके साथ योगाध्यासमें लौन थे, उस समय जंभ 
नामक दसे पीड़ित तथा पराजित देवता विसे सवत 
इलके आश्रमम आये और उन्होंने इनकी शरण पहन कौ। 
दारयन इतके साथ उन सभी देवताओंको अपने 
चोगबलसे अपने आश्रमे रख लिया और कढा--'आपलोग 
तिर्भय तथा नित होकर यहाँ रहें" देवगण आलल स 
हो गये और वे वहीं रहने लगे। 

द-समुाय भी देवताओंको खोजते-खोजते इसी 
आशरमपर आ पहुँचा। वे हष ललकारकर करने 
लगे--'इस सनकी पलको पकड लो और यह साया आक्रम 
उनाड़ डालो ।' यह कहते हुए दैन आरे घुस गये और 
उनकी परको उठाकर अपने सपर रखकर चल पड़े। 
ल्वीन सपर उठाते ही सभी दैत्य ही हो गये और 


दती दृष पेसे थे सभी ल्य भागने और नह होने लगे। 
देवि भी उ माना ऋष्प कर दिया निशेष्ट होकर 
दैन हाहाकार काने लगे। दमुन रावस हँ परलय 
मच गया। इदि देवताओंने सभी असरको पित कर 
हिया और किर ये सभी अपने-अपने लोक चले गे तथा 
पवत, आदे रहने लगे। देवकओंने उन भगवान्‌ 
दरेक महिमा और प्रभावको ही इसमें कारण मना। 
_दकेपजी भी संसारके क्याणके लिये कर्ध्यबाहु होकर 
कठिन तपस्या करते लगे। के योगमार्गका आश्रय लेकर 
घ्ढन- समाये स्थित हो गये । इसी प्रकार समधि उन्हें तीन 
हजार वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन साहिष्णतीके राजा 
एति रौर उनके पास आया और रत-दिन 
उसकी सेवा करने लगा। दत उनकी सेवसे आत प्रसन्न हो 
जये और उषम उसकी याचनापर उसे चार घर प्रदान 
किये--पहला यर था हजार हाथ हो जा, दूस घरे सारी 
पको आधर्यसे बाते हुए धर्मपू्वक पृथ्वीका शासन 
कला । तसर बरसे लड़ाईके मैदानमें किसीसे पराजित न होना 
त चौथे बरसे भगवान्‌ विष्णु हाथो मृत्यु होना। 
ज्ञेय! योयाध्वासमें लीन उन दमुन 
रीज अश्टसिडधयोंसे समित चक्तव्ती-पदवाले 
स्यो रन किया। कार्ीराने भी सपत 


(ह अनष सके सम है। इसका वर्णन औत्यरवत ६।१८। हर, ह $॥ ६ । ९०, दुः ९०। १०३, मक ४७।७ और 
लुः ५४।९। १ आदि पुम आप है । इसे रेम या, क त्रय एक क जेटी ह। 


इ 


= परं पुवं भवि सर्वस्य + 


(संक्षि भविष्यपुताणक् 


वसुमती धर्मपूर्वक अपने अधीन कर लिया। यह सब 
उसके हजार बाहुओंका प्रभाव था। यह अपनी मारा 
ये साध्यमसे ध्वजावाला रथ उत्पन्न कर लेता या । उसके 
अभावसे सभी पमे दस हार यज्ञ र होते रहते थे। उन 
'यज्ोकी वदया, यूप था मण्डप आदि सभी सेके रहते वे। 
उनमे रुर दक्षणाएँ दी जाती थीं। विमाने बैठकर सभी 
देवता, गर तपा अपप पृथ्वौपर आकर यकी रोधा 
'बढ़ाते रहते थे। नारद नामका गर्व उसके यकी गाया इस 
कार गाया करता था-- काके पराक्रम बात सुस 
यह पता चलता है कि संसारका कोई भी राजा उसके समान 
य, दान तथा तप नहीं कर सकता साले द्री केवल वही 
दाल, तलवार तथा धुष-बाणवाला है। जैसे बाज पक्ष 
अत्य पक्ष डरते अपने समीप हो समझते है, कैसे ही अन्य 
राजा लोग दे ही इससे भय खाते हैं। इसको सपि कौ 
नह नहीं होली, इसके राज्यों न कहीं शोक दिखावी पढ़क है 
ज कोई लातत ही। यह अपने प्रचावसे पृथवी रम्यक 
अजाओका पालन करता है।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुन: चोले--नरि | कार्तकर्व 
इस पष्प पचासी हजार वर्क अखाष्ड शासर करता 
रहा। चह अपने चोगवलसे पशुओका फलक तथा खेतका 
रक्षक भी था। समपलु! मेघ यमक यटि भी काला था। 
पुवी मरे आधातसे कठोर लचायु्त आपनी सहसो 
भुजाओद्रण यह सके समान उ्सित होता था। उपने 
अपनी हजार भुजाओंके बलसे समुएको मथ डाला और 
जागलोकमें कटक आदि नागको जीतकर वहाँ भी आपनी 
नगरी बसा ली। उसकी भुजाओं समके उत होने 
पातालयासी महान असर भी निष्ट हो जाते थे। बढ़े-बढ़े 
नाग उसके पराक्रमको देखकर सिए नचा कर लेते ये। सधी 
को उसने जत लिया। अपने पराक्रमसे शवणे थी 


उसने अपनी माहिती नगे लाकर बंदी बना रखा था, 
किसे पुलल्य ऋ छाया एक चार भूखे -प्यासे चित्त 
(अदेव) को राजा करीरे समस्त सदा 
दएको दनम दे दिया। इस प्रकार कह कीन बड़ 
पै एवं गुणवान्‌ राणा हुआ था। 

जगच भगवान्‌ अनघ (दाय) से घर राणक 
र पोक इस अनपट -मतो रत 
हा । अपको पप कहा जाता है यह सीन प्रकाएका होता 
हकक, वाचिक ओर मानसिक । याह अनी विविध 
फेक न्ट कलेवल है, इसलिये इसे अनघ कहते है।इस 
जके रवसे अष्टि ऐक्य (अणि, महग, लि, 
क, सिम, शल, घरि तथा सरवकमावसपिता) 
ण कर लेन मात विनोद ही है। 

सहाराज युधिहिएने पूछा --पुण्छा्ष। रजा 
र्वी द्राण रत यह अनपा्टभी-बत किन 
तोके दा, कय और कैसे किया जाता है? इसे आप 
तलक कषा को 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- राजन्‌ । इस तकी विभि 
'इस रा है--सर्मशीर्ष गे कण्ण पशकी अटी 
कुस ख-वकी मा बनाकर भमपर स्थापित कती 
चहिये। उं एके सभ्य एवं शिप अनप 
(देय) को सा दूये अनधा (लकष) की भवना 
कल चाहिये और ऋषेदके किसे" पा काली 
ऊिवे। पूजामें फल, कनद, शग सामी, बे विविध 
पि पु उपयोग काना चाहिये। दीपक जलाना 
चाहिये तथा महो एव ब्यु-बाव्यकोको भोजन कराना 
चहिये । इस कार चूजा केवल सूर पे मुक्त हो 
जाल है, रषी आ करता है तथा भगवान्‌ विष्ु उसपर 
अस्त हो खाते है। (अध्याय ५८) 


चुर्‌ 


दवी जल-कचा » 


३३१ 


सोमाष्टमी-अ्रत-विधान 


भगवान्‌ औकृष्ण योले--पहाराज ! अब मैं एक 
दूसरा वत बतला रहा हैँ, जो सर्वसम्मत, कल्याणप्रद एवे 
'शिवलोक-प्रापक है। शहत पक्षको अहमीके दिन यदि 
सोमवार हो तो उस दिन उमासहित भगवान चतरूइका 
पूजन करे। इसके लिये एक ऐसी प्रतिमा साप करनी 
चाहिये, जिसका दक्षिण भाग शिवरूप और चामभाग 
उमा-सवरूप हो। अन्तर विधिपूर्तक उसे पमत खन 
ककर उसके दक्षिणभागे र्क चबा उपलेपन 
करे। श्वेत तथा रक्त पुथ चढ़ाये और पूय पकाय गये 
जा भोग लापे । पचस प्रस्यलित दीपको उपहित 
भवान च्रूइकी आरती को। उस दिन नहर शकर 
दसे दिल रातः इसी प्रा पूजन साप कर तल तथा पौस 
हन कर ब्रहाणोंको भोजन कराये। पारकि सपहोक 
आहाणकी पूजा को और पिततोंका भी अर्चन कोे। एक 
वर्क इस प्रकार ब्त करके एक वरिकोग तथा दूसरा 
चतुष्कोण (चौकोर) मण्डल बनायें। प्रिकोणमें भगवती 
र्ती तथा चकोर ममे भगवान्‌ शबरो स्थापित को। 
तदन्त पूवो विके अनुसार पार्यत एव शकी पूजा 
करके चेत एव पीत वसे दो वितान, पताका, घट, 
'भूपदाबी, दीपमाला आदि पूजनके उपकरण ब्राह्मणको सित 


करे और सधाशक्ति आहाण-घोजन भौ कराये ब्रहमण- 
दसक वख, आभूषण, भोडन आदिसे पूसगकर पचीस 
लित दौपकोंसे चीर-धीरे नोशजन करे। इस प्रकार 
अकिपूर्वक पच वर्योतक या एक वर्ष ह ब्रत करसे मती 
सहित शिवलोकमें निवास कर अनामय पद आपत करता 
है। जो पुरुष आजीवन इस रको करता है, वह तो सात 
णू हो हो जाता है। उसके समीप आपत्ति, शोक, ज्वर 
आहद कमी नहो आते इतना विधान कहकर भगवान्‌ रकण 
पः बोले--महाताज ! इसी प्रकार रविवार-युक्त अष्टभीका 
ज करत होता है। उस दिन एक परतिमा दक्षिण भगम शिव 
ओर काम भागे रवती पूजा करे। दिव्य पगे भगवान 
को और सुवर्णे वतको अलंकृत करे । यदि रमी 
सुषा न हो सके सो सवर्ण ही चढ़ादे। चदनते भवान 
हलको और कैकुससे देवी पार्वतीको अमल करे। भगषती 
रती लाल यस और लाल माला तथा भगवान्‌ शको 
मा निदि कर ने पतप पदार्थ दित करे । ष 
झा विधान पूर्वत कर पाएण गध्य-पदायोंसे करे। अधप 
पा करणा चाहिये । इस बतको एक व्ष अधवा लगाता 
चच व्ष केला सूर्य आदि सोकॉमे उम भोगको प्रा 
आते परमपदक प्रा करता है। (अधयाय ५९) 


ee 


श्रीवृक्षनवमी-त्रत-कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सहाराज ! देवता और 
दो जब सपुड-मन्धन किया था, तब उस समप समु 
निकली हुई लक्षक देखकर सधी यह इचछा हुई कि मै 
हो सक्षी प्राप्त कर सै। सकी घो लेकर देवता 
और दैलयोंमे परस युद्ध होने लगा। उस समय सीने कुछ 
कैसे लिये विल्ववृक्षका आश्य प्हण कर लिया। भगवान्‌ 
मुने सभीको जीतकर लक्ष्मौक वर्ण किया। सक्षी 
'बिल्ववृक्षका आश्रय ग्रहण किया था, इसलिये उसे औवृक्ष थी 
कहते है। अतः भद मासके क पकी नवमी तिथि 
आतृ -मवमीबत करना चहिये । सदे समय भिूर्वक 
अनेक पुं, गश, वख, फल, तिलपिट, अक्र, गून, 


पूप तथा मा आदिसे किशलिशित मने बिल्यवृक्षकी 
पूछ करे 

अवस नमसे क्ष िवयल्लभ। 

सिलि कृत्या सौरे भव ॥ 

इस विधिले पूजा कर रोशी सात रशणा कर उसे 
कम करे । अनत करह्मणघोजन कराकर ची षतम्‌ 
ख ककर र्न कर तदन से थी तेल और नपे 
दहित बिना अके संयोगसे तैयार किया गया भोजन, दही, 
न, फल आदिको मिक पमे रखकर मौन हो ग्रहण करे 
इ कार भक जो पुरुष या खो रीका पूजन के 
है, अचर्य हो सभी सतियो रा करते है। 
(याय ६०) 


३३२ 


= पुरां परपु भध स्वसोख्यदम्‌« 


[सिप भविष्यपुराण 


च्वजनवमी-्रत-कथा 


श्रीकृष्ण बओले--महाणज ! भगवती 
दु्द्ाय महिपासुएके वघ किये जानेपर द्ये परवचा 
स्मएग कर देवताओंके साथ अनेक सं्राम किये। भगवळने 
भी र्मी शके लिये अनेक रूप धारण कर लो सहार 
किया । मिषु पुत्र रतु बहुत लम्बे समयतक घोर 
[तपल्या कर बह्माजीको प्रसन्न किया और रहे र्र होकर. 
उसे तीनों लोकोका यन्य दे दिया। उसे वर प्रका देको 
एक्क्रीत किया तथा इतरे साथ युद्ध केके लिये 
आमगवकीपर आक्रमण कर दिया। देवताते देखा कि 
दा युके लिये आ रहे है, तब वे भी एकलित होकर. 
देन इनकी अध्यक्षा युके लिये आ डटे। घोर बुद्ध 
ए हो गया । दालवोंने इतना भयकर युद्ध किया कि देवगण 
रण छोड़कर भाग गये। हैस रतासुर आमणयतीको अफे 
अधीन कर रज्य करे लगा। देवगण वहाँशे भागकर 
ककु गये, जहाँ भववल्लभा दुर्ण निवास करली है। 
चषा भी नवदुगकि साथ वहाँ विशाजमान रहती है। वहाँ 
दवतां महालशी, न, शेक, शिवू, महा, 
अणी, रला, वही और हीइ नी दु 
भक्तिपूर्वक सुति करते हुए कहा--'भगवति। इस घोर 
संकटसे आप हमा रक्षा को, हमारे लिये अब दसय कोई भी 
अवलब्य नहं है।' 

देवताओंकी यह आर्त वाणी सुनकर कीस चुआओंगे 
विभिन्न आयुष धारण किये सिंहारूदा उकदुगकि साथ कुसारी- 
सरूपा भगवती प्रकट हो गयी। तदनतर परम पशाकरमी और 
हाजीके वरदानसे अभिमानी आय अबरहण्य प्छ 
दैगण भी यहाँ आये, जिनमें इरा, गुसकेली, म्य, 
नए, कुछ, पुलोमा, शरण, शस, दु, इल्कल, नमुचि, 
भौम, यतपि, चेतुक, कलि, मायावूत, बलबन, कैटथ, 
कालित, राहु, पौण्ड आदि दैत्य मुख्य थे। वे अन्‍्वलित 
अप्रिके समान तेजसी, विविध वाहनोपर आरुढ अलेक 
अकाएके शख, अस और ध्यजाओंको धरण किये हुए चे। 
उनके आगे पणव, मे, ोुख, र उपल, डिलविम आदि 


के बज ये ये। दल्न यु आय कर दिया और 
भगवलीफर रा, शूल, परिप, प्र, राक्ति, तपर, कु, 
शा, गद, मुहर आदि अनेक आमुधोकी षटि के लगे। 
गवली भी षस रवत हो दोका संहर के लगीं। 
उनके ध्वज आदि होक बलपूर्वक छक देवो सप 
हिरा । षभ हो उन्होंने अन्त दया नाश कर दिया। 
रारे कब्ठको पकड़कर पृथ्वीपर पटककर त्रिशूलसे 
उसका हदय विदीर्ण कर दिया। बचे हुए दयन बहस जान 
चाकर भाग निकले। इस प्रकार देवीको कृपासे देवताओंन 
हिज प्राकर कु आकर भगवतीका विशेष उत्सव 
म । नगर लरे और ओह अलंकृत किया गया। 
रडत! जो नवमी तिथिको उपवसकर भगवतीका उत्व 
कर है तथा उन्हें ध्वज अपण करा है, बह अवश्य ही 
विज होता है। 

महयन ! आब इस ग्तकी विधि सुनिये। पष माके 
कल पशष वमौ विधिक खामकर पूजे लिये पुथ अपने 
के चुने और उनसे सिंहवाहिनी कुमी भगयतीका पूजन 
के साथ ही विविध घ्नाओको भगवतीके सुख स्थापित 
के और मालती-पुण, धूप, दप, व, ग, घन, विविध 
'कल, माला, वख, दि एवं विना आगि सिद्ध विविध भक्ष्य 
भगवतीको निवेदित करे एवं इस मको पढ़े-- 

रु भगवती कृष्णां हं न्षालिनीम्‌ 

अरो शिवां रात्रि सर्वक्षपकरीप्‌॥ 

--किर कुमारियों और देवीभक्त बरह्मणोंको भोजन 
कराये, मर्थ को, उपवास कर या भतू एकभुक 
सहे। इस कासे जो पुरुष नवमीको उपवास करता है और 
्वजाओंसे भगवलोको आलंकृत कर उतकी पूजा करता है, 
उसे चेर, अभि, जल, राजा, रा आदिका भय नहीं रहता। 
इस नवमी तिवो भगवतीने विजय रत की थी, अतः यह 
जी इहे बहुत य है। जो नवको भपक भगवतीकी 
पू कर इरे ध्वजारेपण कराता है, यह सभी प्रकारके सुखोंको 
गकर अन्ते कलक प्राप्त होता है। (अध्याय ६१) 


षान और फल » ३३३ 


डल्का-नवघी-ब्रतका विधान और फल 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओले--महाणज ! अब आप 
'उल्का-नवमी-बतके विषयमे खुनें। अन मासके शुक्ल 
पक्षकी सवमीकों नदीये खामकर पितृक विधिपूर्वक 
अर्चना को। अनन्तर गर, पुण, पूप, नध आदिसे 
(ैव-पिया चामुष्डादेवीकी पूजा के, तदनन्तर इस मनसे 
हाथ जोड़कर सुति करे 
सहिष्ति महामाये चामुण्दे मुण्छमालिनि । 
'्पमारोष्यविजयी देहि देवि नमोऽ ते ॥ 
(व २।५) 
इसके बाद यधाशक्ति सात, पाँच या एक कुलको 
भोजन कराकर उन्हें नैला कैचुक, आभूषण, यस एव दक्षिणा 
आदि देकर संतुष्ट को। अद्धासे भगवती प्र होती हैं। 
अक्र भूमिका अभ्युक्षण करे। तदन्त गोका चा 
लगाकर आसनपर बैठ आय । सामने पा रखकर, जो भी 


भोजन बना हो सारा परोस ले, फिर एक मुट्ठी तृण और सूखे 
हे अहि प्रप्वलित कर जितने समयतक प्रकाश रहे 
उतने समे ही भोजन समक कर ले। अप्रिकेशात् होते 
हो भोजन करना कद कर आचमन करे। चमुष्डाका हयम 
नकर सतपूर्वक परका कार्य करे । इस प्रकार प्रतियास 
कर वके समाप्त होनेपए कुसाऐ-पूजा कर तथा उं बस, 
आभूषण, भोजन आदि देकर उनसे क्षमा-याचना करें 
उ सुवर्ण एव गौ दान करे। हे पार्य ! इस प्रकार जो 
पु उल्ा-नवमीका त करता है, उ शा, आ, राज, 
चे, भूल, भेत, पिशाच आदिका भय नहीं होता एवं युद्ध 
आदियें उसपर शाखोका प्रहार नहीं लगता, देवी चामा 
उसकी सर्व रक्षा करतौ हैं। इस उल्का-नवमी-्रतकों 
करनेवाले पुरुष और खी उल्कसकी तरह तेजसी हो जाते है। 
(अध्याष ६२) 


ae 
दशावतार-ब्रत-कथा, विधान और फल 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-“एजन्‌! स्पपुणके 
र भु नामके एक ऋषि हुए थे। उनकी चारा दिव्या 
अतत पतिता थीं। वे आक्रयकी रोधा थीं और निस्तर 
गृहकर्म सलपर रहती थी। थे महि भुरी आजका पालन 
करती थीं। भगी भी उनसे बहुत रस रहते ये। 

किसी समय देवासर-संशममे भगवान्‌ विषु छत 
अपुरो महान्‌ भय उपस्थित हुआ। तब वे सभी असुर महि 
भूक शरणमे आये। महि भग अपना अगिहो् आदि कर 
अपनी भार्याकों सौफकर रुपये संजीवनीचिद्याको प्रात केके 
लिये हिमालयके उत्तर भागय जाकर तपसया कले लगे। वे 
भगवान्‌ शंकरकी आना कर संजीलनी-विदाक प्राप्त कर 
दैल्यपाज यलिको सदा विजयी काना चाहते ये। इसी समय 
गरर चढ़कर भगवान्‌ विष्णु कहाँ आये और दोका यध 
करने लगे। क्षणभरे ही उ दैवो संहार कर दिया। 
भुक पक्की दिव्या भगवा शाप देके लिये उत हो 
गयी उनके मुखसे शाप निकलना ही चाहता था कि भगवान्‌ 
किने चके उनका सिर काट दिया। इतने भगान भी 


संजीवनी-विदाको णकर वहाँ आ गये। उके देखा कि 
सी दैत्य मे गये है और आहाणी भी मार दी गयी है। 
ष ह भगे भगवान्‌ कको शाप दे दिया कि 'तुम दस 
आर मुषले जथ लोगे/ 

भगवान्‌ कृष्ने कहा--महारज | भूगुके शापसे 
जगती रके लिये पै जार-कार अवतर प्रहण करता हँ। जो 
जोग भिूवक मेरी अर्चना करते है, ये अवश सवर्गगमी 
हेते है। 

महाराज युधिष्ठिरते कहा--भगवन्‌! आप अपने 
उरताकतार-ततका विधान कहिये। 

_चगवान्‌ औकृष्ण ओोखे--सहाराज ! भरद माके 
ञ्ह पक्की दशमीको संयतेत्रिय हो नदी आये खान 
कर तण सम्पन्न करे तथा घर आकर तीन अजु 
लक चूर्ण लेकर घूमे पके । इस प्रकार दस वर्षोतक 
जिर करे। प्रतिवर्ष क्रमश: पूरी, खर, कसार, मदक, 
हलक, खण्डवे, कोकरस, अपूप, कविष्ट तथा 
खडके पकवा उस चूस बनाये और उसे भगवानको 


हमवत, मिण आ पेने भसा नन ख मन्य है। 


३३४ 


र पुलं भियं सर्वलोख्यदय्‌ « 


[सक्षात्त भविष्यपुराणकू 
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वके रूपये समर्पित के । येक दरहछको दस ग दस 
हाक दे । नय आधा भाग घगवानूके सामने रख दे. 
चौथाई ब्रहणको दे और चौध भाग पलि जलाशवपर 
आकर बहे से भ महण कर। ग, पु, भूप, दप आदि 
उपचारोसे मनू दशावतारोका पूजन करे भगवे दस 
अवततरोके नाम इस प्रकार हैं'--(१) मस, (२) कू, 
(३) दण, (४) निह, (५) तिक्र (कामन), 
(६) परशुराम, (७) यम, (८) कृकण, (९) बुद्ध तषा 
(९०) कहिक। 

अत थना को 

गोमय शरण दें हि नारायणं रभुध्‌। 

अणतोऽरि जगज़ाब स भे विषुः सीदत ७ 


छि वैष्णव सायां भ्या प्रीतो जनान: । 
तपं नयलवस्ायातया  चिनिवेदितः ॥ 
(र इ ४२) 
“दख आवारको धारण कस्वेवाले सर्वव्यापी, सूरण 
से समी ह नाययण हरि ! मैं आपकी शरणमे आया है। 
है देव! आप सुप प्रसर हो। जनार्दन । आप भलि 
असत होते है। आप अपनी वैष्णवी मायाको निवारित करे, 
मुहे आप अपने धमे ले चलें। मैंने अपनको आपके लिये 
सौ दिया है।' 
इस प्रकार जो इस ख्तकों करता है, यह भगवा 
अतु जमर छुटकारा प्रात कर लेता है और सदा 
लोकम निवास करता है। (अध्याय ६३) 


_आशादशमी-ब्रत-कंथा एवं ब्रत-विधान 


भगवान्‌ ्रकृष्ण बोले--पर्थ! अब मैं आपसे 
आशादशपी-अत-कथा एव उसके विधालका वर्णन कर रहा 
ह प्रान कालमें नवध देशमें नल मामके एक गजा ये। 
उनके भाई पुष्करे घूतमें जब उन्हें पाजित कर दिया, तब 
जल अपनी भायां दमयते साथ र्से बाहर चले गये। वे 
तदि एक वनसे दे वनम भ्रमण करत शते थे, केवल 
जलमा अपना जौवन-निरवाह करते थे और जनरव 
भेकर चो पमत रहते थे। एक बार राजा वनम र्ज-सी 
'काशिवाले कुछ पश्षियोकों देखा। उ्हें पकड़नेकी इच्छो 
राजे उनके ऊपर य फलाय, परतु ये सभी उस यसो 
लेकर आकाशम उड़ गपे। इससे राजा बढ़े दुखी हो गये। 
चे दमय गाव निमे देखकर उसे उसी शिये छोड़कर 
चले गये। 

'दमकन्‍तीने निदरासे उठकर देखा लो नलको न फर वह 
उस घोर चे हाहाकार करते हुए रोने लगी। मह्‌ दुःख और 
'शोकसे संतषत होकर वह नलके दर्शनो इच्कासे इधर-उधर 
भटके लगी। इसी प्रकार कई दिन कीत गये भटके हुए. 
जह चेदिदेशमें पहुँची। वहाँ यह उतपत-सी रहने लगी। 
कोटे शि उसे कौतुकव पेरे रहते ये। किसी हिन 
मोसे घिरे हुई उसे चेटिदेशके राकी मठे देखा । उस 


समय दमनी चाकी रेखाके समान भूमिप पड़ी हुई थी। 
उसका मुखमण्डल प्रकाशित था। राजघातमे उसे अपने 
मे बुलाकर पाचने तष कौन हो ?' इसपर 
दमपच्ीने ल्त होते हुए कहा--'भै सए है। मैं न 
कि चरण धोती है और न किसका चष भक्षण कती 
। यहाँ रहते हुए कोई मुझे आरत कोणा तो बह आपके दाण 
दरीय होगा । देव! इस प्रतिके साथ मैं यहाँ रह सकती 
ह राजमातने कहा--'ठीक है ऐसा ही होगा।' तब 
दत्ते वहाँ रना सौकार किया और इसी प्रकार कुछ 
कय ज्यत हुआ और फिर एक ब्राह्मण दमयनरको उसके 
साका-विताके घर ले आया। पर माता-पिता तथा भाइयोंका 
खेह पेपर भी पतिक बिना वह अत्पतत दुःखी रहती थी। 
एक बार दमत एक श्रेष्ठ जह्मणको बुलाकर उससे 
पूछा--है आहाणदेवता । आप कोई ऐसा दान एवं अत 
अलायें, जिससे मै पति मुझे प्रात हो जावै।' इसपर उस 
डयन ब्रह्मणने कहा--'भरे! तुम मनोवान्छित सिद्धि 
दान कालेवाले आशादराघी-बतकों करो।' तब दमय्तीने 
(लेख उस दमन नामक पुरोहित ब्र्मणके द्वार ऐसा कहे 
जेर आरादरामी-अतका अनुष्ठान किया। उस प्रतके 
अवसे दीने अपने पतिको पुनः पऋा्त किया। 


लरे पक जा होते है. पके कृषक रन पलक मन रखा गच है ओर आया उरे दस अवे 
चोल ही रख या ह। दर मत मय है, अल: से नही कर क 
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+ सारकक्ादजीके संगे राजा कुलाष्वजकी का » 


mmm 


ुधिष्ठिरने पूछा--हे गोविन्द ! यह आशादशमी-त्त 
किस प्रकार और कैसे किया जाता है, आप सर्वड है, आप 
इसे बतलायें। 

भगवान्‌ कृष्ण ओोले--है रजन्‌! इस जके 
रभवस राजपु अपना ज्य, कृषक खेली, यि व्ये 
लाभ, पुथ पुत्र तथा मानव धर्म, आर्थ एवं कापकी सिद्धि 
पत को है। क्य ह यर काली ह, आन निर्व 
शसम कर लेता है, रोगी से मुत हो जता है और 
'पतिके चिर-प्रवास्र हो जानेपर खो उसे शीघ्र ही परापत कर लेती 
है। शुके दततजनित पमे भी इस तसे पीड़ा दूर हो जली 
है और कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अन्य काकी सिद्धिके 
लिये इस आशादशमी-ब्रतको करना चाहिये। जब भी जिस 
किसको कोई कह पढ़े, उसकी मिपि लिये इस त्को 
करना चाहिये। 

यह आशादशमी-अ्रत किसी भी मासके शुक्ल पक्षकी 
दमको किया जाता है। इस दिन साल सन करके 
देवताओंकी पूजा कर राक्रिमे पुष्प, अलक्त तथा चन्दन आदिसे 
दस आशादेवियोकी पूजा करनी चाहिये | घर्के आगलमें जोसे 
अभया पष्ठ पू दसो दिरामोके अधिपतियोकी 
अतिफाओंको उसके वाहन तथा आखा सुरत कर 
उन्हें ही ऐन्द्री आदि दिशा-देवियोकि रूपये मानकर पूजन करना 
चाहिये। सबको पृतपूर्ण मे, पृथक्‌-पृषक्‌ दीपक कथा 
ऋतुफल आदि सर्मर्पित करना चाहिये । इसके अनन्तर अपने 
कार्यकी सिद्धिके लिये इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- 

आजाक्षाशा: सदा सन्तु सिपधन्ता से मनोरचाः । 


लीनं रसादेन सदा _कल्यणामस्विति ॥ 
(ल ६४।२५) 
'है आदेयो! मेरी आशाएँ सदा सफल हों, 
म मनोर पूर्ण हों, आपलोगोके अनु्से मेण सदा 
कलकल हे 
'इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा कर क्रणको दक्षिण 
दाकर राद हण करा चाहिये। इसी कमसे फ््पेक 
मे इस ब्तको करना चाहिय । जबतक आपना मनोरध पूर्ण 
ज हो जाय, तबतक इस रतो करना चाहिये। अनन्त 
उक्पन करना चाहिये । उपनये आशारेवयो खोने, यदी 
अवा पातके ्रतिमा बनाकर परके आगमे उनकी पूजा 
करे ऐरी, आफ, या्य, त, वथ, वायव्य, सौम्या 
ेसानी, आथः तथा आह्ली--इन दस आशादेिों (दिशा- 
देवियों) से अपीष्ट कामताओंकी सके छिये र्था 
करनी चहरे, सथ हो नशे, हे, तापे, नश- 
मृ, भूत ्रत-िनयकोसे भी अभौह-सिदिे लिये 
आर्दन करती चाहिये । पुथ, फल, भूय, गश, पख आदिसे 
डी पूजा कली चहिये । सुहानी खिदो वृत्य-गीत 
आहिक दा राजि-आगरण करना चाहिये। तकल विद्वान 
णको सब कुछ पूजित पदार्थ निवेदित कर देना चाहिये 
और कहे प्राय कर क्षा-याचना कली चाहिये। अनना 
बायो एवे भित्रे साथ असन्न-मनसे भोजन करना 
चाहिये । हे पर्थ! जो इस आरादरमी तको द्रवक 
करता है, उसके सभी मनर पूर्ण हो जाते है। यह प्रत 
कके लिये विशेष शेप है। (अध्याय ६४) 


— 
तारकद्वादशीके प्रसंगमें राजा कुशध्वजकी कथा तथा व्रत-विधान 


महाराज युधिष्ठिरे कहा-- भगवन्‌ । मैं बहुत बढ़ा 
तकी हू। भी, रण आदि सहा्पाओंका सैने वध किया। 
आप कृपाकर कोई ऐसा उपाय बताये, जिससे मैं इस वाघरूपी 
परपसमूहसे छुटकाए पा सकूँ। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओोले--महाराज ! प्राचीन कलये 
िदर्ष देशमें एक बढ़ा प्रतापी कुशाध्यज नामका राजा रहता 
'था। किसी दिन वह मृणयाके लिये वने ग । वहाँ उने 
मे चोखेमें एक तपसी आणो बाजसे सार दिया। 


मेके का उस पापस उसे भयर पए नरककी प्रा हुई 
(र चह बहुत दिोतक नाजी यताको भोगकर भवार 
सर्स-चोकियें गया। सर्प-योनियें भौ उसने फाप किया। इस 
काण उसे सिंह-योनि प्राप्त हु । इस प्रकार उसने कई मिन्ध 
नयो जन लिया और उस-उस योनिम पाप-कर्म करता 
रहा। इस करमीवेकसे उसे कष्ट भोगना पढ़ता था। चि 
उसने पूजे तरकारीका त किया था, अतः उस 
जके प्रधावसे इन पाप-योनियोंसे वह जली जल्दी मुत होता 


३३६ 


= पए यं भविष्य सर्वस्स्थदप्‌ 


स भविष्या 


गया। अन्ते तः वह वदर देशका घरमा रजा हुआ । वह 
भक्तिपूर्वक तासकद्वादरीका व्रत किया करता था। उसके 
प्रभावरों बहुत समयतक निष्कण्टक राज्यकर, मरेर उसने 
विष्णुलोकको प्राप्त किया। 

राजा युधि पूछा--कृष्णचत्र ! इस लको किस 
प्रकार करा चाहिये? 

भगवान्‌ कृष्णाने कहा--गन्‌ ! मार्गी माके 
शुक्ल पशकी द्ादशौकों तारकद्धादशी-वत करा चाहिये। 
तकाल नदी आदियें खानकर त, पूजन आदि समप 
कर सूरपालतक हवन करारे । सूर्याला होनेपए पि भूमिके 
ऊपर गोमयसे ताणओसहित एक सूर्-मण्डलका निर्माण करे। 
उस आकाराम चचनसे धुवको भी अङक करे। अनर 
तापे अरवा फुप, फल, अकष, ग, सवर्ण तथा जल 
रखकर मस्तकतक उस अर्यो उठाकर दनो जानुको 
भिर टेककर पूर्नाभिमुख होकर हीरा” इस मो 


उस मण्डलो आर्घ प्रदान करें। अल्सर ब्रहाण-घोजन 
कराता चाहिये। मार्ग आदि बाह महीय क्रमशः 
खब्ड-खाध, सोहालक, तिल-तप्डुल, गुडके अपूप, मोदक, 
खदेर, सतू, गवत पूरी, मधुरॉर्ष, पायल, चृतपर्ण 
(क) और करारका भोजन ब्रहाणकों करये । तदनत्तर 
क्षमा-कर्थ कर मौन-घारणपूर्वक सतय भी भोजन करे। 
उपने चाँदीका तासकमण्डल बनाकर उसकी पूजा करे। 
मोदकके साथ बारह घड़े तथा दक्षिणाके साथ बह मण्डल 
उनो निवेदित कर दे। इस विधि जो पुरुष और खी इस 
कडाी-जतको करे है, थे सूक समान दमान 
मानम बैठकर नक्षज-लोकको जे है । वहाँ अपुत वधत 
हिस कर विष्णुलोकको प्राप्त करते है। इस तको सती, 
पर, सोत, एडी, दमयत, सविणी, सत्याम आदि श्रेष्ठ 
हिकेन किया था। इस अको केसे अनेक जो किये 
गे पतक नह हो जाते है। (अध्याय ६५) 


>> 
अरण्यह्वदशी-ब्रतका विधान और फल 


महाराज सुधिषठिने कहा-- र्र । आप 
आएण्द्शी-तका विधान बतलायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण घोले--कौन्ेय ! रान कलमे 
जिए प्रको शपचनरजीकी आजासे वनम सताने किया था. 
और अनेक प्रकारके भकय-भोत्य आदिसे सुनिषत्नियोको 
संतुष्ट किया था, उस आरणक वि ै बलाल 
हैं, आप प्रीति सु इस रमे मरणी भसन शकला 
एकादशीको प्रातः साकर भगवान्‌ जरार्टनकी भकिवक 
ग, पुष्यादि उपचासे पूजा करली चाहिये और उपवास 
रखना चाहिये । एते जागरण काला चाहिये । स दिन खान 
आदि करके वेदजञ बरह्मणोकों उपवने ले जाकर प्रायः फल 
आदि भोजन कराना चाहिये। अन्तर प्या रन कर 
सथ भी भोजन काला चाहिये। 

इस विधिसे एक वर्षतक त्त करें। वणु, किक, 
माघ तथा चैत्र मास वृक्षादिसे सुशोषित किसी सुर वने 
अएयवासियों, मुनियों तथा आहो पूर्व यो उख 
आसनपर चैठकर मण्डक, पूतम, खष्डवेक, राक, 


जयन, अपण, मोदक तथा सोहालक आदि अनेक परके 
पात, फल तथा विधित्न भोय पदाचे सुष्ट को और 
दकष न को । करू, इलायची, कती आदिसे सुगनित 
जनक पिलाक चाहिये । यनपे रहनेवाले मुनिगण एवं उनकी 
फ, एक दरडी अथवा मण्डी और गृहस्थ आदि अन्य 
आहाणोंको भी भोजन कराना चाहियें। वासुदेव, जनन, 
पए, हर्ीकेश, पुष्डरीकाक्ष तथा यराह--इन बारह नामे 
जर्ष एक एक ब्राह्मणको भोजन कराकर यल और 
दकष देकर 'वि्छुें औरयताप यह वाक्य कहकर अपने 
हि, सम्बन्धी और यान्य साथ स्वयं भी भोजन करे। इस 
सरे जो अर्यद्ादशी-बत करा है, वह अपने परा 
काध दिव्य विगर बैठकर भगवानके धाम पे नवास 
करता है। वह वहाँ लयर निवासकर मुकत ह करता 
है। यदि कोई सी भी इस रका आचरण करती है तो वह भी 
संखसके सभी सुखोका उपभोग कर भगवानक कृपासे 
अहिलोकबे रण करती है। (अध्याय ६६) 


= 


उ्हरपर्थ ]..+ गोदस्ासीका विधान, गौओंका बाह्य, मुनयो और राजा उततानपादकी कथा ३३७ 
न 
रोहिणीचन्दर-्रत तथा अवियोग-त्रतका विधान 

महाराज युधि पूछा--भगवन्‌! वर्षाकालमें त्न होकर बहुत दिनोतक सुख भोगकर तीर्थ-स्थानम 
आकाश नले मेपसे आच्छादित हो जाता है। मोर चारों ओर मूलो प्राप्त करता है और ब्रहमलोकको जाता है, अन्तर 


भौठी-मीठी बोली बोलने लगते है। सेडकोंकी ध्वनि भी बड़ी 
सुहावनी लगती है, इस समय कुलीन सा किसको आ दे 
तथा कौन-सा सलम करे और चे किस तिथियें कौन-सा त 
करें? आप इसका वर्णन करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सहाराज ! श्रेष्ठ खतयोंको 
इस समय रोहिणीसन्र-बतका पालन करना चाहिये। वन 
सके कृष्ण शी एकीको पकर होकर सविरित 
जलसे कान करे, अननत उदे आटेकी एक सौ इदु 
और पाँच पृत-पोदक बखये। सभी सामो लेकर 
उततम जलाशयपर जाय और उसके ठटपर गोबरे मण्डली 
ना को, उसमे रोहिणीके साथ चराको अल कर गन, 
पु, धू, दप, आशत, लय आदिसे उनकी अर्चना कर और 
'इस प्रकार उनकी र्ना को-- 


द ६७१४) 

अन्तर 'सोषो से पयलाम! तथा 'देवी रोहिणी ये 
औषताम ऐसा कहते हुए पूजन-दर्य आहाणके लिये नदित 
कर दे। अन्तर कमरतक जलम उतरकर मनम हिणीरहित 
चनमाका ध्यान का हुए उन इदु भश कर ले। 
अत्त जलसे आहर आकर ब्रह्मणोंको भोजन करकर 
सथाशक्ति दक्षिणा दे। प्रतिवर्ष इस विधिसे जो खो आपया 
पष भिक प्रत करता है, यह घन-घानय, पुद 


िल्णुलोक, तदनसर शिवलोकम जाता है। 

“महाराज युविष्िस्ते पूछा--भगवन्‌ ! आप यह बताये 
कि अधियोगबत किस विधिसे किया जाता है? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! अवियोगव्रत 
सभो मोम बे है, मै उसका विधान बतलाता हू, आप 
'ध्यानपूर्वक सुरतें। 

भद मासके शकल पक्षको दारको रा उठकर 
जलाशयपर जाकर खान करे, शद्ध शुक्ल यस धारणकर 
सुद लिप सानप गोव एक मष्डलका निर्माण का, 
डे लक्ष्कौसहित विष्णु, गीसहित शिव, सवित्रि 
हा, राहि सूदय प्रतिमा स्थापितकर ग, 
पु, भूर, दीय आहि उपचा इन चा देवति 
पृषक्‌ नामने आदिमे 'ड७'कार तथा अने 
(नः पकी चोजनाकर घूका एके र्थन करे। अनना 
आ्न-ोजन करा चाहिये । फिर विविध दान देकर स 
औी भोजन काला चाहिये । इस अधियोगवरतको जो करत है, 
उसका कभी भी इनो (मित्र, पुत्र पी आदि)से वियोग 
जह होता और बहुत समयतक वह सांसारिक सुखो 
ोशकर क्रमश विष, शिव, जहा और सूर्यलोकमें निवास 
कर आनम मोक्ष प्रा करता है। जो ख इस रो करती 
है, कह भी अपने सधी अभीष्ट फलोको प्रपा कर 
िष्णुलोकको रपत करती है। 


(अध्याय ६७-६८) 


— 
गोवत्सद्वादशीका विधान, गौओंका माहात्य, सुनियों और राजा उत्तानपादकी कथा 


महाराज युथिहिस्ने कहा--भगवन्‌! मेरे र्यी 
पिके लिये अड्डारह अक्षहिणी सेए न्ट हुई है, इस पते 
रे चतम बहुत पूणा उस हो गयी है। उसमे मह, 
इय, वैश्य तथा शू आदि सभी मरे गये हैं। भल, न, 
किग, कर्म, ल्य, दुर्योधन आदिके मसे मे इदे 
महान श है। हे जगतत ! इन पापोसे छुटकारा फेके लिने 
किसी धर्मका आप वर्णन को। 


भगवान्‌ कृष्ण ओोले--हे पार्थ! गोवत्स 
मका मत अतीव पुष्य प्रदान कसेवलाहै। 

खुरे पूछा--पगवन्‌! यह गोवर 
जसा जत है? इसके केका क्‍या विधान है? इसकी 
कब और कैसे उसि हुई है? मैं नरकर्णवमें डूब रहा है, 
जो! आप मे रक्षा कौजिये। 

(भगान, श्रीकृष्ण ओोले--पार्थ ! स्स 


दल पए पक्वं भविष्य सर्वस्व + 


[सक भिषा 


'पुष्यशाली जमूरण (पीच) सें समत्रत्थरा नामक फर्वतके 
दावि नामक रमणीय शिखरपर भगवान्‌ शके दर्शन 
केकी इच्छसे कोड़ों सुनिगण तपस्या कर रहे ये। वह 
तपोवन अतुलनीय दिव्य कानोसे मण्डित था। बह महर्षि 
भुका आ्रममष्डल' था। विविध मूगगण और बरसे 
समित था। सिंह आदि सभी जंगली पशु, आर्क 
'िर्भय होकर वहाँ साथ-साथ ही निवास करते थे। उन 
तपस्त मुनयो दर देके व्याजसे भगवान्‌ शकले एक 
वृद्ध आह्णका चेश बना लिया। जर्र-देहवाले य वृद्ध 
आहा हायमें डंडा लिये कपे हुए उस स्थानपर आये। 
जगात पर्त भी सुर सवता गौका रूप घारणकर वहाँ 
उपय हुईं। 

पर्थ! गौका जो स्वरूप है, उसे आप सते--्चीन 
जालमे कषा सन्थनके समय अपृतके साथ पाँच गौ 
उरई, सुभ, सुगि, सुशीला तपा बहुला है 
लोकमाता कहा गया है। इनका आविर्ाव लोकोपकार तपा 


आल्य विदा है, इसलिये इसे शूष करा आता है। 


मयस ही कमलके बीज उत्पन्न हुए है। गोरोचन अतिशय 
मङ्गलमय है, यह पित्र और सर्वार्थसाधक है। गोमू 
गुलकी उत्तु है, जो देखनेय प्रिय और सुगु है। 
ह गुलुल सभी देवोका आहार है। विशेषक्पसे शिवका 
आहार है। ससा ज कुछ भी मूलभूत चज हैं, वे सभी 
नहुषस उस हैं। प्रयोगनकी सिके लिये सभी माङ्गलिक 
र्थ दधसे उल है। घृठले अमृत उत्पन्न होता है, जो 
देके तका साधन है। हण और गौ एक ही कुलक दो 
आग है। ऋषतनॉके इदमे लो वेद निवास करते हैं और 
ओके हदे हवि रहती है। गायसे ह यज तोता है 
और जें हौ सी देवगण प्रतिहित हैं। गाययें ही छः 
अम्लोसहित सम्पूर्ण वेद समाहित है'। 

ओके सागको जड़में सदा ब्रह्म और विष्णु तिहि 
है। 'कके आपये सभी चरचर एवं समसत सथ तिहि 
कणो कारणरूप मेव शिव मध प्रतिहत 
| भौके ललास गर, नासिका किय और नासिकाके 
द पुय कम्बल तथा आर ये दो माग मिहि ह। दन 
कोम अधिका, मेये चन्र और सू, दे आठ 
णण, जहे चरण, कुह सरती, गण्डशथलॉपिं य 
और यकष, ओहोमे दोनों संध्याएँ, मामे इर ककुद (मौर) 
मरा, प-धगये छो और जाओ चारो चरणोसे घ 
रा विजन रहता है। खरक मध्यमे ग्र, आपरे 
र एव पक्िम-भगमे क्षसगण रिषि ै। गौके पृष्ठे 
एकादा र, सधौ संधयो वर्ण, श्रोणितट (कमर) मे 


(कलोपः 


ज्श्ख् शुध चरथ पकक घ ॥ 


कद सषा स्तः सुल बु ।ए साय देक तरच च 
अदीीवदारनषाकितमेकण, । ह कः प गो एकः सुः ॥ 
गोम गचन म करे दधि पर गमि नि शुदि च॥ 


प्व ] 


+ सोवसदाद्ीका विधान, गोओंका महाब, सुनियो ओर राजा उत्तानपादकी कचा + 
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पित, केलम मानव तथा अनये स्वाहा-रूप अलंकारको 
आश्रित कर श्री अवस्थित हैं। आदित्पर्मरया केश-समुहोने 
पिष्डीघूत हो अवस्थित है। गोमूकरमें साक्षात्‌ गला और 
.गोमयमे यमुना स्थित हैं। रोमसमूहमें तैलीस़ करे देवगण 
रि है। उदो पर्वत और जंगले साथ पृ अवस्थित 
है। चते पयोधरे चे महासमर स्थित हैं। रघरओमे 
मेष, दृष्ट एवं जलब है, जठ गाहा, इदमे 
दक्षिणा, कण्ठमे आहवनीय और खालुये स्यि लयित 
ह गौओकी अश्वियोमे पर्वत और माओ य थित है। 
सभी वेद भी गौओमें प्रतिहित हैं'। 

है सुर । भगवती उमाने उन सिके रूपका 
स्मरणकर अपना भी रूप वैसा ह बना लिया। छः स्पानेसे 
मत, पौध स्थानोसे नि, मूके, सुदर पाली, 
तामरे समान रक्त सवाली, चटके समान उस्यल 
कि-भगवाली, सुन्दर खु एवं सु मुखाली, तरणा, 
सुशीला, पुत्रलेहणती, मधुर दूधवली, शोभन पयोघरवाली 
इस प्रकार सभी शुभ लक्षणोसे समप सवसा गोपी 
उस उमाको वृद्ध वि्रकपधारी भगवान्‌ कर प्रित होकर. 
च रहे थे। हे पार्थ! धप ने उस आश्रमम गये और 
कुलपति भगे पास जकर उन्होने उस गयको नयसे दो 
दिनतक उसकी सुरक्षा कालेके लिये उन्हें दे दिया और 
'कहा--'मुले ! सै यहाँ सालकर जसे कग और दो 
हिन आद खट, ततक आप इस गायकी रक्षा कों।' 
मुनये भी उस गौडी सभी प्रकारसे रका केकी प्रशा 


ड भगवान्‌ शिव कहीं अहत हो गये और फिर थोड़ी देर 
बाद वे एक व्या्-रूपमें प्रकट हो गये और बछड़ेसहित गौको 
डसने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्रे भयसे आक्रान्त हो आर्तनाद 
'कल्ले लगे और यथासम्भव व्याप्तकों हटानेके उपाय करने 
.लो। व्याघके भयसे सवत्सा वह गौ भी कूद-कूदकर रैभाने 
लगी सुषि ! वे भये ड हुई गौके भाप चारो 
रोका चिह शिला-मध्यमें पड़ गया। आकाशमें देवताओं 
एव किमे व्याध (भगवान्‌ रॉकर) और सवत्सा गौ (माता 
पर्वती) की वन्दना की । शिलाका वह चिह्ठ आज भी सुस्पष्ट 
दीखता है। वह नर्मदाजीका उत्तम तीर्थ है। यहाँ शमपुतीर्थके 
(शिवलिङ्ग जो स्पर्श करता है, वह गोहत्यासे मुक्त हो जाता 
है। राजन्‌! जम्बूमार्गमें स्थित उस महातीर्थमें ख़ान कर 
हतक आदि पासे मुक्ति मिल जाती है। 

अब व्याधसे सचता गौ भयभीत हो रही थी तब मुनियोनि 
क होकर जप्त भवर र्द केवले पको 
काना ऋलथ किया। उस शब्दे च्यारी सबा गौकों 
छोड़कर चला गया। ब्राह्मणोने उसका नाम रखा दुण्दागिरि। 
हे र्चो मानव उसका दर्शन करते है, वे शूप ही 
हो आते है, इसमें संदेह नहीं है। कुछ हो को भगवन 
शंकर व्याधरूपको छोड़कर वहाँ साक्षात प्रकट हो गये। ये 
जुफ्भपर आरू थे, भगवती उमा उनके थाप भागगे 
िाजमान थीं तथा विनायक कार्तिकियके साथ ननदी, 
अहाकाल, सङ्गी, यौ, चामुष्छा, घणटाकर्ण आदिसे 
चरित और मातृक, भूरसमह, यक्ष, राक्षस, गदा, देव, 
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दानव, ग, मुनि, विध्याघर एवं नाग सथा उनकी पिकले 
ये पूजित थे। सनकादि भी उनकी पूजा कर रहे थे। 

न्‌ तिक सासके शुक्ल पक्ष (मतान क्ल 
पक्ष) की दादरी तिथिमें आहया ऋषियोंगे सपत्सा 
गोरूपधारिणी उमादेवकी नदिन नामे भूव पूज की 
थौ। इसीलिये इस दिन गोवस्ासीवत किया जाता है। 
तभीसे उस बतका पृथ्वोतलपर प्रचार हुआ । रा उने 
जिस प्रकार इस तको प्प प्रचरित किया उसे आप 
क्लो- 

उत्तानपाद नामक एक क्षत्रिय राजा थे। जिनकी सूरि 
और शु (सुनीति) नामकी दो रावियाँ थ सुतस धव 
नामका पुत्र हुआ । सुने अपने उस पको सुसचिको सौप 
हिया और कहा--'हे सलि । तुप इसकी रक्षा करो। मै सदा 
बे सेलामें तत्पर ही सुरुचि सदा गूर साली 
(और पतिवता सुनीति सदा पतिकी सवा करती थी। सपर 
षे कारण किसा समय बोध और मारे सशि 
सुततिके शिशुको भार डाला, कित यह तल्ण हो जवत 
होकर हसता हुआ माकी गोटे स्थित हो गया। इसी रकार 
सुते कई बार यह कुकृत्य किया, कितु वह बालक 
दावर जीवित हो उठल । उसको जित देखकर आक्र्य- 
चकित हो सहे ते पूछा-- दि ! यह कैसी विचि 
सटा है और यह किस का फल है, तुमने किस हवन खा 
तसा अनुष्ान किया है? जिससे तुला पत बार-बार 
जीवित हो जाता है। कया तु मतंजीवनी विदा सिद है? 
रल, महारल या कौन-सी विशिष्ट विद्या तुहारे पास है--यह 
सतस बताओ।' 

सुीतिने कहा--बहन! मैने कार्तिक मासकौ 
शीक दिन गोवत्स किया है, उसीके प्रधावसे मे पु 
'पुरः-पुतः जीवित हो जाता है। जब-जब मैं उसका स्मन 
करती है, वह मेर पास ह आ जात है। रमे खनेपर भी 
इस रके प्रभावसे पुर र हो जाता है। इस गोवारी 


बके कल हे सुच! तुरे भी सब कुछ प्राण हो जायगा 
और दुहा कलयाण होगा । सुनौतिके कहनेपर सशचन भी 
इस वका पालन किया, जिससे उसे पुत्र घन तथा सख रात 
हुआ । सृष्टिकर्ता हाने ुरचिको उसके पति उत्तानपादके 
खाय अिडित कर दिया और आज भी बह आनत हो रही 
है। दस नक्षते युक्त धव आज थी आकाश दिखायी देते 
'है। घव सका देखनेसे सभी फापोसे मुतो जाती है। 

दुषित कहा--हे भगवन्‌ । इस ब्तकी विधि 
७ बले 

भगवान्‌ शकष्ण बोले--हे कुरे । कार्तिक 
मासमे शकल पक्ष द्री संकल्पपरवक श्रेष्ठ जलाशय 
खान कर पुरुष या ख एक समय हौ भोजन करे। अन्तर 
सध्याहके समय वलससमनथित गौकी गन्य, पु, आकष, 
कुकुम, आरक्त, दीप, उड़दके बढ़े, पुण्यो तथा 
पुालाओकीण इस मे पूजा रे 

ॐ माला सहा दुहिता यं स्वसाहिसयनापपृतत्थ 
जिः र जु दच चिकितुषे जनाय भा गामनागामदितिं 
दधि नभो नघः स्वहा ॥ (ऋ ८। १०१। १५) 

इरा र्र पाकर गौको पास प्रदान को और 
पिशित मने गौका स्पर्श करते हुए थना एवं 


(र ९। ८५) 
इस प्रकार गौकी पूजाकर जलसे उसका पर्युक्षण काले 
पूर्वक गको प्रणाम करे। उस दिन तवापर पका हुआ 
जन न को और ह्व पृथ्बौपर शयन करे। इस 
जके प्रभावसे मती सभी सुखको भोगत हुए अते गे 
हले रो है, उने कदत गोलोक वास करता है, इसमे 

संदेह नही है। 
(ण्याय ६९) 


es 
देवशयनी एवं देवोत्थानी ड्वादशी्रतोंका विधान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! अब मै गोकिन्द- 
शन नामक मत वर्णन कर रहा हू और कटि, समरन 


एख चातु्मासयजतका भो वर्णन करा हूँ, उसे आप सु 
चुथिहिस्ने पूछा--महाराज ! यह देव-शयन क्या है ? 


जत्य] 


_ तेवशषनी एं देघोत्थानी सीको विधान » 
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जब देवता भी सो जाते हैं तब संखार कैसे चलता है? देव 
को सोते है? और इस वतचा कया विधान है--इसे कहें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--भणवा्‌ सूरे नुन 
राशियें आनेपए भगवान्‌ मधून सूर्तिकों शयन कर दे 
(और तुलारशिमें स्वके जानेपर पुनः भगवान्‌ जनारदनको 
रायने उठाये। अधिमास आमेपर भी यही विधि है। अन्य 
रे न तो हरो शयन कराये और न उ से उठाये। 
(आधाढ मासके शुक्ल पक्षको देवशयनी एकादरीको उपवास 
करे । भक्तिान पुरुष शुक्ल वखसे आच्छादित तकि युक्त 
उत्तम शब्यापर पीत्या, सौग, सङ्क, चक्र, गदापा 
भगवान्‌ किणुको शयन कराये। इतिहास और पुणणवेसा 
पिणत पुरुष दही, दूध, शहद, पी और जलसे भगवान 
िपाकों खान कराकर ग, पूत, ककम तचा यहे 
अलकृत कर नप्रलिित मनसे घर्ना करे 

सुके सापि जगन्नाथ जात सु भव्‌ । 

किले सपि सुत जगत, स्व चारम्‌ ॥ 

(हं १०) 

(हे जगत । आपके सो जनेपर यह सा) जगत्‌ सु 
हो जाता है और आपके जग जने मण चर जगत 
रुध हो जाता है। 

महाज ! इस परकार भगान्‌ विकी रको 
णापर स्थापित कर उसीके ाणुख वाणौपर मिवत 
रखनैका और अन्य नियतका छत प्रहण करे । बके चार 
मासतक देशाचिदेवके शयन और उसके बाद उत्पापनको 
विधि कही गयी है। 

'राजन्‌ ! इस अते त्याने एवं ग्रहण कले खेय 
पाकि अलग-अलग मियो आप से । गुड़ पहिका 
केसे बती अगले जये मधुर कणीय गजा होता है। 
इसी प्रकार चार घासतक तेला परिल्याण कानेकाला सुदर 
दराला होता है। कड वैलका स्थाग केसे उसके 
राओ नारा होता है। मुए तलका त्याग कसे अहल 
सधाक प्राप्त होली है। पुण आदिके भोगका पिग 
केसे सरमे विद्य होता है। इन चार मासोमे जो योगका 
अध्यास कला है, वह पदको पा करता है। कुळ, 


जहा, लीला मध क, कबाय आदि तोका जो त्याग करता 
है, जह वैरूण्य और दुर्तिकों कभी भी आ नही होता। 
ाम्कूलके ल्कगसे ठ भोगोको रपत करता है और मधुर 
_कष्ठवाला होता है। घृतके ्यगसे रमणीय लावण्य और सभी 
कार्की सिद्धिकों आप्त करता है। फलका त्याग करनेसे 
'बुड्धिमान्‌ होता है और अनेक पुत्री प्राप्ति होती है। पत्तोका 
'साण खानेसे रोगी, आएकव आन्न खानेसे निर्मल शरीरसे युक्त 
ला है। तैल-मर्दनके परित्यागसे वती दोष्तिमान्‌, दौष्तकरण, 
षत धनाध्यक्ष कुरे सायुज्यकों प्राप्त करता है। 
दह, दूध, क (मीके त्यागका मिमते मुष 
गोलको प्राप्त करता है। स्थालीपाकका परित्याग करनेपर 
इरा अतिथि होता है।तपपक वसुके भक्षणका नियम 
लेन दर्णा संतानकी प्राप्त होती है। पृथ्वीपर शायनका 
किय सेनेसे विष्णुका भक्त होता है। 

है धर्मक्‍्दन ! इन वस्तुओंके परित्यागसे धर्म होता है। 
नख और केके चारण करन, प्रतिदिन ङगासन करोपए 
[एव मौजवतो रहनेपर उसकी आज्ञाका कोई भी उललङन नहीं 
कर सकता । जो सदा पृथ्वीपर भोजन करता है, बह पृथ्वीपति होता 
है। ॐ जपे नारायणाय' इस आकषर मन्त्रा निराहार 
हकर जप कले एव भगवन्‌ विणे चरणी वा केसे 
गोदानजनय फल प्राप्त होता है। भगवान्‌ विष्णुके चरणोटकके 
संस्वर्शसे भनुष्य कृतकृत्य हो आता है। चातुर्मास्में भगवान्‌ 
किक मन्दिरे उपलेपन और अर्चना कानेसे मनुय 
कलपन स्थायी शमा होता है, इसमें संशय नहीं है। 
स्तुतियाठ करल हुआ जो सी बार भगवान्‌ विषु प्रदक्षण 
करता हए पु, माला आदि पूजा करता है, वह हसत 
विमानके दवार विष्णुलोकको जाता है। विष्णु-सम्बन्धी गान 
और वाद्य कस्नेवाला गन्र्वलोकको प्राप्त होता है। प्रतिदिन 
शास्तर-चर्चासे जो लोगोंको ज्ञान प्रदान करता है, वह व्यासरूपी 
अगवासके रूपयें मनय होता है और अन्तम विष्णुलोको 
आता है। नित्य खन करनेवाला मनुष्य कधी नरकोमें नहीं 
आल । भनक संयम काला मनु पुरे सान 
कनका फल परापत करता है। भगवत्सम्बन्धी लौला-नाटक 
आदिका आयोजन करनेवाला आपसराओंका राज्य प्राप्त करता 


(से महा, पा दहो ओर उदे दका पका कल कहे 
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(सकष भविष्ुणाङू 


न लिन, 


है। अपचित भोजन केवला ते बावली और कुँआ 
जनका फल ग्राप्त करत है। दिके छठे (अल्लि) ने 
अन्नके भक कसे मनु स्थायीरूपसे सर्ग आपत करता 
है। पले भोजन क्लेवाला मतु कुक या कसेका 
फल प्राप्त करता है। शिलापर निलय भोजन के रागे 
खाम केका फल प्राप्त करत है। दो हक जलका ल्थाग 
कले कभी रोगी नहीं होता। 

है पथ ! चुरा इस प्रकारके त एवं नियमोके 
पालनसे साधक पूर्ण संोषको प्ल करता है। अर्थात्‌ सभी 
परार सुखी एवं संतुष्ट हो जाता है। गरध्यज जगआपके 
शापन कोपर चारों वकी विवाह, यज्ञ आदि सभी करिए, 
सम्पादित नहीं होतीं। विवह, येयील संसार, दौदा- 
शण, यश, गृहमवेशादि, गोदान, रिष्ठा एव जिते भी शुभ 
कर्म है, वे सभी चर्मा स्य है सित मासमे 
अर्त्‌ मलमासे देवता एवं पितरस सम्बन्धित कोई थी 
किया सम्पादित नहीं की जानी चहिये । भद महसके शकल 
पक्षक एकादशीको भगवन्‌ विष्णुका कदन होता है अर्त 
करवट बदलनेकी क्रिया सन काली चाहिये। इस दिन 
महापूजा करौ चाहिये। 

राजन्‌! अब इस किषणु-शयनका कारण सुमि । किसी 
समय तपसे प्रभावसे हरिको सुकर योनिना 
की कि भगवन्‌ । आप मुझे भी अपने अने स्थान दीजिये। 
कब न देखा कि मेय सरणार स सक्षी आके दा 
अपि है। लक्षीके दात उपल, शद, च, रपत 
तथा असिक द्वा बह, वनेका नाधिके जौचेके अ, 
मुकुस ए, कुष्डलोसे कान अवरूद है। इसलिये मै सुट 
हकर न्मे आदे योगगिदाकों स्थान दिया और कहा कि 
तुम वष चार मास मेरे आश्रित रहोगी। यह सुकर स्र 
होकर योगनिद्र मे नेमे कस किया। मै उस मनसि 
आदर देता हूँ। योगनि्मे जब मै रसागएये इस 
महानिरूपीशषशण्यापर शयन करत ह, उस समय ब्ह्माके 
सािध्यमें भगवती लक्ष्मी अपने कलमले मे ने 
चरणो मदन करती है और कीरसगएकी लहे मे चरको 
चोली है। ह पाण्डे! जो मलुष्य इस चातु्फलके समय 


अनेक बत-नियमपू्वक रहता है, वह कल्पर्यत्त विष्णुलेकमे 
वास कराता है, इसमें संशय नहीं। शक, चक्र, गदाधारो 
भगवान्‌ किष्णु कर्नतिक मासके शुक्ल पक्षकी एकादशीमें 
जते है, उसकी आत-विधि आप सुनिये। भगवानको इस 
मे जगना चाहिये-.. वि चक्रे नि दधे 
दह समूपस् चा. सुर स्वाहा ॥ (यजुः ५।१५) अपने 
_आसनफर विणे आगनेपर संसारको सभी धार्मिक क्रिया 
उलू हो जाती है। शङ्क मदग आदि यणो ध्वनि एवं 
अवषोकके साथ भगवा रिम रथपर बैकर घुमाना 
हे । देके उठनेपर नगरको दीपद दोयम कर 
'कृल-मीत-चाघ आदिसे मङ्लसव करता चाहिये । धरजीधर 
दोदर भगवान्‌ विषु उठकर जिस-जिसको देखते है, उस 
समय रेस सभी सुध मानवको सर्र होती ै। 
एकादरीके हिन एत्य मरम जागरण करे।द्ादशीमे 
आकाल स्वच्छ जलसे सनकर कु पूजा के । अमे 
घृत आदि य रे हवन करे, आव झानकर ब्रहमणको 
किट आध्र भोजन के । थी, दही, मध, गढ आदे 
करा नित मोदकको भोजनके लिये सित करे। यजमान 
ज स्रषक संयमित होकर ग्या, दस, आठ, पाँच या 
दो विषे पुथ, ग आदिसे विधिवत पूजा करे। ह 
संन्यासियोक भी भोजन करये और संकल कत पदार्थ 
तरा अभीष पा-पुथ आदि दक्षिणाके साथ देकर उने विदा 
करे। अन्त वथ भोजन करत चाहिये। जिस बसतुको चार 
सतक छद है, उसे थी खाना चाहिये। ऐसा केसे धरम 
उ होती है। अनत ती किप (वैकुष्ठ) को प्रण 
करता है। जिस यिका चतु्ास्र िरित्र सम्पन्न होता है, 
ब कृतकृत्य हो जात है, उसका पुनर्जन्‍् नहीं होता । हे 
र्थ! ज देवशय-बतको विधिपूर्वक सम्पन्न करता हुआ 
अन्तये भगवान्‌ विष्णुको जगाता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त 
करत है। इस महलको जो मनुष्य यासे सुत है, सुति 
करता एवं कहता है, यह विष्णुलोकको प करता है। 
सगे भगवान्‌ अनन्त जिस दिन खोते है और आगत है, 
दित अमन्यचितसे उपवास करसेवला पुरुष सति 
उक्त करता है। (अध्याव ७०) 


ooo 
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भगवान्‌, औकूष्णने कहा--सजन्‌ !लीन कालमें 
अजपाल नामके एक राजर्षि थे। एक बार परजने अपने 
इुखखोंको दूर केकी उससे थना की, तब उत इसपर 
गधीरतूर्क विचार किया और फिर नौकन-शानिका 
अलुहान किया। रजन्‌ । आपको उस बतकी विधि बतलाता 
ह। हे पण्ड । राजास पुरोहितके द्र इसे सविधि 
समप कयना चहिये । 

जब अजपाल राजा था, उस समप एकाक स्कवी 


साक लिये नियुक्त किया और दूस राजागण नगए 


आपकी सेवायें नहीं आया है / कणे हु होकर शीम ही 
भूमा नामक राक्ससे कहा--'पूल्ाक्ष! जाओ और 
अजपालको मेरी आज़ाके अनुसर यह सूचना दो कि तम 
आकर मेरी सेवा करो, अन्यथा तलवासे तुमको मै मार 
शा । रावणके हाय ऐसा कहनेपर भूक गडे समान तेज 
गतिसे उसकी रमणीय नगय गया और राजकुले पहुँचा। 
चूमने रावणके रण कही गयी बातें उसे सुनायी, कितु 
जपले भूषा आको अन्य कारणो कते 


खोटा दिया। तदनन्तर यसको बुलाकर राजाने कहा--'तुम 
केडर रवणके पास जाओ और वहाँ यथोचित कार्य सम 
करो / अजफलके डा मि मिन्‌ ज्र वहाँ गया और 
उससे सभी गणोके साथ बैठे हुए रक्षसपतिको प्रकत कर. 
द । राने उस परम भयर ज्वस्वों आया जानकर कहा 
कि अजपाल राजा वहीं से, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसी 
जुक्‌ रवि अजपालके ण यह शा मरित हुई है, 
दह शाति सभी उको दूर केवाली है। सभी रोगो 
नष्ट करवली है। 

कार्तिक मासके रकल पक्की री तिथियें सावंकाल 
शार विषे जग जानेके बाद आहण दए विषणा 
हवन करें। वर्थयान (एए) मुषे प्रपा तेलपुक्त 
'दपिकाओंसे भगवान्‌ विष्णुका घरि-धीर नौताजन को । पुथ, 
कदत, आलीकाए, चस एवं र्र आदिसे उनकी पूजा के । 
साही लक, चाप, ब्रह, आदित्य, शकर, गौरी, यश, 
गणपति, परह, माता-पिता तथा नाग सभीका नजन 
(आए) के । गौ, महिष आदिका भी नीयणन कर । धट 
आदि चाडो बजाये। गोओका सियूए आदिसे तथा 
(विधि बे ङा करे और बछड़ोके साथ उनको ले 
चले और उनके पीछे गोपाल भी ध्वनि कणे चले। 
मङ्लण्दसे युक्त ौओंके औौराजन-उत्सकें चोड़ों आदिको 
ले चले। अपने घरके आँगनको राजचिड़ोंसे सुरोभित कर 
पोहति साच मनर, नैकर आदिको लेकर पज शङ, तजी 


५... आदिके दाय एव गन्ध, पुथ, यख, दौप आदिसे पूजा करे। 


परेशित “न्ति, समृ ऐसा कहते रहें। यह 
महारा नायसे प्रसिद्ध औीरजन जिस ष्ट नगर और गाँवों 
सप होता है, वहि सभी रोग एवं दुःख नष्ट हो जाते है 
और सुभिक्ष हो जाता है। राजा अजपालने इसी नीराजन- 
किसे अपने राक वृद्धि की चौ और सम्पूर्ण प्रणियोको 
देणे मुक्त बा दिया था। इसलिये रोगादिकी निवृति और 
अना हित चाहेवाले व्यकतो नोएजन्रतका आमुषठा 
अतिवर्ष करना चहिये । भगवान्‌ विष्णु जो नौयजन करता 
है, कह गौ, आहण, रु, घोड़े आदिसे युक्त एवं नरग हो 
'सुखसे जौचन-यापन करता है। (अध्याय ७१) 


कदर 
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संहि भविष्यपुणणाकू 


भीष्पपञ्जक-त्रतकी विधि एवं महिमा 


युविष्ठिस्से कहा--हे देठ कृष्ण ! कार्तिक मासमें 
औभीष्मपञ्चक नामका जो श्रेष्ठ जरत होता है, आब कृपया 
उसका विधान बताइये । 

भगवान्‌ कृष्ण बोले--महाराज ! मैं आपसे ब्रो 
सरवोतम भीष्मपक्षक-अतका वर्णन कर रहा हूँ। मैंने पहले इस 
तका उपदेश भूगुजीकों किया था, फिर भूगुते शुक्रचार्यको 
और सुझान प्रहद आहि तयं एव आपने शल्य 
ब्राह्मणोंकोी बताया। जैसे तेजस्वियोमे अपि, शीधगामि्ें 
पन, पूजनीयोे आहाण एवे दन सुरर्-दाव ड है, वैसे 
ही ब्रतोमें भीष्मपशक-ब्त श्रेष्ठ है। लोकोमें भूलॉक, लौयोमि 
गग, यहे अष, शाोमे वेद तथा देवकाओंवे 
आधा जैसा स्थान है, ठीक उसी रके रेभे 
भीष्मपञ्चक सर्वोत्तम है। जो इस दुष्कर भीष्मपक्षक-म्रतका 
जुन कर लेता है, उसके हर सभी धर्म सदि हो आते 
हैं। पहले सल्ययुगमें बसिषठ, भृगु, गर्ग आदि मुनिवोने, फिर 
तामे नाभाग, अम्यरीष आदि राजाओनि और दवापरे सौरद्र 
आदि वैश्योंने तथा कलिुगमे उतम आचरणवाल शूने भौ 
इस सरका अन्न किया । आहण खह्मरव-फालन, जप 
तथा हवन-कर्मके दवारा और कषत्रियं एवं वैश्योंने सत्य-शौच 
आके पालनपूर्कक इस अता अन किया है। सतीन 
मूढ मनुष्ये लिये इस त्तका अनु्ान आसम्भव है। यह 
भीष्मपश्षक-प्रत पौध दिनतक होता है । इस भीचपपक्क तमे 
असत्यभाषण, शिकार खेलने आदि अनुचित कर्मका त्याग 
काला चाहिये। पाँच दिन कि भगवानका पूजन करते हुए 
शाकमात्रका ही आहार करना चाहिये। पतिकी आडासे खी भी 
सुख-प्राप्तिेतु इस ब्रतका आचरण कर सकती है। विधवा 
जी भी पुत्र-पौजरोंकी समृद्धि अथवा मोकारथ इस अतो कर 
सकती है। इसमें कार्तिक मासपर्यन्त नित्य प्ातः-सान, दान, 
मध्याह-स्रान और भगवान्‌ विश्णुके पृजनका विधन है । नी, 
झरना, देवखात या किसी पवित्र जलाशयमें शरीरे गोमय 
लगाकर ख्रान कर जौ, चावल तथा तिलोंसे देवता, ऋषियों 
और पितरेका तर्षण करना चाहिये। भगवान्‌ किष्णुकरे भी 
मधु, दगध, घी तथा चन्दनमिश्रित जलसे भक्तिपूर्यक सघन 


खुगन्चित पदाथि द्वारा भगवान्‌ गरुडध्वज विष्णुका उपलेपन 
कस चाहिये। उनके सामने एक दौपक पाँच दिनोतक 
अनवरत दिन-सत लत रखना चाहिये । भाको नवेच 
हेहि कर 'े» जयो चाला का अशेतरतत-जप, 
ददसत घढ-ससे हदन करना चाहिये तथा विधिपूर्वक 
सेली संध्या करनी चाहिये। जमीनपर सोना चाहिये। ये 
सभ कार्य चच देक किये जाने चाहिये। इस मरते पहले 
हिन भगवान्‌ कषे चरणी कमलप द्वार पूजा करनी 
चि । दूसेर दिन बिल्वफतरके डरा उतके घटो, तीस 
हिन आाधि-स्थलपए केले पु पूजा करनी चाहिये। 
चे दन बलव एवं जो भगवानके स्कन्‍थ-प्रदेशकी 
पू करली चाहिये और पांचवे दिन मलती-पुथसे भगवान 
धग पूजा करन चाहिये। 

इस कर हर्ेकेशका पूजन करते हुए बीको 
रुकादशीके दिन अत कर अभिमा्वित गोमय तथा द्वादगीकों 
जोमकका शन करना चाहिये। अपोदशीकों दूध तथा 
चुईीको दचका प्राशत करना चाहियें। कायशुद्धिके लिये 
चा दिन इनका रशन काला चाहिये। पचे दिन नकर 
केशवकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिय । तसात्‌ ्राहमणको 
अवक भोजन कराकर दक्षा देती चाहिये। इसी प्रकार 
'चुसान-वाचबोोके भी यखाभूषण प्रदान करना चाहिये। रते 
पहले पह्षव्य-पान करके पीछे अन्न भोजन करे । इस प्रकारसे 
पक्का समापन कराना चाहिये। यह भीष्यपकक- 
अत परम पक्र और सममू पाका नाश कलेवाला है। 
ख्‌! इसी भौष्मफक्क-बतका वर्णन सरशब्यापर पढ़े हुए 
महा भौमे स्व किया था। इसे मैन आफ बता दिया। 
जो मानव भक्तिपूर्वक इस जतका पालन करता है, उसे 
भगवान्‌ अच्युत मुक्ति प्रदान करते हैं। अरहाचारी, गृहस्थ, 
कार्थ अथवा स्यो जो कोई भी इस प्तक कहै, 
उरे ैष्णव-स्न प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशीसे 
अत भ करके चर्णमासीको जत पूर्ण करना चाहिये। जो 
इस के स्य करता है, वह महतव, गहत आदि 
जहा भी मुत ह जाता है और शधि प्रा 


कराना चाहिये । करू, पक्षणव्य, ककु (केसर), चलन तथा होता है। ऐसा भीष्मका वचन है। (अध्याय ७२) 


जत्य ] 


+ मल्लक एवं भीयदादशी-कतका वियान » 


मल्लद्वादशी एवं भीमद्वादशी-ब्रतका विधान 


ुचिकिस्के दाता मल्लद्ादशीके विषय पूछे जानेपर 
भगवान्‌ ्रीकृणचत्द्रने कहा--महाराज ! जब मेरी अवस्था 
(आठ र्षी थी, उस समय ययुता-टपर भाग्ये बट- 
वृके नीच एक सिंासनपर मुझे बैठाकर सुर, सच्लीक,. 
योगवर्षन तथा यशर आदि बहने मल्लो और 
गोपाली, पन्या, विशाखा, ननका, अनुगन्, सुभगा 
आदि गोपियोन दही, दूष और फलफूल आदिये मे पूजन 
'करिया। तक्‌ तीन सौ साठ मल्लो भक्िरकक मे पूजन 
करो हुए मललमुको समपर किया तथा हमारी असन्रकाके 
'लिये बढ़ा भारी उत्सव मनाया । उस महोत्सवे भाँति-पौतिके 
भर्य-भोज्य, गोदान, गोही तथा पूजन आदि क्सम 
किये गये थे। रायको पूजन भी हुआ था। उ 
हिनसे यह मल्लद्रादशी प्रचलित हुई। इस मको मारगसौर्ष- 
भासके शुक्ल पश्षकी ड्ादशीसे आरण कर कार्तिक माके 
श्त पश द्ापरीतक काना चाहिये और प्रतिमास मसे 
दामन, रध, हरपीकेश, पयन तथा दामोदर इन नासे 
ग, पु, धूष, दप, गीत-चाच, वृत्य-सहित पूजन को और 
“कृषण थे यतय इस प्रकार उच्चारण करे । यह ब्रादशीकत 
मुझे बहुत प्रिय है। चूके सल्लोने इस त्तो प किया था, 
अतः इसका नाग मल्लद्वादशी है। जिन गोफोके डाय इस 
तको सम्पन्न किया गया उन्हें गाय, महिष, कृषि आदि चुर 
सात प्रात हुआ। जो कोई पुरुष इस तको सम्प क, 
मेर अनुमहसे वह आगो, बल, ऐश्वर्य और साखतः 
विष्णुलोको प्राप्त कोणा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पनः ओोल्े--भहातज ! पन 
कालम विदर्भ देशय भौम नामक एक पापी राजा थे। वे 
दमयन्तीके पिता एव राजा नलके ससुर ये। सजा भीम बड़े 
पमी, सत्यका और प्रजापालक ये । बे राखे विसे 
प-कर थे। एक दित तर्न कल हु हाके 
पलस्य उनके यहाँ पधे । जने आर्-फ्धादिद्वास 
उनका बढ़ा आदर-सत्कार किय ।पुलस्पमुनिने र होकर, 
पासे कुशल-कषेम पूछ, तब राजाने अल विवू्वक 
कहा--. महाराज ! जहाँ आप-जैसे महलुभावका आगमन 
स घ कु अ १२ 


हो, वहाँ सब कुशल ही होता है। आपके यहाँ पधासेसे मै 
हिर हो गया।' इस तरह अनेक प्रकारकी सेहकी बा 
रा तथा पुलस्वमुतिके बीच होती ह । कुछ समयके पशा 
कि्ाधिपति भने पलस्य पूछा--प्रधो! संसारके 
व अनेक प्राक दु खोसे सदा पीडित रहते है और उसमे 
र्षवास सबसे बड़ा दुःख है, प्राणी अनेक प्रकरे रोगस 
उ है। जोक ऐसी दशाको देखकर मुझे अस्त कष्ट होता 
है। आतः ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्रा थोड़ा प्म 
करके हो जीव संसारके दोसे घुरका पेम समर्थ हो 
प यादि कोई बरत-दानादि हो तो आप मुझे बतलये। 
'पुलसवघुनिने कहा--एजन्‌ | यदि माव मा मासके 
रकत पश दलको उपवास करे तो उसे कोई कषट नही 
हो सकटा। यह तिथि परम पथि करवली है। यह बत 
अति गुरा है, कितु आपके खेहने मुझे कहनेके लिये वियर 
कर दिया है। आदीकषतसे इस मतको कधी नहीं कहना 
चे, बिते, धनि और विष्युधक्त पुरुष ही इस 
तके अधिकारों है। ब्रहती, गाती, खरौधती, कृता, 
सिरोही आहि बो-बो पातकी भी इस ब्रतके कलेस 
मुकत हो जाते हैं। इसके लिये शुध तिथिमे और अच्छे 
मुह दस हाथ लकम्धा-चौड़ा मण्प तैयार काना चाहिये तथा 
उसके मध्यमे पाँच हाथकी एक वेदी बननी चाहिये। सटीक 
ऊपर एक मच्छल बनाये, जो पाँच रे युक्त हो। म्पे 
आठ आथवा चार कुण्ड बनाये। कुछ आहाणोको 
ऊपसथापित करें। सष्हलके मधे कर्णिकाके ऊपर 
पाधि चतुर्भुज घगवान्‌ नाकी प्रतिया स्थापित का. 
कद, पु, भूत, दीप आदि भाँति-भातिके उपचा तथा 
जोसे शा विधि हणो उनकी पूजा करनी 
चाहि । नपणे सम्मुख दो सम्भ गाड़कर उनके उपर एक 
आग काड रख उसमे एक दूढ़ जीका बाँधना चाहिये। उसपर 
सुरण, चांदी, लाम अथक मृतिकाका सहस, शत अथवा एक 
छित उम कलश जल, दूध अथवा चसे पूर्ण कर. 
स्ना चाहिये। पलाशको समिधा, तिल, घृत, खोर और 
जा-प्ेेमहोके लिये आहति देनी चाहिये। ईशान-कोणमे 
य फीठ-स्थापन कर घह-यज्ञविधाससे होकी पूजा करनी 


३ 


+ पुराने परुं भविष सर्वसौ 


£ सकष भविष्यपुराणक़ 


mmm 


चाहे । पूर्व आदि दिाओे इ, यम, बसण और कनेरा 
पूल कर शकल यख तथा चसे भूषित, हाये ुा लेकर. 
_यजमानको एक पके ऊपर भगवान सामने बैठना चहिये । 
जपानको एकाप्रकित हो कलसे मिती जलघात 
(सोध) को मिपा पाठ कले हुए भगवानको 
णमक अपने सिरप धारण का चाहिपे-- 
पले  देवेदे नयले भुकने्र। 
अतेगानेन मा पाहि परमान्‌ नमोऽ ले ॥ 
द २) 
उस समव आहणोो चारों दरे कुछ हवन 
कला चाहिये। साथ ही राम्तकाध्यय और किसका पाठ 
किया जाना चाहिये। ङ्न कसी चाहिये । चाँलि-घॉिके 
धोको बजाना चाहिये। पुष्य-जयपोब का चाहिये। 
माङ्गलिक स्ुति-पाठ करल चाहिये। इस तके माङि 
सय करो हुए यजमानको हरिव, सपर्क (सुफ्मसूकत) 
(आख्यान और महाभारत आदिका अवण कर हुए आगरण- 
पूवक रति व्यतीत काजी चाहिये । भवाने ऊपर गिली हुई 
सोध समसत सिद्धिपोको प्रदान कलेकली है। दूरे दिन 
तः यजमान हणे साथ किसी पुण्य जलाशब अचका 
नदी आदिगे खानक शुक्ल वस पहनकर पसि 
भगवान्‌ भ्र अर्घ दे । पुथ, धूप, दौप आदि उपचा 
भगवान्‌ पुर पोतमकी पूजा करे। हवन कके भतिूर्क 


पाहत दे। यके उपरषत सी ब्राहणोका र्या, भोजन, 
नान, वरू, आभूषण आदिय पूनन करे और आचारय 
विशेषरूपसे पूजा के । जैसे आहण एवं आचार संत हो 
सा यल करे, क्योकि आचार्य सात्‌ देवतुल्य गु है।' 
अनाय तथा अध्यागलोक भी संतुष्ट कर। अननत खे भी 
हका भोजन करे। 

न्‌ ! इस प्रकार मैने इस भीमद्नादशीअतका विधान 
लाख, इससे फिट व्यक्त भी पापु हो जाते है, इसमे 
संदेह नहीं। यह विष्णुयाग सैकड़ों वाजपेय एवं अति 
गेस विशेष फलदा है। इस मारक ब्रत करनेवाले 
खुव सत अनयो अखण्ड सौभाग्य, आपु, आष 
तषा सी सम्पदाओको प्राप्त करते है। अन्त मलुके बाद 
करः धिषु, सोक तथा बहालोकको प्रा क है। 
'इस पृथ्कैलोकमें आकर पुनः वह सम पषणीका अधिपति 
एं चरी धार्मिक रा होता है। 

इस रो रचन कलमे महा सगए अज, माए, 
दिलीप, पयाति तथा अन्य महान्‌ रजा किया था और 
खी. वैश्य एवं हे भ धर्मही कापनासे इस को किया 
पू आहि सुनियों और सभी वेद ब्राहणोा भी इसका 
अन हुआ था। ह राजन्‌। आपके पूछनोपर मै इसे 
बलाया है, अतः आजसे यह द्वाइशी आपके (भीमद्ादशी) 
जसे पृ्वौपर खाति रत कोगी। (अध्याय ७३-७४) 


अ्रवणद्वादशी-ब्रतके प्रसंगमें एक वणिक्‌की कथा 


युधि पूछा--धगवर्‌ ! जो व्यक्ति दष उपवास 
कलेमे असमर्थ हो उसके लिये कौन-सा अत है ? इसे आप 
बललाये। 

भगवान्‌ श्रकृष्णने कहा--उजन्‌ ! भद सासके 
शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथि यदि रवण नकष युक्त हो तो 
इसमे रत कलेसे सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। यह परम 
पवित्र एवं महान्‌ फल देलेवाली दादश है। इस रये 
खतःकाल नदी-संगममें जाकर खान करके द्वादशीमें उपवास 
करना चाहिये। एकमात्र इस अ्वणद्वादरीके जत कर लेसे 
दश हादशी-जतोका फल आपत हो जाता है। यदि इस 
तिथे बुघवारका भी योग हो जायत इसमें किये गये समस्त 


कर्म आशय हो जात हैं। इस रे गाना लाभ होता 
है। इस जते एक सुत्दर कलराकी विधिवत्‌ स्थापना कर 
उसे भगवान्‌ वु तिया यथाविधि स्थापित करनी 
चि । अन्तर भगवा गपा करनी चाहिये। निमे 
जागरण करे। प्रभातकालमें ख्रनकर गरुडध्वजकी पूजा करे 
और पुष्पाकालि देकर इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
जमो जपते गोविन्द बुधअवणसंज़क । 
अघौघसंक्षय॑ कृत्या. सर्वसौख्यप्रदो. भव ॥ 
(ल ७५३५७ 
अत्त वेद एवं युणनव आहण पूजा को और 
अतिया आदि सब पदार्थ 'प्रीयततां थे जनादन:” कहकर 


७७४) 


+ अवणदादशी-क्तके संगे एक विक्की कथा » 
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आह्णको निवेदित कर दे। 

अ्रीकृष्णने पुतः कहा--महाराज ! इस ब्रतके संगमे 
एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुने--दरार्ण देशके 
क्म भागमे सण प्राणयोको भय ेेाला एक मस्देश 
है। यहि भूषिकी बालू निस्तर तपती रहती है, यक्रतत्र 
भयंकर सांप घूमते रहते हैं। वहाँ छाया बहुत कम है। शोचे 
पे कम रहते हैं। प्राणी प्रायः मोजैसे हो ते हैं। मी, 
खैर, पलाश, करील, पोल आदि कीले वृष वहाँ ै। वहाँ 
अन्न और जल बहुत कम मिलता है। येके कोटे 
जेटे-छोटे पक्षी प्यासे ही मर जाते है। वहाँ पडे हरिण 
मर-भूमिमें जलकी इच्छसे दौड़ लगत रहते है और जल न 
लमे मर जाते हैं। 

उस मसले दैव एक वणिक्‌ पहुँच गया। चह 
अपने साचिपोसे बु गया था। उसने इधर-उघर घूमते हुए 
भरकर पिशाचोंको वहाँ देखा। वह दशि भूख-प्याससे 
व्याकुल होकर इधर-उधर घूमने लगा। कहने लगा--कण 
कहूँ, कहाँ जळ, काहे मुझ अन्न-जल प्राप्त हो। तकर 
उसने एक ग्रेतके स्कपप्रदेशपर बैठे एक प्रेलको देखा । जिसे 
चारों ओ अय रेते हुए दे। कन्येपए चढ़ा हुआ वह ग्रे 
चणिकको देखकर उसके पास आया और कडन लगा-- तुम 
इस निर्जल प्रदेशमे कैसे आ गये ?' उसने बताया--'मेरे 
साथी छूट गये है, प अपने किसी पूर्त-कुकृत्के फलसे या 
संपेगसे यहाँ पहुँच गया हैं। भूख और घ्या मरे ण 
निकल रहे है। म अपने जनका कोई उपाय नहीं देख रहूँ 
इसपर वह प्रेत बोला-- इस पुग यके पास णात 
प्रतीक्षा करो। हँ तुरे अधीकलाथ होगा, इसके बाद तुम 
यथेच्छ चले जाना / वण वहीं हर गया। दोपहस्के समय 
कोई व्यक्ति पुत्राण दृ्षसे एक कसेर जल तथा दूसरे 
कसो दही और भात लेकर प्रकट हुआ और उसने वह 
चणिको प्रदान किया। यसि उसे रनक संतुष्ट हुआ। 
उसी व्यक्ति ग्रेत-समुदायकों भी जल और दही-ा दिया, 
इससे वे सभी सतत हो गये। शेष भागको उस वकने सै 
भी ग्रहण किया। इसपर आशषर्यचकित ोकर वणले उस 
प्रेतचिपसे पूछा-- ऐसे दुर्म स्थानमें अन्जली हति 
आपको कहाँ होती है ? घोड़ेसे हो अज-जलसे बहुत लोग 


कैसे कृत हो जते है। मुझे सह देवाले इस स्थानमें आप 
कैसे मिल गये? हे शमत! आप यह बतलायें कि 
आभासे हो आपको संतुष्ट कैसे हो गयी? इस भोर 
अटो आपने अपना स्थान कहाँ बनाया है? मुझे बढ़ 
दहल हो रहा है, मेर संशय आप दूर करें।' 
अधिपे कहा--है भ मे पहले बहुत दूत 
फि का। दुष्ट चुद्धिाला मैं पहले रमणीय शाकल नगए 
रहता था। ज्वा हो मैंने अपना अधिकांश जान बिता 
'दिखा। प्रमादवश मैने घे लोरे करी भी भूखेको न अन्न 
हा और न प्यासेकी प्यास हो जुझायी। मेही परे पास 
एक गुणयन्‌ आहा रहता था। यह भाप भासक श्रपण 
नक युक्त डादशौके योगम कची ये साथ तोषा नामकी 
जमे गया। सोध नदीका संगम चज्रागसे हुआ है। 
चग चतरा तथा तष पकी क्या हैं। उन दोनेक 
रकष जल बढ़ा मनोह है। उस ते जाकर हमल 
न किया और उपवास किया । हमने वहाँ दध्योदन, छ, 
जख आहि उपचारे भगवान्‌ किकी प्रि पूजा की। 
इसके अनक हमलोग घर आ गरे । मेके अन्त नाशिक 
हे मै लको रध हुआ। इस घोर अटकोमे जो हो रहा 
है; वह के आप देख ही रो है। येज अन गरषणण आप देख 
से है, झम कुछ राणक धनका अपहरण केवल, कोई 
पणात है, कोई अपने स्मे डोह करनेवाले तथा कोई 
मोह हैं। मेण आभरन करे ये सब मेरे सेवक बन गये 
है। भगवान्‌ कृष्ण अक्षय, सनातन परमा है। उके 
देसे जो कुछ भी दान किया जाता है बह अक्षय होता है। 
है महाण । आप हिमालयों जाकर धन आण क, 
अ मुप कृकर आप इत मेती सुक्तिके लिये गये 
जार आठ के । इतना कहकर यह मधप युक्त होकर 
हिमत बैठकर र्गलोक चला गया। 
धिके चले जानेपर यह यण हिमालपये गया 
और हा घन आ कर आएन घर आ गया और उस धनसे 
डे गय तीने आशयवटके समीप उन लके डे 
आड किया। वह यलि जिस-जिस भेकी मुके नियत 
आः कए था, यह मेत वणिक्को स दर्शन देकर कहता 
ख कि हे महाभाग! आपकी कमते लस मुक्त हो गया 


इट 


= पुं पर पल्य भष सरवसस्द्‌ + 


(सि भविषपुाङक 


र मुझे परागति म्रा हुई इस परर वे सभी त म 
हे गये । राजन्‌ ! वह चण पुन प लौट आया और उसने 
भाद मासके शण द्वादशीके योगय भगवान नईनकी 


पू को, आहाणोको गो-दान किया । जित्य होकर प्रतिवर्ष 
नीके संगमोपर यह सब क्य किया और अत्ते उसने 
मलोके लि दुर्भ स्थानको र किया (अध्याय ७५) 


विजय-श्रवण-दवादशीब्रतमें वापनावतारकी कथा तथा ब्र॒त-विधि 


भगवान्‌, औकृषणने कहा--युचिहर! भाद 
मालकी एकादशी तिथि यदि अवण नक्षसे युतो तो उसे 
जया तिथि कहते हैं, वह भतो विजय प्रदान कस्नेकाली 
है। एक बार दत्य बलिसे पराजित होकर सभी देवता 
भगवान विष्णुकी शरणमे पहुँचे और कहने लगे-- जो! 
सभी देवताओंके एकमात्र आ्रप आप ही हैं। आप मह्‌ 
कह हमारा उद्धार कौजिये। इस है बलिका आप बिखर 
किये । इसपर भगवान्ते कहा-.'देवणणो ! वै यह आनका 
हैँ कि विशेचन-पु्र बलि तीनो लोको कण्टक बन हुआ है, 
'पर डने तपस्व अपनी आलाकी अपनेये झवना कर ली 
है, वह शा है, वित्र है और मेय भक्त है, उसके ऋण 
ममे ह लगे है, वह सार है बहु दके बाद उसकी 
तपसाका अत होगा। जब मै इसे अधिमपसम्र समा, 
तब उसका अभीष्ट हरण कर लता और आपको दे दूँग। 
पुलकी इच्छसे देवमाता अदिति भी मेरे पास आयौ थीं। 
देवताओं | मै उनका भी कल्याण कडग, आवतार लेकर 
देवकओका संरक्षण और असुका विनाश कडग । इसलिये 
आपलोग नि होकर जावै और समयी ताको 
देवगण भगवान कुक समरण के हुए वापस आ गवे। 
इधर अदिति भी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करली थीं। कुछ 
रलये उसने गभे भगवानको धरण किया। नवे मासमे 
बन भगवान्‌ अदितिके गे प्त हु । उनके पैर छोटे, 
रीर छोटा, सिर बढ़ा और छोटे बच्चेके समान हाथ-पैर, उदर 
आदि थे। वायनरूपयें जब आहिते पु देखा और जब बह 
कुछ कलको उत हुई तो दवमायासे उनकी वाणी अबद 
हो गयी। 

है नरोतम! भाहफद मासके श्रवण नकरस युक्त 
एकादशी तिथिमें जब निय कामन भगान पृथ्डौपर 
अवतार हुआ तब पृष्वी डगमगाने लगी । दले घव छा गा 
और देवगण रन्न हो गये। महासुति कासे शके 


जातके संस्कार स्वय ह किये। वामन भगवान्‌ दण्ड, 
मेखला, वज्लेपकीत, कमण्डलु तथा छ धारणकर राजा 
लके पडलयलय गये उ बलिसे कहा--'यकपो। 
मुझे कन पण भूमि दान करो।' बलिने कहा--ैन दे 
हि उस समथ भगान वायने अपना शर बढ़ाना 
आण किया। भगवासने अपना शाहीर इतना विशाल बन 
किया कि एक पसे सम पथ्ीलोकको नप लिया तथा 
दिय पसे रहलोक नाप लिया। तसर पग रखनेके लिये 
जब कोई सथन न मिला तो देवगण, सिद्ध, ऋषि-सुनि इस 
कृतको देखकर साथु-साथु कहने लगे और भगवान्‌की सुत 
कले लगे। तदकसर सभी दत्यगणोको जीतकर उन्‍होंने 
दैवा बलिसे कहा--'तुम आपने परिजनोके साथ 
सुहललोकमें चले जाओ । द्वा स्पत रहकर तम वहाँ 
अधीषितत चोगोंका उपणोग करोगे । यतमाने ज इर हैं 
उनके बद तुम इनो प्रा करोगे/' बलि भगवानको 
पककर र्र हो सुकललोकको चला गया। भगवान 
_देाओस कध 'आपलोग अपने-अपने स्थानपर नक्ा 
केकर रहं/ भगवान्‌ भी संसारका कल्याण यके यही 
अल्र्धान हो गये। 

न्‌ ये सभी कर्म एकादशी तिथिको हुए थे। अतः 
दह तिथि देवताओंकी विजयतिधि मानी गयी है। यही 
एकादशी विथ फाल्गुन मासमे पुष्य क्षसे युक्त होनेपर 
लिवा लि कही गयी है एकारे दिन उपवासकर त्रि 
भगवा कनक प्रतिमा बनाकर पूजा करी चाहिये । प्रतिभाक 
सी हो कुडिका, छन, चरणपादुकय, यहि, यपत, 
कमु तथा मगचर्म आदि स्थित काना चाहिये। अन्तर 
हित उ पू काली चाहिये। मिर मोसे नपार 
करे और चना करे-- 

अनेकन जलशायिनम्‌ । 

ज्म मधावा माधवं मधुहन्‌ 


तप] 


+ अखण्ड, मनोरव-दादली एवं किल डादको-्रतोका विधान » 
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जो दामनकयाय नयसत ्रििक्रम । 
नरो सणिकयाय वासुदेव नमो ते॥ 
जमो नमले गोिल्द वायनेश जिविक्रम ॥ 
आौपसक्षवे कृत्या सर्वकामो भय # 
(र ४८५९) 
इसे अन्तर भगवानको रायन करे । गौत-वाल, 


तुति आदिके दारा जागरण करे । प्रातःकाल उस प्तिमाकी 
प्यक मनपूर्वक उसे ब्रह्मणको निवेदित कर दे । ब्रहमणोको 
ओजन कराकर स्वये भी मौन होकर भोजन करे। इस ब्रतके 
केसे तीका एक मन्नत किष्णुलोकमें वास होता है, 
ठदर्तर बह इस लोकमे आकर चक दानी राजा होता है। 
चह नग, दोर्षायु एव पुन्‌ होता है। (अध्याय ७६) 


सम्प्राप्ति-द्वादशी एवं गोविन्द-द्वादशीब्रत 


भगवान्‌ शरीकृष्णने कहा--पौष पासके कृष्ण पकी 
दशस ज्ये माकी द्वादशी फेक मासकी कृष्ण 
सीको पाण्मासिक समापि-्ारीजत किया जाता है। 
अत्पेक मारणे मरा: पुष्ठतोकाकर, माधव, विश्वकूप, 
पेत, अच्युक तथा जब--इस के उपवासर्वक 
भगवान पूजा करनी चहिये । पनः आषाढ़ कृण दीस 
रत प्रहणकर मर्रीर्षतक मतका नियम लेक चाहिये। 
पविधनसे उपवापर्क उ नमो रः भगवान्ा 
पूजन काला चाहिये। प्रतिमास ब्राहणकों भोजन ककर 
दषा देवी चाहिये। तेल एवं का पदार्थ कहीं प्राण के 
चाहिये। इस प्रकार एक वर्तक इस ब्तके केसे सभी 
कमना पूर्ण हो जाती है और अल्तयें वह भगवानके 
अलु उनके लोकको प्राप्त कर लेखा है 

भगवान्‌ कृष्णे पनः कड़ा--सहारज ! इसी 
प्रकार गोविन्द-दवादशौ नामका एक अतय परत है, जिसके 
केसे सभी अभी सिद्ध हो जे है पौ मासके शुक्ल 
पश ड्रादशीको उपवास कर पुष, धूप, दीप, वध आहित 


कमलनयन भगवान्‌ गोदा पूजनकर अल्पे भ इसी 
मका उरण करते रहना चाहिये । इस दन पाखडियसे 
त नहीं करनी चाहिये। रहो यथाकति दक्षि देन 
चि । हो गोमन, गोमय, दि अथवा दु प्राशन 
कला चहिये । दे दिन खनक उसी विचिसे गोविन्दका 
पून कर आहाणकों भोजन कराकर स्प थी भोजन काला 
अाहिये। इसके साथ हो इस दिन गौको तृष्तपर्वक भोजन 
करका चाहिते। इसी प्रकार प्रतिमास ब्त करत हुए वर्ष 
समारा हेर भगवती लक्ष्यके साथ सर्व भगवान 
महदव अतिमा बनवाकर पुष्प, धूप, दीप, माला, मे 
अदि उतका पूमनकर सवता गौसहित आरह्मणोंको देना 
'चाहिये। ऋतिमास गौओकी पूजा तथा उरे प्रासे पृण 
करना चाहिये। पारणाके दिन विशेषरूपसे उनकी सेवा-घक्ि 
करती चाहिये। इस बो कसे वही फल आरण होता है ज 
सुवर्णन्ली सौ गौओके साथ एक उत्तम वृषका दान देनेसे होता 
है। इस ख़तकों सम्यक्रूपसे करनेकाल। सब सुख भोगकर 
अक्त गोलोक प्र होता है। (अध्याय ७७-७८) 


or 
अखण्ड- द्वादशी, मनोरथ-द्वादशी एवं तिल-द्वादशी-ब्रतोंका विधान 


राजा युधिषठिेपछा--्औकृषण ! बलोएवस, दान, 
र्ण आदिमे जो कुछ वैकल्य अर्थात्‌ किसी बातकी नत एह 
जाय तो क्या फल होता है? इसे आप बहलायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओोले--महाराज ! रन्य पाकर भौ 
जो निर्न, उत्तम रूप पाकर भी के, अंधे, लैगड़े हो जाते 
है, वे सब धर्म-वैकल्पके भवे हो होते हैं। चर्म-वैकल्पसे 
ही खी-पुोम वियोग एव दुभ होता है, उतम कुलमें 
जन्म पाकर भी लोग दुःशील हो जते है, घनठय होकर थी 
पका भोग तथा दान नहीं कर सकते तथा वख-आूकणोसे 


हैन रहते है। थे सुख ग्रा नही कर पते। अत: जमे, 
ये और भी अन्य धर्म-कृल्यमे कभी को टि नहीं होने 
दती चाहिये। 

दुधि घनः कहा--धगवन्‌! यदि कदचित्‌ 
उका आहि कोई जुट हो ही जाय तो उसके निषारणारथ 
कया करना चाहिये? 

औकृष्ण खोले--महाराज! अखण्ड द्वादशी-त्रत 
केसे सभी अकारक धार्मिक टिया दूर हो जाती है। अब 
आप उसका च विधान सु । गरी मासके शुक्ल पक्षकी 


रु 


र पुवं भवि स्वलोल्पदन, 


(सक भविष 


क 


झदशीको खानकर जनाद भगान भिक पूजन कर 
उपवास रखना चाहिये और नायका सतत स्मरन कराते 
रहना चाहिये । जितेन््रिय पुरुष पञचगम्पमिश्जित जलसे स्न 
करके जौ और ब्रीहि (घान) से भए पात्र आहाणको दान करे 
और फिर भगवानूसे यह प्रार्थना करे 
सप्तजन्यनि यल्कििन्पया खाप्डज़त॑ कृतम्‌ । 
भगवन्‌ त्वत्सादेन तदखण्डमिहास्तु 
यथाखण्डं जगत्‌ सवै त्वयैव पुरुषोत्तम । 
तथाश्‍िलान्यखाण्डानि ब्रतानि सम सन्तु वै ॥ 
(क ७९। ९४-१९) 
“भगवन्‌ मुझे सात जनमे जो भी ब्रत करे न्यूसता 
हुई हो, यह सथ आपके अम्हे पर्ण हो जाप । 
पुम! जिस प्रकार आपसे यह सा जगत्‌ ण ह, 
उसी प्रकार मेरे खण्डित सभी ब्रत पूर्ण हो जायें।' 
इस ब्तमें चार महौनेमें त्रतको पारणा करनी चाहिये। 
ैज्रादि चार मासके अनन्तर दूसरी पारणा कर सत्तू-पात्र 
आहाणको दनका विधान है। वादि चार सासके अक्सर 
'सीसरा पाएण कर सातयणका पून कराते हुए अपनी शाते 
अनुसार सुवर्ण, चद, मृतिका अवा पलारा-पक्रक पाक 
घृतन कसा चाहिये। सव पूर्ण नपर निय बारह 
'ब्राह्मणोंकों खौरका भोजन कराकर वस्ाभूषण देकर त्रुटियोंके 
'लिये क्षमा सौँगनी चाहिये । इसमें आचार्यका विधिपूर्वक पूडन 
_करनेका भी विधान है। इस तरहसे जो अखण्ड -ादशीका ब्रत 
करता है, उसके सात जन्यतक किये हुए ब्त सम्पूर्ण 
'फलदायक हो जाते हैं। अतः सौी-पुस्पोक तोका वैकल्य दूर 
करनेके लिये अवश्य ही इस तको सम्पादित करना ' 
भगवान्‌ कृष्णाने पुतः कहा--नहाराज! खो 
अथवा पुरुष दोनोको फाल्गुन मासके शुक्ल पक्की 
एकादशीको उपलास कर जगत्पति भगवान्‌का पूजन-घजन 
और उठैत लय रिका सण करते रहना चाहिये। 
द्वादशीके दिन प्रभातमे ही खान-पूजन तथा घृतसे हवनके आद 
बण दक्षिणा देनेका विधान है। तदन भगे 
अपने अभीष्ट मनोरथोंकी संसिद्धिके लिये प्रार्थना कस्ती 
हये । तसात हविष्य-भोजन पहन काला चाहिये! इस 
खतमें फालयुससे ज्येाक प्रथम चार महम सलु, 


गुलल-घूप और ह्याने भगवान पूजा-अर्चनाके 
द गलित जल तथा हिन हण केका विधान 
है। किए आसे आधिनतक चार महीनोयें चमेलौके फु, 
चूण और शालय (साठी थान) आदिके नवेदा 
गवासी पूजा-सति केके आाद कुरोदकका प्राशन तथा 
दित भक्षण करना चाहिये । ककस माघ मासतक 
लसर पारय जएय (अड़हुल), उत्तम धूप और कसाएके 
आयसे ऋक पूजनोपता गोमूतर-पराशान तथा कसाए- 
ष कालका विधान है। प्रतिस ब्रह्मणो दक्षिणा देनी 
कहि वके अन्ये एक कर्ष (घाशा) सुरण भान 
एपी प्रतिमाका पूजन कर, दो वख और दक्षिणासहित 
हनक निवेदित करना चाहिये। इसोके साथ बारह 
कोको भी भोजन कराकर प्रत्येक आभ, जलका घट, 
छत, जूल, वख और दक्षिणा देवी चाहिये। इस डादशी- 
जले केसे सभी मनो सिद्ध हो ज है। इससे इसका 
कम मनपा है। इन्रकों औलोक्पका राज्य भी इसी 
के पा -कप प्राप्त हुआ है। श्वे धन तथा 
माह ध्ये निरव विया की है। अन्य षठ पुन 
ता सिन थी इस अतके प्रभावसे अपने अभद मोरयो 
आण किया है। जो कोई भी जिस-किसी अधिलापसे इस 
जलको करता है, उसे यह आव्य रत होती है। जो पुरुष 
जवा पुपलमका पूजन नहीं करे, गौ, आहण आदिकी 
के नहीँ करते और भवोरध-द्ादशीका ब्त नहीं रखते, थे 
किसी भौ प्रकारले अपना अधीष्-फल प्राण नहं कर सकते। 

राजा युधिष्ठिस्ने कहा--भगवन्‌! धेड़ेसे परिशरमसे 
आघवा खल्या सभी पाप कर जाये ऐसा कोई उपाय आप 
उतलाये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! तिल-द्रादशी 
नमक एक अर है, जो पम पवित्र है और सभी पापोका नाश 
करेला है। माघ मासक कष्ण पक्षक द्वादशीको जब मूल 
असा पर्क नष प्रात हो, तथ उसके एक दिन पूर्व 
अर्द एदशीको उपवास रखकर बत ग्रहण करा चाहिये। 
दशकों भगवान्‌ कृष्णका पूजन कर आह्मणकों कृण 
किलो दान करता चाहिये। तीको भी खानक काले 
हलका हो भोजम का चहिये । इस रार एक वर्षतक 


उसपर] 


कतः दशीके असंगर सीर बकी 
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रेक कृष्ण दवादशीमे बकर अत्ते तिलो पूर्ण कष्णे 
कु, पकवान, उतर, जूत, यख और दक्षिणा बारह 
आहाणोंको देना चाहिये । उन ठिलोकि बने बने किल उर 
होते है, उत वर्ष्य इस को केवला सि पूत 
होता है और किसी जमे ध, बर कुडी आदि नही होल 


सदा जौेश रहता है। इस तिल-दानसेबढ़-बड़े पाप कट जाते 
हे। इस बते न बहुत पिरम है और न ही बहुत अधिक 
ज्यच। इसमे ठिलोसे ही खान, तिल-दान और तिल ही भोजन 
कलेपर अदस्व सि मिलती है'। 

(अष्याव ७९-८९) 


'सुकृत-दवादशीके प्रसंगमें सीरभद वैश्यकी कथा 


राजा युधिहिस्ले पूछा-- कृष्णच्र | ऐसा कौन- 
सा कर्म है, जिसके केसे सभी कष्ट दूर हो खाये तपा कोई 
संताप भी न हो। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सहाएज! आपने जो 
पूछा है, उस विषयमें एक आनका चरणन करता हूँ। 
ूर्वकालमे विदिशा (भेलसा) नगम सर्पा कफक एक 
लैश्य रहता था। वह पुत्रपौत्र, कन्या, खो आदिके 
'भएण-पोषणमें हौ लगा रहता था, फलस्वरूप सेभ उ 
परलोक चित नहीं होती थी। वह त्याय-अन्याय हर तखसे 
नका ही उपार्जन करता, कभी दान, हवन, देवपूणन आहि 
क्वा नाम भी नहीं लेखा था। नतमिति कमका लोप 
उसने खथ कर लिया था। कुछ कालके अन्तर यह बहप 
मको प्राप्त हुआ और विणणय यातना देहम रूपमे 
रहने लगा। एक दिन रभ ऋतु विचोत कापके वेदे 
आहन उस पतो देखा कि वह सूर्य किरणेसे सक नके 
आलूय लोट रहा है, उसके सब गोम छाले पढ़ गये है। 
ससे कण्ठ सूख रहा है और जहा लटक गयी है। वह 
हम्बी-लप्बी साँस से रहा है। उसकी यह दशा देखकर 
णको बड़ी दया आयी और उने उसका वात पूछ। 

त कहने लगा--जह्‌। मै पर्व-क्धनें परलोकके 
लिये किसी प्रकारके कर्म न कालेके कारण हो द हो रहा 
ह पै नरर घन, पर, खेत, पुढ, खी आहिकी चने ही 
आसक्त रहता था और मैंने अपने वास्तविक हितका चिन 
की नहीं किया । इसीस यह कष्ट भोग रहा हूँ। 'यह काम 
कर लिया और यह काम करना है इसी उधे सूर 
जीन व्यतीत केका ह यह फल है। लोभवर मै शीत- 
ऊन सभी प्के कशो झेल रहा हं मैने धरे लिये 


किचित्‌ भीक नहीं झेला, उससे अब पछताता हू। देवता, 
हित, अतिथि आदिका मैंने कभी पूजन नहीं किया और यही 
कारन है कि अब मुझे अग्न-जलतक नहीं मिल रहा है। 
अल्यायके दवा एकज किये गये धनका उपभोग दूसरे लोग कर 
से होंगे, यह सोच-सोचक मुझे चैन नहीं पिलत । मैंने कभी 
उणो पूजन नहीं किया और न हो कभी देवाच हो 
कि । फलस्वरूप मेरी ऐसी दरा हुई है। पक मैंने पापोका 
हो संचय किया, अतः मैं उसके फलको अकेले ही भोग रहा 
है। मैं असने किये दुका ही फल भोग रहा हूं। अत हे 
मुक । यादि देखा कोई उपाय हो तो आप उसे बते, 
किससे इस दुसे मेत उद्धार हो। 

जिपीरणुनि ओोल्ल--सौरघद् । दस जन्म पहले तुमने 
जवान्‌ अच्युतकी आधनाकी इच्छसे सुकृत-्रादशीका 
उपवास किया था, उसके प्रभावते इस पापके बहुत बड़े 
ऋका क् हो गया है, आब तुं अल्पकालॉें ही उत्तम गति 
होगी । यह डादसी-आत पापोका क्षय तथा पुण्यका सैचाए 
केवल है, इसी कारण इसका नाम सुती है। इस 
उ सौरभ आश्वस्त कर विषीतमुनि अपने आश्रमको चले 
गवे और सररप भी द्वादशीअतके फलस्वरूप थोड़े कालके 
अन्तर मोको र हो गया। 

इना कहकर रीकृष्ण भगवन्‌ ोले--हमहएण । 
यह उपवासक प्रभाव है कि इतना चाप थोड़े ही कालमें क्षय 
हु, इसलिये सतुषयक पुष्यके लिये सदा यल का चाहिये 
और अपने कल्याणके लिये उपवासादि करते रहा चाहिये। 

राजा युधिहिरन पूछा--क्णच् ! पापस अति 
दरण नरकी यातना भोगन प है। ऐसा कौन-सा त है, 
ससे सब पाप नष्ट हो जाये और मोक्ष परत हो। 


+ कह का णे सो आक है। 


ब्र = जुं पए पुन्यं भवि सर्वलोख्थदण्‌ « [सित भविष्यपुरणाङक 


भगवान्‌ कृषण बोले--महाराज ! फलु सासके र्थन करी चाहिये। तदसससर भोजन करना चाहिये। वर्ष 
शुक्त पक्षकी एकादशीको उपवास कर काम, ष, लोभ, पूर ोनेपर सुवर्णकी किष्णुतिमा सनव उसे पूणत कर 
मोह, दध आदिका त्यागकर संखरकी असारलाकी भावना यख, सुरण, दश्षणा-सहित सबसथेनु आरहमणोंको देना 
करता हु ' मो नारायणाय” इस अ्टाषर-सखकय जप चाहिये। इस विधिसे जो पुरुष अथवा स्त्री इस सुकृतद्ादशीका 
काना चाहिये। और इसी भाति दवादशोको भी भगवान्‌ अत करल है, वह कभी नएको नह प्राप्त होता । नातयणके 
अधघुसूदककी पूजा आदि काली चाहिये। प्रथम चार भलो कभी नरकी बाधा नहीं होती। विष्णुका नाम 
(लगु ज्ये) सासके रणम चांदी, तवि आथवा उच्छरण कराते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते है, फिर नसके 


सृत्तिकाके पापे यथ भरकर आहाणोको देना चाहिये। 


कालो प्र ही नहीं उठता । इसी प्रकार वासुदेव नारायणके 


आपाद द्वितीय पारणमें घृतपात् देस चाहिये ओर कादि काया उच्चारण करनेवाला कभी भी यमका मुख नहीं 
चार मासमे किलपात्र ब्रहाणोको अर्पण करना चाहिये। देखक। अतः भगवान पवित्र नामका उच्चारण करना 
'भगवानूकी पराके अनन्तर उनके अनुक प्राप्तिके लिये चाहिये। (अध्याय ८२) 
oe 
रणी-ब्रत (अर्चावतार-प्रत) 


राजा युधिष्ठिरते कहा--भगवन्‌ । वेदोंमें यह कहा 
गया है कि विर्व यज्ञ काने, बड़े-बड़े दान देने और 
कठिन पर्ण करलेसे परमेश्वर प्राति होती है, कित 
किणे प्राणी, जो न दान दे सकते हैं और न ही बह 
करें समर्थ है, उसकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है, पदि 
कोई उपाय हो तो आप उसे बतावें। 

भगवान्‌ कृष्ण बोले--रजन्‌! मैं आपको एक 
सपण बात यतलाता हूँ। ्लयके समय जब घरणी 
(दी) जलमे नमार होकर रसातल चली गयी, तब उस 
समय घएणदवने अपने उद्र लिये ब्रत किया था । जके 
प्रभावसे प्रसत्न होर भगवान्‌ नारायणने वााहरूप धारणक 
उसे पुनः अपने स्थानपर लाकर स्थापित कर दिया। उस 
खतका थिघान इस प्रकार है 

तीको मार्णी मासके कृष्ण पक्षी दहो शत... 
काल निल्य-स्नादि क्रियाओंको सम्पन्न कर देवारचन एवै 
वनाद कर्म विधिपूर्कक काले चाहिये। उस हिन पवल, 
अत्यल्प हिषयात्-घोजन काना चाहिये। अन्तर पुनः पाँच 
पग चलकर हाथ-पँव घोकर पवित्र हो औौर-दृशके आठ 
अंगुलके दतू दनादन कर आचमन करना चाहिये। 
जसे अङ्गका स्कर भगवान्‌ जनार्ईनका ध्यान करते हुए 
यह दिन व्यतीत कसा चहिये । एकाने निहार हकर 
भगवानले नामोका जप कर्त चाहिये। डादशोको त: नदी 


आदिक पिश जले खान करना चाहिये । ससे पूर नदी, 
[लाब अथा शुद्ध एव पवर स्थानक मिका प्हण करनी 
हि, मिका प्रहण करते समय इस मना उच्चारण 
को-- 
दारण पोचलं सतो भूतान देवि सर्वदा। 
केस सेर भा पाहि पापाय सुरो ॥ 
(र ८३। १७) 
आक सुकते! जिस सकते द्राण आप समसत 
'स्कावर-ंगमात्मक प्रियोक घएण-पोषण करत है, उसी 
सिके हार मुझे पापेसे मुक्त कीजिये तथा सदा मेरा पालन 
कजिये। 
पु उस मी सूर्यको दिखाकर शे लगाकर खान 
करे। तदनतर आचपतकर देवमच्दिरमं जाकर भगवान 
ऋशवणके अ्गोकी पूजा करे ।नाणयणके आगे चार जलपूर् 
टेम चार समो परिकल्पना स्थापना करे । उन घटपए 
हिप परणयात्र स्थापित करे। घटे मध्य एक पीठके ऊपर 
जले सुरण, चटी आथवा काहकी सल्यभगवानूकी 
जतिमा बनाकर स्थापित करे। यधाविधि उपचाेसे उनका 
।पूकनकर र्थन करे। रि दह जागरण क । प्रभाते चारो 
कोको ऋ, यजुवेंदो, सामवेदी तथा अधर्ववेदी चार 
जणो पूजाकर उन्हें निवेदित करे। जलपात्र स्थापित 
भगवान्‌ मली प्रतिमा आ्रहमण-दः्पतिको प्रदान करे। 


उहतसपवी] 


+ विशोकद्धादशी-त़त और गुडेन आदि दह घुओके दानकी विधि » 
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आहाणोंको पायसा संतृत कर पक्षात्‌ सय॑ भी भोळनकरे। 
राजन्‌ इस विधे जो मार्मकॉर्ष कृष्ण दीका त करता 
है, उसे दीर् आयुक पाहि होती है। जच किये गये 
अदत्वा आदि महापातकोंसे उसकी मुक्ति हो जाती है। सदि 
तिमभव अत करता है तो उसे बहाोककी ति होती 
है, इसमें कोई संदेह नहीं। 

इसी प्रकार ख्थनादि कर पोष मासके युक्त पकी 
दसो उपवास कर भगवान्‌ जना्नकी कूर्मे पूजा 
करनी चाहिये। माघ मासके शह पक्षी दवादवीकों उपवास 
पूरक भगवान्‌ वराहकी प्रतिमाका पूजनकर ब्र्मणको दान 
करना चाहिये। इसी प्रकार पाल्न मास्के कर पशको 
द्दशीको उपयासपूर्वक भगवान्‌ नरसिहकी प्रतिमाका, चैत्र 
सके शह पशकी दवादशीकों भगवान्‌ वामनक तिमा, 
वैशाक शुक्ल ्शीको परहुणपजीकी प्रतिमाच, जये 
सकी शुक्ल द्वादशौकों भगवान्‌ एम-लक्ष्मणकी तिमा, 
आपाद शाह दरादशौकों भगवान्‌ वसुरेव (कर) की 
तिमाका, आवण मासक शुक्ल उदको बुद भगवान 
तथा भाइपद मासके श पक्षी ददो उसपर 
भगवान्‌ कल्किकी प्रतिमाका यथि अङग-पडन आदि कर. 
'पटोकी स्थापना करके पित प्रतिमा आदि महाोको मिनेदित 
कर देती चाहिये। 


इस प्रकर दस मासो भगवान्के दजावतारोक पूजनकर 
पर्व-विषानसे आशिन शुत द्ादशीकों उपवास-पूर्वक भगवान्‌ 
पनी तक कार्तिक द्वादजौको वासुदेवकी पूजा करनी 
कहिये। अते रिमा तथा घटो ब्राह्मणको निवेदित कर 
द। उह घडन कराकर, दक्षिण प्रदान कर तथा ने, अनाोको 
भ भोजन-वस्र आदिसे संतुष्ट कला चाहिये और फिर ख 
| चोजन करना चाहिये। 

राज्‌! इस प्रकार द्वाद माजो इस तको करता 
ह वह सी पापोसे मुत होकर वष -ाप्को म्रा करत 
है। घरणी इस तको किया था। इसलिये यह घरणी- 
जके नमसे प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन कामे दशषजपतिे इस 
रका अल्क परकाओक अधिपतिल प्रकिया था। 
जा युवान इस बके अमस माव्याता नामक बेष्ट 
पो कर अकामे सात ब्रह परा्त किया था। इसी 
र हैहयाधिपलि कवने इस रे प्रभावसे महान्‌ 
पकौ चली राजा सहसारनको पुपर किया 
दा। उल्ला भौ इस मरके प्रभावसे ज दुष्यत्को 
त-प तथा रह भरतो पु-या किया था । इसी 
सार अन्य कई श्रेष्ठ चावरती राजाओं तथा हठ पुन इस 
जके वस उत्तम फल प्रा किया था। जो भी इसे करा, 
वान नारयण उसका उद्धार कर देते है (अध्याय ८३) 


> 


विश्ञोकद्रादशी-ग्रत और गुडधेनुर आदि दस थेनुओे दानकी विधि तथा उसकी महिमा 


सुधि पूछा--भगवन्‌। इस भूतलपर कौन देख 
उपवास या मत है, जो मुके अभी व्तुओके विदेगसे 
उल शोकसमूहसे उद्धार करे समर्थ, घन-सम्पत्तकी वृद्ध 
कसेवाला और संसा-भयका नजक है। 
भगवान्‌ ्रीकृष्णने कहा--महाराज ! आपने जिस 
तके विपये प्र् किया है, वह समस्त जगतो मिय तथा 
इतना महत्वजाली है कि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। 
यपि इन, आसुर और मानव भी उसे नहीं जानते तथापि 
आप-जैसे भमन प्रति मै अवर इसका वर्णन करण ॥ जलसे खान करे ता खेल सख और त पुमा रग 


उस पुणय तका कष विशोकड्ादसी-अत है। विहा 
बीको, आशिन घासे दशमी तिथके दिन अल्प आहार 
कसक नियमपूर्वक इस ब्रतका आरम्भ करना चाहिये । पुनः 
एकदशक दन नतो उतणभिमुख अथवा पूर्वधमुश बठक 
दल को, फिर (खान आदिसे मिवत होकर) निहार रहकर 
भगान केसव और लक््मीकी विधिपूर्वक भलीभाति पला के 
और दूस दिन भोजन कडैंगा--ऐसा नियम लेकर रमे 
यन के। ताळ उठकर सचि और पशा 
जले कान करे तथा श्वेत यख और श्वेत फुपोकी माला घारण 


वके ३९वें, अध्यादसे ५०वें तक ठक एसे मर इन झर जी का एबं तिया बिला र हुआ है। 
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रसद है। कुर इसे थी शुद्ध ग है। 


a 


घ पुं चि सोय» 


[ सक्षत्ा भविष्यपुराणकू 


mre 


करके भगवान्‌ किष्मुकी कमल-ुष्य्ा पूछा करे। पून 
केके पक्षात्‌ एक मण्डल बनाकर वे टोका निर्माण 
कये। वह यदी बस अंगुरू लस्बी-चोड़ी, चारों ओससे 
को, उत्तरी ओर दू, चिकनी और स हो। त्‌ 
जुम्‌ ती सूपये नरकी बलकाले लकी मूर्ति अत 
करे और उस सूएक वेदीपर रखकर बय नमः, “सान 
जप, “लक्ष्य नमः", "किये तब, ट नमः', हट 
नप”, वृ नघः, है नप" के उर्क रक्षक 
अर्चना करे औ यो र्था को--. विशोका (लको) 
मे दुखका नाश को, विशोका मे छिये वानी हो, 
शोका मुझे संति दें ओर विशेका मुझे समू सिद 
दान को ।तदनत त बोस सपो परित कर नना 
अरे फले, वो और सणमय कमलो खी पा 
के । चतुर लत सभी यो कुशोटक-चान को और सात 
एत वसमत आहिक आयोजन कावे । लन पहर रत 
पतीत हेने लमु व नद सकर जण जाय और 
अपनी शक्तिके अनुसार शब्यापर सोते हुए लीन या एक 
दिज-दापतिके पास जाकर यख, फुष्पपाला और चन 
_आदिसे "ला नयो" अलसायी भानो नम 
है कहकर उनकी पूजा करे। इस प्रकार गते शौत-बाछ 
आदि कराकर जागरण करे तथा ताल खान कर पु 
'िज-दापतिका पूजन को और कृपणता जोक अपनी 
साम्ये अतुकूल उ भोजन के । फिए खथ भोजन 
करके पुणी कथाएँ सुरे हुए बह हिन व्यतीत को। 
लेक मासमे इसी विसे सा कार्य सा का चाहिये! 
स रर तकी समके असस गए, चाहर, 
किया आदि उपकाणोंसे युक्त एक सु ण्या गे 
साथ दान करके इस प्रकार ्र्थना को-- देवेशा ! जिस प्रकार 
शमी आपका पहिया करके अन्नही जाल उसी प्रकार 
सौय, रेता और निःशोकता सदा मुझे एव्र 
अआ होमे परित्याग न करे और भगवान्‌ केसे प्ति 
उम भि र हो।' वैधयकी अभि रखनेवाले रो 
समन गुड-ेनुसहित पाण्या और खक्ीसहित सूप-दान 


कस चाहिये। इस ब्रम कमल, करवीर (कने), बाण 
(कुसुम या आगरा पुण), ताजा (विना 
कुला हुआ) कुंकुम, केसर, सिंदुका, मल्लिका, 
पटला, कदम्ब, कुम्मक और जाती--ये पु सद पशत 
ने गये है। 

अुषिहिस्ने पुनः पूछा--जगत्पतें ! अब आप मुझे 
(िोकद्दशीके परसङ्गं निर्दिश) गुड-धेतुका विधान 
बतलाइवे। साथ हौ यह भी बतलालेको कृपा कीजिये कि 
गुना रूप कैसा होता है और उसे किस मरक पाठ 
कले दन करता चाहिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--महाएज ! इस लोके 
गु सुके विधानक्ा जो रूप है और उसका दान करसे जो 
ल फा होता है, उसे मैं बतला रह ह। गुड-धेतुका दान 
समस्त पाचका विनाशक है। गुड-पेतुका दान करोके दिन 
जोब भूमिको लौप-पोतकर सब ओरसे कुरा बिर 
उसपर चार हाथ रूपया कार मगच स्थात कर दे, जिसका 
आग पूर्व दिश्ञाकी ओर हो। तदन एक छोटे मगच 
अछेको कल्पना करके उसके निकट रख दे। फिर उसमे 
(रुख और उतर पैरबाली सबत्सा गौकी कल्पना को । चार 
आए गुढे बनी हुई गुड-थेनु सदा उत्तम मानी गयी है। 
उसका ब एक भार गुड़का बनाना चाहिये। अपने गृहकी 
अल्यततिके अनार इस (ग) का निर्माण कराना चाहिये। इस 
जकार गौ और बी कलयन करके उ तएव महन 
जखले आच्छादित कर दे । फिर चौसे उनके मकी, सपे 
कोको, गेल रकी, त मोतीस केषी, शेत सूतसे 
नयी, त कम्बलमे गल-कम्बलकी, लाल रके वहे 
ळी, चत रैगके मगप्ठके बालोसे रए, मसे दोनों 
जहे, मक्खनसे दनो नकी, रेसमके धागेसे पछी, 
बसे दोही, इनरतीलमणिसे आँखोंकी तारिकाओंकी, 
सुवर्णे सौंगके आधूषणोंकी, चांसे सेको और नाना 
अके फलो सुकी रचना कर भूप, दौप आदि 
उसकी अर्ना केके पको र्थन कोे-- 

ज समर यो ता टेवकओंमे निवास करनेवाली 


पला उस लि बरस मेका क से लेक सके रस 2१९) 


२ हा पल चत न मे चमे "घर कक है। 


उप] 


+ सिूलिदादशीतय राजा पु्याहनको कचा « 
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कहै, घेलुरूपसे वही देवी मे पयोका विना कों। जो 
कष विके वकष्थलापर विताजमान है, जो खयाहारूपसे 
अभी पी है तथा जो चल, सूर्य और इरी सरूप है, 
वे ही चेनुरूपसे मैं लिये सम्पत्तिदविनी हों। जो महा, 
कुबेसकी तथा लोकपालोकी लक्ष्मी है, वे धुय मेरे लिये 
रदाय हों। जो लक्ष्मी रान पितरेक लिये स्वधारूपा, 
यज्ञपोजी अभियो लिये सरूपा तथा समस्त पारेको 
हस्लेवाली थेतुरूपा हैं, वे मुझे खर्य प्रदान करें /' इस प्रकार 
उस गुड नुको आमा्णित कर उसे आहो नदित कर. 
दे। यही विधान पृत-तिल आदि सम्पूर्ण चुके दाने छे 
कहा गया है। 

नेर । अब जो दस पापविनिनी गए बठलायी गयी 
है, उनका नाम और सूप बतला रहा है पहली गुन 
दूसरी पृ, तीसरी त-न, चौथी मधु-येल, पांचवी 


दषु, न रस-बेनु और सकी सपत श चेन है 
सदा पर्व-पर्वपर अपनी अडाके अनुसार मनोारणपूर्वक 
_आवाहनसहित इन गोओंका दान करना चाहिये, क्योंकि ये 
सभी भोग और मोक्षरूप फलको प्रदान करनेवाली हैं। ये 
सभी सम्पूर्ण यज्ञोकः फल प्रदान करनेवाली, कल्याणकारिणी 
और फापहारिजी हैं। चूँकि इस लोकमें विशेकद्धदशी-तरत 
सभी तेने ह माता गया है, इसलिये उसका अङग होनेके 
कारण गुन थ मा खानी गयी है। उत्तररण और 
_दक्षिणायनके दिन, पुण्यप्रद विषुवयोग, व्यतीपातयोग अथवा 
सूर्य-चन्द्रके प्रहण आदि परापर इन गुड-घेनु आदि गौओंका 
दान काला चाहिये। यह विज्ञोकदादशी पुण्यदा, 
पापहारि और मङ्गरकारिणी है। इसका ब्रत करके मनुष्य 
'किच्णुके परपफ्टको रहर हो जाता है तथा इस लोकमें सौभाग्य, 
औशेगला और दीधय प्रकर आके हिका सरण करता 


जलत, छठी तु सातवीं र्ष आठव हभ कम करता है। (अध्याय ८४) 
विधूतिदवादशी तमे राजा पुष्पवाहनकी कथा 


भगवान, श्रीकृष्णने कहा--महाराज! अब मैं 
भगवान विषे विभूतिद्ादशी नामक सोम अका य्न 
कर रक है, ज समू देणे अभित है। बुन्‌ 
मष कार्तिक, वैशाल, मार्ग, पगु आथवा आपा 
मासगे शुक्त पक्षको दमी तिथिको सलपर कर 
सायकालिक संध्योपासनासे मिकृत हो इस प्रकार नियम 
महण करे--भो । मै एकादशीको निहार रहकर भगवान्‌ 
जनाईनकी भलीभाति अर्थना करूँगा और वासके दिन 
आहाणके साथ बैठकर भोजन करूँगा। केशव ! मेर यह 
नियम निर्केगतर्क पूर्ण हो जाय और फलदायक हो फिर. 
रामे ‘ॐ मो नारायणाय' मरा जप करते हुए से आय। 
प्रातःकाल उठकर खान-जप आदि करके पवित्र हो खेत 
फुष्फोकी मला एवं चनदन आदिसे भगवा पुष्ठसेकाकाका 
पलन को। 

एक वर्षतक प्रतिमास मशः भगवानके दस अलके 
तथा दत्रय और व्यासकी सरणमयी प्रतिमाका सन्त 


कमलके साथ दान करना चाहिये । उस समय छल, कपट, 
ण्ड आदिसे दूर रहना चाहियें। राजन्‌! इस प्रकार 
राति बारह ्ादशी-तोको समाप कर यकि अमं 
मुक खणपर्वतके साथ-साथ गौसहित शष्या-दान करना 
चाहिये । जी यदि सपपतिशाली हो तो उसे बस, वक्त 
समदी और आभूषण आदिसे गुरुकी विधिपवक पूजा कर 
न आथवा गृहके साथ-साथ भूमिका दान काला चाहिये । 
साथ ही अपनी शक्तिके अनुसार अन्यान्य ब्राहाणोंको भी 
भोजन कराकर उरे वख, गोदान, रसूह और धनयशियो- 
ण सुष्ट करा चाहिये। खलप घनवाला बरती अपनी 
खम्े अतुार दान करे तथा जो ब्रती परम निर्घन हो, 
कित भगवान्‌ माधवके प्ति उसकी ग्रगाढ़ निष्ठा हो तो उसे 
कीन वर्षतक पुषयार्वनकी विचिसे इस ब्तका पालन करना 
चहिये । ओ मुष उपर्धुकः विचिसे विृतिद्ादकी-बतका 
असुछान करता है, वह सवे पापसे युक्त होकर अपने सौ 
ददिवतकके पिलरोक कार देता है। उसे एक लाख जन्योतक 


(दस हा नमस १९-९०५, स २०॥ १-२२, वु, र, अ, र आहि थी को रोता 


है। कय क तोपण घी सम मू है। 
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= पुराण पसव पुलं भजि सर्वसीस्यदप्‌ + 


£ सष भविष्ुणाङक 


न हो झोकरूप फलका भागी होना पड़ता है, न व्याधि और 
दि ही घेरती है तथा न बये ह पढ़ना पड़ा है। वह 
अल्येक जनमे विषु अथवा शिवका भक्त होता है। रन्‌! 
जबक एक सौ आठ सहस युग नहीं बत जाते, तबतक वह 
सर्लोकमें निवास करता है और पुण्य-कौण होलेपर पुनः 
भूतलपर राजा होता है। 

भगवान्‌ औरकृष्णाने पुनः कहा--सहाराज ! बहुत 
पहले रकत पष्पवाहन नामका एक राजा हुआ था, जो 
समरण लोकोंगे विख्यात तथा तेजमे सूप समान था । उसकी. 
तपसे सतषट होकर बहने उसे एक सेका कमल (रूप 
विमान) प्रदान किया था, जिससे वह इच्छातुसार जहाँ-कहों 
भ आ-जा सकता था। उसे पाकर उस समय ताजा पुष्पवाहन 
अपने नर एवं जनपदवासियोंके साथ उसपर आक होकर 
खेषछाुसर देवलोकमे तथा साले ये विचएन किया 
करता था। कल्पके आदिम ुष्नियासी उस पु्पवाहनका 
सातवे द्ीपपर अधिकार था, इसीकिये शोकम उस्रा 
चो और आगे चलकर वह दीप फु्कद्ीफके नमसे कहा जाने 
'रुगा। चैके दे बहाने इसे कमलकप विमान प्रदान किया 
था, इसलिये देवता एवं दानय उसे पुष्णचाहन कड़ा करते ये। 
तपसे रभवस ब्रह रत कमलकूप वमानपर आक 
हेर उसके लिये विलोकीमें कोई भी स्थान अगण्य न या। 
ज । उसकी परीका नाम खावणयवती था। वाह अनुपम 
सुद थी तथा हना नरि चारों ओरसे समदत होती 
रहती थी। यह राजाको उसी प्रकार अतयत ती, जैसे 
'जौकरीको पार्वती परम प्रिय है। उसके दस हजार पुष थे, 
जो परम धार्मिक और घारे आण्य ये। अपनी इन 
सारी विधूतियोपर बरबाद विचाएकर राजा फुषपकाहन विस्मय 
विमु हो जाता था। एक बार (पाके पु) सुनिल 
वाल्मीकि' राके यहाँ पधारे। उन्हें आया देखकर रके 
उनसे इस प्रकार प्रकिया 

राजा पुष्यवाहनने पूछा--मुनैनद ! किस कारणस मुझे 


यह देखों कथा मानवो पूजनीय निर्मल वभूत तथा अपने 
खरे समत देवाकरखओंको पराजित का देनेवाली सुन्दर 
भार्या पर हुई है? मे चसे तपे सतषट होकर बहाने मुझे 
देखा कमल-गृह क्यों प्रदान किया, जिसमें अमात्य, हाथी, 
सथसमूह और जनपदवासियोसहित यदि सौ करोड़ राजा बैठ 
जे के थी वे जान नहीं पढ़ते कि कहाँ चले गये वह विधान 
गणो, लोकपाल तथ देवलाओंके लिये भी अलक्षित-सा 
रहता है। यतः मे, मेरी पुषे अथवा मेरी भानि 
र्चो कौन-सा ऐसा कर्म किया है, जिसका प्रभाव आज 
हिव पढ़ रहा है, इसे आप बतलायें। 

लनर महि वाल्मीकि राके इस आकश्मिक एक 
अदत भावपूर्ण यातो जारे सम्बन्धित जानकर इस 
र कहने खगे तुह पूर्वज अस्न् भीषण 
व्याघके कुले हुआ था । एक तो तुम उस कुलम पैदा हुए, 
किए दन-रत पापक भी निए रहते थे। तुह शरीर भी 
कठोर अङग सॉचियुक तथा बेल था। तुष्हारी त्वचा 
द्युत थौ और नख बहुत बढ़े हुए थे। उससे दुर्ग 
लिकलती थौ और तुय बड़े कूप ये। उस जनमे न तो 
दण कोई हित पित्र थ, न पुत्र और न भईन हौ थे 
ज विता-माता और बहिन ही थी।। भूपाल ! केवल तुम्हारी यह 
रम वियतया पी ही तुरी अभ परघानुकूल संन थी। 
एक बर की भवर अनावृष्ट हुई, जिसके कारण अकाल 
चढ़ गया। उस समय भूखे पीड़ित होकर तुम आहारकी 
सो निकले, प तु कुछ भी जगली (कन्द-मूल) फल 
आदि कोई खाय वल बा न हु इसे ही तु दृष्टि एक 
सवरप पढ़ी, जो कमलसमूहसे मर था । उसमें बड़े-बड़े 
कमल किले हुए थे। तब तुम उसे र्ट होकर बहुस्यक 
कमलो लेकर बैद नमक नगर (विदिशा नगरी-) 
मे चले गे। वहाँ तुमने उन कमल-पुषपोको बेचकर मूल्य- 
किक हे पूरे ने चक्र लगाया। सादा दिन बीत गया, 
र उन कमल-पुष्योका कोई खरीदार न मिटा । उस समय 


१. एनान, अकत ९३११७, ९६, 
अतु “चेतस द मरा लि ह चक ै। 


. १९। १९ उच आठव ५।७।३१, ललयग, उचीत अ 


-य तिहि अह द विहि ननकी रके टट ब मदे ण“ का बेसन, आसकलक भेस नगर 


है। इस यना भेठख टर न लि है। 
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तुम भूखसे अत्यन्त व्याकुल और थकावटसे अतिशय झा 
होक पनरसहित एक घहलके ममे बैठ गये । वहाँ रकम 
ते महन्‌ मङ्गल शब्द सुनायी पढ़ा। उसे सुनकर तुम 
प्रहित उस स्थानपर गये, जहाँ वह मङगल हो रहा 
चा। वहाँ सच्छपके मध्यभागे भगवान्‌ विकी पूछा हो रही 
'। तुमने उसका अबलोकन किया। वहां अगी नामकी 
यशया माघ मासकी विभति: ्रकी समह कर अपने 
गुरुको भगवान्‌ हर्षीकेशका विधिवत्‌ शगार कर स्वर्णनव 
कलप, सेठ लवणाचल और समसत उपकरणोसहित 
याका दान कर रही थो। इस प्रा पूजा करती हुई 
अन्तको देखकर तुम दोनोंके मनम यह विचार जात 
हा कि इन कमलम कया लेगा है। अच्छा तो यह होता 
कि इनसे भगवान्‌ कणु ङ्गा किया जाता । नष ! उस 
समय तुम दोन पति-पत्रैके मन ऐसी भलि उतर हुई और 
इसी आचकि प्रसगे तुरे उन पुसे भगवान्‌ केदाव और 
लवणाचलकी अर्चना स्र हुई तथा घोष फुष्प-समुझेसे तुम 
दो शष्याकों भी सब ओसो सुसज्थित किया । 

तुती इस क्रियासे आनयती बहुत प्रत्र हुई। उस 
समय उसमे तुम दोक इसके बदले दैन सौ अगार्कियाँ 
देका आदेश दिया, पर तुम दोनोंने बढ़ी दृढ़खसे उस 
'चन-राशिकों अस्पीकार कर दिया। भूपते । तब अनने 
तु (पशय, भोय, लेक, चोल) चार प्रकारका अ लाकर. 
हिया और कहा-- भोजन कीने, कितु तुम दकेन उसका 
भी परया कर दिया और कडा--' वणे | मलोग कल 
भोजन कर हेंगे। दूते ! हम दोनों जे है फापपतयण 
और कुकर्म केवा है, पर इस समय तुरे उपकासके 
असह हमें विशेष आनन्‍द शा हो रह है।' उसी रहे तु 
दोजोंको धर्मका लश मा हुआ और तुम दोनने यतर 
जागरण भी किया था। (दूरे दिन) ऋतःकाल अङ 
अक्तिपू्क अपने गको लवलाचलसहित झ्या और अनेको 
गाव प्रदान किये उसी प्रकार उसने अन्य बारह आहारो भ 
सुवर्ण, यस, अलंकासदिसहित बारह गौर, प्रदान कें। 


जकर सुह, मि, दन, अंधे और दके साथ तुम 
कदको घन कणा और विशेष आदर सत्कारके 
सा कुर्े किदा किया। 

रजे! बह सपक धक तुह ये, जो इस समय 
जके रूफयें उत्प्र हुए हो। उस कमल-समूहसे 
वा्‌ केशावका पूजन होनेके कारण रे सारे पाप नष्ट हो 
गवे ता दढ स्थान, तप एवं निलोितके कारण तुझें इस 
कमली थी ति ई है। रज्‌ ती उसी सालिक 
नके माहत्यसे, तुषो चने ही तपसे ब्य 
भान्‌ जकर तथा लोकर ब्रह भी संतुष्ट हुए हैं इससे 
कुण पुम खेच्छलुसार जह-कहीँ भी जानेकी 
कसे युक्त है। वह अन्ती वसया भी इस समय 
बेक प्री रतिके' सौतरूपमे उ हुई है। यह इस 
समय पति नामे वियात है और समस्त लोको सबको 
अआ प्रधान करती तथा समर देयताओ्यण सलून है। 
लिये राज ! तुम उस पु गृ भूतलपर छोड़ 
दो और गङ्गाका आश्रय लेकर विभूतिदादशी-खरतका 
अनुकार करों। उससे तुष निक्षण हौ मोक्षी प्राप्ति 
हे आवती । 

ऑकृष्णने कड़ा --महाज । ऐसा कहकर मु 
ही अहत हो गये। तब राजा पवारने मुके 
कपास! सा बर सापत्न किया। गजन्‌! इस 
िफृि्षद्ी-बतका अनु करो समय झडप 
कन कला आवश्यक है। जिस किसी भी प्राह सके, 
रहो दिया अरत कमलो सम्पन्न करन 
ाहिये। अतघ ! अपनी झिके अनर आहाणोंको दक्षिण 
के दनका विधान है। इसमें कृपणता नहीं कली चाहिये, 
जके भिसे ही भगवान्‌ केशव म्र होते ै। जो मनुष्य 
पोको किदोर्न करनेवाले इस तो पढ़ता या श्रवण करत 
अवा इसे करके लिये समति प्रान करता है, वह भ 
खौ करो वर्योतक देवलोकमें निवास करता है। 

(अध्यय ८५) 


(हा एके अन्य पु तचा कालके च की और दो केरी या कग है। कत उसकी दू 


पो की उतत पर कथ यहीँ है। 
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मदनद्वादशी-ख्रतमें मरुद्णोंका आख्यान 


ुधिहिस्ते कहा--भगवन्‌ दति (दे जननी) 
ज जिस तके केसे उतथास मशो पु रूपे आह 
किया था, अब मैं आपसे उस महाश मतके विने 
सुन चाहता हैं। 

भगवान्‌, श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! पूर्वकाले 
वचि आदि महरवियोने दितिसे जिस उत्तम सटनदञादशी-ततका 
वर्णन किया था, उसीको आप मुझसे विस्तासूर्षक सुनिये। 
तथातीकों चाहिये कि वह चैत्र मासक श्त पक्षक दादरी 
तिथिको बेत चावलोसे परिपूर्ण एव द्रत एक घट स्पत 
करे। उसपर श्वेत चदा अलुेप खगा हो तथा वह बेत 
दखके दो टुकड़ोंसे आच्छादित हो। उसके निकट विचित्र 
परके अतुफल और गे दे रले जाव । वह विविध 
प्रकी साध-सामतसे युत हो तथा उसमे यधाएकि 
सुवर्ण-ण्ड भी डाला जाय । त्‌ उसके ऊपर गहसे भा 
हुआ तिका पात्र स्थापित करे। उसके ऊपर केलेके पेपर 
काम तथा उसके वाम-पागे सकस रिकी स्थापना 
'करे। पर ग, धूप आदि उपचारोंसे उनकी पूजा के और 
जीत, वाघ तथा भगवान्‌ विष्णुकी काका आयोजन करे। 
आतःकाल यह पट आणो दा कर दे। पुकः भिव 
आहणोको भोजन कराकर साय भौ नमकमहित भोज के 
और मरहाणोको दकि देकर इस का उरण को-को 
समर ्रणिेके हदयमें थित रहकर आनन्द कमसे कहे 
जते है, वे कामरूपी भगवान जनादन मरे इस अननस 
असर हो।' 

सी विधे प्रत्येक मासमें मदनदादी-आतका अडान 
कला चाहिये। मतीको चाहिये कि वह द्वदजोके दिन 
_आमलक-फर खाकर भूतलपर यन को और योक 
हिल अविनी भगवान्‌ विणा पूजन कोे। एह महला 
आनेपर घृतयेनु-सहित एवं समस्त सामसेन छ, 
कामदेवी सर्तमा और त रणको दु गौ 
'आहाणको सम्पि करे । उस समय शतके अनुसार चख एवै 
आभूषण आदि सपलीक ब्राहमणकी पूजा करके उन्हें श्या 
और सुग आदि प्रदान करते हुए ऐसा कहना चहिये 
"आप पर हो।' तत्‌ उस धर्ष कमेक 


के कर्न कराते हुए गोदे बनी हुई हवि और सेत 
को हन काला चाहिये। पुकः कृपणता छोड़कर 
कोको भोजन करना चाहिये और उह यधादाक्ति गा 
पुमा प्राकर संतुष्ट करना चाहिये । जो इस विधिके 
सुसर इस मदनद्ादसी-अतका अमुष्ान करता है, यह 
म पापे मत होकर भगवान्‌ विष्णुकी समताको रा हो 
जा है तथा इस लोकम श्ट पुरेको पकर 
सौजान्य-फलका उपघोग करता है। 

दिके इस ब्रा प्रभवे प्रभावित होकर मह 
क्यप उसके निकट पारे और परम पसतक उन 
उ पुकः रूप-बौचनसे स्फ तण बना दिया तथा घर 
मेके हिये कह । दिकिने कहा पदे ! मैं आपसे एक 
ह पुका वरदान चाही है,जो इका वध करोम समध, 
अत पराक्रम और महान्‌ आलबलसे सम्पन्न हो।' यह 
सुनक महरि करपे उससे कहा 'ऐसा हो होा।' 

कश्यपने पुनः उससे कहा--'वरनने! एक सौ 
तक तसी तफोवलमें ना है और आपने गर्भी रक्षके 
किये अयत्न काला है। व्वर्णिति! गर्भिणी खौको 
सण्य-कालमे भोजन नही काना चाहिये। उसे न तो कभी 
जूके मूलपर बैठना चाहिये, न उसके निकट हौ जाना 
आाहिये। वह घरकी सामाी--भूसल, ओखली आदिपर न 
छे, जमे चुसकर आन न को, सुनसान घरे न जाय, 
णके साथ वाद-विवाद न को और सो तोड़े-मरेड 
नहीं । वह जाल खोलकर न बैठे, कथी अपवित्र न रे, उत्तर 
हशा चिरान करके एवे कहं भी नये सिर करके न सोये, 
ज जैसी होकर रहे न उद्धिचित रहे, न कभी भीग चरणे 
बन को, असक़लसूचक वाणी न बोले, अधिक जो हैते 
नह, लिल्‍्य साज़ुलिक काय त्र रहकर गुरुजनोंकी सेवा 
के और (आपदा गिक स्वाख्यके लिये उपयुक्त 
ला ची) र्ण ओषधयो युक्त गुनगुने गरम जले 
न करे । कुी सोसे आतचीत न करे, कपड़ेसे हवा न ले। 


अृतकस्मा सके साथ न बैठे, दूरके घरमे न जाय, 
अल्दी-जल्दी न चले, मानदो पा न को । भवर और 
कोप दृशय न देखें। अजीर्ण भोजन न को। कठिन 


Ee] 
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ज्यायामादि न करे। ओषधयो गर्भै रक्षा करती से, 
हदये म्सर्य-भाव न रखे । जो गर्भिणी ख विरोषलपे इन 
ियमोका पालन की है, उसका उस गर्थे जो पु उर 
होता है, यह शीलवान्‌ एवं दोषा होता है। इन निपा 
'पालन न केप निदे गर्भपतकी आजू बी रहती है। 
पि ! इसलिये तुम इन नियमोका पालन करके अपने ग्पकी 
रक्षक अरय करो। ह कल्याण हो, अब य जा हां 


हके दाण पिकी आ सक कर रेनेपर सहार्षि कश्यप 
यहीं अनतर्धान हो गये। कब दिति नियमोका पालन करत हुई 
समय व्यतीत करने लूगी।। काले दितिको उनचास पुत्र 
(ण) गत हुए। 

राजन्‌! इस प्रे जो भी नी इस मनद 
जतका अनुान करेगी, वह पुर र कर पतिके सुखको प्र 
कोगी। (अध्याय ८६) 


~ 
अबाधक-ब्रत एवं दौर्भाग्य-दोर्गश्यनाशक ब्रतका माहात्पय 


राजा युधिहिस्ने पूछा--भगवन्‌! जनस्य घोर 
जे, समु, सप्रे, चोर आदिके भप व्याकुक 
मु किस देवताका स्पए को, जिससे उस संकटके समय 
उसकी रशा हो सके, यह आप बचावें। 

'धगवान, औकृष्णने कहा--महातज ! सर्वा 
भगवती औय सरण कोपर पुछ की भी दुःख 
और भयको रा नहीं होता। भरत! जब मै और बलदेव 
अफो गुर संदौपनि मुनिके यहाँ सब वा पढ़ चुके ले उस 
समय हमने गुक्दकिणाके लिये गी र्ना की। तब 
गु हमार दिव्य प्रभाव जानकर यही कहा! मेश 
(भसे गया था, वहाँ उसे समु किसी नमर 
दिया, उसी पु गुणा रूपे कर । तब 
हम यमलोकमे गये और बहस गुहो लकर गरक 
समीप आये और गुल्दक्षिणाके रूपये उनका पु सित 
कर दिया। तदन गको ्रणामकर जब हम चलने लगे. 
तम गुन कहा-फुशे! इस स्ने तुम अपने चरणका 
हठ बना दो, हमने भी गु अके अतुसार बसा ह 
किया, फिर हम वापस घर आ गये । उसी दिसे बलरापके 
दक्षिण पदका, मध्यम सर्वगा और मेर कम घएन- 
हका पुरी कामनासे अथवा अपनी इच्छाओंकी 


पि लिये सभी वहाँ पूजन करते है। येक मासको शु 
षक दशको एकभुक्त, नतायत अथवा उपवास रहकर 
मिका अथा सुवर्ण इनकी प्रतिया बा करके गन, पु, 
चूर, दोष, नवध, मधु आदिसे जो खर आथवा पुरुष पूजन 
करता है, वह सम्पूर्ण पापे मुक्त हो स निस करता है। 

राजा युएन पुनः पूछा--यटरर्दूल ! ऐसा कौन 
जत है, जिसके आचरणे का दुर्ग नष्ट हो जाप और 
दीर्य भी दूर हो जाय। 

गान्‌ औकृष्णने कहा--सहाराज | इसी परको 
र विषणकिे जातकर्म पछा था, तब उ उनसे 
कडा-- देवि ! जे सासके शहत पकी रोदे पवि 
जलाशय खन करे और शुद्ध सानम उदेत आक, रक्त 
करवीर तथा मि यृ्षकी पूजा करें ये तौनों वृक्ष भगवान 
सर्को अतयतत विय हैं। प्रकार सूर्योदय हो जानेपर 
णवान्‌ सूर्य दर्शनकर उनका अपने हदे ध्यान करे 
अतत पुष्प, कैद, भूप आदि उपचर उन मोक पूजा 
को और पूजनके अनन्त नमसकार को। 

साजन्‌ ! इस विसे जो खी-पु्ष इस मतको कर है, 
उनके ककी दु तथा उनका दीर्य दोनों दूर हो जाते 
है और वे सौभागयज्ञाली हो जते हैं। (अध्याय ८७-८८) 


धर्मराजका समाराधन-अ्रत* 


राजा युधिषिर पछा भगवन्‌! ऐसा कौर-सा लत 
है जिसके कसे यम प्र्न हो जाये और नएकका दन 
त हे। 


भगवान्‌ औकृचणने कहा--महाणज ! एक बार जब 
सै ाका-ल्वित समु खान करके बाहर निकला, तब देखा 
कि मुहलमुनि चले आ रे है। उनका तेज सूरे समान था 


+ जह क सरले कमे मेक ने बहे है 
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(और उनके मुखके तपस्तेजसे दिल उासित हो रही थीं। पूछे आनेपर यमराजने उनसे कहाण मासके शहत 
तब मैने उनका आर्ष पाथ आदिसे सल कर आदरपूर्वक पकी रोटी जब रविवार एवं मंगलवार न हो तब उस 
उससे पूछा--महाज ! प़्राणियोंके लिये अत्नत भयदा दिन तेरह विदान्‌ और पविशो तथा एक पुाणवाचकका 
नरक तथा यमदूतों आदिका जिससे दर्जन न हो ऐसा कोई अत वरण करके परवह इन ब्रहमणोको उत्तरभिमुख पवित्र 


आप मुझसे बतलावें।' यह सुनकर मुदरल्सुनि भी कुछ 
चिश्मित-से हुए। कितु बादमें शान्‍त-मन होकर ये बोले-- 
(भो ! एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अकसात छ आ गयी 
और मै पीप गिर पढ़ा, उस स्थे वै देखा कि हाथमें 
राठी लिये कुछ लोग आगसे जले हुए-े मेरे पारे 
निकलकर बाहर कड़े हुए थे और मेरे पसे एक औगूठेके 
बब व्यक्तिको बलपूर्वक खौंचकर तथा सोसे बँकर 
मुकी ओर छे जा रह है। फिर मै तत्काल क्या दखल हँ 
कि यमणकी सभा लगी है और लाल-पीले जळे यमएन 
सभामें विजमान हैं तथा कफ, वत, प, च्चर, सास, शोष, 
प, फंसी, भद, अक्षेण, विषृचिका, गलपह आहि 
को प्रकारे रोग और मल उ्हे चर हुए है और वे सभी 
मर्तान्‌ होकर यमदेवकी उपासना कर रहे है। यमदूत भवकर 
शाख धारण किये हैं। कुक राक्षस, दानव आदि भी वहाँ बैठे 
है। पिष, जण, वच, रं, लिख, सारे, अद, 
कौड़-पकोड़े आदि भयंकर जौच-जत्तु वहाँ उपस्थित है।' 
यमने अपने किकरोंसे पूज-- दूतो ! तुमलेग यहाँ इन 
मुमुनिको क्‍यों से आये ? मैन तो मुइ कतरियको लेके 
लिये कहा था, वह कौडित्यवगरका निवासी भीमक पु है, 
उसकी आयु समा हो चुकी है, इन युनिकों तल्ल जोड़ दो 
और उसे ही के आओ यह सुनकर वे दूत कौडिन्यनगर गये, 
कितु वहाँ रजा मुम लुके कोई लक्षण न देखकर आस 
होकर पनः यपलोकमें वापस आये और उन साय वृत्तात 


आरनपर बैठाये। तिल-तैलसे उनका आध्यंग करके 
गकाराय तथा हलके गरम जलसे उ पृथक्‌-पृथक्‌ खान 
णये और उनकी सेका-सुनूषा करे। अनतत पूर्वाभमण 
बठक उन्हें ल्य, मझा, शुके अपूप तथा सुपकव 
जपन आदपू्वक खिलाये। 

पकर होकर आचमन करे और उन ब्रह्मणोकी 
आर्चा करे । तपरा स्था (एक पसर या एक सेर) 
िल-स्दुल, दक्षिण, छव, जलपूर्ण कलश आदि उरे 
अलग-अलग रदान कर विसर्थित करे। 

इसी प्रकार जर्षभरतक मत करें। कोई मानव यदि 
आर्क एक बार धौ इस बको कर के तो वह मेरे 
मेका दर्शन नहीं करका। वह मेरी भायासे अदृष्ट फता 
६; अकम विद्व अर्कमण्डल प्रवेश कर यह विण 
और सिपको आ करता है। यमदूतो ! उस राज मुने 
'इस शरोदसी-अतको पहले किया था, इसलिये तुम सब उस 
शिय-कहका दर्सन नहीं कर पाये।' 

कण! उसी क्षण मे मूर दूर हो गयौ और मै 
स्थ हो गया। भगवन । थै आपके दर्शन इचे यहाँ 
आया था, जैसा पहले तात हुआ, चह सब गैन आपको 
बता। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः बोले--राजन्‌! वे मुनि 
मुझसे इतना कहकर अपने स्थानको चले गये। नेप ! 
आच भी इस अको करें। इससे आपको यमलोक नहीं जाना 


यमराजको यता दिया। इसपर यमाने उने कहा-- दूले। पहा इसी प्रकार जो कोई स्री-पुर इस जोदसी- जतका 
जिन पुरुषेने नतकार्ति-विनादिनी अयोटकीका व्रत किया है, श्रद्धर्वक आचरण करेगे, वे सभी पापोंसे मुक्त होकर अपने 
उन्हें यमकिकर नहीं देख पाते, इसलिये तमो राळा .पुल्य-कर्मकि भवस समि पूजित होंगे और उन्हें कभी 
मुलको पहचाना नहीं।' पुनः समोरा के विधानको यमाला नही सहन पढ़ेगी। (अध्याय ८९) 


अनङ्ग त्रयोदशी -त्रत 


युधिषिर पूछा--संसारसे उदार करवाल स्मिन्‌! भगवान्‌ ्रीकृष्णने कहा--महाराज ! शरीरको केश 
आप रूप एव सौभाग्य प्रदान करवत कोई जत बये! देतेाले बहुत-से बके केसे क्या लाभ? अकेले 


तसय] 
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अनादी ही सब दोषा शमन एवं समस्त मङगोकी 
वृद्धि कलेवाली है। आप इसकी विधि सुते। 

पहले जब भगवान्‌ शके कामदेवको दम्प कर दिया, 
तब वह बिना अङ्के ही सबके झरे निवास करे लगा। 
कामदेवने इस मतको किया था, इसीसे इसका नाम अनङ्ग 
जयोदशी पड़ा। इस बमं सा्मशॉर्ष सासके शक्न पक्की 
रोदसी नदी, तडाग आदिमे खान कर, विते ह, पुस, 
धूप, दीप, नैवे और कालो फले भगवान्‌ करका 
“सशि! नामे पूजन करे और तिलसहित आले हवन 
के । राको मधु-प्राशन कर सो आय । इससे ब्र केके 
समान ही सुर हो जाता है और दस अ्ययेध-यज्लेका फल 
आ करता ह इसी प्रकार पौष माके शुक्र पककी दशने 
भगवान्‌ सकरा "धाम पूजन कर दलका न 
करे तो सधे चने समान गनय हो आती है और मी 
रजसूय-पजका फल प्रा करक है। मघ पासके शकक पकी 
अयोदशीको भगवान्‌ संकाक। "हेर नमसे पूजन कर 
गोती चूर्ण क्षण कोे तो उत्तम सभाय रा करता है। इसे 
प्रकार ल"! नमसे पून कर केका आशन 
केसे अतुल सौद प्रा होता है । बे 'सुकूपक' कमसे 
पून करने और कशन करे रती च्रे तुल मनोहर 
हो जाता है और महान्‌ सौभाग्य प्रा करा है। वैज 
'अमहारूप' नमसे पूजन कर जातीफल (यफल) का आसन 
को, इससे उतम कुरी ति होती है और उसके सब काम 
सफल हो जाते हैं तथा यह सहस गोदानकः फल ह कर. 
जालोकमे निशास करता ह। यहे म आपसे पूजन करे 
और लंगा प्राय को, इससे उ सथन, खक और 


सभ सुख-समपदाए आ होती हैं तथा वह एक सो आठ 
्जपेय-वड्लेकम फल प्रा कर्ता है। आपाढ़में 'उमाभ्ती' 
मसे पूजन कर टिल्मेदकका आशन करे। इससे उत्तम रूप 
उ होता है तथा वह सो वर्षतक सुखी जीवन व्यतीत करता 
है। आवे उमापतिः मसे पूजन कर तिलो शन करे, 
'इससे पोष्डसेक-वजञक फल शाम होत है। भापद मासमें 
“सोख नामसे पूजन कर आगरा शन को, इससे वह 
कसर सबका गुर बनता है और पुपर, धन आदि मा 
कर बहत दिन ससे सख भोगकर अन्ते वष्णुलोकों 
पूत होता है। आदत मामे 'विदज़ाधिप्' नामसे पूजन 
कर सकेका प्रान करे तो प्री उतम रूप, सौभा, 
गलता और करोड़ों निष्कदानका फल आ करता है। 
ककम "वि कामे पूजन कर दमन (दौना) फालका 
जशन के लो अती अपने बाहुवलसे सघसत सताए समी 
होळ है और अन्मे सिवलोकये निवास करता है। 

इस पर वर्षभर इस उतम तका पालन कर पारणा 
कली चाहिये फिरकला स्थापित कर उसके ऊप तपरा 
और उसके ऊपर शिवकी प्रतिमा स्थापित कर शेत बखसे 
आदित करे । ग, पु, पूप, दी, मे आदिसे उसका 
पून कर उसे शिवघक्त झ्राह्णको प्रदान कर दे। साथ ही 
पिती सवता गौ, छाता और यथाशि दक्षिणा देनी 
हि । इस प्रकर जो इस अतज्ञयदशी-ो करता है 
और अत-पात्णाके समय महान्‌ उतसव करता है यह 
लिलकष्टक राज्य, आयुष्य, बल, यस्तथा सौभ ह करता 
ह और अजत शिवलोके निवास करता है। 

(अध्य ९०) 


fo 
पाली-जत' एवं रणधा-(कदली-) गरत 

-राजा युधििरने पूछा-- भगवन्‌ । श्रेष्ठ स्वियाँ जल्पूर्ण बढ़े-बढ़े जत्मक्षयों आदिके पास पवित्र होकर भगवान्‌ 

तडागों और सरोकरोमें किस निमित्त खान-दान आदि कर्म वरूणदेकको अर्घ्य प्रदान करना चाहिये। तीको चाहिये कि 

करती हैं? इसे आप बतायें। 'लडागके तटपर जाकर फल, पुष्प, वस्र, दीप, चन्दन, महावर, 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! भद माके सहा, बिना अहिक ससि पका हुआ अन्न, तिल, 

शुक पक्की चातुदशीकों बावली, कुट, पुरली तथा. चावल, खबू, नसकि, बिज नथ, नेगी, अं हिम, 


(ली कद जिर है, यह शोनक अं लिक । इका आर दू; उठ अजाची रे चो सो है। उ बैठकर. 
(स को स कल है काणे डक सी केने से है, आह: ह बैठकर कलन हि 


पर 


= नं परं यं भविष्य सर्वस्थदम, + 


£ सहिन भविष्या 


सुपारी आदि उपचारे चसणीसहित वरुणदेवकी एव 
जलासयकी विधव पूजा को और उं र प्रदान कर 
इस प्रकाए उतकी रथन करे-- 
चरणाय नमस्यं चपस्ते. चादसाब्यते। 
अपापे नपे ससाना नः ॥ 
मा द मा च दर्यं विरसा सुले ये । 
रुणो वारुणीभर्ता रकेल सादा मण ॥ 
न] 
“जलचर जीवोके समी वढणदेव ! आपको नमर 
है। सभी जल एवं जलसे उल रख-इष्योके समी 
यहणदेव | आपको नमस्कार है। मे णे पसीना, दुग्ध 
या विरसता' आदि मेरे ममे न हों। वारमोदेवीके सामी 
वरणदेव ! आप मेरे छिये सदा प्रसत्न एवं वरदायक बने रे 
अतीको चाहिये कि इस दिन बिना अभ्रिके पके हुए 
भोजन अर्थात्‌ फल आदिका भोजन के। इस विले जो 
'ली- रको करता है, वह तण सभी पापे मु हो आता 
है। आयु, चश और सौधाष्य प्रा करता है तथा समुएके 
जलकी भाँति उसके धनका कभी अन्त नहीं होता। 
भगवान्‌ कृष्णे पुनः कहा--राजन्‌! अब मै 
महाजीकी सामे देरे द्रा पे जनप देमि 
रुा-तका वर्णन कर रहा हूँ। यह भी भाइफद शुक्र 
चतुरको ही होता है। सभी देवताओं, गों तथा 
आपा भी इस तका अतु कर कदली-यूसको सहर 
अर्च रान किया था। ब्रतौकों चाहिये कि इस चततर्दशौको 


नाना प्रकारके फल, ऑकुरित अन्नों, सप्तधान्य, दीप, चन्दन, 
वेग आदि उपचारेंसे कदली-वृक्षका पूजनकर उसे 
'निश्नलिखित मनसे अर्य प्दान करे 
चित्या त्वै कन्दलदकैः कदली कामदायिनि । 
जीरो्या्यं देहि देवि नमोऽ ते ॥ 
(र १२।७) 
“कदली देवि । आप अपने फतोसे वायुके व्यासे ज्ञान 
एं चेतनाका संचार की हुई सभी कामनाओंको देती है। 
(आप मेरे झारे रूप, ण्य, आरोग्य प्रदान करनेकी कृपा 
'कों। आपको नमस्कर है" ।' 
इसके अनन्त स्वयं पके हुए फल आदिका भोजन प्रहण 
करे। जो भ पुरुष आथवा ख भक्ति इस को करती है, 
कुट, पुर, द और पतिषी विरोधिनी कोई कन्या नहीं 
उत्क होती । इस ज्रतको करलेपर नारी सौभाग्य, पुत्र-पौत्र, 
घन, आयुष्य तथा कीर्ति आदि प्राप्त कर खौ वर्षपर्यन्‍्त अपने 
पके साथ आनत्पर्वक रहती है।इस रुभा-बतको गायत्री 
सणि किया था। इसी प्रकार गने कैम, इनन 
जदनवममे, रकष तीप, शाने रमणे, 
अरूपतीने दारुवनमे, स्थाहाने मेरुपर्वतपर, सौतादेवीने 
_अवोष्यायें, वदवतीने हिमाचलपर और भानुपतीन नागपुरे 
इस ब्रतको किया था । 
(अध्याय ९१-९२) 


pa 


आश्रेयी झिवचतुर्दशी-ब्रलके प्रसंगये महर्षि अङ्किराका आख्यान 


दुधे पूछा--भगवन्‌। चीन कालमें जब 
अदेव अदृश्य हो गये, उस समय अधिका कार्य किसने 
किया और कैसे अग्नि पुनः अपना स्वरूप ह किसा? इसे 
आप बतावें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज! एक बार 
उतष्यमुनि और अक्विरामुनिका व्ये और तषमे पएसर 


अकताके विषयमे बहुत विधाद हुआ । इसका निक्ष कसे 
[हि दो ब्रेक गये और उन्होंने बह्माजीको सार यत्त 
तलावा । रीन उनसे कहा कि 'तुम दोनों जाकर सभी 
देवताओं और लोकालोक पहाँ बुला लाओ, तब सीके समश 
इसका निर्णय किया आयगा /' जीका यह वचन सुनकर 
दोनों आकर सभी देवता, ऋषि, गर, किर, यकष, कषस, 


१-न आदिसे सुर साद वित कल है, निक बको है। 


- कदली ्यने सर्वशकिमी दर चिे का कुल जाय निज्‌स “को ही समान करते हु रकी गयी ह। 


उस] 


= आपय किलवलईली-ज़लके असय महि आङगणाका आकार » 
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द, दनव आदिको सुखा लाबे। कितु भगवान्‌ सर्व नह 
आये। हाके पनः कहनेपर उतब्यमुनि सूर्वतारायणके 
समीप जाकर बोले--'भगवन्‌ ! आप झह हमारे सच 
रहलोक चले।' भगवान सूने कहा--'मुने! हमोरे चले 
जानेर जगतस अचार छा जायगा, इसे हमाए चलना 
किस प्रकार हो सकता है, हम नही चल सकेंगे यह समकर 
उतथ्य वहे चले आये और ब्राको सब त सुर 
दिया। तथ बरहम अफ्िरामुनिसे सूर्वभगचानको चुलालेके 
लिये कहा । अपति हाकी आहा पाकर सूपजपनके 
समीय गये और उनसे ्रहलोक चलेको कह । वकने 
यही उतर इनको भी दिया। तब अक्लिरते करा-- रधो । 
आप ब्रह्मलोक जाये, मै आपके स्थानपर यहाँ रहकर रास 
करूँगा।' यह सुनकर सूर्यमतयण हो बहे फास चले 
गये और अङि प्रच्छ तजे ते छमे। इधर भगवान्‌ 
सूयन ब्रह्मजीसे पूछा--'ब्रहमन्‌। आपने किस निते मुझे 
पाँ बुलाया है ?' ऋरह्माजीने कहा-- देव ! आप कौर ही 
अपने स्थानपर जावे, नहीं तो अश्विराभुनि सम्पूर्ण रहको 
ष कर डालेंगे। दिये उनके तपसे सभी लोग न्ध हो रे 
हैं। जबतक ले सब कुछ भस्म न कर डाले उससे पर्व ही आप 
प्रतीत हो जायै / यह सनो हो स्वभागान्‌ पुकः अपने 
स्थानपर लौट आये और उन्होंने अ्रिरायुिकी सुति कर उन्हे 
बिदा किया। अङ्गिरा पुनः देवताओंके समीप आवे। 
देवताओंने अक्िरामुिक स्तुति की और कहा--'अगवन्‌। 
अबतक हम अगो ढूँढें, तबतक आप अते सभी कर्म 
कीजिये /' देवताओंका ऐसा वचन सुनकर महर्षि अङि 
परियम देवो समपर करने लगे। जब आव 
आये तो उन्होने देखा कि अङिति अहि बनकर सथल है। 
सपः वे बोले--'मुने। आप मेत स्थान खे । व आपकी 
शुभा नामकी खस न्ह एव प्रिय पुरे रूपये उर होना 
और तब मेरा कम होगा वृहस्यति। आपके और भी बहुत-से 


पु होंगे।' यह वर पाकर अस्र हो महर्ष अङ्गिर 
अका स्थान छोड़ दिया। 

सन्‌! अभ्देवको चतुर्दशी तिथिको हो अपना स्थान 
उ हुआ था, इसलिये यह तिथि अप्रियो अति प्रिय है और 
आदी चती तथा री ततके से प्रसिद्ध है। 
सन देवता और भूमिर मान्धता, मु, हष आदि बड़े-बड़े 
ओने इस तिथिको माना है। जो पुरुष यमे मो जावे, 
स अहिक काटने मरे हो और जिसने आलत किया हो, 
उनका इस र्दी तिये आद काना चाहिये, जिससे वे 
सिको प्रात हो जा । इस तिके बतका विधान इस प्रकार 
हे-_चतु्दको उपवास को और गनध, फु, धूप, दीप, 
अैकेय आदिसे त्रिलोचन शरसदाशिवका पूजन करे, रतिम 
आगरण करे ति पच्या प्रान कर भूमिप ही झयन 
करे। तैले गहत इयामाक (साँक)का भोजन को। 
अफे नाम-समोद्ात काले तिलोंसे १०८ आहुतियाँ प्रदान 
करे। दे दिन प्रातः सहन कर पाते सीको खान 
ककर किक उनका पूजन करे और पोक्त रैतिसे 
हवतकर उतकी र्थन करे। चीछे आरती कर मो 
डन कराये । उनको दक्षिणा दे और मौन हो खय भी भोजन 
करे। इस प्रकार एक वर्ष त कर सर्वी लोचन भगवान्‌ 
पोक तमा बे | प्रतिमा चांदीके तृषभपर स्थितकर 
दो बे वससे आच्कादित कर तारपा स्थापित करे। 
कद्र गन, त पुष, धूप, दीप, षच आदिसे उसका 
पूजन कर हणो दे दे । जो एक वर्षतक इस तको करता 
है, वह रूम्बी आयु करत कर अचत तथे प्ण पिया कर 
हिलकलोकें देवताओंके साथ विहार करता है। वहाँ बहुत 
तक रहकर वह पे आकर ऐक्य धार्मिक 
रजा होता ह । -य्रे समऱ्ित होता है और चिएकालतक 
आदत रहता है तथा अपने अभीष्ट मनए प्रा करता 
है (अध्यय ९३) 


दः अनय जव तच पके अतु मेरो नि स ह है। ते ककी है। यहाँ घी ह पूना 


अः लपा ले हिे। 
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«पुरा परम पुणव भि सर्व्ेस्वद्‌ + 


(सकष भविष्यपुाणङक 


अनन्तचतुर्दशी -्रत-विधान 


भगवान्‌ कष्णन कहा--सजर्‌ ! समरन पेक 
जाक, कल्याणकारक तथा सभी कामनाओको पूर्ण 
कलेवाता आननद नामक एक जत है, जिसे भएपद 
मासक पह पक्षकी चतुर्दशीको समन किया जाता है। 

सुधिष्ठिसते पूछा--भगवन्‌ !आपने जे अनक कम 
[वा है, क्या ये अननत जेपनाग ह या कोई अन्य काम हैं या 
पणा है या बहम है? अनन्त संञा किसकी है? इसे 
आप बतलावें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! अनन्त मेण ही 
नाम है। कला, काश, मुह, दिन, पक्ष, मास, ऋछु, अपन, 
संवार, युग तथा कल्प आदि काल-विभागोकि रूपने मै ही 
अवस्थित है। संसारका भार उतारने तथा दानवो विनासा 
'कहेके लिये वसुदेवके के पै हो उ हुआ हूँ। चर्च! 
आप मुके ही विण, जि, हर, शिव, ब्रह्म, भास्कर, शेष, 
सर्वव्यापी ईर समझिये और अमन भी मै ही हैँ। मने 
आपको विश्वास उत्पन्न कले लिये ऐसा कहा है। 

सुधिहिस्ते पुनः पूछा--भरकन्‌! पुझे आप 
अमत तके माहाल्य और विधिको तथा इसे किसने पहले 
किया था और इस ब्तका क्या पुण्य है, इसे बहलावें। 

भगवान्‌ शरीकृष्णने कहा--युचिकिर! एस सम्ब 
ए प्राचीन आयन है, उसे आप सु । कृतये यसी 
सुमन ताके एक हाण थे। उनका मवि भूणुकी क्या 
दासे वेदोकत-विधिसे विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ 
रक्षणो सम्पत्र एक कन्या उई, जिसका सम शीला 
रखा गया। कुछ समय बाद उसको माता दका ज्ये 
देहास हो गया और उस पतिवताको सोक फर हुआ। 
समच पुनः एक करका नामकी कासे विवाह कर लिया। 
वह अपने कर्कदा नाके समान ही दुःऔौल; कर्कशा तथा 
मित्य कलहकारिणी एवं चप्डीरूपा थी। सौ अपने पिठके 
पर रहती हुई दौवाल, दहली तथा सम्भ आदिमे माजुलिक 
सालिक, प, ङ्घ आदि वषण आहित कर उनको 
अर्चना करती रहती । सपनुको फलके विचासकी चिन्ता हेने 
उगी उ ला विवाह कौहित्यमुनिके साथ कर दिया। 
विवाहके अन्तर समनु अपनी पने कहा--. 'देवि! 


दामादके लिये पारितोषिक रूपमे कुछ दहेज र्य देना 
चह यह सुनक क्कश छु हो उठी और उसने घ 
चने मच्छपको उखाड़ डाला तथा भोजनसे बचे हुए कुछ 
पदा पाये रूपये प्रदान कर कहा--चछे जाओ, फिर 
उसने काट बंद कर लिया। 

कौन भ सोलो साथ लेकर बैलगा़ौसे घौरे-घीर 
हसि चल पह ।दोपहरका सम हो गया। वे एक नीके 
किना पह । साने देखा कि शुभ वसेको पहने हुए कुछ 
हि चुके हिन घक्तियर्वक जनाईनकी अलग-अलग 
पू कर रही है। लाने उन यके पास जाकर पूछा-- 
दवो । आपलोग यहाँ किसकी पूजा कर रही ह, इस ब्रतका 
कक कम है।' इसपर थे खिय बोलौं--'यह मत अन्त- 
ची से प्रि है शीला बोली--'मैं भी इस रको 
कग, इस अलका कया विधान है, किस देवताकी इसमे पूजा 
की जाती है और दनय कया दिया आता है, इसे आपलोग 
बताये ।' इसपर खिन कहा--'औले ! रभ कापरा 
श बनाकर नदीतटपर आय, चहा खान कर एक मण्डले 
अनूप भगवान विष्णु गन, पुथ, धूप, दौप आदि 
उपचा पूजा को और कथा सुने । उ नै अर्पित कर। 
मेयर आधा भाग आह्मणकों निवेदित कर आधा भाग 
असाद-रूफरें हण केके लिये रशो। भगवान्‌ अनके 
से चौदह पऋ््वियुक्त एक दोएक (डोर) स्थापित कर उसे 
सुमद चर्चित करे । भगवानको यह दोक निवेदित के 
पुष दहित हाथमे और खो बये हाथमे बाँध छे। 
देरक-बशनका म इस प्रकार है-- 
आससाद भान्‌ स्यु यासदेव। 
अलय विनियोजितात्या हाननलरूपाय मो नमले ॥ 

(रव ९४।१३) 

'है सुदेव ! अत संसारकूप महासमै ू रही 
हैं, आप मेश उद्धार करें, साथ ही अपने अननसरूपमे 
मुले घी आप विनियुक्त कर े। हे अन्लख्रूप ! आपको मेरा 
बबा प्रणाम है।' 

दरक बाघनेके अन्तर वय अहण करना चाहिये। 
अत्ते विश्वक्पी अनदेव भगवान्‌ नारायणका ध्यान कर 


उततप्व) 


„अनुली ज-वा « 
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अपने घर जाय शले ! हमने इस अन्तर वर्णन किसा। 
तदनतर शले भी विचिसे इस तका अनुम किया। 
पेय निवेदित कर उसका आधा भा आहो अदान कर. 
आघा सब प्रहण किया और दएक भी बाँचा। उसी समय 
जीले पति कडि भी वहाँ आये । फिए वे दोनो बैले 
अपने पएकी ओर चल पड़े। चर पहुँच ही रके णवे 
उनका पर प्रचुर घन-धानय एल गोधन सम्पन्न हो गया। वहा 
सला भी मागमा तथा खरणिके हे और बखोसे 
सुशोभित हो गयी। वह कष्‌ सावे समान दिखलावी 
देने ूगी। कुक समय बाद एक दिन औक हाये बधे 
अनत्त-दोएकको उसके पतिन कु हो तो दिया। उस 
पेत कर्मविपाकसे उनकी सी लकी वह हो गयी, गोधन 
आए चो चु लिया। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपसे 
कह हे लगा। मित्रेन सम तोड़ लिया। अमा 
भाते तिका कलेस उके प दलाचा सन्य 
ख गया। दी होकर कय एक गहन वनय चले गये और 
विचार के लग कि पुझे कब अनपगा दरका 
सौभाष्य आ होगा। उके पुनः निहार रहकर तथा 
हरक भगान अन्ता जत एवं उनके नाका जप 
किया और उनके दर्शनोकी लालसासे व्ल होकर वे पुन: 
दूसरे निर्जन बनमें गये। वहाँ उन्होंने एक फले-फूले 
आध्र-वृक्षको देखा और उससे पूछा कि कया तुमने अन्त- 
भगवान देखा है? त उसने कहाण देवता ! मै 
अततत नहँ जानता।' इस प्रकार षो दिसे अक्‍्ता- 
भगवे वि पूछते पूछते घास चरकी हुई एक सका 
गौको देखा। कॉडिन्यने गस पूछे । कया तुमने 
आनको देखा है ?' गौने कहा--'विधो ! मै अमो कहीं 
आनती /' इसके पशात ड्य फिर आगे ह । उने 
देखा कि एक वृषभ यापर बैठा ह।पूछनप ने भी 
बताया कि मैन अनो नहीं देखा है। फिर आग जेण 
यको दो रमणीय तब दिखलायो पड़े। बये 
नसे भी अनतघगवानके विचयमे पूछा कितु उने भी 
अनिता मकट की । इसे प्रकार कडे अम्लके लिये 
द तथा हाथीसे पूछ, उने भ नायक उत्तर दिया। 
इसपर ये कीय अत्न नरश हो पृष गिर पढ़े । उसी 


समय किन्ने सामने कग करके भगवान्‌ अनत वृद्ध 
णके रूपये कट हो गये और पुनः उ्हें अपने दिव्य 
हर्पुज विशवरूपका दर्शन कराया। भगवानका दर्शनकर 
क्य अत्रसन हो गये और उनकी र्था करने लगे 
तषा अपने अपरे लिये क्षमा मगन छगे-- 
जोक पापका पापा चापसब्पव:। 
पहि या पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरों भव ॥ 
अ मे सफल जा ओविते च सुजित । 
(स ९४। ९०-९) 
_कौडित्यने भगवा घनः पछा--भगवन्‌। घोर 
वे मुझे जो आमु, वृष, गो, पुष्करणी, गर्दभ तथा 
का मिले, ये कोन थे? आप ततः इसे बतलावें। 
भगवान्‌ बोले--हिझ्देव | चह आपव वणे 
एक वद विदान आहाण था, कित उसे अपनी विया बड़ा 
रव था। उसने को विदान नहीं किया, इसलिये वह 
कृछत-योहिको आत हुआ । जिस गौ तुने देश, यह उपजाऊ 
सिहत यसु थी, ह भूमि सरवधा निष्फल थी, अतः 
च्छ गौ यी । यूष सत्य धर्मका आश्रय प्रहणकर धर्मरूप 
हो था। के पुषा धर्म और अधर्मकी व्यवस्था 
कलेबली दो आहि थीं। ये पास बहने थीं, कितु 
र्मे विषयमे उसमें परस्पर अनुचित विवद होता 
खत था। उन्होने किसी ब्राह्मण, अहिधि अथवा भूखेक दान 
ज नही किया। इसी कारण वे दोनों बहने पुरिणी हो गी, 
हां भी हरेक रूपमे आपसमे उमे स होता रहता है। 
किस रदो तुमने देखा, ह पूर्वजे मा्‌ रोधी व्यक्ति 
घा और हाथी पूर्वजे धर्मक था। हे विप्र । नु 
साटी खाते बतला दीं। अब तुम अपने घर जाकर अनतत 
करो, तब मै तुने उतम नका पद प्रदान कहैँगा | तुम सबं 
सखे पपे एवं सुको प्रकर अनते मोक्ष प्र 
के ऐसा बर देकर भगवान असर्धान हो गये। 
जये भ घर आकर भकिर्वक अनन्तक पालन 
किया और अपनी पलरी सीलाके साथ वे चमा उतम सुख 
कर अत्ते स पुरस नामक नक्ष रूपमे तदित 
। जो व्यक्ति इस मतको करता है या इस कथो सुतता है, 
जे भगाने स्वरूपमें सिल जाता है। (अध्याय ९४) 


इद 


+ पुराण पर पुणय भिं सर्बसोख्यदम्‌ « 


। सकिन भविष्यपुराण 


nnn 
अवणिकात्रत-कथा एवं ब्रत-विधि 


राजा युधिष्ठिरे पछा--भगवन्‌ संसारे वी 
नामकी जिन देवियोंका नाम सुना जाता है, चे कैन हैं और 
उनका क्या धर्म है तथा वे क्या करती हैं? इसे आप 
बतरानेकी कृपा करें। 

भगवान्‌ कृष्ने कहा--फ्डव्रेड ! बहाने इन 
वणी देवियोंकी रचना की है। ससाणे मानव जो कुछ भी 


ठत ज्र अपने नगरम चली आयी। कुछ समय बाद 
दह उस ब्र तथा अनीके भोजनको भूल गयी। समय 
षर जब वह महासती मरणान् हुई तो उसके गलेमे 
र्षण होने लगी, कण्ठ आवस हो गया, मुखे फेन एवं 
हार पकने लगा। इस प्रकार दण क्ट भोगते हुए उसे 
(ह दिन व्यतीत हो गये। उसका मुख देखनेसे भय लगता 


शभ अथवा अशुभ कर्म करता है, वे आवो देवियाँ उस था । सोलहवे दिन अरन्य जयश्रीके घर आयीं और उन 
तिषपकी सूचना जीत ह्हो शरण कराती है, इसीलिे वैसी कटर स्थितिमे उसे देखा । तब अर्जा नहुपसे 
चे आवणी कही गयी है' संसारके प्रियका नयमन केके आवभितके विषये चाया । राजा रहुपने भी देवी 
काएग ये पूण्य हैं ये दए ही जान-सुत-देख लेती है। कोई. आसन्य निरदेशानुसार जय्रीके निधित तत्काल श्रवणिका- 
भी ऐसा कर्म नहीं है जो इनसे अदृश्य हो। इनमे ऐसी ब्लक आयोजन किया। उस म्रा रावे जय्रोने सुख- 
विलक्षण ति है जो तर्क, हेतु आदिसे आणण्य है। जिस. पूर्वक मुका घरण किया और इन्रलोकको प्राप्त किया। 
प्रकार देवता, विद्ाघर, सिद्ध, गर्व, किपर आदि पत्य  क्औीकृषणने पुनः कहा--राजन्‌। भार्ग 
एत पुणयाद है, उसी प्रकार ये णी देवाँ थी कतय एवे रकतक दादर गोची चतुर्दशी आपव आष्टी तिथये 
पुण्यमयी हैं। पो इनकी र्क छिये त करना भिूर्वक यह जत करना चाहिये। पाताल नदी आदिये 
चाहिये तथा जल, चन्दन, फु्प, धूप, पका आदिसे इनको नकर पित हे, र बा आहण दपि अधवा अपने 
पूजा करली चाहिये और ख्ियों तथा पुकुकोको भोजन कणकर गो उत्र बा दः्पतियोको बुलाकर गन, पुथ, रोचना, 
प्रकी पारणा करी चाहिये। दख, अलंकार, सिंदूर आदिसे उनका भिषक पूजन करे । 

का प्रत न करे म्यक होता है और चम-पातसासुत्दा, सुडौल, अध, जले भर हुए, सूत्रसे आवेष्टित 
सहन करनी पढ़ती है। रजन्‌! इस विषे आपको एक तथा पुमा आदिसे विभूषित स्वर्णयुक्त बारह वर्धीनयों 
आल्यान सुनाता ह (जपू कलर) को ब्रह्मणियोके सामने पृथकपृथक्‌ एले। 

चीन कलमं नहुप नामके एक राज थे । उन का उत मध्यको एक यनी उठाकर अपने सिए रखे तथा 
जाग “जयश्री था । बह अत सुरा, शीलबती एे पतिर उन बहणे चाल्यावस्‍्था, कुमाराबस्‍था तथा मावस 
थी। एक आर गगम खन के यह महि कपिके किये गये पाणे ।बनाइ, सुखपूर्वक मयति तथा 
समीपवती आत्मे गयी, वहाँ उसने देशा कि मठा असू्यती। संसए-सगरे फार होने और भगकानके परमपदको पानेके 
सुनिपत्रियोके चिवि प्रकारका भोजन कर रही है। जयड्रोने ले रान करे । ने आहा भी कहे-ऐसा ही हो।' 
उ प्रणाम कर पूछा--'भगवति ! आप यह कौन-सा ्त मोसे पापके विनाशके लिये र्थन करे। आहण उस 


कर रही है।' अरूधती बोलौं-- देवि ! मैं श्रवणिकालत कर 
रही हूँ। इस ब्रतको मुझे महर्षि वसिष्ठने बताया है। यह ब्रत 
अत्यन्त गुप्त और बहार्पियोंका सर्वस्व है तथा कन्याओकि लिये 
छ एव उतम पति प्रदान कलेवल है। तुन यहाँ उ, मै 
तुम्हारा आतिथ्य करूगी।' और उन्होंने वैसा ही किया । 


रधो उसके सिस्से उतार ले और उसे आसी प्रदान 
ऊरें। उन सभी वनयो आ्रहमण-पत्रियोको दे दे। 

है पर्थ! इस प्रकार इस अ्रवणिकातकों भक्तिूर्वक 
केवल सभी भोगेका उपभोग कर सुस्व मृतयुका वरण 
करा है और उ लोको मा करता है। (अध्याय ९५) 


गल, उ, अध ७ से भी यि नि रद है वहा हें टेक कर अव जमा ए देवा कहा गया है। 


«नक एवं किकुईशी-तकको विधि + 


३६० 


नक्त एवं झिक्‍्चतुर्दशी-त्रतकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! अब आप 
न्तका विधान सुनिये, जिसके कसे मु मुक्ति आता 
कर लेता है। किसी भी मासकी शुक्र चतो बराह्मणको 
भोजन कराकर न्तत प्रभ कर चहिये रेक मासमे 
दो अटा और दो चतु ली है। उस दिन लिक 
विषमी पूजन करे और उनके ्यानये तत रहे। रके 
समय पृथ्वीको पात्र बनाकर उसौमें भोजन के । उपासते 
उत्तम भिक्षा, भिक्षास उत्तम अपाचित-बत और अवाचित- 
तसे भी उत्तम है नकत-भोजन। इसलिये तक्तमत करा 
चाहि पूर्वाइमे देवता, मध्याहमे मुनिगण, आपणह वितर 
और सायंकालमे गुहाक आदि भोजन करते है। इसलिये 
सबके बाद नक्त-भोजन करमा चाहिये। नतत कालेकाला 
पुरुष नित्य खान, सल हविष्या्-भोजन, सत्य-भाषण, 
सिल्‍्य-हवन और भूमिशयन करे। इस परकर एक वर्षतक लत 
करके आमे पूर्ण कलपाके ऊपर भगवान्‌ शिवी 
कासे बनी तिमा स्पत कर । किला गौके पास्ये 
प्रतिमाकों खान कराकर फल, पुथ, यत, कर, दि, त्क 
तिल तथा चावल जलमें छोड़कर अष्ब्न-आर्प्य प्रदान 
दोनों पुटो पृथ्वौपर रखकर प्रको सिरतक उठाकर 
महादेकजीको अर्प्य दे। अनन्तर अनेक रके भक्य-पोन्‍्य 
भध निवेदित करे । एक उतम सवता गौ और वृषध वटे 
आरहाणकों दक्षणासहित दे। इस मको केला व्यक्ति 
दिव्य देह धारण कर उत्तम वगाने बैठकर सोके जता 
है। वहाँ तन सौ कोटि वरय सुख भोगकर इस लोकमें 
महान्‌ राजा होता है। एक बर भी जो इस विधानसे नतय 
कर ्रोसदादिवका पूजन करता है, वह सोको ह्र 
करता है। 

भगवान्‌ औकृष्णने पुनः कहा--महाराज ! अब मै 
नो लोकम प्रसिद्ध शिवचतुरईशीकी विधि बला रहा हँ। यह. 
हेषत सिवतुर नमसे प्रसिद्ध हैरे। इस कठे 


गी सासके रुक पक्षक योदीको एक बार भोजन करे 
और तुको निहार रहकर पार्वतीसहित भगवान करकी 
ग, फु, धू, दोप आदि उपचेे पूजा के।सर्णका 
जुष बनाकर उसकी भी पूजा करे। अन्तर वह वृषभ तथा 
स्थापित जलपूर्ण कलश बरह्मणको प्रदान कर दे, विविध 
जके भकष फ्दार्थ भी दे और कहे--'औ्रीयता देबदेबोफज 
तः दिनाक अन्तर उ्भमुख हो पूतका 
आशन कर भूमिप शान करे। प्तियासकी शु चतुर्दोको 
ही विधन करे और मर्मजञच आदि महीन शयनके समय 


(र १३। १५-१७) 

रह महेन मले गोम गोमद, दु, द, पत, 
कुझोदक, प्षगव्य, बिल्व, यवागू (यवकी कांजी), कमल 
तथा काले तिलका प्राशन करे और मन्दार, मालती, घतूर, 
कदम्ब, रक्त एवे नौलकमल तथा कनेर--इन बारह पुष्पोंसे 
क्रमश: बारहो चतु्टशियोये उमामहेशवरका पूजन करे । अनेक 
लोको संतुट कर नले (कृष्ण) रैगका वृष डे और एक 
जौ तथा एक खृष सुवर्णकार करके आठ गतियो युक्त 
उम ण्य सात करे। जल कुष्ण ाल-चावल, पृ, 
दक्षिणासहित सब सामग्री. चेद-ब्रत-परायण, शात्तचित्त 
सोक आहो प्रदान कर दे। इस मय जो पुय 
भक्तिपूर्वक करता है, उसके माता-पिताके भी सभी पाप नष्ट 


ग आतच पृष ही भजने रे ब हुई ै। ले, बड, पि सन्स उे मिही ब कलने 
न को थे और कु गे करोन करो थे । करे दे । के क, टाला और सुब मिनित धो । 


३- ए बलका र्न मलय आदि पेने थी परम होक है। 


३८ 


= परां पर पुल्वघो + 


(सक्म भविष्यपुराण 


हो जाते है और वह से हजार अश्मेष-यककय फल प्र 
करता है तथा दीर, ऐं, आरग, संन एवं विघा 
आदि रा करा है। बहुत दिनेतक संसारका सुख भोगकर 


बह विष्णुलोकादियें विहार करता हुआ अनते शिवलोकको 
आप करता है। 
(अध्यय ९६-९७) 


ee 


सर्वफलत्याग-चतुरदशी्रत 


भगवान्‌ कृषण बोले--भारत! अब आप 
सर्वफलत्याग-चतर्दशीततकम माहाल्य सने। यह समूर्ण 
कामनाओको पूर्ण केवला है।इस तका नियम मारगजर्ष 
मासके शाक्त पक्षकों चतर्दजको आथवा अन्य मासो 
अष्टमौको ग्रहण काला चाहिये। उस दिन जरहणेको 
पायस-भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस बरका आहण्भ कर 
रष कोई निन्य फल-मूल तथा आठ प्के धा 
भक्षण म करे । पर्क अमे चती अथवा अहयीके दिन 
सवके रह एवं धर्मशजकी प्रतिमा बनाकर दो करके 
ऊपर स्थापित कर उनका पूजन कोर। सोनके सोल काड 
और गातु, बैगन, कटहल, आम, आपका, कैथ, कलि 
(तूज), ककड़ी, औफल, यट, अध, जम्न, 
केरा, बेर तथा दाडिम (अनार) --यै फल बनकाये। मूल, 
आला, आमुन, कमलगड्ठ, करौंदा, गूलर, नारियल, अंगूर, 
दो बनभंटा, कंकोल, काकमाची, खोए, करल, कुटज तथा 


जली तथा गुदफ्लेलक--वे सोलह फल तिके बनवाये। 
इल फलेका तपर भक्षण न करे अर्थात्‌ इन फलके 
लगकर संकल्प करे। बतकी पूर्णतापर धर्षराज एवै 
स्की प्रतिमा तथा स्वर्ण र्य एवापरे बनाये गये इन 
लोबो येद, शा, सपत्रीक ब्राहणकों भगवानकी 
सत्क छि शर्क दान कर दे। सभी 
उपकरणोसहित उत्तम झष्या, भूषण, दक्षिण भी ब्राह्मणको 
देकर सदसक आहण-भोजन कराये। साये भी 
'ैल-कारवर्जित भोजनको । यदि सभी फलोको न त्याग सके 
के एक हौ फरा सग को और सुवर्ण आदिका बनवाकर 
इसी विधानमे आहनको दे। उन फलोमें जितने परमाणु होते 
है. उतने हजार युग वर्क इस प्तको करनेवाला व्यक्त 
रुलोकव पुनित होता है। खियोको भी यह प्रत कना 
चि । इस अतके केवलो किसी जे इहा वियोग 


शमी --ये सोलह फल खद बनवाये और खाल, अगस्य, नही होता और अले वह सर्य निवास का है। 
पि, सजू, सूएण, कंदक, कटहल, लकुच, सेकस, (याप ९८) 
पौर्णमासी-्रत-विधान एवं अमावास्ये ्दध-तर्पणकी महिमा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--राजन्‌। पूर्णिमा 
चाकी प्रिय तिथि है। क्योकि इसी दिन च्रे सोलड 
कलाओे पा होते है। इसलिये यह पौजमासी कही जती 
है। इसी तिथिको चतरा तासे बुध नमक पुरक कर 
अतब सन्न हुए थे। यह पौर्णमासी तिथि सभी नोशोको 
पूर्ण केवली है। चन्न सय॑ कहा है कि 'जो इस 


पूर्ति भकिप्वक विचिवत्‌ मेरी पूणा करा, मै प्रन 
होकर उसकी सी कापनाएँ पूर्ण कर दूँगा।' तीको चहिये 
कि पूर्मियाके दिन प्तः नदी आदियें खान कर देवता और 
हिता तर्षण करे । तदल घर आकर एक मणडल बनाये 
और उसमें नक्षओेसहित चनरमाको अंकित कर श्वेत गन, 
आक, बेत पुथ, धूप, दप, पृतपक मैवेध् और बेत नस 


(अख भापाल १।२०८ की आई ल, हलमा ५। २। ४, कारन स १८। १२, समप 
ता नपि आदिके लु इस हैसा, घ, ज. म, अल. (गे), उड़ रह, को, फु, न (कोरी 
मट), की (अ) क ट (उगी हट), च ब क (म प) और मदर । मी 
उह मी और कक बडा है। 


३-प शा अ र होल है, हिन्दुओके कहे अदर र हे है 


el] 


+ वलाखी, कार्तिको ओर माधी पूर्णियाकी विधि » 


३६९ 


न 


आदि उपचारे चद्रमाका पूजन कर उनसे क्षारा के 
और सावंकाल इस मने चनो आर् प्रदान करे-- 
दसनतथानयव विभो सीतांझो स्यि नः कुछ 
गनाणमाणिकय च॒ दक्षापीपते ॥. 
दर ९९५) 
अनतत रतम मन होकर शाक एवं तप्र चायलका 
भोजन करे। लेक मासी पेर्णमासौको इसी प्रकार 
उपवासपूर्वक चनरमाकी पूजा कली चाहिये। यादि कृष्ण 
पक्षकी अमावास्थामे कोई अरावा ववि चरकी पूजा 
करना चाहे तो उसके लिये भी यही विधि बतलाबी गयी है। 
इससे सभी अभीष्ट सुख आ हेते है। अनावासा तिथि 
सिवो अस्त प्रिय है। इस दिन दान एवं तर्षण आदि 
कसे पितरो त होती है। ओ आमावास्कोउपवास 
करता है, उसे अशषप-चटके मचे आद कलक फल बा 


हेला है। यह अक्षय-वट पिले लिये उतम तर्ष है। जो 
_असावास्थकों अक्षय-वटे पितरेक उदेश्य श्रद्द रिया 
कर है, वह पुण्या असने इकीस कुला उद्धार कर देता 
'है। इस प्रकार एक रपर पर्णिमा-्तत करके नब्रसहित 
माकी सुतर्णकी प्रतिमा बना करके वसतभूषण आदिसे 
उसका पूजन कर आमक दान कर दे ब्रती यदि इस मतको 
हिस न कर सके तो एक पक्षके ब्रतको ही करके उद्यापन 
कर े। कार्य ! चौर्जयासी-अरत केसाला व्यक्ति सभी पपे 
मुक हो चरी तर सुरोषित होता है और पुत-पौत्र, घन, 
आण्य आदि रहकर बहुत कालतक सुख भोग कर अतत 
वमे रणम ण त्वागकर विलोक जाता है। जो 
पुव पूलमाको चाका पूजन और अमातसाको 
हतत, पिष्खदान आदि करते है, ये की घन-प्य- 
संन आहि च्युत नही होते। (अध्याय ९९) 


Fr 


वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमाकी विधि 


राजा सुधिर पूछा भगवन्‌ सवे कन 
कौन तिथियाँ खान-दान आदिमं अधिक पुण्य है। उका 
आप वर्ण करे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- महाराज ! वैशाख, कर्लिक 
और मापन तीन महीनो पूर्मिाए खान-दान आदिके 
ये अति ग्रे है। इन तिथि ल, दान अहि अवय 
क चाहिये। इन तिथिय लचे कान को और यथासि 
दान दे। वैज्ञाखोको ऊनी (पि) में, कको 
करणे और माघीको वाराणसी (गङगा)मे खन कला 
चहिये । इस दिन जो पिता तं करता है, वह अनन्त 
कल पाता है और पितेका उद्धार करता है। 
वैज्ञासपर्णिमाको अन्न, सुवर्ण और चसहित जलपूर्ण 
कला आणो दान केसे ती सर्वा कमुत हो आता 
है। इस ममे सुद मधुर भोजनसे प्ण पा, भी, भूमि, 
र्ण तथा चस आदिका दान कस चाहिवे माप-ूको 
देता और पितरेक र्ण क सुव्सहित तिलपत, कम्बल, 
रकि य, कपास, रन आदि राहणे दे। 
कॉ्तिक-पूर्णियक वोर कोे। भगवान्‌ विणा नदन 
करे । हाथी, घड़े, रथ और पृत-चेतु आदि दस चेतुओका दन 


को और केला, खबू, नारियल, अनार, संतर, ककड, 
गन, करेल, क, काण्ड आदि फलोका दान करे। इन 
कुष तो जो खन, दान आदि नहीं करते, वे जातम 
केली और दी हेते हैं। ब्रह्मो दान देनेका तो फल है 
हो. परे बहन, भाने, बुआ आदिको तथा दए ओको 
ज दान देखेसे बढ़ा पुष्य होता है। मित, कुलीन व्यक्ति 
किसे पीड़ित व्यक्ति, सी और आशासे आये अतिथिको 
दान देतसे सर्गी रि होती है। ाजन्‌। सीता और 
श्वसित मचत अब दन चले गये थे, उस समय 
भरली आपने ननहालमे थे। इधर लोगे माता कसल्याको 
उनके विषयमे सकत कर दिया कि मके यनगपनमे 
लही मुल्य हेतु हैं। फिर जब ये ननिहालसे वापस आये 
और उ साती खाते झल हुई त उने मतको अनेक 
जे समझाया और शपथ थी ली, पर माताको विश्वास न 
हुआ, कितु जब भातने कहा कि 'माँ। भवान. 
बमन यदि मेरी स्ति रही हो तो देवताओं पनित 
तथा अनेक पुणे प्रदान केवाली यै, कार्तिक तथ 
जी पए मेरे बिना खान-दाके ही व्यतीत से और 
सेनि गति राहो इस मह्‌ शपधको सुनते ही माताको 


३०० दर पुण्य भि सर्वसोल्य्‌ + £ सष भविष्ुणङक 


सिस हो गया और उ घरतको अपने अडे ले लिया संपे कहा है। इन तनं तिथियोको जल, अ, वस, 
ता अनेक प्रकारसे आश्वस्त किया। माणा ! इन तीन स्वर्नयान, छत आदि दान केवले पु इदरलोकको प्रा 
तिथिय सम्पूर्ण माहाल्य कौन वर्णन कर सकता है। मैंने कराते हैं। (अध्याय १२०) 


युगादि तिथियोंकी विधि 


राजा युधिषिर पूछा--भगवन्‌। आप उन 
तिथयो वर्णन को, जिममे सत्प भी किय गया न, द, 
जप आदि पुण्यकर्म अश हो जाते ह और महन्‌ प्म तथा 
श फल रहत है। 

भगवान्‌, कृष्णा ओोले--पहाराज! मै आपको 
अतयत सो बात बताता हूँ, जिसे आजतक मैने किससे 
नहीं कहा था। वैशाख मासके शहत पो पत, करि 
मापक शुक्र पक्की नवमी, भाहफद माके कृष्ण पकी 
अयोदशी और माकी परिम --े चा युद लि है। 
अर्थात्‌ इन तिथियोंमें क्रमशः सत्य, भता, द्रापर तथा 
कलि--चात युगका प्रथ हुआ है। इन तिविकेको 
उपवास, तप, दान, जप, होम आदि के कोट गु पुय 
आ होता है। वशा हृतो ग, पु, घ, दप, 
क, व्यभूषणादिखे सहित नयना पूजन कर 
सवसा रुणा दान काला चाहिये। रिक सासके 
शाह पक्की नवमो नद, तडाग आदियें खन कर पु, 
प, न आदि उपचारोसे ऊमाके साथ नीलकण्ठ भगवन्‌ 


रकी पूजा कर तिल-पेतुका दान काला चाहिये। भाउपद 


क्ण दसक पिहू-र्पण कर झहद और पतयु अनेक 
आरके पक्से आहाण-भोजन कराये तथा दूध देनेवाली 
सुदूर सुपु्ट सत्य षौ रहको दान करन चाहिये। 
क पू्ाको गायतरोसहित बह्मऔौका पूजन कर सुरण, 
कर अनेक ररे फलोसहित नवनीत का दान करना 
मु] 

राजन्‌ इस रा दान कानेशालोको तन लोकम 
(सी वालुका अभाव नह होता। इन चुगादि तिथये जो 
दत दिया जाला है वह अक्षय होता है। निर्न हो तो 
ोड़ा-चोड़ा हो दान को, उसका भी अनल पु प्रर होता 
है । किसके अनुसार श्य, आसन, छत, जूता वस, सुरण, 
लन आए होक दन चाहिये। इन तिवियोंधे यपइि 
आहाणोंको भोजन भी कराये। अन्तर प्रा्न-मतसे 
थुक साथ मौन हो सथ भी भोजन बरे। चुगादि 
षने दाल-पूजन आदि करनेसे कविक, साधिक और 
मिक सभी रके पाप नह हो जाते है और दाता अक्षय 
सरग कर है। 
(अध्याय १०१) 


सावित्री-प्रतकथा एवं ्रत-विधि 


राजा चुचिछ्िस्ते कहा--भगवन्‌! अब आप 
'सावित्री-तके विधानका वर्णन करे'। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सहाएज ! सावित्री नामव 
एक राजकन्याने वनमें जिस प्रकार यह अत किया था, खियोकि 
कल्याणार्थ मै उस ब वर्णन कर रहा है, उसे आप खे 
आचीन कालमें मद्रदेश (पंजाब)में एक बड़ा पराक्रमी, 
सवदी, श्माशील, जिलेद्रिय और लने ह 
अपति नामका राजा राज्य करता था, उसे कोई संतान न थी। 
इसलिये उसने सपत्रीक ब्रतद्वारा साविज्रोको आराधना की। 
कुछ कालके आन्तर ब्रतके प्रभावसे अ्माजोकी पत्नी 
साचि त्रो राको यर दिया कि “म्‌ हे (मेरे 


ही आशे) एक कन्या उत्पन्न होगी ।' इतना कहकर सावित्र 
देवी अन्तर्थान हो गयीं और कुछ दिन बाद राजाको एक दिव्य 
कन्य तर हुई। यह साविजदेवीके बरसे रात हुई थी, 
इसलिये राजाने उसका नाम सावित्री ही रखा। धीरे-धीरे यह 
काहे योग्य हो गयी। साविजोने भी भूणुके उपदेशे 
_साविज्ी-ब्त किया। 

एक दिन वह तके अनन्तर अपने पिताके पास गयी 
और रणाम कर वहाँ बैठ गयी । पिताने सावित्रीको विवाहयोग्य 
_आनकर अमात्योंसे उसके विवाहके विषयमे मन्त्रणा की; पर 
उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वरकों न देखकर पिता आश्वपतिने 
ररे कर. पु तुम वृद्धजनो तथा अमातयोके साथ 


उत्तपव 


+ साविजी-बरतकथा एवं ख्रत-विधि « 


३०९ 


जाकर खयं हो अपने अनुरूप कोई वर इँ 
पे / सवत भी पिताकी आज्ञा सकार कर मन्कियोकि साथ 
चल पड़ी। ल्प कालमेही जयोक आश्रम, सभी लचे 
और तपोवने घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषयो अधिन 
करती हुई यह मन्जियोसहित पुतः अपने पिताके पास लट 
(आपी साविजन देखा कि राजसभा देष नारद बैठे हुए है। 
सावि देर नरद और पिताको प्रणामकर अपना कृत 
इस प्रकार बताया--'महाराज ! जायें मरोन कामके 
एक धर्माला राजा उनके सत्यान्‌ पु मैने वरण 
किया है।' साविजोकी यत सुनकर देवर्ष नरद कहने 
गे--ाजन्‌ । इसने बल्यः सभाववशञ उचित निर्णय नहीं 
छिया । षि सुमतेनका पुत्र सभी गुणस स्पर है, पु 
उसमें एक बढ़ा भा दोष है कि आजके ही दिन ठीक एक 
कि बाद उसकी मू हो जायगी दि नारकी वाली 
सतक जाने सवित्रे किसी अनय बो बके लिये 
कहा। 

साकित्री बोली-- राजाओकी आजा एक ही बर हती 
है। पचछिठजन एक ही बार बोलते है और क्या भी एक ह 
आर दी जाती है--ये तीनं बते बाए-ार कहीं होत! । 
सावा दर हो अधवा अलपाव, वणु हो या गचत, 
म तो उसका चरण कर ही लिया; अब मैं दूसे पिको कभी 
नहँ चुतैनी। जो कहा जाता है, उसका पहले विचारपू्वक 
में निक्षय कर लिया जाता है और जो चचन कह दिया 
जाय, यही करा चाहिये। इसलिये मैन जो बनें निक्षय का. 
कहा है, ै यही करी सावरा ऐका निक्षयनुक्त वचन 
सुनकर नाएदजे कहा--'एजन्‌! आपकी क्कको यही 
अभीषट है तो इस रयम शीता की चाहिये। आपका यह 
दा-क निर सम्पन्न इस तरह कहकर नादु र्ग 
चले गये और गजाने भी शुभ हमे सत्रका सताने 
विवाह कर दिया। सवित्री थी मनोचाज्छित पति सकर 
अनत सन हुई। दोनों अपने आश्रमे खुखपूर्वक रहने 
छगे। परु नासदपुनिकी याणी साविजोके यये खटकली 
रहती थी। जब वर्ष पू होनेको आया, तथ सावित्री विचार 


किया कि अब मेरे पतिकी मका समय समीप आ गया है। 
ह सोचकर सावत्र भाद मासके शुत पी हादसे 
केन राक़िका ब्त ग्रहण कर लिया और चह भगवती 
सिका जस, ध्यान, पूजन कती रही। उसे यह निप था 
कि आउले चौथे दिन सत्यवान्‌की मृत्यु ोगी। साकिजने तीन 
'दिस-रात नियमे व्यतीत किये। चौथे दिन देवता-पैतरो 
सुट कर उसने अपने ससुर और सासके चरणों प्रणाम 
का 

सान्‌ बने काड लाया करका था। उस दिन भी वह 
काठ हनक लिये जाने लगा। स्वत थी उसके साथ जानेको 
उव हो गायी। इसपर सलवा सावि कहा पनम 
जके छिये अपने सास-ससुरसे पूछ लो वह पूछने गयी। 
ले तो स्ास-ससुरने गना किया, कितु सावरे बार-बार 
आपह केप उछ नकी आदे दी। दोनों साथ-साथ 
दे गये। सतवन्ते वहाँ काह काटकर बोझ बाँध, परत 
उक समय उसके मकम हान्‌ केदना उर हुई। उसने 
रे कडा मे सिरे बहुत व्यथा है, इसलिये 
कड़े देर विश्राम कर्ता चाहता है।' सावित्री अपने पतिके 
षको अपनी गोदयें लेकर बैठ गयी। इतनेमे ही यमराज वहाँ 
आ गे। सिने उ देखकर प्रणाम किया और कहा-- 
(अघो । आप देवता, दैत, ग्व आदियेसे कौन है? मरे 
(फस कयो आये है? 

र्णाळने कहा--सावित्री! मैं सूरण लोकोका 
सिमत कलेवल ह े नथ यम है। तुरे पतिकी आयु 
र हो गयी है, पर तम पतिप्र ह, इसके मेरे दूत 
सो न के जा सके । आतः मै स्वह यहाँ आया हू। इतना 
कक यजन सते ए अङ्गु पुरुषको 
खोच लिया और उसे कर अपने लोकको चळ पढे । सवप 
च उनके पीछे चल पह । बहुत दूर जाकर यमगजने सारे 
'कहा---'पतितते ! अब तु लौट जाओ । इस मारणे इतनी 
दूर कोई नहीँ आ सकता ।" 

साविजञीने कहा--महाराज ! पतिके साथ आते हुए 
मझे न के पान हो रही है और न कुछ श्रम ही हो रहा है। 


सकृप राजन: सकुआल्फील पनः । क्‌ कन्य बेक कृन्‌ 


(रव १३२। २) 


पय जत आनय केके अन क तथा सक ददे लक केको पए थी लोके द है। 
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„मं परव पुलं भविष्य सर्वौस्यदय्‌ « 


(सकष भविष्यपुराणक 


weer 


मै मुप चली आ रही ह। जिस रार सनै गति 
संत है, वरणशरमोका आधा केद है, वोच आधार गुरु और 
सभी प्राणियोंका आश्रय-स्थान पृथ्वो है, उसी प्रकार खियोंका 
एकमात्र आ्रय-स्थान उसका पति हो है अन्य कोई नही" । 
इस परकार सावित्रोके घर्म और अर्थयु्त वचनोको 
सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे--'भामिनि । यै 
तुमसे बहुत सतषट ह, तुं जो वर अभीष्ट हो वह माँग लो 
त साबिजीने वनवपू्षक पाँच ब मग--(१) मे सुके 
नेत्र अच्छे हो जाये और उन्हें राज्य मिल जाय। (२) मेरे 
तके से पु हो जयें। (३) मै भी सी पु हों। (४) मेण 
पति दीर्घायु प्राप्त के तथा (५) हमारी सदा धर्में दृढ़ श्रद्धा 
बनी रहे। धर्मराजने सावित्रीकों ये सारे वर दे दिये और 
सत्यवानकों भी दे दिया। सावित्र प्रस्रतापूर्वक अपने पतिको 
साथ लेकर आश्रममें आ गयी। भाद्रपदकी पूर्णिमाकों जो 
उसने साविजी-त्रत किया था, यह सब उसका फल है! 
युधि पुनः कढा--भवन्‌। आब आप 
साविज्नी-त्रतकी विधि विस्तारपूर्वक बतलायें। : 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज | सौभ्की 
इच्छावाली रौको भाद्रपद मासके साहन पशकी रोदको 
पवित्र होकर तीन दिनके लिये सावित्री-तका नियम ग्रहण 
करणा चाहिये । यदि तीन दिन उपवास रहनेकी शक्ति न हो तो. 
दशको नतत, चको अयाचित और 
पूर्णिमाको उपवास करे । सौधाम्यकी कामनाचाली नारी नदी, 
तग आदिमे निः्य-आन करे और पूरको सरतो 


कलिगाडा नामकी एक सरवपुणसणफा मनी थो। वहा 
सदा आहण दान देती ता देवार्चन करती रहती। एक 
समय उसते कार्तिक मासमे छः महे कुलिका- जतरा 


पि बनकर खसे एक फाम स्थापित को और दो रक्त 
कि दसे उसे आच्छादित करे। फिर गध, पु, धूप, 
दो, वे पूजन के । कृष्पाष्ड, नारियल, ककड़ी, र, 
खू, कैथ, अनाए, जामुन, जम्बीर, नांगी, असेट, 
कटहल, गुड़, लवण, जीत, अंकुरित आन, सा्धान्य तथा 
जहका डोण (सवि-ू) आदि सब दार्थ बके पाते 
रखकर स्विदेव अर्पण कर दे। रके समय जागरण 
करे। गोत, खाद, जूर्य आदिका उत्सव करें। ब्राह्मण 
सिरकी कया कहे । इस प्रकार सारी राजि उत्सवपूर्षक 
जयतत कर आतः तती नारी सब सामधीसहित सवि्की 
हिमा श्रेष्ठ विद्धान्‌ आह्णकों दान कर दे। यथाशि 
ल-पोडन करकर स्व भी हविष्या्र-पोजन करे। 

राजन्‌! इस प्रकार ज्येह भासकी अमावासाको 
टवके नोचे काहभारसहित सान्‌ और महासती 
रिकी प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिवत्‌ पूजन करता 
आाहिये। राजिको जागरण आदि कर ग्राह चह प्रतिमा 
णको दान कर दे। इस विधानसे जो याँ यह 
सि-त बरत है, वे पुत-पैतर-घन आदि पदाधको प्रा 
कर चिए-बालतक पृथ्वौपर सब सुख भोग कर पतिके साथ 
अछलोकको पा काली है। यह प्त सिये छि 
पुलक, पापहारक, दुःखप्रगाशक और धन प्रदान 
केका है। जो नरी भिसे इस रको फरत है, यह 
सिरी भाति दोनों कुलका उद्धार कर पतिसहित 
िस्कालतक सुख भोगती है। ओ इस माहास्यको पढ़ते 
अला सते हैं, थे भी मनेवाज्ित फल रात करते है। 
(अध्याय १०२) 


संकल्प लिया। बह प्रत्येक पारणायें नित्य पूजन, दान, 
आ्याण-'ओजन, हवन आदिमं तत्पर रहती। एक बार ब्त 
जब किचित्‌ काचो था, तज वह शतिं अपने पतिके साध 
हिम कर रही थी। दी समय अचानक एक भयैकर सर्प 
से स लिया फलस्वरूप उसके प्राण निकल गये और थ 


त सो गि सण र्द गह । कठे करका च पक च ह ४ 
पे जा व पह । र्र र पु क समा्रः॥ (रव १९५५-५६) 


उत्त] 


+ अनोसथपूर्णिया तवा अशोकपूर्णियाजत-विधि + 
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renner essen 


जानते बकरी बनी, परतु अके प्रधावसे उसे आपने 
जना समति यमी हुई थ । उसने आपना कुलिका-जत फिर 
हण किया । वह अपने यूथसे अलग होकर उपवास कले 
कगी। 

एक बार कार्तिक मासमे किसी दूसरेके खेले जब बह 
चर रही थी, ठव उस खेतका समी उसे पकड़कर आपने घर 
के आया। जातस अतिन उस बको देखा और पह 
जान लिया कि यह री कलिंगा है। दयक उन्होंने उसे 
बसे मुक्त कण दिया। वहाँसे ूटकर उसने के पे 
साकर शीतल जल पिया और कुिका-जतका पारण किया। 
ऋषि अग्नि ओ योगशनका उपदेक देकर आपने आश्रमको 
चले गये और वह ग्व अपने रे पुन ततप हो गयी 
तथा कुछ कालके अनरर उसने योगबलसे आपसे प्राण त्याग 
'िये। तदन्त वह गौतम ऋषिकी पत्नी अहल्याके गर्घसे 
उन हुईं। उस समय उसका नाम योगलकी हुआ। 
गौतममुने महरि ल्यु योगलकषक थिह कर 
दिया। वह भी फष्हिल्यके पे सरसी, सहा, सची, 
अस्ती, गौरी, गाझी, गयत्री, महालकषी तथा महासतीकी 
ति सुशोभित हु । वह देवत, पितर और अतिथियोंके 
सल्काएँ निस लगी रहती। ब्रह्मणोके भोजन कयती। 

एक दिन महर्षि वहाँ आये और उने योगबले सारा 
कृ जान लिया और पूछा--'महाभागे घोगर । 
कृतका कितनी है ?' यह सुनकर महासती ोगलकीको थी 
पत सण हो आय और उसने कहा--'महायोमिन्‌! 
कृतिका छः है।' यह सनक दफा आकु पुनः उसे 
मन और कृतिका-बतका उपदेश दिया, जिसके केसे उने 
(िएकालतक संसारका सुख भोगकर मोक्ष प्रात कर लिया। 

राजा युधिहिस्ने पूछा--भरगवन्‌! किकी 
जया विधि है? इसे आप बतायें। 

भगवान्‌ कहने लगे--महाराज! कर्ति 
लाको कृतिका नक्षत्रों बृहस्पति या सोमार हने 


'बहाकार्दिव्का योग होता है। महाकार्तिकी तो बहुत यर्षोमे 
और बड़े पुयेत होती है। इसलिये साधारण की 
पर्णियाको भी उपवास करे। कार्तिकी पूर्णिमाको प्रातः ही 
दावन आदि कर नततका आथवा उपवासक नियम 
अहण करे। पुष्कर, प्रयाग, कुरुशेश, नैमिष, शालघाम, 
कुर्त, मला, सकलुल, गक, अबु, अमरकाटक 
आदि किसी पवित्र सीर्थमें अथवा अपने घरमे ही खरा करे । 
फिर देवला, ऋषि, पितर और अतिथिका पूजन कर हवन करे । 
खकेके समय चूत और दु रण छः पे र्ण, 
चौद, रत्न, नवनीत, अन्नकण तथा पिष्टसे छः कृतिकाओंको 
मूषि बनाकर स्थापित करे । फिर डं रतसत्रसे आवेष्टित कर 
सिंदूर, कुंकुम, चन्दन, चमेलीके पुष्प, धूप, दीप, मैवे 
आदिसे उनका पूजन कर कृतिकाओंकी मूर्तियोंको आरहाणको 
दान कर दे। दान करते समय यह मन्त पढ़े 


स्ोषारण के 


(र्ष १०३।३९ 
तदत आहण सब साम लेकर घर जाय और छ 
कदत यजमान उसके पीछे चले। इस प्रकार जो पुरुष 
'कृषिका-अत कराता है, वह सूये सार प्रकाशमान वमान 
बैठकर नश्लका है। जो खी इस ब्रतको करती है. 
ह थी अपने पतिस्हित न्षलोकमें जाकर बहुत कालत 

दिल्य भोगोंका उपचोग करती है। 
(अध्याय १०३ 


दि 


मनोरथपूर्णिया तथा अझ्ोकपूर्णिमात्रत-विधि 


भगवान, श्रीकृष्ण ओले--राजन्‌! फलकी 
लमे संवत किया जानेवाला एक बर है, जो 


अपोस्पूर्मिकोके नामसे विस्यात है। इस मतके के 
जके सभी मनर पूर्ण हो जाते हैं। त्रतीको चाहिये कि व 


३ 
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फाल्गुन मासक पूर्णको खान आदि कर लकोसहित 
वा्‌ जानका पूजन करे और चलते-फिसते, उठते-बैठते 
हर समय जलार्दनका स्मरण करता रहे और पाड, पतित, 
जालिक, चाण्डाल आदिसे सम्भाषण न करे, निन्य रे । 
तके समय चमे चारायण और ककी भवना कर 
अर्घ प्रदान कर । बादमें तैक एवं लयणरहित भोजन करे। 
सी प्रकार चैत्र, वैशाख, ज्येश--इन लोन महो भी पूजन 
एख अरघ प्रदान कर ब्रती पथम पारणा को । आषाढ़, आवल, 
भद और आधिन--इन चार महो पूरणो हित 
भगवान्‌ रका पूजन कर चनाको र्य प्रान करे और 
पर्ववत्‌ दूसरी पारणा कर । कार्तिक, मार्गी, पौष तथा 
साघ-इल चार महीने भूतिसहित भगान्‌ कदाकका पून 
कर चराको आ प्रदान करे और लसरी पारणा सम्प्र 
करे। प्रक पारणाके अन्तमें आहाणोकों दक्षणा दे। थम 
'फारणाके चार महे पच्य, दूस फात्णाके चार महीने 
'कशोदक और सर पणा सीके त जलका प्न 
करे। राके समय गीत-वा्राण भगवानका कर्न को। 
तमास जलकुम्म, जू, छत, सवण, वख, भोजन और 
दक्षिणा आरहमणको दान को । देवकओंके समी भगयान्की 
मार्गशीष आदि बारह महीने मशः केस, नरायन, 
माधव, गवि, वि, मधुसूदन, निकर, मन, धर तथा 
हीत, यम, पपनाघ और दाघोदर--इन नायो लन 
करनेवाला वयक दुसे उद्धार पा जाता है। यदि प्रतियास 
दान देने समर्थ न हो तो वर्षक अतये यथा सुर्णका 
चर्रविष्य बनाकर फल, वस्त्र आदिसे उसका पूजन कर. 
आहाणको निवेदित कर दे । इस प्रकार बत करवे पुरो 
अनेक जप्य इष्टा वियोग नहीं होता। उसके सभी 


सके पूर्ण हे जाते है और वह पुरुष नारायणका स्मएण करता 
हुआ दिव्यलपेक क्ष कला है। 

भगवान्‌ कृष्ने पुनः कहा--महाराज ! अब मै 
असोकरूरणिमा-बतका वर्णन करता हूँ। इस तको केसे 
सलुष्यक कभी सोक नहीं होता । फालुन पूर्णमकों अल्लॉम 
मू लगाकर नदी आदिय खन करे। मृत्तिकाकी एक वदी 
दाकर उसपर भगवान्‌ भूधर और आशोका नामसे 
रदा पु, वैवेध आदि उपचारे पूजन कर । पूजनके 
अत हाथ जोड़कर इस प्रकार भरथना को--“घरणीदेवि ! 
आ स्ूर्ण चताचर जगतको धारण केवाली है। आपको 
किस रार भकना रसातले लाकर प्रतिवि 
करके सोहत किया है, उ रार आप मुझे भी सभी 
मुकत कर दे और मेरी समस्त कापनाओंक पूर्ण को। 
इस प्रकर र्था कर गि चराको आर प्रदान करे । उस 
हिन उपवास रखे आधया स्के समय हैल-क्षाएहित भोजन 
करें। फल्गुन आदि चाचा मासमे एक-एक पाएगा को 
और लेक पराके अ विशेष पूणा और जागरण को। 
धय पाएगाये धरणी, दीपे मिनी और पतये वसुधा 
मस पूजन करे । यके अन्ते सवता गौ, भूम, य, 
आभूषण आदि आहो दान करे । यह बत पातालम स्थित 
पीने किया था, तब भगवान वरह रूप धारण कर 
उनका उद्धार किया और प्रसन्न होकर कहा कि 'धरणी- 
दे! तु इस बतसे मै परम संतुष्ट है, जो कोई भी 
पवक भिसे इस तको कराते हुए म पूजन करेंगे और 
द्वि पारणा क, वे जच-जचमे सब प्रे होसे 
मुक हो जावे और तुरे समान ह कल्याणके भान हो 
जै (अध्याय १७६-१०५) 


--०&०३०- 


अकलब्रत-माहात्यमें कार्तवीयके आविर्धावका वृतान्त 
राजा सुरते कहा--धगवन्‌! भिक आसवे, दौन-अनायोंके आश्रय, भाग्यवान, हदयको 
अणपणकी आगधना केसे सभी मनोवान्छित फल रह हो आनद देनेवाले और दरा पुत्र के है। प्रो । मै 
जत है, कितु खी-पुस्पोके लिये संतानहीन होनेसे अधिक कोई ऐसा अत सुनना चाहता हूँ कि जिसके केसे ऐसे शुभ 
दुःख और शोक नहीं है, पलु कुपुा तो और भी महन्‌ कषे युक्त पु उ हो। 
दुःखका कारण है। योय संतान सब सुखो हेतु है। जगते भगवान्‌ कृषण खोले--महाराज ! इस समदे 
वे धय हैं, जो सर्वगुणसम्यत्न, आयोग, बलवान, धर्बड़, एक आन इतिहास प्रसिद्ध है। हैहयवंदामें माहिमती 


उतरव 


अनहव कद्के आविक सृता + 
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nameserver 


(र) नगए कृतवीर्य नामका एक महन्‌ राजा हुआ। 
उसकी एक हजार रियो प्रधान तथा सभी सुभ लक्षणे 
सपन झोलघना नामकी एक रानी थी। उन एक दिल कुक 
तिके लिये वादिनी मैस पूछ । ने उसको ह 
अमता उपदेश दिया और कहा-- "लपने! खर या 
पुरुष जो कोई भी भगवान्‌ जनादनकी आराधना करता है, 
उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मार्मशोर्ष मासमें जिस 
दिल मृणसि नक्षत्र हो उस दिल खान कर गन्ध, पु, ए, 
दीप आदिसे अनन्त भगवानके वाम चरणका पूजन को और 
आर्थना कर एकापि हो बरार राम कर ब्रह्मणको 
दक्षिणा दे। रक्कि समय तैल-श्षाएवर्जित भोडन करे। इसे 
षधे पौष मसे पुय नके भगवान ये कटिदेश 
पूजन करे । मध मासमे मधा नशे भगवासी बाँ भुखका 
पूजन करे । पगु पालनी नकषा बाय सकध पजन 
'करे। इन चार महीन गोमू प्रान को और सुर्णसहित 
कि ब्राहणको दन दे। 

जे चित्रा नक्षा भगम दाहिने केका पूजन 
को, वैज्ञाखयें विज्ञा नक्षा दिती भुका पूजन को 
जम ष्ठा नशे दहिन केशा पूजन को । इसी 
अकार आषाढ़ मासमे आदा नशे दाहिने पैस्का पूजन 
करे। इन चार महेम पकणव्यका प्रात करे। ऋद्मानको 
सुतर्ण-दान दे और रियो भोजन करे। 

आवण मासमे सण नक्ष भगवान्‌ किणे दोनों 
चरणो पूजन के । भादपद मासमे उततराधाहपद नषे 
गुदा -स्थानका पूजन करे। आकिनमे अधिनी नके हरणा 
पलन को और कार्तिक मासये कृतिका नके आक्ल- 
भणयने सिका पूजन करे । इन चार हीने घृठका ख़त 
करे और पत ही ब्रहणको दन दे। 

मरणी आदि प्रथम चार मासमे पते, दितीय चैत्र 
आदि चार मासोंमें शालिघान्यसे और तृतीय आवण आदि चार 
सोमे अनन्‍्तभगवानकी प्रीतिके लिये दुसे हवन करे। 
हविष्क भोजन करना सभी सासोमे रशत मना गाया है। 
इस प्रकार बारह महीनोंमें तीन फारणा कर वके अले 
स्की अन्तभगवान मूर्ति और चाके हल-मूसलः 
बनाय । वादये सूर्तिके तापरपीठपर स्थापित कर दोनों ओर 


हल, सूखल रखकर फु, भूप, दर, नवध आदि उपचारोंस 
'फूबन करे। नश, दवता, मास, सवससर और मक्के 
अधिपति अन्रमाका भी विधिपूर्वक पूजन करे। अनतार 
पुवे, रज ति ब्राह्मणक चख-आभूषण आदिसे 
पूजन कर यह सब सामधरउे अर्पण कर दे और "अनन्त 
यताम! यह वाक्य के पीछे अन्य ्हणेको भी भोजन, 
[दित अदि देकर संतुष्ट कर। इस विपे जो इस अपक्त 
को सम्पन्न करता है, वह सभी आभीह फोक त करत 
है। सहप! यदि तुम उत पुत्रकी इच्छा रखती हो तो 

हि्वक अद्ध इस अनन्तको करो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाणज ! इस प्रकार 
से उपदेश आ कर सौलधना भतिपूर्क प्रत के 
की । रके प्रावसे भगवान्‌ अनन सतषट हुए और उ 
उ एक मह पु रान किया । पुरके ज होते है आकाश 
हिल हो गया। आनन्दायक चाप रहित होने रगी। 
देवन दु बजाने लगे। पुष्ट होने गी, स जगते 
मस होने लगा । गर्ने लरे और आपा नृय करने 
ही । सभी लोगेका मन धमय आसक्त हो गया। राजा 
कृती असे पुहा नाय आजुन रखा । कृतवर्षका पु 
हेने वह अर्जुन कारवर कहल । कराने बिन 
कप किया और विषभगवानके अवतार शरेणी 
आपना की । भगवान्‌ दशेने यह कर दिया कि ' अनु 
हुम चळत स्‌ होओगे । जो व्यक्ति सापेकाल और प्रात 
(ने काीर्याय' यह वाक्य उण करेण, उसे 
अल्वभर किल-दानका पुण्य रात होगा और जो तु समरण 
बे, उन पुरुक ज्य कभी नह नहीं होगा ।' भगवान व 
जज कर राजा वीर्य रक साप कलुमतीक्ा पालन 
कहने ठगे। उने बही दक्षिणाचाले यज्ञ सम्पन्न किये 
और अलुओपर विजय रत की । इस तरह रानी शौलधनाने 
अनन्तक प्रभावसे अति उत्तम पत्र र किया, पिताको 
दुरित कोई भी दुःख नहीं हुआ । जो पुरुष आथवा खो इस 
वकि जो श्रवण करते है, थे सात अस्प 
सनका दुःख आह नहीं करते । ज इस अनना-अतको भि 
कराह, वह उत्तम संतान और ऐशर्यको रा वसता है। 
(अष्याय १०६ 


पु सर्क्ोल्थदप « 
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मास-नकषतर-ब्रतके माहाल्यये साम्भरायणीकी कथा 


'राजा युधिष्ठिरे कहा--अभो ऐर आदिके ल न 
हे इतना क्ट नहं हो, जितना रार होकर हट हो नेसे 
होता है। इसलिये आप ऐसा कोई त यतायें, जिसके केसे 
ऐश औह इश-वियोग न हो। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके--महाराज ! यह बढ़ा खाती 
दुःख है कि खरा हुए सुखका फर वादा हो जाता है। इसके 
ये श्रेष्ठ पष्पोको चाहिये कि वे ह मासे कारह नके 
भगवान्‌. अच्युतको विविध उपचाेसे पूवा कर। इस 
न्को प्रथम कार्तिक मासक कृतिकामें करना चाहिये। 
इसी प्रकार मर्ग माके मगि सके, पष मासके 
य नक्षा तथा भाप सासके मपा ने करता चाहिये। 
कार्तिक, ग्री, पोष तथा माघ--इन चार महीने 
तिचा भोग लगाये और यही ्हाणको भोजन भी 
कराये। फाल्गुन आदि चार महीने नशे संयाव 
(क्षिया) का मैवे लगाये और आषाढ़ आदि चार महनोके 
नक्र यसका कैकेध लगाये । प्च प्रा को और 
शिसे नएयणका र्थन कर इस प्रका र्था करे 
जमो नमसे थे षणो पापस वृद्धि मुत पुय । 
ऐधरयवत्तादि तथाउ्षपं थे क्षप॑ च मा संत्तिरभ्युपैलु ॥ 
सातल पतः परसात स भूतः पालः पाला । 
तथे कुर वाञ्छत हर पा च तेय ॥ 

अच्युतानन्त गोषद परसीद पदधीपिल्‌। 
तदशषयमेयान्‌ कुरण पयो ॥ 
र १०७। ६२-९४) 

“अच्यत । आपको बार-बार नयस है। मेरे पापक 
नाश हो जाय, पुण्यकी वृद्धि हो, मेरे रई, वित आदि 
अक्षय हों तथा मेरी संतति कभी नष्ट न हो। जिस प्रकरे 
आप परे परे ब्रहम और उससे भी परे अच्युत परमा है, 
उसी प्रकार आप मुझे अच्युत कर दें। अप्रमेष ! आप मेरे 
पोको नष्ट कर दें। पुरषोतम! अच्युठ, अनन, गोविन्द 
अमेवालन्‌ ! मेत समस्त अभिलाषाओ पूर्ण को. मे ऊपर. 
आप प्स ह 

अतत राजिके समय भगवान प्रसाद मरहण करे। वर्ष 
पूरा होनेपर जब भगवान अच्युक जगा जाव, तब पर्ण 


रत ओर दकि आनको देकर ‘चुतीत! यह 
दारय के । इस रर खत कर्षतक नशत करके सुवर्णकी 
अण्वी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करे और उसके सामने 
णा परम घर और पतित स्फी ऋहमणीकी 
चको मू बनकर स्थापित करे । फि उन दोनी गनध- 
पु उपे पाकर र्ना को और सब समम 
णको दान कर दे । इस विचिसे जो ब्ावक तत करता 
ह और भवन अच्युतका पूजन करता ह, उसके घन, सति, 
रेष आदिका कभी क्षय नहीं होता। उसकी समल 
अधिलमर पूर्ण हो आती है। अतः मनुष्यको चाहिये कि 
स्वा अक्षय हेते छिये इस मासा-स्षततका पालन 
के! 

सुधिष्ठिस्से पुछा--भगवन्‌! आपने साम्भरायणीकी 
आमा बाकर पूजन बलेको कहा है, ये सामथय देवी 
कन हैं? आप इसे बताये । 

णवान्‌ कृष्ण बोले--- महाराज | ऐसा सन जाता 
कि स्मि स्धयणी नामकी एक तपोधना कठि प्रो 
आचरण केबली प्रुत सिदा करी थी, जो देवतओंकी 
ज काका समाधन कर देती थो। एक समय देवन 
इतने देवग बृहति पूछा--'भगवन्‌। ह पहले 
तने इत्र हो गये है, उनका क्या आचरण और चलि था, 
आप कृकर इसका र्न कजे । 

देवगु बृहस्पति बोले--'देवेकर! सथ इका 
पृक े मुझे कहो मालूम, केवल अपने समप हुए रोके 
कक मुझे जनका है।' झे कहा--'गुगे। आपके 
किला हम यह यत किससे छे बृहस्पति कुछ काल 
काकर करने लगे-- 'ुल्दर ! इस विषयक तपिनी 
प साधण देवे ह पू । यह सुनकर बूहसतिको 
खथ लेकर देवश इ साम्धाायणीके पास गये। 
पने बड़े सत्रे उनको बैठाया और अधये 
पल कर थिनदपर्क आगपनका प्रयोजन पूछा। इसपर 
जहरी ओोले--'खा्भायाणि ! देवगज इक प्राचीन 
नख सोक बढ़ा लल है। यदि आप विगत इका 
त आलो हो हो उसे बते 


पर्व] 


= क्व एवं सौव नक्का विधान + 
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साम्धरायणी बोली-- देवगुसे ! जितने इतर हो चुके 
है, सबका वचात मै अच्छी तरह जानती मैने बहुत-से 
मलुओ, देवसृष्टियों और सियो देखा है। मपु भी 
जानती हूँ और सब मन्वस्तोंका चह मुझे त है। जो आप 
पूछे, वही मैं बताऊँगी। साम्मतयणीका यह वचन सुनकर 
देवज इन्र और देवगुरु हप स्यु, सरसि, 
उत्तम, तमस, रैबत, चाखुष आदि मलुओ, मन्वे और 
च्यतत इतो सतता उससे पूछा। सतम्पतयजीने सम््ण 
सृततातोका यथावत वर्णन किया । राजन्‌ ! उसने एक अल्या 
_आशर्षकी बात यह बतलायो कि पूर्वमे कुकर् नामका 
एक बड़ा तापी दै हुआ । वह लोकालोको जीतकर सण 
ह्रो जौतने आपा और निर्भय हो इरे भवने प्रविष्ट हो 
गया । सकुकर्णको देखकर इत्र भयभीत होकर छ गये और 
वह इरे आसनपर बैठ गया। उसी समय देवताओंके साथ 
नु भी यहां आये। भगवान्को देखकर पुर्ण आपल 
रान हो गया और उसने बढ़े खेहसे भगवानका आहिल 
किया। भगवान्‌ उसकी मियतको समझ रहे थे, आकः उमे 
भ उसका आहि कर ऐसा कियीडन किया कि उसके सब 
अश्थिपंजर भू हो गये और वह घोर शब्द करता हुआ 
मो प्राह गया। दयो मए जानकर इन्र थी उपस्थित 


हे गये और विष्णुपगवान्‌की सुत कसे लगे। 

'सा्यरायणीने पुनः कहा--देवत ! यह वृता मै 
असे नेते देखा था। 

के साम्धरायणीसे पृछा--देवि । इतने चीन 
कृततलकों आप कैसे जानती है? 

'साध्यरायणीने कहा--देवेद्र | स्का कोई ऐसा 
जुन कही है, जो मैन जामत होऊँ। 

हे पछा । आपने ऐसा जौन-सा सलम 
'किया है, जिसके प्रभावसे आपको अकष स्रा हुआ ? 

साम्यरायणी बोली--मैंगे प्रिस मास-नकष्रे 
खत कर्षपर्वस भगवान्‌ अच्युतका विधिवत पूजन और 
उपवास किया है। यह सब उसी पुण्य-कर्मका फल है। जो 
पष अक्षय खर्मवास, इनर, ऐक, संतति आदिकी इच्छा 
को उससे अवश्य ही भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनी 
ाहिये। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षे चं पदार्थ 
भगवान्‌ विकी आताचनासे प्राप्त हते है। इवा सुनकर 
दवु महति और देवज इन साष्पययणीपर बहुत ध 
हुए और दोनों चक्र उसके द्र बताये गये घास-नक्षत्र- 
तका पालन करने लगें। 

(अध्याय १०७) 


— sve 
वैष्णव एवं चैव नक्ष्रपुरुष-ब्रतोंका विधान 


राजा युधिहिस्ते पृछा-यदुसतम! पुरुष और 
योक उम रू किस कके केसे ऋष होता है? आप 
सरयु ह रूपकी तिका उपप बताइये । 

'घगलान्‌ श्रीकृष्नने कहा--महाराज । यही बात 
अस्ती वमिस पूछी थो और महि असने उनसे कडा 
१ "प्रये ! विष्णु भगवानकी बिना आराधना और पूजन 
किये उत्तम रूप रा नहीं हो सकता। जो पुरव अपया खी 
उत्तम रूप, श्य और संती अभिल करें, उसे 
नकुल्यलू भगवान्‌ वि पूजन करता चाहिये / इसपर 
अर्धतीने नकषत्रुफइतका विधान पूछा। यिन 
कहा--'मरिये! चैत्र माससे खेकर भगवानके पाए आहि 
अङ्गका उपचासपूर्वक पूजन करें। स्ानादिसे पथय होकर 
सक्षतपुसुपरूपी भगवान्‌ विष्णु पिमा बनाकर उतके पादस 
सं भः पुर अ १३ 


(सिरतकके आङ्गोका इस विधिसे पूजन करे । मूर नक्षत्रम दोनों 
क. यही नक्ष्य दोनों जा, अधिनमे दोनों घुटनों, 
(आशे दोनो ऊरुओं, दनो पल्य गुहास, कृतिका 
ऋषिप्रदेश, दोनों भाइपदाओंमें पर्धभाग और टखना, रेवतीमें 
दोसे कुक्षि, अनुराामें वक्षःस्थल, घनिष्ठामें पीठ, विशाखामें 
दोते भुजाएँ, हस्तमें दोनों हाथ, पुनर्वसुमें अंगुली, आरलेवामें 
ज, छो, वणय करण, पुष मुख, से दंत, 
झलपिकायें मुख, मामे नासिका, मगशिमे त्र, चप्रम 
ऊट, भएलीय सिए और आमि केशे पूजन के। 
उपवासके दिन तैल्माध्यज्ञ न करे। नक्षत्रके देवताओं और 
ज्ज चन्द्रमाका भी प्रि नकष पूजन करे और विषान्‌ 
उलो भोजन करे । रहि मते अकच आदि हो जाय 
जे दूसरे ने उपवास कर पूजन करे। इस प्रकार माघ 
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„पुं परव पुय भविष्यं सर्व्वदम्‌+ 


[ सकिन भविष्याणां 


मासमे करत पूछ हो जानेपर उद्यापन करे । अपनी फिके 
अलुसार सुवर्णा नकष बनकर उसे अकूत करे, एक 
उत्तम सण्याप प्रतिमा स्थापित करे और गरकमण-दम्पतिकों 
जष्यापर बैठाकर यखाभूषण आहिसे उसका पूछन कर 
सप्तथान्य, सवत्सा गौ, छतरी, जूला, पृतफत और 
दक्षिणासहित वह नकतरुतुपकी प्रतिमा उन्‍हें ान कर दे। 
अद्धपूर्तक इस मके केसे सर्वासु रूप, मनकी 
अस्ता, आरोग, उततम संतन, मधुर चाली और 
जन-जचान्तक अखण्ड ऐक रा होता है और सभी पप 
मित हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर भगवान ओकृष्ण 
कोलेज । इस प्रकार नक्षपुष-जतकर विधान 
चसि अस्तीक बतलाया । वही मन आफको सुराया। 
जो इस विधे नकषत्रकप भगवानका पूजन करते है, ये 
अवशय ही उत्तम कूप पते है 

राजा युधि पुनः पूछा--भगवन्‌! सिवभततोके 
कल्याणक लिये आप फचनकु- अलका विषान बतावे। 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-- महाराज । शौन 
'पुरुष-अतके दिन भगवान्‌ करके अङ्गका पूजन और उपवासा 
(अथा नत्त काला चाहिये। फाल्‍्गुन माके शुक्र पकने 
जब हस्त नक्षत्र हो, उस दिनसे पौषनकषपुरुष-अतका नियम 


रहण कला चाहिये और रमे भगवान्‌ फिक पूजन करा 


ाहिये। हर आदि सत्ताईस नरम भगवान संकरे 
स्ाईस कमोसे उनके चरणसे लेकर सिएतककी मशः 
अक्क चाहि । राजिके समय तैल ारपहित भोजन 
करे। प्रन सभर शालि-चावर और पृतपात्र 
नो हान करे। दो नक्षत्र एक दिन हो जाव तो दो 
अनो दो मोसे एक ही दिन पूजन करे इस प्रकार बरतकर 
णय ्राह्मणको भोजन, दक्षिणा आदिसे संतुष्ट कला 
चये । सुकर्णको प्तक प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम 
'झव्यापर स्थापित करे। आादमें सभी उपचारोसे पूजनका 
कपिल गौ, बर्तन, छतर, चामर, दर्पण, जूता, वख, आभूषण, 
_अनुछेबन आदिसहित वह प्रतिपा क्रमको निवेदित कर दे। 
कदे रिणा कर विसर्जन को और सण, गौ आदि सब 
स हरक घर पहुँचा दे। महाताज | दुशशील, दाष्णिक, 
कर्कि, निक, लोभी आदिको यह परत नहीं बताना 
किय। सभाव, सणी, शिवभक्त इस ब्रतके 
अधिकार है। इस रके केसे महापातक भी निकृत हो जाते 
है। जो ख पतिकी आहा प्रपत कर इस तको सम करती है, 
उसे कची इट: वियोग नह होता। जो इस प्के माहा्यको 
पा है आया श्रवण कता है उसके भी पितरोका नरकसे 
उद्र हे जात है। 

(अध्याव १०८-१०९) 


'भगन्रतकी प्रायक्षित्-विधि तथा पण्यखी-ब्रत 


राजा युधि पूछा--भगवन्‌। यदि मुय 
नकु -मतको पाण कर उसे न कर सके ते किस के 
ण वह चीर्ण (कृत) खाना जता है, इसे बते 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! यह अतस्त 
सर्ब है। आपके आपसे मै इसे बतला रह हं। 
अनेक रे उपव, मद, मोह या अवधानी असे 
यदि बत-भगन हो जय ते उनकी रते लिये यह ब करना. 
चाहिये । इस तके कलसे सष्डत-वत पूर्ण फल नेले हो 
जाते है, इसमें संदेह कहीं। जिस देजी-देवलाका ज भ्र हो 
जाय, उसकी सुवर्ण आथवा चौकी प्रतिमा बनाकर उस 
जतके दिल आणो बुखार मतिमा पळस आन 
कराये, आदे जलमूर्ण कलक ऊपर प्रमो हिक 
ग, पुण, अकषत, घए, दोष, यस, आभूषण तथा नै 


आदिसे उनका पूजन करें। अन्तर देवताके उददेहपसे 
_ऋषकनन (ॐ अमुक देवाच नघः) दा आर प्रदान को 
कथा फिर रकी परणता एव ब्रङ-दोषकी निदृततिके लिये 
इस प्रकार कषमा-पर्थना करे और भगवान्स शरण महण 


(स ११०। ९३-१५) 
तव यह है कि 'अधो ! मैं आपकी सरण हूँ र 


पव] 


«कृतक ाग एवं प्ह-नहालकी विधि + 


३७९ 


आप दया करें। किसी भौ कारे मे दाण किये गये ब्त, 
तप इत्यादि कमम जो कोई भी जुटि, अपराध एवं च्युति हो 
गयी हो, हे देवदेवेश ! आपके अमुप्रहसे वह सब दोष दूर हो 
जायें और मेरा ब्त पूर्ण हो जाय। आपको नमस है।' 

तदन्त दिक्यालोको अर्थ: प्रदान कर मुख्य देवताको 
अन्नपूजा करे और अते फिर र्थन करे । आहमा पनन 
करे और ब्राह्ण भी ततक पूर्णताके लिये इस प्रकार 
आशीर्वाद प्रदान करे-- 


ण आत ए 
परारौष्याङिसवसिठररदादिमुनियचनात सम्पूर्ण भतु 


त प्रत्‌ ॥ (तं १९०।२३--३) 


कान भो हणो निदा कर सब सामग्री उसके घर 
चेन दे। पीछे पक्षयज्ञकर भोजन करे । इस सम्पूर्ण तको जो 
एक कर भी भक्तिसे करता है, वह रण्डित-ब्रतका सम्पूर्ण 
फल रा कर ठल है और ब्तभघरके पापे मुक्त हो जाता है। 
इस तको जो करत है, वह घन, रूप, आरो, कीर्ति आदि 
' कर खर्पर भूमिपर सुख भोगकर सरग प्राप्त करता 
है और अनते मोको प्रा होता है। महाराज ! परायक्षततूप 
इश सूरन तको प्र हो महिं र्जे मुझे बताया था 
और कल्यावस्ामे मैंने थी इसे किया था। इसलिये राजन्‌! 
जप भी इस बतको करे, जिससे जभते थी किये सडत 
पूर्ण हो जावें। 

राजन्‌! इसी प्रकार एक अन्य पण्यसी- है, जो 
रिवर हल, पुष्प अयवा पुररवसु नक्षत्र आनप प्र 
कि जाता है चा उसमे विधिपूर्वक विष्णुखूप कामदेवका 
पलन किया जाता है, अकम सभी उपकरणे युक्त शब्या 
रा कुमा मो दान कर दी जाती है। ती सीको 
चाहिये कि यह सदाचारे नयमो पालन करती रहे। इस 
जतके कसे पण्यस्वयो-जैसी अधप योक भी उद्धार हो 
जाल है। (अध्याय ११७-११२) 


ooo 


वृन्ताक-स्याग एवं ग्रह-नक्षत्रत्नतकी विधि 


भगवान्‌ कषा बोले--महाणन । अब मै कृन्ाक 
(न) के त्यागकी विधि यता रहा ह तीको चाहिये कि 
एक वर्ष, छः पास अधवा सौन मास कृत्ताकका ल्ग कर. 
उच्चापन करे उसके बाद संकल्पपूर्वक भरणी आधा मघा 
नका उपवासक एक स्थाष्डिल बनकर उसपर आक्षत- 
पुसे याजका तथा उनके परिकरा आवाहनकर ग, 
पुण, नवध आदि उपचरोसे यम, काल, नल, वि, 
कवल, मृत्यु तथा परपेही-इन पृथरू-पृषक सेस 
विक पूजन करे तदनतर अभ्थापन कर तिल और 
चौसे इक नम-मनोके दा हवन करे । तदन सिष्टकूत्‌ 
ए प्रायक्षित होम करें। आभूषण, बू, छा, जू, कलम 
कम्बल, काला बैल, काली गाय और दक्षिणके साथ सोने 
बना हुआ चृत्ताक माहाणो दन कर दे और अपनी फिके 
अतु कह्मण-घोजन कराये । ऐसा के चैकया 


फूल पर होता है। साथ ह ग्रतौको सात जन्यतक यमका 
दरशन कहीं काला पढ़ता और वह दी समयक स्मि 
सत होकर निवास करता है। 

भगवान्‌ औकृष्णने पनः कहा-सहाराज । अब मै 
उह-नश-वकी चिथ बलाता हूँ, जिसके केसे सभी क्र 
मह स्त हो जाते है और लकी, भूति, तुट तथा पिकी 
कि होतो है। जिस रविवारकों हस्त नक्ष हो उस दिन 
वान सूरवका पूजन कर नत्ततरत करणा चाहिये। इस 
नको खात रकिवारतक भक्तिर्क करे अन्त भगवान्‌ 
स्की सुवर्मा बनाकर ताफा स्थापित करे फिर 
उसे चस खान कय रक्त चर, रक पु, रक वस, धूप, 
दोष आदिसे पूजनकर लूका भोग लगाये । जूता, छता, दो 
[खळ दख और दक्षिणाके साथ वह पि ब्रहणक े। इस 
उतो कलेस आहण, सम्पति और सानी रिहती है। 


इढ० 


= पुणे परव पुवं भविष स्वसोल्थदय्‌ + 


[संक्षिप्त भिष्ुराणाङक 


oir 


त्रा नषे युत सोमवारसे आम कर सात 
सोमवारतक नकत करके आलम ची दी परतिया 
माक, चाँदी अघा काँसेके पारे स्थापित कर श्वेत पु, 
सेत वख आदिसे उनका पूजन करे दध्योटनका घोण लगाकर. 
जूता, छता तथा दक्षिणासहित वह मूर्ति हणो प्रदान करे। 
यथाशक्ति ्राहमण-भोजन कये, इससे चन्र प्रन होते है। 
उनके स्स दसे सभी पह प्रत्र हो जाते है। 
साती न्रे युक्त भौमवाएसे आय कर सात 
भौमवारतक नत्त करके अत्ते सुरणकी धोयी पिया 
नाक ताप्रफामे स्थापित कर रक्त चन, रक्त वस्र आदिसे 
'पूजतकर गक कारका भोग लगाकर सब सामा 
हणको दे। इसी प्रकार विज्ञासायुक्त बुधवारको बुधका 
पून कर उद्यापन सरणमयी बुध तिमा बहक न 
कर दे। अनणा नशो युक्त पूरवे हिनत सत 


करे खा भोग लगाकर सब सम एवं मूर्ति ब्राहणो 
जान कर दे। इसी प्रकार ज्यु शुकवाएको ज्रतका 
आर्थ कर सात शुक्रवासतक नत्त करके अत्त सुवर्णकी 
शकी प्रतिमा बनाकर चांदी अथवा सके पामे स्थापित 
कर खेत चद, खत वख आदिसे पूजन कर घी और पायसका 
जोश रूगावे । सब पदार्थ एवं प्रतिमा णको प्रदान करे। 
इसी विधे मूल नक्षत सनिवारसे आरम्भ कर सात 
'झमिवारतक नकत करके आच्तमे यानि, राहु और केतुका 
पून करा चाहिये और तिल तथा पौसे हे नाम-मोसे 
[हदन करके नवप समिधाओसे प्रत्येक प्रो करसे एक 
सौ आठ अधवा अदाईस बार आहत दे। शन आदिकी 
अमा खौह अधवा सुव्णकी बनये।कृशएका भोग 
लगाकर सब सकमप्रसहित वे प्रतिमाएँ आहाणको प्रन कर 
दे। इससे सभी मही पीड शात हो जाती है। इस तको 


जुहसातिवाएतक नक्त करके अत्य सुवर्ण देवगु ििपूर्क करनेे कूर ह भी सौम्य एव॑ अनुकूल हो जाते 
सृहस्पतिकी मूत बनाकर सुवर्णा स्थापित करे तदननर है औ उसे फाल प्रा करते है। 
ग, पौत पुण, पीत य, पश्ोपकीत आदित उनकी पूरा (ष्व ११२-११३) 
ovo 
झनैकचर-बरतके प्रसंगे महामुनि पिष्पलादका आख्यान 


भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं--राजन्‌! एक यार यसित वेदका अध्ययन कराया तथा साथ ह द्वाशकष 
जतायुणमे अष्टके कारण भय दुर्चिक्ष पड़ भणा। उस... कैल्मकमत (ड जमो भगवते वासुदेवाय) का उपदेश 
चोर अकालमें कौशिकमुनि अपनी खी तथा पुढेके साथ दिया। 
अपना निवास-स्थान छोड़कर दूरे प्रे निकास करने आब वह प्रतिदिन विष्णुभगवानूका ध्यान और मनका 
निकल पढ़े। कट्या भरण-पोषण दूष हो जाके बाएण जप करने लपा। नएवळी भी यहीं रहे। थोड़े समे ही 
डे कटे उन्होंने अपे एक कलकलो माग ही छोड़ टिया।. बालक तपसे षट होकर भगवान्‌ विष्णु डप सवर हो 
चह बालक अकेला भूस-प्याससे तड़पता हुआ रोने छगा। चा पह । देवरथ नएदके बचनसे चालकने उन्हें पहचान 
उसे अकस्मात्‌ एक पीपलका यक्ष दिखायी पढ़ा। उसके लिया, तब उसने भगवान दूइ भती माँग की । भगवान 
समीप ही एक बावड़ी भी थी। लकने पीपलके फलोको न होक झन और योगका उपदेश प्रदान किया और 
खाकर ठंडा जल पी लिया और अपनो स्वस्थ पाकर वह अपम भकतिका आझाद देकर वे अधन हो गये। 
ही कठिन तपस्या कले लगा तथा तिति पौपलके भगवान्के उपदेशसे बह लक महाजनी मर्ष हो गया। 
लोको खाकर समय व्यतीत करने लगा । अचानक वहाँ एक क दिन बालकने नारदजीसे पूछ--'महाराज ! यह 
हिन देवर्ष नारद पधे, उन्‍हें देखकर बालके किया किस कर्म फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पढ़ । इतनी 
और आदरपूर्वक बैठाया। दयालु सरदजी उसको अवस्था, छोटी अलस्य भी मै क्‍यों रा पित हो रहा हूँ। मेरे 
विनय और नरको देशकर बहुत ही रस हुए और उतहेंने.साता-विताका कुछ भी पता नहीं, वे कहाँ हैं। फिर थी मै 
आलकक मोड्न आदि सब संस्कार कर प्ट-क्रम- अल्प कसे जी रहा हूँ। दिजोतम ! सौभाम्यव् आपने 


उततर] 
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दया करे मेश संसार किया और मुझे महल मदन 
किया।' ऋारदजी यह वचन सुनकर बोले--कालक ! 
सैशे तु बहुत पीड़ा पहैचायो और आज यह सूर् 
देश उसके म्दगतिसे चेक कारण उत्त है देखो, वह 
अभिमानी श्र प्रह आकाशे र्वलित दिखायी पढ़ 
रहा है।' 

यह सुकर बलक रोषे अधिके समान उदी हो 
उठ । उसने उर हि देखकर सैको आका भूमिर 
शिण दिया। शष एक पर्वतपर मरे और उनका पैर टूट 
गगा, जिससे वे पंगु हो गये। देवर्षि नट भिर रे हुए. 
पशो देखकर अतयत प्रसारतासे नाच उठे । उने सभी 
दवताओको बुलाया । ब्रह, रद, इन, पि आदि देवता वहाँ 
आये और नदीने शनश्षकी दुणति सबको दिखावी। 

अह्ाजीने बालकसे कहा -- सहाधाग ! तुमने पपलके 
फल भक्षण कर कठिन तप किया है। अतः ए तुका 
िष्पलाद' नाम उचित ही रखा है। तुम आसे इसी नमसे 
संसाएें विश्यात होओगे। जो कोई भी शनिवार तुषा 
भक्तिभालसे पूजन को, अथवा "पिला! इस नामका 
समरण कोणे, उ सात जतक पिकी पोक नहीं सहन 
कसी पढ़ेगी और थे पुय युक्त होंगे। अब तुम 
पौध पर्ववत्‌ आकाझमे स्थापित कर दो. क्योकि इनका 
लुत कोई अपराध नही है। घहोंकी पीड़ासे का फेके 
'लिये मद्य दन, हन, नमस्कार आदि करना चाहिये। 
रोका अनादर नहीं करल चाहिये। पूजित हेर ये उत 
अदान के है'। 

पिकी म्हजनय फीड़ाकी निके लिये निवारको 
सं लापय करके णो भी अधयके किये हैल देन 
चाहिये। शनिको खौह-पतिपा बनाकर लु लौह-जाके 


सकर एक र्क प्रति सनिवार पूजन करे बाद कृष्ण 
कु, दो कृष्ण वख, कसार तिल, भात आदिस उनका पूजन 
कर काली गाय, काला कम्बल, तिलका तेल और 
दक्षिकासहित सब पदार्थ ऋरह्मणको प्रदान करना चाहिये। 
पून आदिमे शतिक इस मका प्रयोग करना चाहिये-- 

जनो दीर्य आपो भव पतये । स योरभि 

खक नः ॥(्ः ३९।१२) 

र्य हट हुए सज नलो सिदे समे अपने एक 
आर्ा-अनरका उपदेश दिया था। उसी नाम-सुतिसे उके 
कु राज्य उपलब्ध हुआ था। उस सतस सनकी आर्था 
कसी चाहिये। सर्वकामप्रद वह सुत इस प्रकार है-- 


अली तु भवं तय सऽ न भविष्ति ॥ 
(क १९४। ३९--४२) 

जो घी व्यक्ति रेक शनिवारको एक वर्षतक इस प्रतो 
करता है और इस विसे उद्यापन करता है, उसे कभी की 
झा रहीं भोगनी पढ़ती। यह कहकर बरहजी सभी 
देवताओके साथ आपने पर्मधाघकरों चले गये और 
िष्पत्मदमुनिने भी ऋर्ाजोके आज्ञानुसार शैक्रकों उसके 
स्कलपर तकित कर दिया । महामन पिलाने निक 


कर्म ह कथा बढ़ी सुर है। इसके पेपी क सो सा हो कल है। ये महा अरण वैलका इन 
[कथ घय अनेक मह्य एव सक्‌ अह पके मि है। पर अल्सर यह है कि अन्द सर इ शिका पु का गा 
'है। माके कपये भी थोड़ा अनार है, की रिका और क म जन नल है, के सच सती हो गयी थी। तब ये पौपलके 
[ण परिल हुए। सची कर बह पु एको केकी ै। अ कल्क ह, अ सेह नही करना चाहिये। 


२ तेस शु्शुभफरः।हतयाण्य बहे न 


लेपः गानि यच्छि पः । अ 
स घले इलोक पाज उ सकने घ आ है। 


पि कदर 


हवे खन्वक्‌॥ (तस्व १४। २९-३०) 


„णजं परव ल्यं भविष्य सर्व्वदम्‌+ 


(सकष भविष्या 


(ह १४। ४७) 


ज व्यक्ति झै्रोपख्थानकों भत्व सूता है तथा 
पकी लोह-अतिमा बनाकर तेलसे भरे हुए लौह-कलवामें 
रखकर आहाणको दक्षिणासहित दान देता है, उसको कभी भी 
रिकी फोड़ा नही होती। (अध्याय ११४) 


ess 
आदित्यवार नक्त-ब्रत तथा संक्रान्ति- व्रतके उद्यापनकी विधि 


राजा युधिष्टिस्ते पूछा--भगवान्‌ गोवन्द । आप 
कोई ऐसा प्त बतराइये, जो मपर पोका नार कालेकाल, 
आरोष्यदायक और अपन्तफळ हो। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! पए वकालत 
जो परम सनातन धाम है, वह संसा सूर, अति तथा 
चरत तीने विधक्त होकर सथ है। बुनन ! उल 
परमात्माकी आराधना कर मतु क्‍या कहीं प्राप्त कर सकता ? 
इसलिये रविवारे दिन नतत करा चाहिये । धगवान्‌ सूर्य 
आपत्य भक्ति रखकर आदित्यवारकों यह त करना चाहिये। 
जहाणोंकी वियत, पूजाकर सापकाछ रक्तकत्दतरे एक 
द्रादशदर कमल रचना कोर और उके दाद दलो सूर्य, 
दिवाकर, वियन्‌, भग, घरण, महे, आदित्य, शत, 
सके अध, यम, मर्छ तथा रंविकी स्थापना को और 
उनका पूजन कर तिल, रकतवदन, फल तथा अक्षतसे युक्त 
आर्दन के अन्तर विसर्जन कर दे। एक भगवन्‌ 
भाशा समरण करता हुआ तैलरहित घोड करे। के प्व 
हिन शनिवारको तल न करे । इस रबर एक वर्प 
जत करे उद्यापन को और यथाशि गे पूर्ण एक 
ताम्र स्वणकमल स्थापित करे तथा उसके ऊपर सरमय 
भगवान सर्को दिभुज प्रतिमा स्थापित बरे, साथ ही एक 
सुवर्णषयी सवता गौ भी स्थापित करे । इसका पूजन कर 
विदान्‌ आहणको यह सब साथी निवेदित कर दे। 

इस प्रकार जो स्ी-पुरुष इस ख़तको वर्षभ सम कर. 
लिपिक उद्यापन कहै, वे नग, घार्चिक, घन-घानय, 
फु-पौजे सम्पत्र हो जाते है और आने सर्वलोको खत 
कणे है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः बोले--राजन्‌! अब मै 
संक्रािके समय किये जेवले उ्पनरूप अन्य ब्रा 
वर्णन कर रहा हू, जो इस लोके समसत कामतरओके फलका 


दाता और परलोकमें अक्षय फलदायक है षके उत्ताणण 
दा दक्षिायनके दिन अघा विषुवयोगमें इस संक्रास्ित्रतका 
हभ करना चाहिये। इस ब्र सिके पहले दिन एक 
आर भोजन कणे (यति शयन करे!) संक्रासिके दिन 
ऋतक दाहुन केके पश्चात्‌ तिलमशरित जलसे खान 
करता चाहिये । सूर्प-संक्रासिके दिन भूमिपा चदे 
कर्मकससहित अष्टदल कमली रचना को और उसपर 
सवका आयाहन करे कर्णक थाच नघः पूर्वदलपर 
*आदिलाव नमः, अपकोणतियत दरूपर साचे नप, 
कषण दलप "हहयण्डलाच नप, णाल दलपर 
“सकि नमः, पक्षिमद्पर ‘वरुणाय नघः", जायब्यकोण- 
कियत दलपर “स्तय नमः", उतएदलपर "तय 
जः" और ईरामकोणवाले दलप "विष्णवे नमः इन 
मन्बोसे सूर्देवको स्थापित कर उनकी बार-बार अर्चना 
करे। तकात्‌ दीर भ चदन, पुमा, फल और सा 
पाचे उसकी पूजा काली चाहिये और अर्घ रन कला 
आहिये। परः आपनी शक्तिके अनुसार सोनेका कमल 
[बनाके तपण यार और करके साथ रहण दान 
कर दे। तक्षत्‌ चरन और पुष्पयुक्त जलसे भूमिपर 
सूपदिकको अर्य दान करे (अर्का मनार्थ इस प्रकार 
है--) “अन्त! आप हो विश्व है, विश्व आपका स्वरूप है, 
आप विये सवीधिक तेजस, स्य उत्प होनेवाले, ता 
और लेट सामवेद एव युदक स्मह, आपको बरार 
जमल है।' इस विधिसे म्यक प्रत्येक मासमें सार कार्य 
स्र काला चाहिये अधवा (यदि ऐसा करें असमर्थ हो 
ले) वर्षकी समाक दिन यह सादा कार्य बारह बार करे 
(देका फल समान हो है) । 

एक वर्ष व्यतीत होनेपर पतत्रि खौरसे आपि और 
छ महो भाति संतुष्ट को और बारह गौ एवं 


उत्व] 


डाका चसि एवं उसके दतक विधि » 
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PIII ॥#लषिए श एल. 


सहित सर्णयय कमलके साथ कले दान कर दे । इसी 
अ खोने, चाँदी अथवा सविव रोषनागसहित पृष्वोको 
तिमा बनवाकर दान करना चाहिये । जो ऐसा करम असमर्थ 
हों, थे आटेकी रोपसहित पीक प्रतिमा बनाकर स्रि 
स्के साथ दान कर सकता है। जबतक इस मोको 
महे्र आदि देवगणो, हिमालय आहि पर्वले और सों 
समोसे युक्त पृष्ोका अहल्य है, तवतक सरगलोकमे 
अशिल गणर्समूह उस प्रतौकी भलोभांति पूजा करते है। 


[इ खी होनेपर वह सुटके आदियें उत्तम कुल और सौलसे 
सम्पन्न होकर भृतलपर खातों द्वक अधीक होता है। वह 
सुर रूप और सु प्री युक्त होता है, बहुत-से पुत्र और 
अर्ई-कन्यु उसके चर्णोंकी दना कराते हैं। इस प्रकार जो 
मुय सूर्व-संजारन्तिकी इस पुण्यमयी अखिल विधिको 
अकिपूर्वक पढ़क या वण करता है अथवा इसे करकी 
सम्बत देता है, चह भी इरलोकमे देवताओं पूत 
होल है। (अध्याय ११५-११६) 


“ 
भद्गाका चरित्र एवं उसके ब्रतकी विधि 


राजा यधि पूछा-- भगवन्‌! लोके भ विष्ट 
जसे प्सिड है, वह कैसी है, कौन है, वह किसकी पु है, 
उसका पूजन किस विले किया जाता है? कृपया आप 
अतनेका क्ट कों । 

भगवान्‌ औकृष्ण ओले--महाएज ! भहा भगवान्‌ 
र्यी कन्या है। यह भगवान्‌ वकी परी पाले 
उत्पन्न है और शैक्षस्की सगी बहिन है। यह काले वर्ण, म्ये 
केश, बड़े-बड़े दत और बहुत ही भवर कयाली है। 
जपो हौ वह संसारका स कलेके ले झी, डे 
(ा-ापा पहुँचाने लगौ और वों तथा मङग-पावा 
आदि उप कले लगी और परे जगतको प पहने 
'ूगी। उसके उच्छूङगल स्वभावको देखकर भगवान्‌ सूर्य 
आलपन्त चिन्तित हो उठे और उन्होंने शीध्र ही उसका विवाह. 
करलेका विचार किया। जब जिस-जिस भौ देवता, असुर, 
किन्नर आदिसे सूर्यनारायणने विवाहका प्रस्ताव रखता, तब उस 
जवर कल्ये कोई भी विवाह केको तैयार न हुआ। 
दुःखित हो सूर्यनारायणने अपनी कन्याके वियाहके सिये मज्डप 
बनवाया, पर उसने मण्डप-तोरण आदि सबको उड़कर 
केक दिया और सभी खोगोको कट देने लगी सूर्यतरशयणने 
सोचा कि इस दुष्टा, कुरूपा, स्वेच्छाचारिणी कन्याका विवाह 
किसके साथ किया जाय । इसी समय प्रजाके दु:खको देखकर 
हाने घी सूक पास आकर उनकी कन्दा किये गये 


'दुल्कमॉकों बतलाया। यह सुनकर सूर्थनातवणने कहा-- 
'अहान्‌। आप ही तो इस संसारे कर्ता तथा भता है, 
कि आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो भी आप उचित 
समझे कही करे । सूरवायणका ऐसा बचन सुनकर जने 
पि चुहाकर कहा--'भदे ! वच, बालव, कौलव आदि 
करलोके अमे तुम निवास करो और जो व्यक्ति या, प्रवेश, 
मयकय, खेली, व्यापा, उद्योण आदि कार्य तुतो 
समयमे के, उह तुम विन करे। तन दिनतक किसी 
पारी बाधा डालो । चौथे दिनके आधे भगे देवता और 
असु तु पूजा करेंगे। तुषा आदर न करे उनका 
कार्य तुम ध्यत कर देवा /' इस प्रकार विको उपदेश देकर 
जाओ अपने घामको चले गये, इधर विष भी देवता, दै, 
ष्य सब पलिको कह देती हुई घूमने ग । महाराज! 
इस तले घडा उति हुई और बह अति दुष्ट मी 
है, इसि माङ्गलिक कोम उसका अवश्य त्याग कला 
चहिवे। 

छा पाँच घी मुखम, दो पढ़ी कमठे, ग्यारह घड़ी 
हवे, चार घी नधे, पाँच घड़ी कटियें और सैन घड़ी 
पु स्थित रहती है। जब भटा मुखम रहती है तब कार्यका 
जज हेला है कण्ठय धनका नल, हृदय णका नाश, 
भे कलह, कटे अर्था होता है पर पुछे 
रपस विजय एवासि हो जाती है'। 


मुखे द षटि पव दे कठे तु सूप हे 


न गा 


४ पढ सेः पुषे जदवहः।मले स्वकाय रौ पना 
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«+ पुराण पर पुणव निष सर्स्रे» 


£ सकि भविष्युणाङ 


के बारह नाप है--(१) भा, (२) दधु, 
(३) पढ, (४) महामा, (५) सनन, (६) कलि, 
(०) महा, (८) विष्ट, (९) कुलर, (१७) 
मए, (१९) महाकाली तथा (१२) असुरककरो। 

न बारह नोक त-क उठकर जो सरण करल है, 
उसे किसी भी व्याधिका भय नहीं होता। रोगी गस मुक हो 
जाता है और सभी ग्रह अनुकूल हो जे है उसके कामि 
कोई विरहं होता युं तथा रुमे वह विज बह 
करता है! जो विधिक किस विटि पून करता है, 
देह उसके सभो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब मै भके 
जतक विधि बला रहा है-- 

ज्‌! बिस दिन भहा हो उस दिन उपवासा कला 
चाये । यदि तके समय भा हो तो दो दिनतक एकपुक 
ख़त करना चाहिये। एक प्रहरे बाद घटा हो तो तन जलक 
उपवास काना चाहिये अथवा एकथुक रहना चाहिये। ख 
वा पुल के दिन सुग आमलक लगाकर सी 
युक्त जलसे खान करे अथवा नदी आदिएर आकर विधिपूर्वक 
खा करे । देत एवं पितते त तथ पूजन कर कुशो 
भी मत बवे और गम, पुथ, भू, दौप, छ आदिसे 


उसकी पूजा करे । भद्ाके बारह नामोंसे एक सौ आठ बार 
हवन करनेके याद तिल और पायस आहाणको भोजन कराकर 
सबब भ मौन होकर लिलमिश्रित कसारा भोजन कसा 
चाहिये। फिर पूजनके अन्तमें इस प्रकार प्रार्थना करनी 
चहिये 

जाप्फे देि विषदा । 

पूितासि यथाझकत्या अरे अद्रा भव ॥ 

(ल १९५।३९) 

इस प्रकार सात्रह भद्रातरत कर आत्तमें उद्यापन करे । 
लोहेकी पौठपर भटकी मूर्तिको स्थापित कर काला यख 
'पहनाकर गन्ध, पुष्प आदिसे पूजन कर प्रार्थशा करे । लोहा, 
तैल, तिल, बछड़ासहित काली गाय, काला कम्बल और 
रि दक्षिणाके साथ वह मूर्त णो दान कर देख 
चाहिये और विसर्जन करना चाहिये। इस विधिसे जो भी 
व्यक्ति भद्मात्रत और त्तका उद्यापन करता है, उसके किसी भी 
कार्यमें वि नहीं पढ़ता। भद्रतरत करनेवाले व्यक्तिको प्रेत, 
पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा ग्रह आदि कष्ट नहीं देते। 
उसका इशसे योग नहीँ होता और आने उसे सूर्यलोककी 
जि होले ै'। (अध्यय ११७) 


महर्षि अगस्त्यकी कथा और उनके अर्घ्य-दानकी विधि 


राजा चुधिहिसले पछा --भणवत्‌। आब आप सभी 
पो दूर कानेशले अगस्पमुनिके चित, नकी नि 
और अगसल्लोदय-कालक वर्णन कीजिये। 

भगवान्‌, ऑरीकृष्णने कहा--महारज! एक बार 
देठ मि ओर यण दोनो मन्दाचलपर कठिन तपस्या कर. 
रहे थे। उनकी तपसथामे बाधा डालनेके लिये इ र्री 
अभक भेजा। उसे देखकर दोनों शुन्य हो उठे। अपने 


नके विकारको जानकर उन्होंने अपना तेज एक कुने 
रकित कर दिया। राजा निमिके कापे उसी कु प्रथम 
हष बसा अन्तर दिव्य तपोधन महात्या अग्यका 
्णव हुआ। 

अगरमुनिका विवाह लोपापुद्से हुआ। अत्तर 
से पिरे हुए अगस्यमुनि अपनी पत्नैके साथ रहकर 


के पण केक मच्यो तलक कलले रुके घुष ज 


एफ सपमी कहा. मानो. कामना ह्य 


यपरके एक दे वै्नस-विधिके अनुसार अत्यन्त 
(ई ११७। २३-२७ 
Oe ] 


जी च करो आएं शकर।प्ररीय दु की त्य यः पेत्‌ 


न ज व्यधि ठल ठेव देशचे ब 


ले दुरे पे नि भर्‌ 


सा सुं च दि आको॥ 
(ल ६९७। २७--३०) 


| पाक निशे पे नि र्न निल है. शिक ई म घ्याल । पकी वपक 
दस है। यह क: क दिय, त्च, सी, अडी ओर लको री ले है। इसका पूछ समप रारे हेत है। 
[स अध्ये उसके रस ठी सेय फन कि ग है और उलकी का ची उ बा ह 


जतत ] 


„महर्षि अगस्यकी कथा और उनके आय-दानकी विधि » 
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कठोर तप के रग ये बहुत कालतक तपस्या करे रहे, 
सी समय बड़े हो दुशाचारी और आहेय किये जा रहे 
यका थस केवा दो दैतय जिनका नान इल्वल और 
तवि था, कहां उपस्थित हुए। ये दोनों बड़े ही माथी ये। 
इ दनो प्रतिदिनका कार्य यह था कि एक भाई मेत बनकर. 
विवि प्रकारके भोजनोंका कप घरण कर लेता और दूसरा 
भाई दमे भोजन कस्ल-ऐेतु आाहाणोको मिमनबण देकर 
खाता और भोजन करा । भोजन कर हेमेके तुरंत बाद हो 
ल्य अपने भाईका नाम लेकर पुकारला दैत्य पुकार 
सो ही उसका दूसत भाई आहाणोके पेटको चता हुआ 
आहर निकल जाता था। इस प्रकार उन दनं दैन अनेक 
हणो तथा मुनियोको मार डाला। 

एक दिनकी बात है, इल्यलने भगुर उल 
आहाणोके साथ अगस्यपुनिकों भोजने लिये आतचत 
किया। भोजनके समय अगस्यमुनिने इल्यलके र बनाया 
जया भोजन साण-का-साए खा डाला, पर मुनि निर्वि 
होर शुध हो गये थे। इल्वलने पूर्वरतिसे अपने भाई 
तातापको पुकारकर कहा--'भाई । अबके विल कर रहे 
हो, पुनिके सहीशकों चौरकर बाहर आ आओ इसपर 
अगस्यपुनिने कहा--'रे हु य । तुना भाई वापि तो 
दण ही भस्म होकर समाप्त हो गया, अब वह हर के 
आयेणा। यह सुनकर इल्यल बहुत हौ हु हो उठा, 
पु अगस्यमुनिने उसको भी अपनी कु दषे जलाकर 
भएक डाल । उन दोनो हैके मरे जने दोष य भी 
मुके वएको स्मरण करते हुए भयभीत होकर समु आकर. 
छिप गये। के समय समुहे आहर निकलकर मुनयो 
भक्षण करते, यज्ञपात्र फोड़ डालते और पुन समु कर 
छिप जाते। दैल्पके इस रके उत्पातकों देखकर हा 
वषण, शिल, इर आदि सभी देवता आपसे विचारकर महि 
अगह्यीके पास आकर बोले--'बहायें ! आप समु 
जलको सोल लीजिे।' यह सुनकर अगसूपजॉने असमे 
आयी घएणाका अवधान कर समके जलका पान कर. 
छिया। समे सूख जनप देवताओंने उन सभी दका 
संहार कर डाला। 

इस प्रकार महर्षि अग्ने इस संसा निष्कष्टक कर 


ह । उसके बाद गक़जोके जलसे सम पुन भर गया। तब 
देवता और देने मिलकर मनदराचल पर्वतको मधानी तथा 
गयज वासुकिको रस्सी बनाकर समुद्रा मनन किया । उस 
मय समु चरमा, लको, अमृत, कोस्तुभमणि, ऐय्वत 
हे आदि उत्तम-उत्तम रल निकले समसे ही अति भर 
कालकूट वि भी मिका, जिसके गनर ही देवता और 
दैतय सभी मूर्त होने ऊगे। इस कालकूट विषका कुछ भाग 
भगवान्‌ शाकले पान कर लिया। जिससे ये नीलकण्ठ 
कहे, तब ब्रह कहा कि “भगवान्‌ करके अतिरि 
सार ऐसा किम सामर्थ हीं है, जो इस रोष विषका पान 
को, अतः देवगणो । आप सब दक्षिण दिशम बके समीप 
सिवास केवले अगस्वपुनिके पास जायें, वे हमलोगेके 
शए्णदाता है। ब्रह्माऔकी आझा पाकर सभी देवता 
अगरमुनके पास गाये। सुर अगस्य सबको भयभीत 
कर उ यह आश्वासन दिया कि मैं उस विपको अपने 
तपोबल प्रभावसे हिमालय र्ते रिष्ट कर दूँगा। तब 
महष अगरूकजके तपोबलके प्रभावसे वही विष हिमालयके 
षे, मक तथा वक्षो बिसर गया और से बचे हुए. 
धिको भर, अर्क आदि क्षो उ्होंने बॉँट दिया। उसी 
हिमालय पर्वतके किफसे युक्त युके प्रभवते प्रियमे अनेक 
काके े उरते है, जिससे प्राणियोको कष्ट सहन करना 
पला है। उस विषयुक्त युका प्रधाव कृषकी सिसे लेकर. 
(हरितक बना रहता है। बद उसका ेगझाना हो 
आता है। इस रकार कालक विषके विनाशकारी प्रभावे 
अगस्यमुनन समस्त पराणियोंकी रक्षा की। 

लमे राकी बहुत यृद्ध हुई । उस समय हजन 
अपने कर मलको उस्र किया और मलन जका 
भेकर विनाश किया। एक दिन यह मूल अगस्यमुनिके 
समीप भौ आयी। आगस्यीने क्रोषभरी दृष्टिसे मुके 
कतल भस्म कर दिया। पुनः ऋह्माजीको दूसरी व्याधिरूप 
कुकी उति करी पड़ी। 

द्डकापमे खेत कमक एक राजा रहता था, सरण 
केषर भी यह प्रतिदिन कके कारण अपने मसो ही 
ककर कट घोण रहा था। एक दिल दुःखी हो राजने 
अपल्युनिसे कहा--'हान ! सभी वस्तुओंका दान तो 
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= लं परव पुवं भविष सर्व्वदम्‌+ 


£ सहिन भविष्युणाङक 


सैने किया है, परतु अन्न और जलका दान मै नहीं कर सका 
और न मै श्राद्ध ही किया। इसलिये मुझे इस रूपये प्रतिदिन 
अपना ही मांस खाना पढ़ रहा है। घो । आप दा करके 
कोई उपाय कीजिये, जिससे कि मुझे इस विपतिसे छुटकारा 
पाप हो।' जा इस प्रकार दी वचन सुनकर अगस्वयुनि 
दयाई हो उठे और उन्होंने रनद शद करया। रके 
फलसकूप सहसा वह दिव्य देह धारणकर सगो दिव्य 
भोग भोगत लगा। 

एक कार विश्धयाचल पर्वते इदयये यह प्रश्न उठा कि 
सूर्फशतायण पेहपर्वतकी परिक्रमा हो करते है, पर केहे नहं 
करते। क्यों न मै उनका मार्ग रोक दै। मे यह निष कर. 
यि प्रतिदिन बढ़ने लगा। किचलो बढ़ते हुए 
देखकर सभी देवता व्याकुछ हो उठे और उके 
अगस्यमुनिके पास जाकर निवेद किया--'रधो । आप 
कृपाकर सूक रणको अनर करेल उस यि 
रेके और उसे सथर कर दें।' देवताओंका थिनययु्त थान 
सुनकर अगस्यजीने विश्याचल पर्वते पास पहुंचकर 
कहा--'पर्वतोतम मै लीर्थयाज्ा काने जा रहा है तु फोड़ा 
चहो जाओ, तो उस पार चला जै मुनक आकासे 
याचल मचा हो गया। आगरम पर्वतको ररक 
कहा--'जबतक मै तर्या वापस नहीं आ जात, तबठक 
तु इसी सिथ रहना इतना कहकर अग्मि दक्षिण 
दिशाको चले गये और फिर वापस नहीं लॉटे। आज ची 
आकारे दशषण दिशां देदीयमान हो रहे हैं। और 
लोपसुरके साथ महर्षि अगरूपकी यह विलोक बदला 
करता है। 

एक समयकी बत है, अपनी पी लोपामुाकी इच्छ 
अगस कुनेर बुलाकर आनदके सभी ऐष् महल, 
ण्ण, यसभूपण आदि उन्हें उपलब्ध कर दिये और 
लोपमुशके साथ आगरपजी बहुत समयतक आनत 
होते रहे। 

राजन्‌ इस प्रकार अगस्वमुनिके अनेक अत दिव्य 
चर हैं। आप भी भगवान्‌ अगसयके लिये अ प्रदान करे, 
इससे आपको महान्‌ पुष्य प्रात होगा। उनके अर्ष्यदालकी 
विधि इस प्रकर है-- 


जब कन्दा रि वके सत अश (५।२२) शोष 
रहो है, उसी दिन माहि आसा रवे उदय होता है, उसी 
समय उसके तित अर देना चाहिये। तीको चाहिये कि 
तः दल विसे सनक बेत वख, छेत फोक माला 
आहस विभूषित होकर पचलित एक सुवर्ण कलश 
स्थापित के । उके ऊपर अनेक प्रक भोय पदार्थ और 
_सयसहित चौक पात्र रखे। उसके ऊपर जटाधर, हाथमे 
क्ल घरण किये हुए, सिके साथ अगस्पपुनिकी 
र्ति बनाकर स्थापित करन चाहिये । तस्‌ श्े 
कटन, चमेलीके पुष्य, उत्तम भूप, दीप, ना आदिसे उनकी 
पूण कसेके बाद आर्घ्य देना चहिये। खजूर, नारियल, 
कू, खण, ककड, कोटक, आलण, बीजपूर 
(कजी), बैगन, अनाए,नएगी, के, कुशा, काश, दू्वकि 
अहुर, कमल तचा अरत अन्न--पह सभी साम 
एक बके पा रखकर सुवर्ण, चांदी अथय तविका 
आर्धा नग हो पिए लगाकर असज-चित्तले जानुओको 
कृषी टेककर दक्षिणाभिमुख हो इन मे भूक 
वान्‌ अगर्यको अरर प्रदान काना चाहिये-- 
काशफााशीकाश. अधववासतसाथव। 
किरणाय; पुत्र कृष्पयोंने नोऽ ते॥ 
विन्ध्ययुद्धिक्षकर भेधतोयविधापह  । 
स्लकललथ देवे लंकावास नमो ते॥ 
तावि चेन सुः शोषितः पुत। 
सोपु्पतिः मान्‌ चोज तै नमो नमः ॥ 
चोदन पापानि प्रलय यानि व्याधयः । 
तै नोरयगसयाय सिष्य सुपु्रिणे ॥ 
(र ११८।९९-५२) 
दल । आपका कर्ण बाश-पुके समान है, आप अगि 


हि निवास कणे है, आपको नमसकार है। आपने वातापि 
सको भसम कर हिया तथा समको सोख लिया, 
ोुके उति भगवान्‌ अगस्य ! आपको बाजार 
नमस है। आपके उदय होनेपर सारी व्याधिया नष्ट हो जाली 


्तरर्व ] 


+ नओधित चादर, गुरू एवं शुक्रको अर्य देवेकी विधि » 
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ह, यों और के साथ भगवन्‌! आपको मक है।' 

इस प्रकार आर्घ प्रदान कर वह प्रतिमा विदान्‌ जे 
रमणको दानमे दे दे। 

किसी एक फल अथवा धानय आदिका एक वर्षत 
त्याग करे। इस विपिसे यदि आहण सात वर्षतक अर्घ दे तो 
चाण वेदका ञाता और सभी शाखो गर्मज हो आता है। 
स्रिय समस्त पथको जीर राजा बनता है। वैश्य घन- 
घ्य तथा पशुओं एवं समोरा करत है तथा शहर घन, 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज 
चराको अर्य देनी विधि बता रहा ह। तमास शुक्र 
पष द्विीयाकों प्रदोषकालके समय भूथिपर गोबरका एक 
मणडल बनाकर उसमें रोहिणीसहित चरकी अतिकाको 
स्थापित करके श्वेत चदन, श्र पु, आकष, भूप, दौप, 
आह मे मल कण, यह, क बल व इर 
आदिसे उनका पूजन करे और इस मय चराको 
प्रदान को-- 

रा पुनः पुनः। 

आप्यायस्व स भे लले सोमराज नमो नमः ॥ 

(र १९६१8) 

जो व्यक्ति इस विधिसे नरा मास अघ देता है 
उ पु, घन, पशु, आरोग्य आदि हि होती है तथा. 
सी ज्षतक सुख भोगकर अत्ते वह चलो और कि 
मोषो प्रा करता है। 

रान्‌ । शुक्रे रोषकी निके यावके आहने, 
गमनकरलमे और शुकोदयके समय रुक्रदेवक पूजा अवय 
करती चाहिये। सुकी पूजन-विधिको मै बता रहा हूँ, उसे 
आप ध्यानपूर्वक सुते 

सु, चाँदी अथवा उसके पे मती चीकी 


सम्मान, आय ऋ काला है और लियो सौधाप्य, 
दिदि तथा पकी हि होती है। विधवाबों अनतत 
पुलक ऋ होती है, क्प ष्ठ पति रा होता है तथा रोगी 
अगरमुनिको अय देकर रगसेछुटकाय पा जाता है। जिस 
देशे भगवान्‌ अगर इस विधिसे पूजन होता है और अछ 
हि जात है, वहाँ कची दुर्भ, अकाल आदिका भय नहीं 
होला । अगरूब ऋषिके आख्यानको सुतसेवाले सब्परण पापोंसे 
मुक्त हो सरगलोक प्रा करते है'। (अध्याय १६८) 


जी सूर्तको पुष्प तथा दवेत वसे अलंकृतकर शेत 
कवलोपर स्थापित करे। ोडोपचार आथवा पश्ोपचारसे 
देवक पूजा करके इस मे उ अर्घ्य न करे 
महो सवदे नमो भुपु । 
के साचि गृहाणार्य नमोऽ ते ॥ 
(सरव १२०।४) 
दर ्णामपूरवक मूत विसर्जित कर सपत गौके 
सच वह प्रतिमा तथा अन्य सभी समगर हणो दे दे। इस 
हे शुकदेककी पूजा कसलेसे सभी मनःकामनाओंकी पूर्ति 
हो जाती है और फसल अच्छी होती है। 
इख मा सुवर्ण आदिके पा सुरण वृहस्पतिकी 
मू स्थापित करे। प्तिमाक सुत जल तथा पद्चब्वसे 
खन करकर पीत पुय तथा पौत यसे अलक करे। 
अतर विष उसचरेसे उनका पूजन कर अर्य प्रदान कर 
जसे हवन करे। सवत्सा गौके साथ बह महसी मूर्त 
दक्षास रहको दान कर दे यत्रा, बहसपतिकी 
सरि और उनके उदयके समय जो इनका पूजन करता है, 
उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो ते हैं। सुक तथा बृहस्पतिका 
इस लिस पूजन केसे पूजकके घ उनक दोष नहीं 
हेक। (अध्याय ११९-९२०) 


(स जला उले भणश अध्याय ६६ अ तथा इसको कण, इसका अनेक आमे निचा और आस्र ने 
१।९७९।६ से लेकर अठि, गर, रम आ पके आफर सा पढी है। हक, गोल तथा रलकर आहि भी ने आपने 
तनिक ई सं किया है। 
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कीर्ण 


भगवान्‌ औकृष्ण ओोले--महाणन । अब मैं अल 
झु विविध कीर्ण तो वर्णन कर रहा हूँ। जो ऋतः 
लकर अय वृका पूजनकर बर्मणॉो तरसे भ हुए 
पाएका दान कराता है, उसे कृत-अकृत किसे करके छिये 
जोक नहीं काना पढ़ता। यह ब्त सभी पाको दूर 
कलेवल है सुवरणकी नृहस्‍वतिकी रिमा बनाकर उसे फत 
वल्रादिसे अलैकृतकर पुण्य दिनम आरहाणको दान करना 
चाहिये। यह चाचसिकरत यल और कुायक है। 
एकपुक्त रहकर लवण, कड, ति, और, महि, होंग ओर 
सो युक्त पार तथा शिलाजोत--ये फ पदार्थ रत 
जवी आहझाणोको दान काना चहिये, इस फिलाहतको 
केसे लक््मीलोककी तथा याकल पर्न होती है। 
नतक गा, व्ष और सुकर्णका सुदीचक रा किशुल 
गृहच आरहाणको दाने दे औ उत्म कर 'किबकेकाको 
तापा यवय करे । यह सिके महारो 
भ नह कर देता है। एक र्क एकप हकर खुब्भका 
ना हुआ बैल और उपसोहित तिले आहाणको द 
करे। इस मतो रत कहत है।यह त सभी रके पास 
एं शोकको दूर करत है और मको पिली ति 
कयता है। 

पमी तिथिके दिन सवीधिमिश्रित जलसे खनक 
गहरे सात उपस्े--घ, ऊ, सू, सिल, 
दाली, झा तथा चूल्हाका दान गृहस्थ ब्रहाणको देगा 
चाहिये। इसे गहत कहते हैं। इस मतको कललेसे सभी 
सुख पा होते है। इस तका उपदेश अमु अनघो 
किया था। 

सुवर्णा कपल तथा मीठकमल परकपानसहित 
अदे गृह रहको दान देना चाहिये। यह नील है। 
इस मतको जो कोई भी व्यक्ति कर है, उ विषणोककी 
आति होती है। आराव आदि चाए मनोय तख नह 
कला चाहिये। अमे पारणामे तिलके तेलसे भर हुआ नया 
'घढ़ा आणक दे और थी तथा पायसपु भोजन कारे, इस 
तको लिका कहते हैं। इसे भकिसरवक कलसे 


खतरे 
पोको रि हल है। 

चैव मासमे दही, दूध, थो और गुड़, स, सके द्ाए 
जे पाका ल्यग करना चाहिये और बादमें दो बराहाणोकी 
पकर दही, दूध तथा दो वख, रसस भर पात्र आदि पदार्थ 
(जोरी थे षलाथ! कहकर ब्राह्णको देना चाहिये। यह 
जती है। इस तो जो करता है, उसे गैरीलोककी ति 
हे है। 

जोदसीले एक वर्षतक नकत केके बाद पणे द 
जसि सवर्भका आशोक वृक्ष तथा ब्राहाणको दक्षिण 
देकर "ज औषताण्‌' यह वाकय कहना चाहिये । यह 
कापत है। इस तको केसे सभी पराके शोक दूर हे 
जते है तचा विष्णुलोककी प्रति होती है। आपाढ़ आदि चा 
सके आएन न नहीं बाटने चाहिये और वैगनका भोजन भी 
नहीँ काला चाहिये। अकत कार्तिक पूरके दिन घी और 
हदे भौ हुए घटके साध सुकर्णक बैगन ब्रहमणको दान दे। 
इ शि कहते हिनत करनेवाला यकि स्लो 
का करता है। इसी प्रर र्द एकु कके बाद 
जलसे पूर्णिया मूर्ति बाकर उसका पूजन करे। अनना 
दष, दह, प, शहद और शत शर्कश--इन पाँच समिय 
च हुए पाच घड़े पच आणक दानमे दे। इस मतके 
त कहते है।इस रको केसे समा मनश रे 
ते है। हेम और किए ऋते उत पुथ सक 
फली पूर्णको यथापि सुवर्णके बने हुए तीन पु 
ले दान देकर "सिके येताय इस यावयक 
उर करा चाहिये । इसे सौगन्ध्रत कहते हैं। इस बते 
केसे देसे सुगन्ध उन होती री है और ्ीक 
उ लोली प्रतिहत है। 

फागुन सासके शुह पक्की तृतीयाको नमक नहीं खन 
चहिये। ओ व्यक्ति एक वर्षतक नियमपूरवक इस 
सवोाष्यकलको करके अत्ते सपक्रीक बराहणकी पूजा क 
नके खथ गृहस्थके उपयोगी सामग्रियों तथा उत्तम शष्धाक 
द देकर “भवानी औयताम' इस यावयव कहता है, उ 
जौोलोककी आहि होती है। यह उम सौभाग्यको प्रदाः 


(मठे १०१ दे आण्ड कया कन, कट, अणक २० मे च स से साथ इन रे चम है। 


ज्व ] 


+ कीर्ण व » 
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कलेवाला है। 

संध्या-समय एक वर्षतक मौत रखकर परमाकर 
तथा पृतकुम्प, दो यख और घण्ट ब्राह्मण दान काला 
'चाहिये। इसे साख कहते हैं। यह त विधा और 
कपको देवाला है।इस बको कलेस सरस्वतीलोककी ऋति 
होती है। 

एक वर्षतक पमी तिथिको उपवास केके बाद 
सुवर्णकमल और र्गौ आहणको दान देख चाहिये । इसे 
कषी कहते हैं। यह पत कि एवं सौभाग्यो प्रदान 
करता है। मरको अत्भ-जतचें लब्मौको प्राबि र आसवे 
िष्णुलेककी पि होती है। 

जो ख चैत्र साससे आर्थ कर नियमत (आतका) 
'एक वर्तक जला पान को और (भगवान्‌ सरके निषि) 
जलाया प्रदान को और वर्षे आके पृतपूर्ण नवीन 
कलशका दान को तो उसे सौभाग्य प्रा होता है। इसे 
रत कहा गया है।यह सभी रगोका जापक, कि एव 
सौभाय-ापक तथा सप दरो नाझ कलेचा है। 

ौतैसहित र, लक्ष्यसहित कषु और रज्ीसहित 
भगवा सरी मूर्तिको विधिपूर्वक सकपित कर उन पडन 
को, घष्टायुक्त गौ, दोहनी और दक्षिणाके साथ उ मूलिको 
ब्राह्मणको दान दे। इस तको देवा कहते है। इस बलको 
के शीर दिव्य हो आता है। 

सेत चन्द, चेत फुप आदिसे दिललिक़ और किष्णुकी 
तिका प्रतिदिन एक वर्षतक उपलेपन करके खाद जळे भे 
हुए पटके साथ सुदर गाय ज्राह्मणको दान दे। यह शुक्कत 
है। यह मत बहत कल्पाणकारी है। इस बतकों कालेकाला 
शिकलोकको रत करता है। 

आर, सूर्वरावण और गास नित्य अनास- 
रक पूजनकर नी वर्षतक एकभूत को, उमे सपक 
आहाणकी पूजाकर तीन गाय और सवर्णा वृ आहनो 
दान दे। इस बको कीर कहते हैं। यह ब ऐद्वर्य और 
को वाला है। प्रतिदिन गोचरका मण्डर बनाकर उसमें 
अक्षरात कमल बनाये, उसके ऊपर झव, विष्णु, नण, 
सूर्य, गौरी तथा गणपतिको घौसे खान करकर एक र्षक 
प्रतिदिन पूजन केके बाद सामवेदक गान करके अनते 


ठ अंगुलके सुवर्श-कमलसहित उत्तम गाय ब्रह्मणको दान 
दे। इस ब्रो सक्र कहते हैं। इस तको केवा 
व्यक्ति शिवलमेकलो प्रा कसत है। 

नीको एकपुक्अत कर अततम कन्याओंको भोजन 
कराये तथा उन्हें कंचुकी, दो दसर प्रदान करे एवं सुवर्णका 
लिसन भी आ्रहमणको दे । इस तको चर कहते हैं जो 
ख इस अको करल है, उसे अनेक नधत सुच रूप, 
आसद सौधा्य और सुखकी राति होती रहती है। प्रको 
लोकी ति होती है। अमावास्थासे जो एक र्र 
आड करता है और श्द्पूर्वक पौँच पयन सपत गौ, 
ले वख तपा जलूर्ण कला दान करता है, बह व्यक्ति 
अपने पूरा उडाएर किष्णु्ेकको र करता है।यह 
हित कहलाता है। 

जो ख एक वर्षत ता्वूलका त्यागकर अत सुककि 
हैन तूल बनाकर उसमें भनेकी जगह मोती रखकर तथा 
के चूजके साथ गने निवेदित कर आहाणको दान 
क है, उसे कची भी द्यी प्राहं होती, साथ ही 
मुखे उतम सुग और सौधावी रि होती है। यह 
क है। धन, वै, येह तथा आपाढ़--इन चार 
सोमे आधा एक मा आथवा एक पक्ष्य जलका 
अचित्त करना चाहिये। आच जलमूर्ण कल, आन, 
चर, थी, सान, तिलपतर और सुवर्ण हमको दे। इस 
के का कहते है ारजतको कलेवल व्यक्ति एक 
कप्य बहालोकय तिवस करे बाद पृथवप चर 
य हेला है। 

जो एक कर्षतक पामृतसे भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ 
किणे रात ककर अतये गाय, शङ्ख और सुवर्ण 
को दान कला है, यह बहुत कालतक शिवलोकम 
हास करता है और राजाका पद प्रा का है। यह यित 
कहलाता है। जो वयि सर्वथा मासाहारका परित्याग कर 
अततम सवर्णा हरिण और सवता गौ ब्रह्मणको दान करता 
है, उसे अश्वमेघयज्ञका फल प्र होता है। इसे अहिसाबरत 
कहते है, यह समू रियो देवाह । जो माघ मासमे 
तकाल सनक अत्म ब्रह्यण-दम्पतिकी वख, आभूषण, 
[माल आदिसे पूजाकर उनको स्वादिष्ट भोजन कराता है, 
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चह आरोग्य और सौभा प्राप्त करता है और कल्परर्कस 
यलोके निवास करता है।इस ब्रतको सरक्त कहे हैं। 

जो आषाढ़ आदि चार मासमे ताल सतकर. 
कार्तिक पूर्णिमाके दिन पतक और गौ गृहस्थ हालको दान 
देकर अपनी इतके अनुसार कराहाण-ोजन कराता है, उलकी 
सभी मनःकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और उसे आततमे 
िल्णुलोककी प्राप्ति होती है। यह कैच कहलाल है। जो 
एक अयसे दूसरे अयनतक मणु और पका लव करके 
अन्ते धी और गौ आहाणको दानकर घी और पायस 
महणो भोजन करता है, उसे शील और आप्यकी हि 
हेती है। इस मरको शीला कहते हैं। जो 
(िपतकालतक) प्रतिदिन संध्याके समय दीफ्दान करल है 
तया अभक्ष्य पदार्थ एव तेलका सचन नहीं करल, फिर अत 
सम होनप हमको दीक, सुचक बने चक, व्रि 
और दो च दान करता है, कह गान्‌ तजस होक है।यह 
काति प्रदान करेवा बत दप कहलाता है। 

जो ख एकभुक्त रहकर एक सहतक गन, पुण, रक्त 
चन आदिसे भगवती गौरीकी पूजा करत है, साथ ही रेक 
हिन क्रम-कमसे कुमुदा, माधव, गौरी, वानी, र्यत, उमा 
तथा काली--इन सात नमो एक-एक सुवासिनी खौका 
कुण, चदन, कम, तूल तथा नारिकेल एव अले 
पानक "कषु औयताय! इस प्रकार कहकर विसर्जन 
करी है तथा आठवें दिन उ पूजित सुवासिनी यको 
सिमत कर उं पड़स भोजन आदिसे तूसकर बस, माला 
तथा आभूषण एव दर्षण आदि पान करी है, साथ ही एक 
आहाणकी भी पूजा करती है, उसे सु देह और सौभा रा 
खेत है, से ससुर कहा जाता है। चग मासमे सभी 
कारके सुग्धित पदायोका साग करना चाहिये और अन्मे 
सुग पूर्ण एक सीपी, दो सफेद वस अपनी इक्क 
अनुसार दकषिणाके साथ बरह्मणको दान देक चाहिये। इस 
तो चर्त कहते है। इसको करे सभी कामा पर् 
होती है और वर्णलोककी ऋति ही है। 

बास मासमे नमकका त्थगकर आयें सवस गौ 
णको दे। यह कान्त है। इस रो के बि 
और कानि वृद्धि होती है तथा अल्तमें वि्युलोककी ऋति 


केल है। जो लीन पलसे अधिक परिमाणा सोनेका ब्रहमप्ड 
बनाकर उसे तिलक दरले तथा 'ै अहंकाररूपी तलका 
दन कलेवल हँ ऐसी भावना करे चीसे अपरो तथा 
षास महको तू करे एवं तीन दिनतक तलत रहे। 
र माल, यस तथा आधूय झहाण-दः्पतिका पूजन 
करे विश्ाकी तूहे उेशयसे किसी शुभ दिलमें 
'हिलसहित ऋष्मप्ड आह्मणको दान करे तो ऐसा करा 
पु पुजले रहित आपो प्रा होता है। इसका नाम 
त है। यह मुक मश देनेवाल है। 

जो लो दिनतक दुका आहारकर सवर्सहित सपल 
जौ तचा एक पलसे अधिक सवर्णे कल्पवृक्ष बनाकर 
यलोके देर स्थापित कर उतम वस और पुममालाओले 
ककर बहणको दन करता है, उसे कल्पभर सम 
लिखस-स्थान भिलता है, इस क्रत कहते हैं। जो 
आकशितणतकर सभी अलेकारोंसे अलैकृत एक भ 
याका स्यतत तथा हण, अपन-स्ािे आरहाणको 
द करल है, उसे परलोकगते कोई क्ट नहीं होता तथा 
उसका र्ण सुखदावी होता है, इसे द्वार कहते है। 

ज एक वर्तक आहमीको रमे एक जर भोजन करता 
है तथा अनते आहणको पयसी गौका दान करता है, वह 
इमे जात है। इसे सपत कहते ै। जो हेम और 
हि हु नका दान करता है और अने धी तथा गाय 
को दत काता है, यह आरो, सुत, कि तथा 
पदको र करता है। यह ब्यान सभी पापक 
शक है। जो एनादीको नक्तमतकर चै मासके सि 
न्ने वर्णका शंख और चक ब्राहमणको दान करता है, वह 
कपर विक निवास कर पीपर जाक पद पर 
करका है। यह विरत कहलाता है। जो एक वर्षतक 
मी दाह कर अते दो गाय क्रह्मणको दान करता 
है, बह एक कल्पतक लक्ष्मौलोकमें निवास करता है।यह 
ददी कहलाता है। ओो एक वर्षतक सीके दिन नकत 
कर अने पयसी गाय मसणको दान करला है, उसे 
र्वोककी पि होती है। इसे भुक कहते हैं। जे 
जीको एक यवक रिय भोजन करता है और अन्त 
आठ गोर अही णको दान करता है, उसके सर 
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तरहक विजन दूर हो जाते है। इसे विरकर कहते है जो 
चात्मसमं फलोका त्याग कर कार्तिकमे सुवर्णा फल, दो 
जौ, दो खेत यस और से पूर्ण घट दक्िणासहित रनको 
दान करत है, उसके सभी मनोय पूर्ण ते है।इस पाला 
कलो है। 

एक वर्षतक सामीको उपवास कर अत्ते सुवर्णा 
कमल बनाकर और कांस्यकी दोहनीसहित सकस गौ 
पौराणिक ब्रह्मणको दान केसे ूर्योककी प्राप्ति होती है। 
दह सौरहत है । जो बारह द्ादशिोो उपवास करे अन्ते 
यक्त सहित जलपूर्ण बारह घट ब्रह दान करता 
है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह गोविन्द 
भगवान्‌ गोविद पदको प्रा कमेवाल है। 

कार्तिक पूर्णिमा सोरण वे घोळन काला 
'चाहिये। इस रको कृषा कहते हैं। इस तको करने 
गोलोककी मराति होती है। कृष्छ-फ्रयक्षतके अचतयें गदान 
कर यधाइक्ति हणो भोजन करना चाहिये। यह 
आपल है। इससे पपर होती है। जो एक वर्क 
तशो नक्तमत करके अजे दो गायोंका दान करा है, 
चह जौच-पदको प्रा करा है। यह यका है। सात ए 
उपास कर ब्राहणको पृण टका दान करे। इसे त 
कहत है, इससे रहकर प्रति होते है। 

कार्तिक मासके शुक्त पक्की चतु्रशौको उपव कर 
कि समय पकषणत्य-पान कोर अर्थात्‌ कपिल गौ मू, 
कृष्णा गौका गोबर, थेत गौका दूध, लाल नौका दही तथा 
कयी गौका घी लेकर मनसे कुशोदक मिलाकर आशन 
करे। दूसरे दिन आतः आनकर देवता और पितरेक तर्पण 
आदि केके बाद ब्राह्मणों भोजन कक स्वै भी मौन 
होकर भोजन करे। इसे ब्रहमकृजंतरत कहते है। इस तको 
कसोसे आल्य, यौवन और नु के गये सभी रके 
पकाना हो आता है। जो एक वर्तक तृतोया नना 
पाव आर फल इत्यादिका भोजन करता है और अकम 
सु गौ रणको दामे देता है, गह शिवलोकम निवास 
करता है। इसे ऋषिकत कहते हैं। 

एक वर्तक जूल आदि मुखवासके पदाथा ल्वग- 
कर अतय ब्रह्मणको गायका दान करे । यह सुमक्रत है। 


[इससे कुबरलोककी हि होती है। तरिर जलम निवास कर 
आकाल जो गोदान करता है, उसे वरगलोकी मि होती 
है ह बूर कहलता है । जो चारण कालेके बाद 
सुर चरा बनाकन बआहाणको दान करता है, उसे 
चोक मति होती है। यह चन है। 

ज्येषठ मासको अहमी और चु्दशीकों पक्म्रि-सेवन 
करके खुरर्णसहित गौ ब्रहणको दान करे, यह रत है। 
इसे स्ोककी प्र होती है। जो एक वर्षतक तृतीयाकों 
किवालकमें उपलेपन करके बाद गोदान करता है वह 
सरणलोक आ करता है। यह भवानीकत है। 

जो माथ मासकी सहमी तिथिको रतिम आई बस 
आरण किये रहता है और उपवास कर आहाणको गौका दान 
कराता है, वह कल्पभरठक समं नवास करता है। यह 
कप्त कहलाता है। जो नति उपवास कर पलगनकी 
पाको गृहदान करता है, उसे सूर्यलोककी आरि होती है। 
दह धाम है। पर्णयासीको उपवासकर तों संध्याओमे 
ख, आभूषण, भोजन आदि देकर सपत्ीक ब्राहाणकी पूजा 
करत चाहिये। इस मतको झुर कहते है। इस मतके 
पावसे उसे मोशकी रति होती है। जो शहत पशकी 
दिखायो नमकरे भो हुए कॉँसेके पाके साथ वख और 
दषा एक कर्पतक आहणको देता है और आसे 
किन गोदान करता है, बह कल्पभरतक शिवलोकम 
पिस करके आद राजाओंका राजा होता है।इस सोत 
कडे है। एक र्क प्रत्येक प्रतिपदाको एक समय भोजन 
करे बाद कपिला गौ आहाणको दान करे । यह आगत 
है। इसके करसे अभिलोककी आति होती है। 

जो माच मासकी एकादशी, चतुर्दशी और अष्टमीको 
एकभुक्त रहता है तथा य, जूता, कंबल, चर्म आदि जीत 
लिकारण केवाली वस्तुओका दान करता है तथा चै इनी 
हिय छा, पैसा आदि उन्णनिवारक पदाथा दान 
करता है, उसे अश्नमेध यज्ञ केका फल प्र होता है। यह 
सरन है। एक वर्तक दमी तिवो एकभु्त करके 
अन्तये सुव्णकी खी-ू दस दिशाओंकी मूर्ति तिलोकी 
साकिफर स्थापितकर गायसहित ऋह्मणको दान कसे 
हलक दूर हो जाते हैं। यह व्र है। इसे करे 
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अहापडका आधिपत्य मिलता है। जो शुक्ल पको सहमी 
तिथिको न्तव करक सूर्यनारायजका पूजनकर सकात्य और 
ग हाण दान देता है, वह आपने सात केका उद्धार 
करता है। यह धान्या है। एक भास उफवासकर जो 
आहाणको गाय प्रदान करत है, उसे विष्णुलोककी मि होती 
है। इसे भीम कहते है। 

जो तीस पलसे अधिक पर्वत और समुदित की 
षी बनाकर तिलो रसिपर र्क की आहो दान 
करता है तथा दूध पीकर रहता है, वह सात कल्पतक 
सलोकता है । यह मीप्त कहलाता है। 

माप अधवा चैत्र मासके पष त्यो गहका 
भक्षण करे तथा सभी उपसकरसहित गुडेन आहाणको दान 
दे, सेत कहते है।इस को केवल गलोकमे 
निवास करता है। जो एक वर्षतक केवल एक ही अका 
भोजन करता है और भक्य पदायेकि साथ जलका घढ़ा दान 
करत है, यह कल्प्ता शिवलोकम निवास बरला है। इसे 
र्त कहते हैं। जो तिके आण कर रेक माकी 
ृतयाको रिय गोमू पपी गयी लपसीका आशन करता 
है, वह गौरीलोकमें एक कल्पक निवास करता है, अनन्तर 
पृष जा होता है। यह महन्‌ कल्याणकारी ख है । जो 
पुष कन्यादान बरला है अथय कराला है, वह आपने इस 
कुसि ्रहमोकको करता है। कन्यादाससे बढ़कर. 
कोई भी दान उत्तम नहीँ है। इस दानको केसे आशय 
सकी रि होती है। यह कन्यादान है। तिलापिहका 
हाथी बनाकर दो लाल य, अंकुर, चमर, माला आहिसे 
उसको सजाकर तथा तापर स्थापित केके बद 
दखाभूपण आदिसे पत्ीसहित णका पूजन करे गलेतक 
जहमें स्थित होकर वह हाथी उतको दान कर दे। यह 
कानार है। इस तको केसे जंगल आदिसे सम्बधित 
समस्त संकट और पापस छुटकारा मिल जाता है। 

जो जा कष आपर '्रातारिसममवितारधितन/ 
आदि मने इस््रदेवताका बत-पूजन तथा हदन कले है, वे 
रपय द्रो निवास कराते हैं। इसे पुद या. 
रत कहते है जो पकनीको दूधका आहार रे सर्जी 


गतिमा आहा देता है, उसे कभी सर्पका भय नहीं 
रहल । शक पकी अदटमीको उपवास कर दो तवन और 
ण्ये भूषित बैल आहाणको दान दे । इसे वषर कहते हं। 
इस ख़तको केल एक कल्पतक सिवलोकम निवास 
करता है तथा पुनः राजका पद रात करता है। उत्तावणके 
हि एक सेर घोसे सूरवनारायणकों खान कतकर उत्तम घोड़ी 
को दे। इस लतो री कहते हैं। इस मतको 
करेवा व्यक्तियों अधोड फली प्राति होती है तथा असमे 
वह पुर, भाई, ख आदिसहित सूर्यलोके निवास करता है। 
जो नवगहोको नतक भगवती विः्षयवासिनौकी पूजाकर 
जके साच सुवर्णका सुक आहाणको प्रदान करता है, उसे 
उत्तम चाची और अके आप्रि राह होती है। इसे 
आधेया कहते है। 

षुभ आदि सताईस योगे नकत करके रमे 
च, तेल, फल, ई, जै, गेहूँ, चना, सेम, शाहि-चावल, 
मक, दही, दूध, ख, सरण, कबल, गाय, बैल, छतर, 
जूल, कए कक, चदन, पुण, लोहा, ताम, कख और 
ची नको देखा चाहिये । यह योगर है। इस मतको 
कोवा व्यक्ति सभी पापोसे मुक्त हो आता है और उसको 
कषी अपने इशसे वियोग नहीं होता। जो कार्तिक पूर्णाम 
आ कर आशिकी पूर्मिसातक आ पूर्णिमाओमे ऋससे 
मेष, यष, मुन, कर्क, सिंह, कन्या, तल, वृश्चिक, प, 
जकर, कुष्प तथा सौत--इन आए राियोकी सर्- 
माओ चख, माल्य आदिसे आवना एवं पूजितकर 
शाके साथ आहो दान कराता है, उसके सम्पूर्ण 
उपो कमन हो जाता है एवं सरी आशा पूर्ण हो जती 
है और उसे सोली प्राति होती है। यह रसित 
कत है। 

चार्‌ कृषण जोले-- महाराज ! मैने इन विविध 
लोको बतलाया है, इन प्रकी विधि बण के या पढ़ने- 
कासे हो फठक, महापातक और उपपातक नह हो जाते हैं 
जे कोई भी व्यक्ति इन तोक भक्िर्क करेगा, उसे घन, 
खै, संतान, खर्ग आदि कोई भी पदार्थ रल नहीं होगा। 

(अध्याय १२९) 


>.३७७+-- 


तरपव ] 


„ ा-न्ान-थिधि = 
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RR 
माघ-स्रान-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महाणज । कलियुगे 
मुक खान-कर्ममे शिथिला रहती है, फिर भी 
भाघ-सरानका विशेष फल होनेसे इसकी विधिक य्न कर 
रहा हूँ। जिसके हाथ, पाँव, याणी, मन अच्छी तरह सयत हैं 
और जो कि, तप तथा कीर्ते समित है, ही ली, 
खान-दान आदि पुष्य कमका साख निर्टिश फल घ्न हेता 
है। पु दान, पापी, नाशिक, संसपासा और हेतुवादी 
(कुविक) इन पाच व्यक्तियोको शाखो तर्थ-खाल 
आदिका फल नहीं बिलत! । 

पराए, पुष्कर तथा कुत्र आदि तीथन अधा चाहे 
जिस स्थानपर माघ-खान करमा हो तो तकाल ह सहन 
करा चाहिये। माघ मामे प्रातः सूदे चखान कले 
सभी महापातक दूर हो जाते है और प्राजपत्य-पडञका फल 
पा होता है। जो रहण सदा प्रतः खाल करता है, वह 
सभी पापस मुक्त होकर पाको त कर लेता है। ऊ 
जलसे खान, बिना ज्ञानके मनका जप, शोधय रह्मन 
बिना द्ध और सायेक्यलके समय भोजन व्यर्थ होता है। 
वपथ, कारण, ब्रह और दिव्य--पे चार प्रकाके न होते 
है। गायके रजसे वाप्य, मोसे ब्रह, समु, नदी, तालाब 
इत्यादिके जलसे वारण तथा वकि जले खान काला दिष्य 
खान कहलाता है। इनमें चाकण खान विशिष्ट स्न है। 
सहाचारी, गहर, खानप्रत्थ, सैन्पासी और बालक, तरुण. 
तृ, ख तथा नपसक आदि सधी माप मासमे तथे खान 
करे उत्तम फल रा करो है। ह, रिय और बस्य 
र्क सान करे और खी तथा शूको महन खान 
करा चाहिये। माघ मासमे जलका यह कहता है कि जो 
योदय होते हो मुझमें सन करता है, उसके द, 
सुएपान आदि बड़े-से-बड़े पाप भी ह तल्ल भोकर उसे 
सर्वा शुद्ध एवं पवित्र कर डालते है । 


माष-स्क्सके जत करनेवाले तीको चाहिये कि वह 
संन्वासीकी भाँति संयम-नियमसे रहे, शोका साथ नहीं करे। 
'इस राके नियमे ताले पालन करसे सूर्थ-चन्रके 
सन उत्तम देर्यक रि होती है। 

कैप-फाल्गुनके मध्य मकरके सूक तीस दिन प्रातः 
सष-खान काला चाहिये। ये तीस दिन चेष पु है। 
पके अथय दिन हो संकल्पपूर्वक साघ-सानका नियम 
गरल का चाहिये। खान करने जाते समय तीको बिना 
ख ओढ़े जानेसे जो कष्ट सहन कला पहता है, उससे उसे 
राके पग-पणपर अश्वमेष यज्ञका फलं रात होता है। 
ह्ये आकर खानकर मतकर मिट लगाकर सूर्यको आर्य 
देकर विले तर्षण करे । जलसे बाहर निकलकर इहटेपणो 
गकर झख-चाकधारी पुरषोतम भगवान्‌ औमापतका 
पूछत करे। अपनी ख्ामध्यके अनुसार यदि हो सके तो 
आदिन हवन को, एक बार भोजन क, बहरत धारण 
को और भूमिप शयन करे। असमर्थ होनेपर जितना 
पिलसका पालन हो सके उतना ही को, पर खान 
अवश्य करता चाहिये। तलका उबटन, तरित जलसे 
ज, तिलोसे पतप, तलका हवन, शिका दन और 
शिले बनी हुई सामाधीका भोजन करने किसी भी प्रकाएका 
कह नहीं होता'। सौर्षमें शौतके निवारण केके लिये 
आति वलित काली चाहिये। हैल और ऑब्लेक दान 
करना चाहिये। इस परका एक माहतक स्ानकर असते दस, 
आभूषण, भोजन आहि देकर आहाणका पूजन को और 
कछ, मगच, न, रज तथा अनेक परके पहननेवाले 
कपड़े, राई, जूता तथा जो भी झीतनिवारक यख है, उनका 
डाल कर 'माधकऔपताम्‌' यह वाक्य कहना चहिे। इस 
जार माघ मासे खन करनेकालेके अगण्यगमन, सुवर्णकी 
चे आदि गुह अथवा प्रकट जितने भी पतक है, सभी नह 


(“कह हसौ च पती वाइस सुलंकान्‌'किजा ठ छ स तर्स ॥ 


आरन पालमा निस । नाके 
हु से । जा सरे का के क ठ जे परे ॥ (उस १२२।१५) 


-मपमसे छ्या 


३ _ र्कार ॥ (उतरव १२२।३.४) 


-तितस्ने तिलो शिलभा छिलके च दा च चलो नीति (हर १२२। ३७) 
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पर युव घि सवस्य» 


(सक्ष भविष्युााङक 


हो जाते हैं। माघ-खायी पिता, पितामह, प्रपितामह तया मत, 
मातामह, वृद्धमातामह आदि इकीस कलोह समस्त पतर 


आदिका उद्धार कर और सधी आनन्दको आकर अन्तमं 
हिष्ुलोकको स करता है!। (अध्याय १२२) 


>> 
खान और तर्पण-विधि 


भगवान्‌ कृष्ने कहा--सजन्‌! नके बिका न 
ते भर ही निर्मल होता है और न भावकी हो स होती है, 
अतः शाएकी रुद्धिके लिये सबसे पहले खान केका 
विधान है। पए रखे हुए अथवा तुके निकाले हुए जलसे 
सा काना चाहिये। (किसी जलाय या गरका खान सुल 
हो तो और उत्तम है।) मवत वि्‌ पु मूल मके 
ण तीर्थकी कल्पना कर लेनी चाहिये। “४ नमो 
जागायणाय'--यह मछ मन है। पहले हाथ कुझ लक 
विधिपूर्षक आवमन करे तथा मन और इनो संदे 
रखते हुए बाहर-भीतरसे पतिर र । फिर चार हाका चौकोर 
मण्डल बनाकर उसमे राहत मोड भगवती गङ्गाका 
आवाहन करे--"ं। तम भगवान्‌ श्रकिणुके चरणे 
प्रकर हुई हो, णु ह ते देवता है, इसि हे 
णवी कहे हैं। देवि! तुम जसे लेकर मुलक मेरे ए 
किये गये समस पापोसे मेए आ करो। र, पच्च और 
अन्तरिकषमें कुल साढ़े तीन करोड़ तीर्थ है, से वावे 
(लकः) का है। माता जहवि ! ये सब-के-सब खैर्थ 
र जलम स्थित है। देवलोकमें तु नम नवती और 
नलिनी है। इनके अतिरिक्त क्षमा, पृथ्वी, आकाशगा, 
विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधर, सुमन, लोक- 
प्रसादिनी, क्षया, जाइबी, शाक्त और शासि्रदाविती 
आदि भी तुम्हरे अनेकों नाम है जहा खनके समय इन 
पलि नामो कॉर्तन होता है, वहाँ नरिफधगामिनी भगवती 
गङगा उपस्थित हो जाती है। 

सात खार उपयक नामोका जप करके मुके आकार 


दो हावोको जोहर उनमे जल के। तीन, चार, पाँच या 
खात बार उसे अपने मस्तकपर डाले, फिर विधिपूर्वक 
सृततिकाको आभि कर अपने अङ्गम लगाये। 
असिसात्वित कले म इस प्रकार है 

आकारे रखक्ाले विष्णुकाले सुरे । 

सिके हर थे सर्व दया दुष्त कृतम्‌॥ 

डालि वरहेण कृष्णेन तबा । 

जपले सर्वेकानापसुधारिणि सुके ॥ 

(र ₹३। ९२-९३) 

"उसु । तुरे ऊपर अ और रथ चलम के है। 
भवान्‌ किणे भी कमनरूपसे तु एक परस नापा था। 
मूके! मैने जो चु कर्म किये हों, उन सबको दूर कर दो। 
दे! भगवा षणु सैकड़ों भुजाओंचाले वराहका रूप 
(ए के तु जरसे बहर निकाला था। तुम सूर 
कोक समस्त प्रणियोगे प्राण सचर केवाली हो। सुबते! 
कल मेण नमल है।' 

इस रकार मूलका लगाकर पुनः आल करे। फिर 
यत्‌ चयन करके उठे और शुद्ध सफेद थोती एव चहर 
सारण कर रिलोीको त्न करके लिये तर्पण करें। सबसे 
पहले बह, विष्णु, रद और प्रजापतिका तर्पण करे । तकात 


“देवल, दक्ष, नग, ग्ध्व, ओ अपाराओं, कूर सर्प, गरड 


पल, जनयक आदि अुए, विद्यार, मेष, आकारी 
जीव, तिधा जव, पापी जव तथा धर्मपतायण जीवको त 
लेके छि मै जल देता ह-यह कहकर उन सबको 
जला दे" । देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपकीतको 


१-माप-आ- माये नमसे चि पु क्द सना म हैं। जिसका हणू जा इस अध्ये उत है। 


-किुद्मति = कैव कुक । पि 
हिल: कपकोट च तो बुति 
जिललेव ते नाम देवु नहिम स। कमा 
पिथ सुमा तथा सोकसादिी। के 
देश यापा नगा र्षयरस गनः कूः 


फ 
क्या सदे च ससा सिन ॥ (व १२३।५--८) 
सर दुरा रते जन्यकवः॥ 


ज कण लिमा पिम ॥ 


तरप ] सानी विधि » 


enna 


आये कंधपर डाले रहे, तलका उसे गें मला भाति कर जलसे अर्दे ।अर्यदनका मनर इस प्रकार है 


ले और मे, ऋषियों तथा ऋका भूर तर्वण 
करे। 'सनक, स्त, सनातन, कि, आसुर, यढ और 
पपि '--ये सभी मेरे लिये जलसे सदा त हो। ऐको 
भावना करके जल दे। इसी प्रकार मि, अहि, अङ, 
पुस, पुलह, क्र, चेता, घसि, भग, नाद तथा सम्पूर्ण 
र्य एव हिक अक्षतसहित जलके तं करे । 
इसके बाद द्ोवतको दावे कं एश बे पुनेको 
षप टेककर बैठे, पिर आहवाल, यहि, हण, 
ऊ, सुल, भम, सोमप तथा आण्य संक पिता 
तिल और चतदु जलसे भत्व तपन को। इसी 
रा हाथो कु लेकर प्र भते परलोकी किला. 
पितामह आहि और मातामह आदिवय कब गोज़का उरण 
करत हुए तण करे। इस मसे विधि और घरे सध 
सबका तर्पण करके मिपा मका उ्एन करे-- 
दाचा बासवा था ेऊयनचानि बाना: । 
ते तिला या यामरोिवाम्लि ॥ 
(कर १३२९) 
जो लोग मेर बाव न हों, जो मेर बान हो तथा जे 
दू किसी जप मर बच रहे हे, वे सब मेरे दिये हुए 
जलले त हों। उनके सिया आर भी के कोई न मुझसे 
जवी अधिलाप रखते हो, थे भ ृि- ला करे (का 
ककर उनके उदये जल शिये) 
तलका धिरक आचमन कर अपने आण पु और 


मसे विस्नकूपाय नमसे विषणुसलाय चै॥ 
सहस्ये नित्यं नमसते सर्वते । 


ल १२३। २०-३७ 
-ह भगवत्‌ सूर्व ! आप विश्ररूप और भगवान्‌ विष्णके 
सला है, इस दोनों रूपोे आपको नमस्कार है। आप सहसो 
किससे सुशोभित और सबके तेजकूप हैं, आपको सदा 
जम्का है। सर्वान्‌ भगवान्‌! सर्वकूपधारी आप 
सोको बाबा नमार है। दिव्य घने भूषित और 
खरे स्म भगवन्‌! आपको नमसा है। कुष्डल और 
आद आदि आभूषण धारण करवले पाभ आपको 
नमल है। भगवन्‌ । आप समू ोकके ईश और सभी 
देवक हाथ जल्द है, आपको मे राप है। आप सदा सब 
ककु भलीभाति जानते है। सत्यदेष ! आपको 
नस है। ससित । आपको नमस्कार है। दिवाकर। 
आको नमस है। प्रभाकर ! आपको नपा है। 
इस रकार सूपदिकको नमस्कार कर तन ब कषणा 


अधे कमलकी आकृति बनाये । फिर यक सूदे .करे। फिर हिन, गौ सुवर्मा स्पर्श कर अपने घर जाय 

नामोका उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्तचन्‍्दतनमित्रित_ और वहाँ भगवान प्रतिमाका पूजन करे। (अध्याय १२३) 
स्त-खानकी विधि 

महाराज युधिहिस्ने कहा--धगवन्‌! अब आप सभी बताया था, उसे आप सुनें। जो मृतवत्सा (जिसके लड़के 

दोषको घात केवले र्र-कातके विधानका वर्णन करे। अल्प असस मए जे हो), व्य, दुरा, संनहन या 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! इस सम्ब केवल कनया जनती हो, उस खो चाहिय कि वह सदर्न 

महर्षि अगस्यके पूछनेपर देवसेनापति भगवान्‌ स्कन्दने जो करे। आही, चतुर्दशी आथवा रविचारके दिन नदीके तटपर या 


क्ष्ण 


राणेण । निक दे जोकः पापकमा ये॥ 
जम्दै दरतो स्स नवा) । (ह १२३। १५-१७) 
सनकः सत्त्व दृलीवड साः ।कपिठकसरैव ेढः पकिससया॥ 

खे ते दृक मदकल सूथ। (ल ह२३। १८-१९) 
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चुन प पुं भनि सस्य» 


(स्वपन भविष्यपुराण 


Cerne ean 


मानदो सगणे, वाये, गमे अपव अफने घे 
श्य हमा खानिधका पस्नकर खाल को । वह 
नोज उपि स्ने एक उत्तम मछ बनाकर उसके 
म्य अदल कमल बनाये । उसके मधय र्ने ऊपर 
भगवान्‌ महादेवकी, उनके याम तथा दक्षिण भगे रमर 
रती एवे विनावककी और कमलके अ्टदलोपे इरा 
हितपलोकी स्वाना बरे । तदनतर गहि उपचर उनकी 
पूजा के । मडके चा कोणोमे कला स्थापित को । च 
दिशाओंमे भृत-बलि भी दे। मणके अधिकोणें कुछ 
बनाकर नमक, सर्पप, घी और मधे "बा नके लमे 
(लु १६।९६) इतदि वैदिक मरो हवन को। 
आचा, ब्रहम एव के साथ आपकका थी घरण करे। 
एकादा ठ भी करये । इस प्रकार चका नि्सण 
कर उ बक खोक मणे बैठाकर रजक आचाय 


उसे खन करये! अ्क-पके दोनेमे जल लेकर 
ादाशनका पाठ कर उस अशिमतचित जलसे सरका 
भेक करे । अन्तर समकारि जल, -कलरके 
जल एवे इन्दि दितपालेके पित कलकोके अभिमत 
जले उत खान कराये इस आकार रुदरखान-विधि पूर्ण हो 
जप र्ययौ नु, रकष भनु तथा अन्य साम 
आर्यको दान करे और आणो भोजन कराकर य, 
दला देकर म-याचना बे । जो ख इस विधिसें खान 
करते है, वह सभासु प्राप्त करती है और पुत्री होती 
है। उसके पस रहनाले सभी दोष आहाणोंकी आशासे, 
सखन करसे दूर हो जाते हैं। पुत्र लक्ष्य तथा मुलकी 
इच्छ केवाली नएको यह बरत अवशय काला चाहिये, 
इससे वह जीवितच हो आती है। 

(अप्यय १२४) 


ooo 
अ्रहण-ख्रालका माहात्य और विधान 


सुधिर कहा = ्य और मनी विधिकोके झा 
(पवद) भ्‌ ! सूर्य वै नरके हके अवसप 
आतकी जो वि है, मै उ सदन चाहता हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओले--रजन्‌! जिस पुसुषकी 
गकि महणा प्रान (लगा) होता है, उसके किये मन 
और औषधसहित खानका जो विधान है, उसे मै बतल रहा ह । 
रहे मलुष्पको चाहिये कि हके अवसतरपर चार 
आणा खस्तिवाचन कराकर फ्थ-साल्य आदिसे उनकी 
पूजा करे। मणके पूर्व है औषध आदिको एक कर के। 
फिर छिदशहित चार कलमो, नमे समु्रकी भवना करके 
स्थापना बे फिर उतम सहमृतिका--हाथीसार, पुल, 
ल्मी (बल्मोट-दियाड), दके संगम, सगव, गोल 
और ग्रे मिट्टी लाकर डाल दे। तकात्‌ उन कलो 
प्वाल, मोती, गोगो, कमल, सङ, पढ, स्फटिक, 
त चनद, तीर्थ-जल, सरले, शद (एक ओषधि 
विशेष), कुसुद (कु) रूस, गुण पह सब डालकर उन 


कलमोपर देवताका आवाहन इस प्रकार करे “सभी 
समुह, नदि, नद और जलद तीर्थ यजणानक पोको नह 
केके हिये यहाँ पध" इसके थद र्था करे --'जो 
रेबताओंकि सी धान गये है तथा जिनके एक हज नेर, 
जे बरारी इदेव मी णज पदको दूर करें। जो 
समस्त देवलाओंके मुखस्वरूप, सात जिड्ाओंसे पुक्त और 
अतुल किबे है, वे अमेव चद्र-परहणसे उतर ईम 
काका विनाश करें। ओ समस्त प्राणियोके कमि सशी ह 
ता मिष जिनका वाहन है, वे धर्मयूप यम च्र-हणसे 
उद्धत हुई मे फडा मिटा । जो राक्षसगणोंके अधीच, 
सात्‌ ब्लाक सदा भयानक, खार! और आतयल 
अवंकर है, ये निति देव मेरी प्रहणजत्य पीडा दूर करें। 
जो कागपाश धारण करनेवाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, 
चे जल्यो सत्‌ यरद मेरी च-प पीडाको 
नट करें। जे आणरूपसे सपस्त प्रियो रक्षा करते है 
(कराम) कृष्णमृण जिनका प्रिय वाहन है, ये वायुदेव मेरी 


१-यह अध्याय मपु ६८ से आण्य इसी कार ऋ है, सकिन भविष्यपुतानयर पाठ कुछ पूरण एच आशु है, अतः उसे शुद 


सेके लिये मस्वपुणणकी सहायता ली गयी है। 


उपब } + रणास्र (पलक पूरय) आजीके कर्तव्य तथा ध्यानके सत्व भेद + ३९७ 


चन््रमहणसेउतपन हुई पडा चिनार करें। असे इशदेककी पूछा कर उले नम्र कले हुए 
“जो (नव) निधियोकि' खामी तथा सह, जिशुक और हण-कालको ये व्यतीत करे। च-प निवृ हो 
गदा धारण केवले है, वे कुटे चन्र उत्फनर जानेपर माङ्गलिक कार्य कर गोदान करे और उस (मना 
होनेवले मेरे पापको नष्ट करें। जिनका लल चन्रासे अदि) पो रुवनादिसे सुदध हुए ब्रहणको दान कर दे। 
सुरभित है, वष जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक घनुष॒.. जो मानव इस उरुक विधिके अनुसर प्रहणका सान 
(दा विशूलको) धारण करवे है, वे देवाधिदेव सकर मेरी करता है, उसे न लो ग्रहणजन्य पीडा होती है और न उसके 
चत्प्रहणजन्‍य पीडाका विनाशा करे। आहा, विध्मु और बुनेका विनास ही होता है, अपितु उसे पुनताणमनरहित 
सूर्यशहित मलोके जितने स्थाचर-जज्म प्राणी है, ये सभी परम सिद्धि छल हो जाती है। सूर्य-परणमें मन्रेमें सदा 
मे (चज) पापको भस्म कर दे / इस रकार देको र्षक काम उण काना चाहियें। इसके अतिरिक्त 


आमित क ती चेद, यदवे और खामकेदके मनकी 
चिके साथ-साथ उन उपकरणपु कलोके जले सप 
अभिषेक करे । फिर श्त पुष्क माला, चदन, यख और 
गोदान उन राणक सथा इष्ट देवताओंकी पूजा करे। 
तत्‌ ये द्विजवर उत मनको वशच-प अथवा 


र पह एव सूर्व-प्रहण--दोओं अवसरे सूक निमित 
णग मलि और विज्ञापति चद्रमाके निभित एक सर 
किला गा दान करका विधान है। जो ममुध्य इस 
(शन-आनकी विधि) को नित्य सुता अधवा दूसोको 
ककण कराता है, वह सण पापस मुक्त होकर इक 


कमलदलपर आङि को फिर ल्पत उन कलरोषो तित होता है। 
जानक सिरर रख दें। उस समय यजमा ूर्भमु हो 


— 
मरणासन्न (मृत्युे पूर्व) प्राणीके कर्तव्य तथा ध्यानके चतुर्जिध भेद 

'राजा सुधिर पूछा--भगवन्‌। गृहस्थ व्यक्तिबों असकाके वियम विचार न के अर्त्‌ झा हो जाय। 
अपने अन्त समयमें क्या करना चाहिये' । कृपाकर इस विधिको परपूर्वक सधी शुध एवं अशुभ कर्मका परित्याग कर इन 
आप बतायें । मुझे यह सुननेकी बहुत ही अभिलाषा है। इलमोकॉका स्मरण करे--'मैंने समस्त भोगों एवं मिजरोका 

भगवान्‌ कृषण बोले--सहाराज ! जब मुष्के लाग कर दिया, भोजन भी छोड़ दिया तथा अनुरेपन, 
यह ज्ञात हो आय कि उसका अन्त समीप आ गया है लो उसे. माला, आभूषण, गौत, दान, आसन, हवन आदि क्रियाएँ, 
गरुडध्वज भगवान्‌ विष्णुका समरण करना चाहिये । न करके पदार्थ, नितय-जैभिलिक और कान्य सभी क्रियाओंका उत्सर्जन 
पवित्र हो शुद्ध श्वेत व धारण कर अनेक प्रकारके पुष्पादि.. कर दिया है। आद्धपपॉका भी मै परित्याग कर दिया है, 
उपचारोसे नारायणकी पूजा एवं स्तोतरो्रारा उतकी सतुति करे। आश्रमधर्म और वर्णधर्म भी मैंने छोड़ दिये हैं । जबतक मेरे 
अपनी कतिक अनुसार गाय, भूमि, सुवर्ण, यस आदिका दान हाच-पै चल रहे है, तबतक मैं खय अपना कार्य कर है, 
करे और कु, पु, वि, ख, धे, घन, घा्य तथा पश मझे सभी र्य रे, कोई भी पाप क्स न को। आकाश, 
आदिसे चित्रको हटाकर ममत्वका परित्याग कर दे। मित्र, जल, पृथ्वी, विवर, बिल, पर्वत, पत्थरोंकि मध्य, धान्यादि 
लु, उदासीन आपने और पराये स्परेगेकि उपकार और फसलों, वख, झायन तथा आसनों आदिमें जो कोई प्राणी 


(अष्याष १२५) 


पुणो तप महाता कि सन कुक रै सके साच है र हेने मिलती है प, प, सल, म, 
कषा, मक, कद, नल और कर्द--ये जी तन है। 

३. ली जाते गहडपुरण, भगवन ९ १९ ३७-३८ जहि मकान पठत मह सकेन आहस पूछी गयी है तथा 
मु जमर कब अन हो आय, यह नहं कदा जा सक आसद ही ध्न भव स-न करो रहना कि, यही 
सबका साव है। 
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„दु यवं क्वं भविष्य सर्वसस्यदम + 


(सि भविष्ुरणाङक 


अव्यत है, वे मुझंसे निर्भय होकर सुखी रहें। जणु 
भगवान्‌ विष्णुके अतिरक मेय कोई ब ह मेरे नचे- 
ऊ, दाहिने-बावे, मस्तक, हदय, बाहओं, ने तथ काने 
पमे भगवान्‌ विण हो विज रहे है 

इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश भगवान्‌ आच्युतको 
[हदे धारण कर निस्तर सेवके समका कॉर्तन कारे 
और जब मृतु अति समीप आ जाय, तब दक्षिणाम कु 
'बिछाकर पूर्व अथवा उती ओर सिएकर शान करे तथा 
जगति भगवान्‌ वु इस प्रकार शनन को-- 

सिं जिष्णुं हषीके कें मधून्‌ । 

जारषणो नर॑ रिं वासुदेव जरन्‌ ॥ 


एव पशपत मागीशः पश्याम्यहमोक्षजण्‌॥ 
ये अपेदेकपना: स्मरन्‌ सें हरि ४ 

(ल १२९। १९-२५) 
“भगवान्‌ विष्णु, जिष्णु, हृषीकेश, केशव, मधुसूदन, 


सेड, शुद्ध, आनन, विश्वरूपी, ची, गी, सन, 
खी, गरडध्वज, किरटकौलुभषर तथा अव्यय पामालाको 
ने राम करता हूँ। जगाच । मैं आपका ही हूं, आप सीप 
मुझमें निवास करें। वायु एवं आकाशकी तरह मुझमें और 
आपे कोई अन्तर न रहे। मनले कमलके समान यामवर्ण, 
कमलनयन भगवान्‌ विष्णु अथवा शौरे अथवा भगवान 
ण आपको आपने समने देख रहा हैं, आप भी मुझे 
दे 

इत मनको पढ़कर भगवान विषु प्रणाम करे और 
उनका दर्शन करे तथा 'ड» नमो भगवते वासुदेवाय' इस 
मनका नसर जप करता रहे। वयि प्रस, शंख, 
चछ, गदा तथा पच घाए किये हुए, कपू, कटक, कुष्डल, 
वत, पीताय! आदिसे विभूषित, नवीन मेपके समान 
'स्लामखखूप भगवान्‌ विष्णुका ध्यान कर प्राणोंका पहिया 
कराता है, वह सभी पाफोसे मुक्त हो भगवान्‌ अच्युतम लीन हो 
जा है। 

राजा युधिष्ठिस्ते पुनः पूछा--भगवन्‌। अन 
समको जो यह विधि आपने बतावी, बह ससित रहनेपर 
ह समव है, परु अचासमयये तरण और मरगी पुपोकी 
ज चिति मोहल हो जाती है, द और रोगियोंकी तो 
कत हौ क्या है। अतिवृद्ध और रोप व्यक्तिके लिये 
कुक आनप ध्यान करल तो अम्ब ही है इसलिये 
उरो ! दूसरा भी कोई सुगम उपाय बतानेका कट को, जिससे 
सपन क्फिल न हो। 

भगवान्‌ कृष्ण बोले--महारज । यदि और कुछ 


५ करता सम्भव न हो ते सबसे सरल उपाय पह है कि चारों 


[एस चि हटाकर गोवि ्मएण करे हुए णक 


._ सड करना चाहिये, क्योकि व्यक्ति जिस-जिस भावका समरण 


उत्त ] 
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कर प्राण त्यागता है, उसे वही भाव रा होता है। अलः सब 


रन्‌ अब आप भगवान्के चि्तन-ध्यनके सोको 
स, जिरें महा ार्क्यीने मझे कहा चा--राब्य, 
उपभोग, शन, भोजन, वाहन, मणि, ख,ग, माल, वख, 
आधूपण आदिमे यदि अलल मोह रहा हैलो यह गित 
“आ घ्न है। 

यदि जलाने, माले, ताने, किसीके ऊपर प्रहार 
रोकी पूर्ण कृति हो और दपा न आये लो इसे हौ 
नित दर ध्यान कहा गया है। वेदा चित, 


इक उपशमन, मोककी चिन्ता, ऋणियोंके कल्याणकी 
आना आदि ही धमर सालिक (घ) ध्यान है। समस्त 
योक अपने-अपने विषयोंसे निवत हो जान, हृदय 
इषट-अगिष्ट किसीली भी चिता नहीं करणा और आहि 
हकर एकमा पर्मेधस्‍का चिन्तन करण, परासि हो 
आया--चह "श्य सरूप है। “आ धनसे 
किचन तथा अगतिक प्राप्त होती है, द यने 
नक रा होता है। “धर्म (साविक) ध्यान सरकी प्रा 
होली है और रकल - चयने मोक प्रा होती है। इसलिये 
दख यन काना चाहिये जिससे कल्याणकारी 'रुक्ल' ध्यान 
हो मनि सह रू रहे। (अध्याय १२६) 


—e— 
इश्टापूर्त'की महिमा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌! विधिपूर्वक 


जलाशय आदिकी खुदाईकि समय जो जीव मर जाते हैं, उन्हे 
भी उत्तम गति प्राप्त होती है। गायके अरीरमें जितने भी रेसकूप 
हैं, उतने दिव्य वर्षतक तडाग आदिका निर्माण करनेवाला 
गमे निवास करता है। यादि उसके पितर दुगि रा हुए. 
हों तो उनका भी वह उद्धार कर देता है। पितृगण यह गाथा 
गत है कि देखो हमे कुमे एक धर पुत्र लत हुआ, 
जिसने जलाशयका निर्माणकर तिष्ठा की । जिस तात्पबके 
जलूको पीकर गौएँ संतू हो जाती हैं, उस तालाब 
_बनवानेवालेके सात कुलोका उद्धार हो जाता है। तडाग, वापी, 
देवालय और सघन खयााे वृ्ष--ये जाएं इस सरसे 
उद्र के है। 


किस रकार पुरे देखलेसे माता-पिताके स्वकूपका ज्ञान 
हेता है, उ प्रकार अलाझ देखने और जल पमे उसके 
ककि शुभक झन होता है। इसलिये न्यायसे धनका 
ड्ज तडाग आदि बनवाना चाहिये। धूप और मी 
जु फिक यि तागादिके समीप जलका पान को औए 
बोकी पनी छापे डंडी हवाका सेवन करता हुआ विश्राम 
करे ले तक्ागादिक प्रष्ठा केवा व्यक्ति अपने मातूकुल 
और पिृकुलका उद्धार कर स्प भी सल प्रा करता है। 
इर्य करवला पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। इस 
लेमे जो गदि चनयात है, उसीका जभ सफल है और 
[उक माता पुण करी है। वही अजर है, यही आम 
'है। अबतक तडाग आदि स्थित है और उसकी मिर्मल करतिक 
एसा होता रहता है. तबतक वह व्यक्ति सर्गयासक 
सुख ख़त करता है। जो व्यक्ति हंस आदि पक्षको कमर और 
'कुबलूव आदि पुसे युक्त अपने तडणये जल पीता हुआ 
देखता है और जिसके त्म घट, अञ्जि, मुख तथा चर 
दिसे अनेक औव-जन्तु जल पीते हैं, उसी व्यक्तिका जन 


हहत, लल्‌ लाक किरत उके गह्‌ सातो भेर्‌ 
थ चाति सात घाव तमके कलेवर! मेति ब्य सद तवा 


(उर १२६। ३९-४० 


३-पिसुपनते चह विषय लीन पे हन काए आच है और दे क सिता अन पुमे थी आर-काए आता है।यह अच 


और बने विल है। इसमे चलप, जृ, उ आने पुना स्व 


सेप कर दिव गया हमार सरल कते दी गी है। 


गा है। वहीँ इसका थोड़ा-स 


«= पुं पर पुव भविष्य स्वलोस्वदय्‌ + 
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सफल है, उसकी कहाँतक मरंसा क जाय । जो तडाग आहि 
बनाकर उसके किनारे देवालय बनवाता है तथा उसमें 
देजतिडड करता है, उसके पुण्यका कहाँतक वर्जन किया 
जाय? देवालयकी ईंट जबतक खण्ड-सप्ड न हो आय, 
ततक देवालय वनेवा व्यक्ति गे निवास करता है। 
कूप ऐसे स्थानपर बनवाना चाहिये, जहाँ बहुत-से जव जल 
पी सकें, कृपका जल स्वादिष्ट हो तो कूप बन्वानेवालेके खत 
कुलोका उदार हो जाता है। जिसके बनाये हुए कूपका ज 
मुय पते है, वह सभी प्रकारक पुष्य प्रात कर लेख है, ऐसा 
मुय सभी प्राणियोंका उपकार का है। तडाग बनाकर 
उसके तटपर वृक्षोके बीच उत्तम देवालय बनवानेसे उ 
ककी कीर्ति र ब्याह हती है और बहुत समपठक 
दिव्य भोग भोगकर वह चक्रवती राजाका पद फर करता है। 
जो व्यक्ति वपी कृप, तडाग, र्मा आदि बनवाकर 
अन्नका दान करता है और जिसका वचन अति मपु है, 
उसका नाम समशन भी नहीं छेते। 

से वृक्ष पन्य है, जो फल, फूल; प, मूल, वल्कल, 
छल, लकड़ी और छायाद्ात सबका उपकर कणे हैं। 
उस्तुओंके चाहनेवालोको ये कभी निएशा नहीं कणे। 
'धर्ष-अर्थे रहित बहुतसे पुतो मा्गमें लगाया गया एक 
ह गश श्रेष्ठ है, जिसकी फ़ायामें पचिक विश्रम के है। 
सपन छायावाले श््टू्ष अपनी छा, पल्छय और छालके 
र प्राणियों, पुणो र देवताओंको और फलके दाण 
पितरो प्रफतन करते है।पुत लो निश्चित हं है किएक वर्ष 
भी आद करत या नह, परु वृक्ष तो अखिदिन अपने 
फलमूल, पत्र आदिका दानकर वृक्ष गनवलेका आद 
कराते हैं। वह फल न लो अगो कर्म कलेसे और न ही 
उ केसे प्राप्त होता है, जो फल मारणे छादर 
षके लगानेसे प्रा होता है। 


(छरा यष, पुष्प नेवे वकष, फल देवाले वृष 
उचा वृकषवाटिका कुलीन खक भाँति अपने पितृकुल तथा 
हिकु दोनो कुलो उसी प्रकार सुख देनेवारे होते है, जैसे 
रूपये गये वृक्ष आदि अपे रूगानेबाले तथा रक्षा आदि 
'कनेवाले दोनेक कुलका उदा कर देते हैं। जो भी बगीचा 
आदि रूपाता है, उसे अवश्य ही उत्तम लोककी पराति होती 
है और वह व्यक्ति तय गायत्रजपका, नित्य दानका और नित्य 
यह केक फल पाता है। जो पुरुष एक पीपल, एक नीम, 
एक बएगद, दस इमली तथा एक-एक कैथ, िल्व और 
आमलक तथा पाँच आपके वृक्ष लगाता है, वह कभी 
नरका मह नह देखता! । जिसने जलमय न बनवाया हो 
और एक भी यशा न लाया हो, उसने संसारम जभ ऐकर 
कौन-सा कार्य किया यशो समान कोई भी पका नह 
है। कृ पूय खड़े रहकर दूसरोंकों छाया प्रदान करते हैं तथा 
कल, पुय आहिसे सबका सतकार करते है। मानवोंकी शुभ 
गह पुढे बिना नहीं होती--यह कथन तो उचित ह है, 
कितु यदि पुश कुपु हय गया तो बह आपने पताके लिये 
कलंकस्वकूप तथा नरका हेतु थी बन जाता है। इसलिये 
दान व्यक्तिको चाहिये कि विधिपूर्वक यृक्षारोपण करके 
उसका पालन-पोषण करे। इससे ससार न तो कलक होता 
है और न तिन गति हाह होती है, बल्कि कर्हि, एवै 
अके शुष गति माह होती है। 

इस प्रकार जो व्यक्ति भ्य देवम बनवार उसमें 
देकमूर्तियोकी प्रतिमाओंको स्थापित करता है, मनए 
अलुरेपन, दवताओका अभिषेक, दीपन तथा विविध 
उपचर उनकी अर्या करता अथवा काता ह, वह इस 
सखे न्यत्र आल कर आत्ते पएपधमको प्रा करता है 
ता इस लोके बि एवं यूपी रसे रिषि रहता 
है। (अध्यय १२७-१२९) 


दीपदानकी महिमा-प्रसंगमें जातिस्मरा रानी लल्लिताका आख्यान 


महाराज सुधि्िस्ते पूछा--भगवन्‌ ! वह कौन-सा 
रत, तप, नियम अथवा दान है, जिसके करस इस लोकम 


अत्त ठेजोमय झर्को मरति होती है। इसे आप यतायें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! किसी समय 


अयो विनु धधे द श्‌ । कर्प च पी मक न रे 


(व १२८। १) 


„दोपदी सहिमा-प्रसेफयें आातिस्यरा रानी ललिताका आख्यान « 


ee 


ernment 


तपस मधुयमें आकर रास कर रहे ये। 
उन ते देवी जावन भी यही प्रर किया था, उ 
विष्यको आप सुनें--विगलमुननि कहा भादे! 
संक्रा्ति, सूरपाहण, चह, वति, व्यतातयेग, 
उत्ततावण, दक्षिणापन, विषुव, एकासी, साह्न पककों 
ती, तिशष, समी तपा अ्मी--इन पुष्य हेमे 
खान कर, ्तपएयण ख अथवा पुलक अपने अनके 
मण्य पत कु और जलता हुआ दीपक ृिेवको दान देख 
चाहिये । इससे री एवं ओमर राह होले है। 

`राजा युधि्ठिस्ते पूछा--सघुसूदन ! भूमिके देवता 
त है? मेरे इस संशकको दूर को। 

भगवान्‌, कृषण बोले--पहाराण ! पूर्वके 
सरु आदिमे कु नका एक (पूरो) एक था, 
जो सर सरको जाना चाहता था। पर महि कहे उसे 
चाष्डाल बना दिया, इससे विशेक बहुत ठी हुआ और, 
उसे विश्वमिजरगीसे सपसत यात कहा। इससे हु हकर 
पिप दूरी सकी रचना फर्म कर दी। उस सगं 
सभी देयके साथ-साथ वे ठि दूसए सरण बाच 
भ कर दिया और गक (सि), नारियल, कोल, 
कृष, कैंट, भेड़ आदिका निर्माण किया और ने सार 
ता देवता प्रतिक भी मिन कर दिया। उस समय 
इले आवर इसकी र्ना कौ और विनि सि 
तेका अने किया तथा दौपदान केकी स्ति द । ज 
गा इने बय थ, उनमें महा, विष्णु, फि आहि 
सभी देवताओका वास हुआ और ये ही इस संसारके 
भियो कल्याण कसेके लिये पर््लोकमे रिमा 
र्न्‌ पये स्थित हुए और कैेधादिको ह करने हैं तथा 
अपने भोपर प्रस्न होकर वरदन देते है, के ही भूमिदेव 
कहते है। रन्‌ इसेलिये उसके समु दीपदान करना 
चाहिये । भवान्‌ सके र टीफकी रकस निरत 
का 'पूर्ण्ति' कहलाती है। इसी प्रकार तिके लि 
रित त सी र्ति, निके लिये हित 
पोत यकी वर्तिक "भोग, गे लि न्वित कुन 
(के यसे निर्मित वर्तिका “सौभण्यवि, दकि लिये 
जलसे राके समान रेणके यसे मर्त यि 


पूवत कहली है। ऐसे हो ब्रह्मे लिये दत वर्तिका 
(वि, गक लिये र तिका नाग तथा मेके 
'लिये मरत रति 'अहवर्ति' कहलाती है। इन देवताओंके 
छि ऐसे ही वर्तिकमपुक्त दौपकका दान करना चाहिये पहे 
दवळाका पूजा करके बाद बड़े पे घौ भएकन दीपदान 
कस चाहिये। इस विधिसे जो दीपदान कता है, वह सुन्दर 
देबी विमानन बैठकर सि जाता है और वहं प्रपर 
हास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है, उसी 
र दौपदान करबला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दौपके 
खाकी भाँति उसकी भी ऊर्घ्यगति होती है। दीपक पूत या 
तेलके जलामे चहिये, वस, मख आदि तरलड्य-युक्तक 
नही। जलत हुए दीपको बुझा वहीँ चाहिये, न ही उस 
सासे हटाना चाहिये । दौप बुझा नेल कमन होता है और 
दीपको चुयनेवाला अधा होता है। दीपका बुझाना निनीय 
कम है। 

जन्‌ । आप दीपदाकके माहाल्यमे एक आश्यान 
सेवि दे चिर कपका एक शा रहता था। उस 
रके अनेक पुत्र थे और एक क्या थी, जिसका नाम था 
छा । बह सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे सम्पत्र अत्य सुर 
दो। राजा च्रे धर्मका अनुसरण केषर महा 
करा चाुपमकि साथ ललिता विवाह किया। 
पो यह रान यन हुई। बह किणु- मे राह 
कित दीपक प्रतिदिन जलाया करली थी। विजषरूपसे 
अधर कये बड़े समारेहवक दौपदान करती थी । वह 
जगहे, गल, मनि, पौपलके वृ्षके पास, गोशाला, 
पठि, दीतर तथा कुओंपर मिदि दीप-दान करती 
चो। एक कार उसकी सपन उ पूते । तुप 
दीपदामका फल हमें भी बतलाओ तुरी भक्ति देवताओके 
पून आदिये न होकर दौपदानमें इतनी अधिक को है ?' यह 
सुनकर रितम कखा--'सखियो ! तुमललणोसे मुझे कोई 
हिकायत कहीं है, न ही या, इसलिये मैं तुमलोगोसे 
दीपदानका फल कह रही हैँ॥ हान तुके उदाफे 
हि साका रवो मशे ज्र देका नीके रूप 
पपर अबल कि, वह पापो नाश कसेवली है, 
उसमें एक बर भी खान केसे मनुष्य शिवजीका गण हो जात 


डब्र णं पए पलव भविष्य सर्वकस्थदम्‌ (सष भरिष्यपुणणफ् 
न 
है। उस नदीमे जहाँ भगवान्‌ विष नृसिहरूपसे स्वे खान कि चार्यो मै परठनी दुई । सियो ! कार्तिक 
किया था, उस स्थानको नृसिंहलीर्थ कहते हैं। नसिहतीर्थये मासमे विम दौपदानका ऐसा सुचदर फल होता है। 


खान कलेमारे सभी फाप नष्ट हो जाते हैं। 

सौवीर नामके एक राजा थे, जिसके पुरोहित थे ष । 
समने देविकाके तटपर एक किर कबनवाया। उस 
मि मी प्रतिदिन पु, धूप, दीप, वेध अडे पूजन 
और दीपदान किया करते थे। वे एक हिन कार्तिककी 
लाको यहाँ दौपदानका बहुत बढ़ा उत्सव सा रहे ये। 
राजिके समय सभी लकगोको कद आ गयो। उस मने 
अप पूर्वजे मृषिकाकूपें रेवाली मुझे दौपककी 
पृतवर्तिको खनक इच्छा हुई। उसी शण मुझे बिल्लीकी 
आवाज सुनायी दी। मैने भयभीत होकर दीपककी ब छोड़ 
दी और छिप गयी, वह दीक बु कहीं पावा मन्दे 
त्‌ हो गया। कुछ काल बाद मे गूलु हो गये, 
पुः मै ददिम चिथ राजाकी राजकन्या हुई और 


कुक मै मृषिका थी, सेशा दौपदानका कोई संकल्प नहीं था, 
छि भी मुझसे अनायास जो मन्दे भयव दीप ग्रज्वलित 
हुआआ अथवा मै दीपको नह न कर सकी, उस समय बिना 
जले मुझसे जो दौपदानका पुण्यकर्म हुआ था, उसी 
पक्के फलस्वरूप आज मै महरी दपर स्थित 
हूँ और मझे अपने पर्वका झन है। इसी कारण मैं आज 
भ निर दौपदान करती रहती हूँ। मैं दौपदानके फलको 
लीभाति आती हूँ, इसलिये नित्य देवालयमें दीप जलाती 
ह लिलाव यह कथन सुनकर सभी सहया भी दौपदान 
करने लगी और बहुत समयतक सन्य-सुशा भोगकर सभी 
अते पतिके साथ विष्णुलोकको चली गयीं। इस प्रकार जो 
भी पुरुष आधा ख दौप-दान करत है, वे उत्तम तेज प्रर 
लुलो त करते है। (अध्याय १३०) 


यूषोत्सर्गकी महिमा 


भगवान्‌ ्रीकृष्णने कहा--महाणज ! कार्तिक और 
मापकी पूर्णिमा, चैकी पूर्णिमा तथा तृतीया और वैज्ञासकी 
पूर्णिमा ए द्वादजौपें शुप लक्षणोंसे सम्यत्र वृषषकों चार 
गौओके साथ छोड़नेसे अनतत पुण्य र होता है। इस 
त्की विधिक गगा मुझसे इस प्रपर बताया 
है-- सबसे पहले घोडशमातकाक पूजनकर मतद तथा 
फिर आधयुदपिक श्राद्ध करा चाहियें। फिर एक कलस 
स्थापित कर उसपर रद्रका पूजन करे पतसे हवन काला 
चाहिये। उस सर्ग तरुण बे काम भागम किशुल, 
और दक्षिण भाग चकत थह अकितकर कुम आदिसे 
अलुप्त को, गले पु माल पहना दे। अक्सर चार 
तरण बछियाओको भी भूषित कर उनके कालस कडे कि 
'आपके पतिसकूप इस पुट एथ सु मको मै विसर्जित 
कर रहा है, आप इसके साथ सब्छदतपवक मस्र कर 
विहार करें।' पुतः उनको यसे आचछादितकर एन सिट 
भोजनसे संतुष्ट कर देवालय, गोड आधा नी-संगय 


आहि स्थेम जोड़ना चाहिये। थे पुरुष धन्य है, जो 
स्वेष्छाचारे, गरजते हुए, कुन्‌ तथा अहंकारसे पूर्ण वृष 
छते है इस विधे जे वधप करता है, उसके दस पुला 
पहले और दस पुत आगेके भी पुरुष सिको प्रा करते 
है।यह वृष नदीके जमे प्रवेश करता है और उसके सगे 
क पैछसे जो जल उरत है, उस तर्पणरूप जलसे लग 
कलाले व्यक्िक दितरको आशत प्रा होती है। अपने 
खले ख खुरे यदि वह मिट्टी खोदता है तो ग 
'कमलेकालेके पितरेक लिये वह खोदी भूमि जल भर जनेपर 
मध्या बन जाती है। चार हजार हाथ रब्बे-चौड़े तदाग 
देसे दितो उतनी कृषि हं हेली, जितनी तृ एक वृष 
जोसे होली है। मधु और विलको एक साथ मिलाकर 
षान केसे पिठो ज तृप्ति नहं होती, वह ति एक 
जृ्ेसरग केसे ऋ होती है। जो व्यक्ति अपने पितरेक 
उके जि खेड़ा है, वह स्व भी स्वर्गलोकको प्राप्त 
करता है। (अध्याय १३१) 
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फाल्गुन-पूर्णिमोत्सव 


महाराज सुधििएे पूछा--भगकन्‌! पली 
पाको आम-म तथा नगएर उव क मावा 
जाता है और गांवों एवं रे होली कदे जल जाती है ? 
या कारण है कि बालक उस दिन घर-घर अनाप-सका सर 
मचत है? अडाडा किसे कहते ह, उत सले क्यों कहा 
जाता है तथा किस देवताबा पूजन किया जाता है। आप 
कृपाकर यह बतानेका कट करे। 

भगवान्‌ शरीकृष्णने कहा--पार्थ ! सत्यमे रू 
जामके एक सवर भयवाद सरवणा दनी रका ये। 
'उत्होंम समसत पृथ्वौको जौतकर सभी राजाओंको अपने वे 
करके परकी भाति राका लालन-पालन किया। उनके 
र्ये कमी र्भ हँ हुआ और न किसकी अकाल मूल्य 
'हुई। अधम किसकी रुचि नहीं थी। पर एक दि नरके 
जोग यज्पर सहसा एकतर होकर हि, हि पे 
कगे। राजाने इस ताह भयभीत खोगोस बाण पूछा। उन 
लोगे कहा कि महान ! दढा नामकी एक यशसी रदत 
हमारे बालकोंको कष्ट देती है और उसपर किसी मन्य-तन्य, 
ओषधि आदिका प्रभाव भी नहीं पढ़ता, उसका किसी थी 
अकार निवारण नहीं हो पा रहा है। नगरवासियोंका यह वचन 
सुनकर विश्थित यने रपे हि दि मुले उस 
रक्षसे विषये पूछ । तब उने सासे कडा--'न्‌। 
माली नामका एक दैतय है, उसीकी एक पुत्री है, जिसका नाम 
है ढोंढा। उसने बहुत समयतक उ तपस्या करके शमीको 
स किया। उ उससे वरदान मेको कडा / इसपर 
खोने यह वरदान सौँध कि भो देवता, दै, मुय 
आदि मुझे न मार सके तथा अख-स आहिसे भी मय वघ 
ज हो, साथ ही दिये, रतिम, तकाल, उकल तथा 
र्षाकालमे, धोतर आध बाहर कहं भी मुझे किससे भव न 
हो / इसपर भगवान्‌ कले 'तथलु' कहकर यह भी करा 
कि हे भत बोस भय होगा। इस मक वर देकर 
भवान्‌ शिव अपने धामको चले गये। वही दोडा नामकी 
कामरूपिणी यसी नित्य वालको और राको पी देसी 
है। 'अाडा' मनका उचतारण कालेपर वह दा जात हो 
जाती है। इसलिये उसको अडाडा भी कहते है। यही उस 


डस बाच च है। अब मैं उससे पीछा छेका उपाय 
बला रहा हैं। 

जन्‌! आज फाल्न मारके शुङ्ग पक्षी पूर्ण 
हो सभो लोगो निडर होकर डा काली चाहिये और 
जच, साला तथा हैसक चाहिये। बालक ख्यक ये 
हर सलवार लेकर वर सनिकोकी भोति हसे पे लिये 
उत्क हो दौड़े हुए निकल पं और आनन्द मना । सूखी 
क्षी, उपले, सूखी पियं आदि अधिक-से-अधिक एक 
स्कमपर इकार उस दरम रक्त मोसे आधि लगाकर 
उमे हनक हसकर साली बाजाना चाहिये। उस जलत हुए 
रको लोन कार पिला कर यह, बूढ़े सभी आनन्दायक 
हिद र्त करे और परस रहं। इस प्रकार 
रामने, हवन केसे, कोलाहल केसे तथा 
बालको तलवार प्रहारके भयसे उस दुष्ट क्षसा 
पिएण हो जाता है। 

दिका यह वचन सुनकर या पे सर पे 
गे इसी प्रकर उव करो कहा और से भी उसमें 
सहयोग किया, जिससे वह राक्षसी विन हो गवी । उसी 
ले इस लोकम दढा उत्सव प्रसिद्ध हुआ और 
झाकी पर्यत चली ब्रह्मा सभी दशे और सभी 
सेन सात केवला वसो्धीश-होम इस दिन किया जाता 
है, इसलिये इसके होलिका भी कहा जाता है। सब तिथियोंक 
उ एव परण आद देकेबाली यह प्क पूर्णिया तिथि 
है। इस दिन रो आली विेषरूपे रक्षा करन 
हे । गो लिपे-पुे घके आनम बहुतसे खड़हसत 
लक बु चाहिये और प कषित बालकोको कइरम 
जे स्पर्श कया चहिये । हैन, गाना, बजाना, नाचन 
द करे वके बद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर 
लो विसित करा चाहिये। इस विधिसे दोडका दोष 
अवश्य श हो जाता है। 

सहाराज युधिश्ठिस्ते पूछा--भगवत्‌ ! दूसरे दिन चै 
मसे दसनत लुका आगमन होता है, उस दिन का करना 
शि? 

भगवान्‌ कषणे कहा--सहाराज ! होलीके दूसे 
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हिन तिदमे ताल उठकर आवर्पक निके 
लतत हो पितते और देवलके छिये तर्षण-पूजन कला 
चाहिये और सभी दोगे शास्तिके लिये हेलिकाको 
विभृतिको चना कर उसे अपने से लगाना चाहिये। 
रके आगनको गोसे खोपकर उसमें एक चकोर म्ल 
गये और उसे रंगीन अक्षतोसे आलकु को । उसपर एक 
पठ रले। पीठपर सुवित पल्लवो समयत कला 
सावित करे। उसी पठार त चून भी स्थापित करन 
अहिये। सौभाष्यवती खौको सनद व, आकण पहनकर 
दही, दूध, अक्षत, ग, फु, दसेर्धाण आदिसे उस 


खण्डको पूजा करली चाहिये । फिर आपरमंजरसहित उस 
दलका प्राशन करना चाहिये। इससे आयुकी वृद्धि 
आरण्यक राहि तथा समस्त कामनाएँ सफल होती है। 
कनके समय पहले दिनका पकवान थोड़ा-सा खाकर 
इचछलुरूर ओजन करना चाहिये। इस विधिसे जो 
पसल्गजेसब मनाला है, उसके सभी मनोरथ अनायास ही 
किध हो जाते हैं। आधि-व्याधि सभीका विनाश हो जाता है 
और वह पु, पौर, घन-धानयसे पूर्ण हो जाता है। यह परम 
क, विजया पूर्णिया सब विप्रक दूर काली है 
तष सब तिथियोंमें उत्तम है। (अध्याय १३२) 


द्मतकोत्मव, दोलोत्मव तथा गवालव आदिका वर्णन 


राजा युधिष्ठिस्ते पुछा--भगवन्‌! इस संस्रमे 
बहुतसे सुगन्धित पुष्प है, पु उनको छोड़कर दमनक 
(दौना) नामक पुण देवताओको क्यों चढ़ाया आता है तथा 
दोलोतसव और रथया मननेकी कया विधि है, इसका 
वर्णन केकी आप कृपा कों। 

भगवान्‌, औकृष्णने कहा--पार्थ! कटतचल 
पर्वतपर दमनक नामका एक ग्रेट तथा आत सुगत सृ 
उल हआ । उसके दिलय गे पल देवा विग 
हो गयीं और ऋषि-ुति भी जप, तप वायन आदिसे चुत 
हो गये। इस प्रकार उसके गन्धसे सब लोग उचत हो गये। 
सभी शुभ कारों एवं ङ्गल-कायति विन उपस्थित हो गया। 
यह देखकर रहको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और ये 
'दमनकसे बोले--'दमनक । बैन संसार (के दोषो) के 
दमन (शक्त) केके लिये उत्पन्न किया है, कितु तुमने 
समरण ससार उल कर दिया है, तुहा यह कप ठीक 
नहीँ है। सजनोका कहना है कि अतिरय सर्व वरय है। 
'इसलिये ऐा कर्म का चाहिये, जिससे लोगे उदे त पैदा 
हो। एकका अपकार कलेवल व्यक्ति अघम कहा जाता है, 
परु जो अनेकोंका अपकार के रूल हो गया हो, उसके 
लिये क्‍या कहा जाय ? तमने तो बहस लोगो दुःख दिया 
है, इसलिये मै तुझे शाप देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति तुरे 


कको देवक्य तथा पितृकार्षें आजसे प्रहण नहीं कोणा।' 
राण दिये गये शापकों सुतकर दमनकनें कहा-- 
“महण ! मैने देश आथवा क्रोषवश किसीका अपकार 
हीं किया है। आपने ही मुझे इतना सुग दिया है कि उसके 
अच्वे सभी लोग स्वं उ ह जाते है इसमें मे कया 
दोष है। आएमे हो मेरा ऐसा स्वभा बनाया है। जिसकी जो 
कि होती है, उसे यह त्याग नहीं सकता; क्योकि प्रकृति 
तेम बह असम होता है! । नरप होते हुए थी आपने 
मुहे शाप दिखा है।' दमनककी इस तर्कसंगत बलको सनका 
जने कहा-'मनक तार कथन ठीक है। तरे 
जाप दिया है। उसका मुझे हार्दिक दुःख है । उसकी निवृत्तिक 
हि यै तहे बरदान देता हूँ कि बसन्त-ते तम सभी 
देवक मकर चढ़ोंगे। जो ज्यति भक्तिभावे दमनक 
जु देवकओपर चढ़ावेगा, उसे सदा सुख प्राप्त होगा। चै 
के शुक्ल पक्षक चतुदशी दसनक-चतुरदशीके नामे 
विख्यात होगी और उस दि बरत-नियमके पालन करे 
लीके सभी पाप नष्ट हो आायेंगे। इतना कहकर प्राणी 
अन्तर्धा हो गये और दमनक भी अपने गे भुवनको 
कसित करता हुआ शिवजीके निवास-स्थान मन्दाचलपर 
रहे लगा। उसी दिनसे सोके दमनकः पूना प्रसिद्ध हुई 

भगवान्‌ कृष्ण ओले--महाराज! अब हैं 
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दोलोलसवका वर्णन कर रहा हूँ। किसी समय नदनव 
दोलोतव हुआ । वसन्त ऋतु टेवाज़नाएं और देवता मिलकर, 
दोला-क्रौज़ करने लगे। क्दनवनयें यह मनोहरी उव 
देखकर भगवती पार्वतीजीने शंकरजौसे कहा--'सगवन्‌! 
इस ऋक़को आप देखें। आप मेरे लिये घौ एक दोला 
नवार, जिसपर यै आपके साथ बैठकर दोला-क़ैड़ा कर. 
सकूँ पारवीजीके यह कहनेपर शिलजीने देककाओंको अपने 
स बुलाकर दोला बनेको कहा। देवताओंने शिवजीके 
कननुार सुल्दर उत्तम इशपूर्तपय दो मध गाड़कर उसपर 
सत्यल्वख्य एक लकड़ीका पटत रखा और वासुकि नकी 
रस्सी बनाकर उसके फणोपर बैठनेके लिये रटत पौठकी 
रचना की। उस फणके ऊपर अत मूुल कशास और रेशमी 
वख बिछकर दोलाकी शोधा बके लिये मोक छे 
और फूल-मालाओे उसे सजा दिया। इस प्रकार देवताओंने 
अति उतम दोला तैयार कर भगवान के आहपूर्वक 
अदा किया। अकन्र भगवान्‌ च्रूषण भगवी फर्के 
साथ दोलापर बैठ गवे भगवान्‌ शक फर्षद दोला जुले 
लगे तथा जया और विजया दोनों सखियाँ कैकर बुलाने लगी। 
उस समय पार्वतीने बहुत ही मधुर खगत गाय, जिससे 
शिवजी आनग हो गये। गर्व गौत गाने लगे, अप्सर 
नाचने लगीं और चारण विविध प्रकारके बजे बजे सल 
हो गये। पशु शिवजीके दला सभी पर्त कमे 
लगे, सममे हलचल मच गया, चण्ड पलन चलने लगा, 
सए लोक रल हो गया। इस प्रकार कपयो अत व्याकुल 
देखकर शादि सभी देवगणोंगे सीके पापका नाश 
करनेवाले शिवजीके पास आकर प्रणाम किया और रा 
कर कहने लगे--'नाथ ! अब आप दोला-सीलासे निवृत 
हो, क्योंकि तैलेक्यको कोष प्रात हो रहा है।इस परकार 
देवताओंकी गर्ना सुनकर प्रसन्न हो शिवजौने दोलासे 
उतरकर कहा कि 'आजसे चन्त तुमे जो व्यक्ति इस 
दोलोतसवको करेगा तथा मैव आर्पित कर तत्‌ देवलोके 
मूल मोसे उन्हें दोलापर आरोहण करयगा, करेण, 
(आगन मनायेगा और सुति-पाठ करेण, वह सणी अभीशो 
जाप कोणा 

भगवान्‌ कृष्ण पुनः बोले--महातज ! अब मै 


रथका य्न करता हूं। 

एक कर चै मासमे मलयपर देवताओंसे समावत 
भगवान्‌ संकर शाकतभवसे विराजमान थे। इसी समय 
सूललुलोकमें इधर-उधर भूते हुए देवष नारद बहालोकसे 
भगवान्‌ संकस्के पास आये। उत भगवानको प्रणाम किया 
और आसनपर बैठ गये। सर्वज्ञ भगवान्‌ शके देव 
दे पूका--'घुने । आपका आगमन कहास हो रहा है ?' 
जद खोले--देकदेव ! मै मलुलोकसे आ रहा हूँ। वहा 
कामदेव मित्र वसन्त ऋतुने साए संसार अपने वशे कर 
जिया है। वहाँ द-्द सुशब्धित मलय पयन बहता है। 
कस शुके सहयोगी--कोकिल, आप्री आदि सभी 
उसके कयम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नगएर और 
फ्स-आपमें वसतत ऋतु यह योषणा कर रहा है कि इस 
संसा ही नहीं, अपितु कनं लोकोका स्वामी एकमात्र 
कदेव है। भगवन्‌ । उसके शासनम सभी लोग उमे हो 
खे है। चैत्र मासका यह विचित्र प्रभाव देखकर मैं आपसे 
पिन काने आया है।' नारदजीका खचन सुनक भगवान 
जकर ग्र, अप, मुनिगण और सभी देवताओंको साथ 
लेकर मलोके आये और उह देखा कि जैसा नाएजीने 
कर घ, वही सिति मृुलोकये व्याप्त है। सब लोग उभ 
हो गे है। आनम मपर है। शिवजी बसलकी शोभा देख 
हो रहे ये कि उनके साथ जो देवता आदि आये थे, थे भी 
आन्त हो गाने- बजाने लगे । यसे रासे देखताओको 
जी कुण देखकर रके यह विचार किया कि यह तो बढ़ा 
अर्थ हो रहा है। इसके प्रतीकारका कोई-न-कोई उपाय करना 
है चाहिये। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके 
'लिवारणका उपाय नहीं करता, वह अवर ही विपति पढ़कर 
दुखको प्राप्त करता है। अब मुझे इन सबकी उदे रशा 
की चाहिये और स्वामिघक्त थस तका थी सम्मान रखना 
चाहिये । यह विचारकर शिवजीने वसन्त ऋतुको अपने पास 
बुलाकर कहा कि वस्त! तुम केवल चैत्र मासमे अपना 
षाव प्रकट करो, चैत्र मासके शकल पक्षम सभी जीवको 
और विशेष रूपसे देवताओंको सुख देंनेवाले हो जाओ।' 
अतर देवलो स्वस्थचित किया और यह भी कहा कि 
"जे व्यक्ति दसनत तय रथयाोसव करेगा, वह इस संसार 
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दिव्य भोगको भोगनेवाला तथा नोरग होगा । इतना कहकर 
शिवजी सभी देवताओंके साथ अपने लोकको चले गये। 
वसतत ऋतु भी शिवजीके आकनुसार वे विहार कर्ता हुआ 


तेकर विलप काले लगीं। इसपर पावतौीजीके हदये दा 
उल हे गयी और ले शिवजीसे र्था करे लगी 
“महाज । आप कृयाकर इस कामदेव जीवनदान दें और 
'शरौर प्रदान कर दें" यह सुनकर रार हो शिन कका-- 
पर्वती । यि अब यह मूर्ता रूपयें जीवित नहीं हो 
सकता, तु चैत्र माके शुक्ल पष जयोदशीकों अतिकर्ष 
एक बार यह मनसे उत्पन्न होकर जीवित होगा। चैत्र सासके 
शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीकों जो भी कामहेवका पूजन करेगा, 
यह वर्षभर सुखी रहेगा। इतना कहकर शिवी कैलासपर 


ले गये। राजन्‌ ! इसकी विधिको सुने--चैत्र मासके शुक्ल 
पक्की कदको आन कर एक अशोकसृक्ष बनकर उसके 
नोद रति, रोति और चसन्तसहित कामदेवकी प्रतिमाको सिंदूर 
और हल्दीसे बनाना चाहिये अचवा सुचर्णकी मूर्त स्थापित 
कसरी आहिये। मूर्ति ऐसी होनी चाहिये, जिसकी सेवामें 
हि हाथ ड़, अपा जिसके चारों तरफ खड़ी 
हो, सर्व कूल कर रहे हो। इस प्रकार मध्याहके समय गन, 
पए, आत, तमू, दीप, अनेक प्रे फल, नवेश 
दि उपचा कामदे तथा अपने पतिको भी पूजा करे। 
ज इस रार प्रतिवर्ष कामोत्सव करता है, वह सुभि, शोम, 
आष, सक्षी आदिको रात करता है। विष्णु, महा तथा 
सर्व, चर आदि ग्रह, कामदेव, वसन्त और गर, असुए, 
खस, सुपर्ण, ाग, परवत आदि उसपर प्रसन्न हो जाते है। 
उसको कथी शोक नहीं होता। जो खो यसत ऋतु रति, 
हे, बसन, मलवानिल आदि परिवारसहित कामदेव 
अियू्तक पूजन करती है, चह सौधा, रूप, पुत्र और 
सुखको ऋण काले है। 

महाराज ! इसी परक ज्ये माके प्रतिप तिथिसे लेक 
पातक भगवती भृतमाताका पूजनोत्मप मना चाहिये 
मेक परके सनोविजोदपूर्ण एव हसण गीत, नाटक 
दिका आयोजन करना चाहिये । नवमी अधवा एकाक 
दीपक जलाकर अतीव भकिू्क भगवे समीप रे 
जे चाहिये। 

स क पूर्णालक पोषे समय दपमहोलसव करन 
जाहि और द्वादशीके दिन भूतमाताका विशेष उत्सव मनन 
चाहिय । इस प्रकार अनेक राके उत्वे भतमताक 
पून करले व्यक्ति सपार प्रसर रहे हैं और उनके 
ले किस पराएका वि उन नहीं होता। यह भूतमाता 
भवती पर्वैके अरस समुझूत हैं। 

(अध्याय १३३-१३६) 
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जम्न निवेदन और क्षमा-आर्थना 


'भगवल्कूपसे इस वर्ष 'कल्याण के विशेषद्के रूपये 
“सं भविष्यपुयणाहु" पाठकोंकी सेके सुत है। 
ङु रूपयें पुयणोके संशि अला रामी 
पपा 'कल्याण मे आरसे ही चली आ रही है । पिछले कई 
हिनोसे कुछ महातुभावोका यह विरोष आग्रह था कि 
कल्याण के विशेष -रूपयें 'भविष्यपुराण का कारन 
'किया जाय। यह बत हमें थी अच्छी लगी; कोकि अठारह 
महापुणोंके अत्त भवम भी नवे महन 
'परिणणित है। साथ ही चतुर्वग-चिन्समणि, र्क, दानसागर, 
तएलाका, जयसिंहकसपहुम आहि सभी गचीन 
वधप बरत, दान एवं धार्मिक असुकानके अकरणे 
मूल इल्मकॉका संदर्भ भी भविष्यपुयाणका ही रा मिलता 
'है। इन सब कणोत इस पुराणकी हत और महत्व विशेष 
रूपे परिलक्षित होनेपर भी सापा-यजन इसकी शिकु 
_अनभिज्ञ-जैसे ही है। इसलिये स्वाधाविककपसे वह मेरा हुई 
कि भविष्यपुएणकी कथायशुको अपत-अनरनके परके 
मेके छिये इस बार इसी महापुणणका सकि अनुद 
तिङ रूपये प्रुत किया जाय इस रके अनुसार ही 
'यह निर्णय कर्मे परिणत हुआ। 

तवमे भविष्यपुत्ण सौर-परधान प्रवय है। इसके 
अधिडालू-देव भगवान्‌ स्व हैं वाण यकष देवता हैं। 
उ हो ससरत सार, ऊ, णरा, पहि, आन और 
अत्य जीवनोपयोगी समीय उपल्ध होती हैं, उनके बिना 
पूण विध अन्ये विलीन होकर यको हो यण । 
सोदयके बाद ह दिशाओं, नगर, पर्वत, ऋम, मुच्य और 
पशु-पक्षियोका विभाजन और उनकी पहचान स्पष्ट होती है. 
अन्यथा सारा जगत दृष्टिविहीन और परिचयस्य हो जाय। 
इस पुयाण तथा अन्य पुणो एव बैदिक संहिताओंके अनुसार 
सूर्य हो वृक्ष, लता, गुल्य, परु-पक्की और देवता तथा 
म रण है--'सूर्च आत्या जगतस इसलिये 
इलकी उपासनासे सभी कास्की सिद्धियाँ मा हों, 
आयु-आरोचयकी आफ हो, तो इसमें क्‍या आर्य है? न 
स्मे इसकी उपासना को जाली है। भु कहा 
गया है कि संध्यामें दीर्घधालतक सूर्ासना कके 


मुनि द्ध आयु प्रा की थी--'ऋषयों दीर्ध 
स्रुवः सरण येति और ज्येतिष- 
शास्त्र पड़ी-यंटे आदिके मूल निर्देशक सूर्य ही हैं। 
वान सूदिककी सहिमाका विल्तृत वर्णन इसी पुराणमे 
उपलब्ध छत है। इसके बरार कई चमत्कारिक वर्णन 
(आ होते हैं, जिन्हें बार-बार पढ़नेपर भी आकर्षण बना ही 
रहला है। इस प्रकार मध्यमपर्वकी कर्मकाण्डीय सामग्री, 
_अतिसर्गपर्थकी ऐतिहासिक सामग्री और भोके चरित्र बड़े 
भव्य और आकर्षक हैं। उत्तरपर्व ब्रत-धर्म-दान, सदाचार 
तथा देवोपासना आदिके निर्देशक सभी अध्याय बार-बार 
"मननीय और शिक्षाप्रद हैं। 

आज भारतवासी आपनी सनातन संस्कृति और सनातन 
पण्पासे विचालित-सा होकर किकर्तव्यविमृद हो रहा है । वह 
आपने आदर्श सरवशरवाद तथा सर्वभूतात्मवादके पितर 
शिद्धा्तको भूलकर एक देश-विशोषकी पार्थिव सौमामें 
आको आबड कर महि हो गया है और इको रषहियता 
और देशप्रेमके नामसे पुकारता है और उसी देश-विरेषकी 
केवल आर्थिक स्वतन्त्रताको ही 'स्वराज्य' मानकर उसकी 
तिके रें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री मानने लगा है। 
मनुष्व पुस्वार्थ-चतुष्टय--अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष 
आज केवल दो--'अर्थ और काम' में ही सौमित हो गया है 
और वह अर्थ-काम ही मोक्षानुगाणी और धर्मसम्मत न होनेसे 
लु हो शा है। फलतः आजका मानव असुर मानव 
बनता जा रहा है। उसकी धर्मपर आस्था नहीं, भगवान्‌पर 
किस नही । मनमाना आचरण केम ही उसे गौरवका बोध 
होता है। सब ओर आज यही यथेच्छाचार और यही अधिकार 
तथा अर्थी अपार लिप्सा एवं व्यक्तिगत सार्थकी पापमयी 
अलृति बढ़ती जा रही है। सभी प्रायः प्रत है। शुद सर्थकी 
के करल, नयत, हिसा और हत्याका आश 
_आतंकवादके नामपर धड़ल्लेसे लिया जा रहा है। ऐसे नाजुक 
वमे पुराण-जैसे आष्यक्पिक अनोक चाप्र 
पठन-पाठन और आलोडनसे ही देशमें शान्तिमय वातावरण, 
सुलथिरता और सच््गपर चलमेकी प्रवृत्ति जाम्‌ हो सक्त 
है। पुराणोंमें भक्ति, झन, वैराम्य, सदाचारके साथ-साथ यज्ञ, 
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मरत, दान, तप, तीरेन, देवपूजन, आदण अदि आफ सेके कल्याण के दु लुत हों। 
झास्रविहित शुभकर्ममें तथा पारस्परिक उत्तम व्यवहारे भकियपुणके इस संक्षि अनुवादका कले 
जनसाधारणको मृत कसेके लिये उनके लौकिक एवं विरोक पृष्न-संख्यसे अधिक होनेके कारण तीन 
पारलौकिक फलो वर्णन किया गया है। भविषयमणये भी पिको यह पूर्ण हो सकेगा। ये परिष पाठको 
इत सब विषयका तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य कई सेकामें यधासमय परवित होंगे। इस उके सम्पादनमें जिन 
किक रूमावेश हुआ है। फठकोी खुविषाके महानु हमी सहायता की है, उनके हम एसे कत 
लिये 'भविष्यपुरण के भोका सार-संसेप इस विशेषडूके हैं। अलुकादका कार्य पूज्पणर पै श्रमहा्रभुलालजी 
आसे लेखरूप त किया गया है। उसके आवलोकनसे गोका तथा उनके निरोक्षणमें सम्पन्न हुआ तथा 
'अषिष्यपुणके पुल प्रतिपा विषय पाठकोंके ध्यानमें आ फुतणके कुछ अशोक अनुवाद प औमूलशंकरजी शाके 
सकेगे। आशा है, फठकगण इससे खाप होंगे। झा सन हुआ। हम इन दोनों महाक प्रति इप 
'भविष्युाण के प्रकाशानका निर्णय निलनी सरलकासे आधार व्यक्त करते है। अमुके संशोधन आदि कायम 
हुआ, इसके पातम उतनी ही कठिनाइयोका भी अनुभव वातणसींके पे* औत्मलबिहारोजी शाखो तथा अपने 
हुआ। भविष्यपुणण अत्यधिक महत्पूर्ण होते हुए पी मालूम "कल्याण -सम्याएकीय वागे ५ श्रीजनकौीनाधजी दापि 
पता है इन दिलों विशेष-कपसे उपेकित-सा रहा। “वेकटेशर विष सहयोग प्न किया है। इनके प्रति भी हम हार्दिक 
ओस से प्रकाशित एक ही मूल संस्कप्ण इस पुणणक उपल्ध कूला व्यक्त करते है। इस विशोके सम्पादन, 
हो सफा । अन्य प्रकासित मूल रिया भी इसीकी प्रतिषि भूफसंशोधन, चिर, सुण आदि काधि जिन-जिन 
मा थ । इसके अतिरि इस पुणणका कोई समरण तथा लो हमें सहदपता भिली है, वे सभी हरे अप है, उ 
'इस पुराणकी कोई टका तथा किसी भी भाषे कई अनुकार धन्यवाद देकर हम उनके महल्लको घटाना नह चाहते। इस 
भी उपलब्ध कहीं हुआ। जिसके कारण मूल पाठ-भेद आदिका ह भिषण सब्पाटन-कार्के क्रममे परपातप्रभु और 


सिण करना कठिन था। जो संस्करण उपलब्ध हुए उनके मूल 
उलोकम आशुया मिलनेसे अनषाद आहिक कार्षमें भी 
विशेष कठिनाईका अनुभव हुआ। 

'इस वर्षे 'कल्याण के वर्षका एथ लन मा पूर्व 
जनवरैसे कर दिया गया है। हम यह चाहते थे कि 
(कल्याण के अङ हम अपने पाठकको समयसे थित करें, 
परतु इन अपर्य विषम परिश्थितियोंके कारण अनुकर 
पण न होनेसे न चाहते हुए भी विलम्ब हो ही गया। इस 
विलुप्यके कारण हये प्रिय पाठकोंको मिक्षितरूपसे अधीर 
होना पढ़ा होगा तपा कष्टा अतुषाव ची हुआ होगा, जिसके 
लिये कषमा-प्ररथनके अतिरिक्त मै पास कोई दूसरा उपाय भी 
नहीं है। भविष्यमें हमार यह प्रयास अवश्य होगा कि समयसे 


उनकी ललित लीला-कथाओका चिन्तन-पनन तथा 
स्ाण्ययका सौभाग्य नरर रा होता रहा, यह हमारे लिये 
विशेष महत्वकी बात है। हमें आशा है, इस विशोषाडुके 
'पठन-चाउससे हमे सहदय पाठकोको भी यह सौधाषय-छाथ 
अवस्य ऋत होगा। 
अवे ह अपनी टोके छिये आप सबसे पुन 
कर्षता काले हुए भगवान्‌ औवेदध्यासजीके चणम 
जमन काले है, जिनके कृपाप्रसादसें आज हम सभी जीवनका 
गद कर सायत है-- 
से भक्त सुजनः सर्वे सन्त निरपः । 
से भणि पश्या कि भागवत ॥ 
-पेस्याम सेमका 
सम्पादक 


~ 


संख्या २ 
स्थ दन सौर फाल्गुन, शरीकष्ण-संवत्‌ ५२१७, फरवरी १९९२ भू मम 
पूर्ण संख्या ७८३ 
कृष्णाय तुभ्यं नमः 
जारे जानिये 


भोपुर 
दान, दारयते बलि छलयते कक्ष कुवते । 
चलस्य जयते हल कालयते कारुण्यमातन्वते 
च्छ्‌ छते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुष्य नमः ॥ 

कृष्ण ! आपने मलयरूप घारणकर प्रलूयसमुदमे हर वटका उद्धार किया, समुर-मन्धनके समय महू 
बनकर पृथ्वीमष्डलको पीठपर घण किया, महावराहके रूपे कराते डूब हुई पृ्वीका उद्धार किया मिहे रूपमे 
हिरण्यकिएु आदि दोका विदारण किया, वाससके रूपये राजा बलिको कल, परशुके रूपये क्षत्रिय जातिका सहर 
किया, श्रीपक रूपये महायर्ी रावणपर विजय प्रा की, बलक रूपये हले शूप धारण किया, भगवान बुद्ध 
के रूपमे काक विस्तार किया था तथा कके रूपे मच्छ मूत के । इस परकर दायतारके रूपमे प्रकट 
आपकी मै कदा करत ह। 


er 
फरवरी १४ 


५१७ 


ल पुलं चि सद» 


(संक्षिप्त भविष्यपुणणाकू 


nemesis 


आवणपूर्णिमाको रक्षाबन्धनकी विधि 


भगवान, श्रीकृष्ण बोले--सहाराज ! पाचन कलमे 
देवासुरे देवताओद्व दानव पित हो गये। दुःखी 
होकर वे दपा बलिके साथ गु रुकाार्यजॉके पास गये 
और अपनी पएजयका वत्त बतलाया। इसपर शुर 
बोले--'दैसान ! आपको विषाद नहीं करा चाहिये। 
ववशा कालकी गतिसे जय-पराजप ते होली ही खत है। 
इस समय वर्षभरे लिये तुम देवराज इरे साथ संधि कर 
लो, कोकि इप शचीे इर रक्षा-सुत्र बॉचकर अजेव 
बना दिया है। उसके प्रभावसे दानवे! तु इरे परा 
हुए हो। एक वर्षतक प्रतीक्षा करे, उसके बाद तु कल्यान 
होगा। अपने गुरू शुक्रचायकि वचो सुकर सी दानव 
निश्चित हो गये और समयकी प्रतौकषा करने लगे। राजन्‌ यह 
रक्षाबन्‍धनका विलक्षण प्रभाव है, इससे विजय, सुख, पुत्र 
आपोष्य और घन प्रात होता है। 

राजा चुधिहिएने पूछा--भगवन्‌ । किस तधि किस 
विपे रावन काना चाहिये। इसे ते । 

भगवान्‌ कृषण बोले --महणन ! आवल सकी 
लके दिन प्तः उठकर शौच इद नि क्रे 
निवृत होकर ुति-सूति-विधिे आन कर देवताओं और 
तरका नर्मल जलसे तर्षण काला चाहिये तथा उपाकर्म- 
ति वोत धियो तर्पण भी करना चहिये । रहर 


देवकि उवे आद करें। तदसनार अपणाह-कालमे 
'स्ापोटलिका इस प्रकार बनाये--कपास अथवा रेशमके 
खये अकषत, गौर सर्पर, सुवर्ण, सरसों दूर्वा तथा चन्दन 
आदि पदार्थ रखकर उसे बाँचकर एक पोटा बना ले तथा 
उसे एक लप्र रख ले और विधिपूर्वक उसको प्रतिष्ठित 
कर ले। आको गोबरे लीपकर एक चौक मण्डल 
बनाकर उसके ऊपर पठ स्थापित को और उसके ऊपर 
मसह राजाको पुरोहितके साथ बैठना चाहिये उस समय 
उपस्थित जन सचत रहें। महल-ध्यनि करे सर्वधरथम 
ण तथा सुकी याँ अध्यीिके दवा एजाकी अर्चना 
करें। अनतत पुरोहित उस र्ठ रकषापोटलीकों इस म्रा 
ठ कले हुए राके दाहिने हाथमें बधि 

देन बढो बली राजा दानवेन महाबल । 

केन तययभिब्रायि रहते भा चाल भा चल ॥ 

(क १३७। ३०) 

लकात राजाको चाहिये कि सुद चस, भोजन और 
क्षणा देकर आह्मणोंकी पूजाकर उरे संतुष्ट करे। यह 
रकशन चारो वणो करना चाहि । ओ व्यक्ति इस वधे 
रकन का है चह वर्षधर सुखी रहकर पु्पी् और 
से पपरन हो जाता है। 


(अध्यय १३७) 


— arose 
'महानवमी- (विजयादशभी-) ग्रत 


भगवान्‌ औकृष्ण कहते है--सहातन ! महयन 
सब तिथिय ह है। सभी मरे मलस और भगवो 
सत्ते लिये सब लोगोंको और विशेषा रजो 
महानवमी उतसव अवश्य मनन चाहिये। 

सुिषठिने पूछा--भगवन्‌। इस महालवमी-जरतका 
आभ कयसे हुआ ? क्या यसोदाके गर्णसे रद के 
समयसे महानवी-ग्रतका चलन हुआ अथवा इसके पूर्व 
सुण आदिमे भी यह महानवमी-बरत था? इसे आप 
बतलानेकी कृपा के 

भगवान्‌ कृष्ण जोले--सहाराज ! वह पमरक 
सर्क्यापिली, भावाण्या, अना और आधा आदि मसे 


लिखत है उनका काली, सर्वगा, मा, तयी, 
डु, चामु तथा कया आदि अनेक नम-कपोे ध्न 
और पूजन किया जाता है। 

देल, दानव, राक्षस, ग्व, नग, यश, कि, नर आदि 
सभी अहमी तथा नथमीवो उनकी पूजा-अर्चना कण हैं। 
कनके सूर्य आश्रित मासके शुक्ल पशे अष्टको यदि 
मूल नरह तो उसका नाम महनवयी है।यह महानवमी 
च लो लहो अत्न दु् है। आशिन मासके शुक्ल 
पकी आही और नवमीको जगात भगवती श्रीअध्विकाक 
पून करतस सची राजुओंपर विजय प्राप्त हो जाती है। यह 
हि पुण्य, पवि, घर्म और सुखको देवली है। इस दिन 
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मुखमालिनी चामुष्छाका पूजन आदस्य करा चाहिये। सभी 
कल्ये और मनेय देन, दै आहि अनेक परके 
उपचायोंसे नवमी तिथिको भगवतकी पूजा किया करे है और 
तो लोकोमे अवल लेकर भगवत र्दा पालन करली 
रहती है। राजन । यही प्या जगात भगवती यशोदे 
रभस उन्न हुई थीं और वे कंसके मस्तकपर पैर रखकर 
आवारे चली गयीं और फिर विश्याचलमं स्थापित हुई, 
तथौसे यह पूजा र्तत हुई। 

भगवतीका यह उच पहलेसे हो प्रसिद्ध थ, पु सभी 
प्रणियोंके उपकारे लिये तथा सभी विबाधा 
शाक्तिके लिये ही मैन आपी बहनके रूपणे भगवती 
किव्यवासिती देवीकी महिमा विशेषक्पसे प्रचार किया। 
सिनध्यवासिनी भगवे स्थाय नव रात्रि, तीन रा, एक रति 
उपवास या अपधि अथवा न्त कर अनेक प्रकारके 
उपचारोंसे भगवतीकी आराधना करती चाहिये। रमन, 
जगए-नगर और पर-पर सभी लोगोंको खन कर सत्रि 
होकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूट, खी आदि 
सभौकों भगवतीकी पूजा करन चाहिये | विशेषकर एजाओको 
तो यह पूजन अवश्य का चाहिये। 

रजकी इच्छा रखनेवाले राजाको प्रतिपदासे अहयी- 
पर्यत लोहाधिहारिक कर्म (अख-रख-पूजन) करा 
चाहिये । सर्वप्रथम पवत दालवाली भूक नौ अथवा सात 
हथ लम्बा-चौड़ा, पताकाओंसे सुसजित एक मण्डप बनाना 
चाहिये । उसमे अभ्निकोणमें सीन मेखला और पीपलके समान 
योने युक्त एक अति सुन्दर एक हाथके कुष्छकी रचना काली 
चाहिये । रजके चिह--छत, चाम, सिंहासन, अछ, ध्वज, 
पताका आदि और सभी ्राएके अख शख, मच्छ लाकर 
रखे। उन सबका अधिवासन करे । इसके अनन्त णको 
चाहिय कि यह खानकर खेत यख धएणकर मच्डपादिकी पूरा 
के और फिर ओकापू्वक चि रिट मनो पतसे 
संयुक्त पायसे हवन-करम के । ूर्वालमे बहुत हो बलवान, 
शक्तिशाली लोह नामका एक दल पैदा हुआ था। उसके 
देवताते मारकर खप्ड-खब्ड कर पृथ्वीपर गिर दिया। वही 
दैल्य आज लोहके रूपमे दिखायी पढ़ता है। उसके गोसे 
ही विभिन्न प्रकारके लोहेकी उत्पत्ति हुई है। इसलिये उसे 


कमपे लोहाभिहारिक कर्म रजाओंको विजय ता करोमे 
सपक सिद्ध हुआ, ऐसा ऋतियोने कतलाया है। हवनका 
बज हुआ शे पायस हाथी और घोड़ोको खिलाकर उनको 
अलंकृत कर माङ्गलिक घोष करते हुए रके साथ 
समाह्षक नरम पुन चाहिये। राजाको भ प्रतिदिन 
खलक पिठे और देवताओंकी पूजा केके बद 
रजि थी भलो पूजा की चाहिये। इसे राजाको 
हिव, ब, आयु, यरा तथा बलक आलि होती है। 
इस प्रर लोहाभिहारक कर्म करनेके अन ष्टी 
हत पा खन कर निम सुर, य, पीपल, तं, 
मि, पापा, दाह अदी दुर्की सुर मूर बनाकर 
ड सुपश्च स्थानके बीच सिहासनके ऊपर स्थापित के 
ककम, चन, सूर आदिसे उस मूर्तक चर्चित कर कमल 
आदि पु, चुप, दप तथा वध आदिसे अमक बनेगा 
साथ उसका पूजन करन चहिये । कीन सुत करें । बहु 
ललग छकार आदि रचि लेकर घां ओर खड़े होकर 
हित रहें। दकाप जा पुरोहितके साथ बिले 
भगीकी इस मने पूजा कोे-- 
जत महला काली भरकाली कपालिनी । 
दर्णा शिवा षया धारी स्वाहा सवधा नमोऽ ते ॥ 
असृजः आगो पदेशः सदा। 
लस अपच्छामि पलि ते स्व 
(ब १४८ । ८६-४७) 
इस अकार पूननकर उसी दिने णु (गूम) से 
फू कली चाहिये। अमुके साथ चुद्ध लेसे जो ति 
अनवीके शो हुई उसकी पूर्ति णु ही हुई। 
इशे रोपी भगवतीको अलमत मिय है । फन शुके 
दके ये सङो रामक सुभकष राज्य और अपने 
जवकी आहे भगवते आर्यन करनी चाहिये और 
उसका घ्य तथा इस सुतक पठ काला चाहिये-- 
सर्षलमरलवे शिवे सर्ाधिके। 
ज्ये अके नि नारायणि नमो ते॥ 
कुन समालक्धे नेन िलेषते। 
िलकाकृतामाले दुह शरणं गतः ॥ 
(लब ९३८ १९) 
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इस प्रकार आमीको सब प्रकारे भगवता पूजन कर 
त्को जागरण काला चाहिये और तृत्यादिक उत्सव कग 
चाहिये। स्तूयसे बीत जानेपर नवमो 
आरतःकाल भगवतीकी बड़े समाऐहके साथ विशेष पूजा करनी 
चाहिये। अपराह़-समयमें रथके बीच भगवती दुरफाकी 
प्रतिमाको स्थापित कर पूरे राज्य भए भ्रमण कना चाहिये। 
अपनी सेनासहित राजाको भी साथ रहन चाहिये। 

सभी प्रकारके विकी निके लिये भूतशान्ति करनी 


कहि । जिससे या निर्व पूर्ण हो। इस विधे जो राजा 
आघवा सामान्य व्यक्ति भगवतीकी यात्रा करता है, वह सभी 
अकरतके पापोंसे छूटकर घगवतीके लोकको प्राप्त कर लेता है 
और उस व्यक्ति शत, चोर, मह, वित्न आदिका भय नहीं 
हेल भगवलंके भक्त सदा नयग, सुखी और निर्भय हो जाते 
है। ओो व्यक्ति भगवतीके उत्सव-विधिका श्रवण करता है या 
दूत है, उसके भी सभी अमल दूर हो जाते है। 
(आध्या १३८) 
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भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं--महातज ! पूर्वकालमें 
देवु समय रहा आदि देवा रको विजय 
प्राप्त हो', इसलिये ध्वजपष्टिका निर्माण किया । ध्वजयाहिकों 
देवताओं, सिद्ध-विद्याघर तथा नाग आदिने मेक पर्वतपर 
स्थापित कर सभी उपचारों--पुष्प, धूप तथा दीपादिसे उसकी 
पूला की और अनेक प्रकारके आभूषण, छत्र, ष्टा, किकिली 
®आदिसे उसे अलंकृत किया । उस ध्यजयहिको देखकर दैत्य 
अस्त हो गये और युद्धमें देवताओंनि उन्हें पराजित कर स्वर्णको 
राज्य प्राप्त कर लिया । दत्य पाताल ललेकको चले गये । उसी 
दिनसे देवता उस इन्रयहिका पूजन और उत्सव कले लगे। 

एक समय आपने महान पुष्य-प्रतापके कारण राजा 
उपरिचर वसु सर्गम आये। उनका देवताओंने बहुत सम्झन 
किया । उनसे प्रसर होकर इन्द्रे वह ध्वज उन्हें दिया और बर 
देते हुए कहा कि पमे इस ध्वजकी आप पूणा को, इससे 
(आपके सन्ये सभी दोष दूर हो जाये और जो भी रजा 
जर्त (भद शुक्ल द्ादसी) श्रवण नशे इसका 
पूजन करेगा, उसके यमे केम और सुभिक्ष बना एह, 
किसी प्रकारका उपद्रव नहीं होगा, प्रजाएँ प्रसत्न एवं नौरोग 
होंगी, सर्वत्र धार्मिक यज्ञ होंगे। राज्यमें प्रचुर घत-सम्पत्ति 
होगी। इनका यह वचन सुतर राजा उपरर कु इन 
ध्वजको लोकर अपने नगरमें चले आये और परिवर्ष इन्र 
ध्यजकी पूजा कर उत्सव मनाने लगे । इस ध्वजयश्टिको भी 
अयक्ष देवी माना गया है। 

अब यै इन्र्वजके उत्सवकी विधि बता रहा हँ । बोस 
हाथ लबे सुपुष्ट, उत्तम काप्ठकी एक यष्टि बनकर उसे सुन्दर 


दकि खसे सपव करे। उसमें तेरह आभूषण 
लगकये। पहला आभूषण पिटक चौकोर होता है, इसे 
लोकपाल पिटक' कहते है, दूसता आभूषण लाल रैगका 
कलाकार होत है, इसी प्रकार अन्य देवसप्वनपी पिटकोंक 
र्ण कर तथा यहिमें बाकर कुरा, पुथमाल, पण्ट, 
चामर आदिसे समित उस घवो स्थापित करे। अनन्त 
हक करक गुडे यु भटा और पायस ब्राह्मणों 
पडन करये। भोजनोपतासत उन्हें दक्षिणा दे। उस ध्यजको 
पे खाकर स्थापित कर दे। नौ दिन था सात दिनतक 
उतसव मनामा चाहिये। अनेक राके नत, गायन, वदन 
कराते हुए मल्लमु्ध आदि लाव भी कराने चाहिये। 
अर भूषण तथा स्वादिष्ट चोजनादिसे सभी लोगो स्ट कर 
सब्मानित काला चाहिये। र्यो जागरण कर ध्यजकी 
अलौभीति रा करती चाहिये। 

इ्रषणजका पूजन, अर्चन तथा उत्सवादि कार्य सप 
कला चाहिये। यदि एक वर्ष करके बाद दूसरे वर्ष किसी 
अ्यवधानके कारण पूजनादि कार्य न हो सके तो पुन: बारह 
र्ष बाद ही करना चाहिये। ध्वजे अङग-भग होनेपर अनेक 
रके उपल आभ हो जाते हैं। यदि ध्वजपर कौआ 
जठ आय ले दुर्चिक्ष पढ़ता है, उलूक बैठे तो राजाकी मत 
से आती है। कपोत बैठे लो राका विनाश होता है । इसलिये 
सान होकर उसकी रक्षा काली चाहिये और भति 
इरयजका उत्थापनकर पूजन करना चाहिये । यि प्राश 
च्यम गिर पढ़े या टूट जाय तो सोने अथवा चौका ध्वज 
कर उसका उल्यापन और अर्चनकर जञन्तिक-पौष्टिक 
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आदि कर्म समप काये । आहण भोजन आदिसे सुष्ट 
करना चाहिये । इस विधिसे जो राजा इस्द्रध्वजकी यात्रा एवं 
पूजा करता है, उसके र्ये यथेष्ट ष्टि होती है। मूल्यु और 


अनेक कारके ईंति-भीति आदि दुयोंगों, कहोका भय नहीं 
रहला तथा राजा शहुओको पयित कर चिर कालतक रण्य- 
सख भोगकर अनत समये इन्दो रात कर लेता है। 

(अध्यय १३९) 


दीपमालिकोत्सव 


ऑकृष्णने कहा--सहाराज ! पूर्वकालमें 
भगवान्‌ विषे दामनरूप थाएणकर दासवशज बलिको 
लकर रक राज्यका भार सप दिया और राजा बलिको 
पाताल लोकमें स्थापित कर दिया। भगवाते बलिके यहाँ 
सदा रहना स्वीकार किया। कार्तिक अमाासको र्म 
सारी पृथ दैत्यो यष्ट चेष्ट होती है। 

सुषिरे पूछा-- भगवन्‌! कौमुरीतिथिकी विधिको 
विष रूपसे बतानेकी कृपा करें । उस दि किस युका दन 
किया जाता है। किस देवताकी पूना की जाती है तथा 
कौन-सी डा कली चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! कार्तिक मासके 
कृष्ण पक्षकी चातटशीकों प्रभातके समय नरकके भयको दूर 
करोके लिये खान अवश्य काला चाहिये। असामा 
(ङ) के पत सिके ऊपर मन पढ़ते हुए चुकादे'। 
इसके आद धर्मगाजके नामो--पम, धर्मशन, मूल्य, वैवल्ल, 
आशक, काल तथ सर्वभूतकयका उचारण कर तन को । 
देवताओं पूजा करके बाद नरके बचेके उदये दी 
जलागे। परषके समय शिव, षु, रा आदिक महि, 
कोष्ठागार, चैत्प, सभामण्डप, नदीतर, महल, तडाग, उछाल, 
चाप, मार्ग, हश्तिशाला तथा आधाला आदि स्वने दीप 
वलित कसे चाहिये। 

अवसे दिन प्रातःकाल खानकर देवता और 
पितरा भक्तिपर्वक पूजन-तर्षण आदि कर तथा पर्वण ऋ 
करे। अनन ब्राह्मणको दूध, दही, घृत और अनेक प्रकरे 
स्वादिष्ट भोजन करकर दक्षिणा प्रदान को और उले सट 
करे। अपयाहकालगें जाण अपने ज्ये यह घोषित कना 
चाहिये कि 'आज इस लोकमें बलिका शासन है। नगरके सभी 


खोगोको अपनो साम्ये अनुसार अपने घरको खच्छ-- 
साफ सुधए के ना राके बि लोरण पताकाओं, 
'कुष्मबालाओं ता बदनकासे सजाना चाहिये । नगरे सभी लोगो 
अर्त्‌ नार, बाल-जृद्ध आदिको चाहिये कि सुच उत्तम 
स पहनकर कलु, चन्दन आदिका लेप लगाकर मूलका 
भक्षण करते हुए आनत्दपर्वक त-गीतदिकोका आयोजन 
करें।' इस रार अतीव उल्लाससे एवं प्रतिूर्षक इस दिन 
दीत मगना चाहिये। प्रयोषके समय दीपमाला रन्त 
कर अनेक राके टीप-यक्षखहे करने चाहिये। उस समय 
शस लोकमें विचरण कराते हैं। उनके भएको दूर करके 
ये ह कन्याओको दौप-कृक्षोप तुल (धानका लावा 
केक हुए दौपकोंसे नौराजन करन चाहिये ।दीपमलाओके 
जले प्रदोष-वेला दोषरहित हो जाती है और र्सादिका 
व दूर हो जाता है। इस प्रकार अति शोधासम्पत्र नगरकी 
जोषा देखनेके उपे राजाको अपने पत्र, नरी आदिके 
रथ अर्थएक्कि समय धीरे-धीरे पैदल ही चलना चाहिये। 
ना थी हाथ वलित दीपक लिये ह पे तगएकी 
रमणीयता देखकर राजाको यह मानना चाहिये कि राजा बलि 
मे ऊपर आज स्र हो गये होंगे। फिर राजा अपने महलमे 
आपक्त आ जाय। 

(आधी रात बीत ऊपर जब सब लोग नि हों, उस 
समय घल्की सिको चाहिये कि ये सूप बजे हुए भरो 
पी हुई आगनतक आयें और इस प्रकार वे दा 
आवका अपने घरसे निस्सारण करें। तल होते ही 
कको चाहिये कि चख, आभूषण आदि देकर ब्राह्मणों, 
सुयो संतुष्ट के और भोजन, तम्बूल देकर मधुर 
नसे परक सलल करे तथा साम, सिपाही और 


द-प इस कार है-- 


ह पर्ण आं कुछ. चुछ 
आप वि चि ममर स्वः । अर्त मु रे मन सोध ॥ (रव ४० ।९) 


४९४ युं पर पुं भविष्य सर्वसो्दम [सष विषुणक 
enna 
सेवक आदिको आपूषण, धन आदि देकर संतुष्ट को तया कुल ऑँधकर राजा बलिको उसमें स्थापित कर फल- 
अनेक प्रकाएके मल्‍लज्रीडा आदिका आयोजन करे। रजको पुषे पूजन करे और बलिके उद्यसे दान करें, क्योकि 
भध्याहके आन्तर नगर पूर्व दा ऊचे सन्ध अथवा राजा बालिके लिये जो व्यक्ति दान देता है, उसका दिया हुआ 
वृक्षोपर कुरा और काकी बत मार्गात! आकर उसकी दान अक्षय हो जाता है। भगवान्‌ विने होकर बिसे 
पूजा करे । फिर हवन करे । अपनी जाको भोजन देकर संतुष्ट पष प्रा किया और यह कार्तिकी अमावास्या तिथि राजा 
करे । उस समय राजाक ार्गपालीकी आरसी करनी चाहिये, बलिको प्रदान को, उसी दिसे यह कौपुदीका उता प्रवृ् 
यह आती विजय प्रदान करली है। उसके बाद गाय, बैल, हुआ है" । यह तिथि सी उप, सभी रके ए, रोक 
हाथी, घोड़ा, राजा, राजपु, आहण, रूह आदि सभी लोगोंबो.. आदिको दूर केवली है। धन, पुष्टि, सुख आदि प्रदान 
उस मार्मपालीके नौचेसे निकला चाहिये। सार्मफलीको करी है। "कु यह पथका वाचक शब्द है और 'मुद्दौका 
बधनवाला अपने दोनों कुलका उद्धार करता है। इसका अर्थ होटा है प्रसा्रता। इसलिये पृथ्वौपर सबके हर्ष देने 
लहन केवले वर्षभर सुखी और नेग रहते हैं। फिर कारण इसका नाम कमु पढ़ा। जो राजा र्ष एक दिन 
भिर पाँच गे मच्छल लिखकर उसके मध्यमे प्रसममख, राज्य बलिक उतसव करता है, उसके रा्यमें रोग, राहु, 
षु, कुण्डल धारण केवले कूड, बाण तथा मुर महसी और दुर्ध भव नहीं होता। सुभिक, आण्य और 
आदि दनवोके साथ सर्वाधरणभूषित र विश्यावलीसहित,..सम्पतिकी वृद्धि होती है। इस कौमु तिधिको ओ व्यक्ति जिस 
राजा बलिक मूर्तकी स्थापना करे और कमल, कुमु, बड, भे रहा है, उसे वर्षभर उसी भावी शि होती है। 
रक्त कमल आदि पो तचा ग, दीष, नै, अक्षत और. यदि व्यक्ति उस दित सदन कर रहा हो तो रद, हर्ष है तो 
दौपकों तथा अनेक उपहारोंसे राजा बलिकी पूजा कर इस हर्ष, दुखी है तो दुःख, सुखी है तो सुख, भोगसे भोग, 
प्रकार र्था करे सरतस सस्ता तथा दीन रहनेसे दौनताकी प्राप्त होती है 
अलिएज नमस्यं धिरोचनछुत प्रभो । इसलिये इस तिथिको ष्ट और प्रत्र रहता चहिये । यह तिथि 
अकिवय्रसुतणते पूवम्‌ ्तिगतार्‌॥ वैल्य थी है, दवी भी है औक थी है। दौपभालाके 
(र ९००। ५४) दिन जो व्यक्ति भति रजा बलिका पूनन-अर्थन करता है, 
स प्रकार पूजन कर राजिकों जागरणपूर्वक महोत्सव यह वर्षधर आतत्वक सुखसे व्यतीत करता है और उसके 
करना चाहिये। नगरे लोग अपने-अपने घ शाचे भेत स मने पूर्ण हो जात है। (अध्याय १४०) 


शान्तिक एवं पौष्टिक कर्मों तथा नवप्रह-शान्तिकी विधिका वर्णन * 
युधिष्ठिरे कहा--भगवन्‌। आप सर्वक है, इसलिये. भगवान्‌ कृष्ण खोले--राजन्‌ ! लक्ष्मीकी कामा 
आप यह बतला कृपा करें कि ससग कामनाओय वाले अथवा शान्तिके अधिलापी तथा दृष्ट, दीय और 
अविचल सिद्धिके लिये शाक एवं पिक कमे अडान पुटी इच्छसे यु ममुष्यको प्रहयज्ञका समारभ करना 
किस प्रकार काला चाहिये? हे । सै सम्पूर्ण शासय अवलोकन केक क्‌ पुणो 


लल दे फ ब हुआ का है. जे कु, का च आत आलोक पोते कर नाल 
| २-किणणुता वसुष लब्धा तेन आलये पुनः । उकारे दठकासुतनां माहे ॥ 


तकः अभूति येत्र जनु कतु कुः। (कलर् १४० ॥ ५९-६७) 
3. करेन चालेन हितां पु । दकेन कल के मयि हि 
जद रोदिति करे हहे व की । पु भे प्‌ सः स रेदि ॥ (उद ९४ । ६८-६९) 
गह पच आरव करो--नक, बैल, महि, ऊर र रोले न एब चौके सम्सिकरपका सम कप कै 


उतरव] 


+ जानति एवं पौष्टिक कों तथा उ्प्र-सान्सिकी विधिका वर्णन 
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एस तद्य आदिषट इस महान्ति संक्षि वर्णन कर 
र हूँ। इसके लिये ज्योतिष बले गये शभ महू 
आणण सासिवाचन कराकर प्रहों एवं हषो 
स्थापना करके हवन ण्ण काला चाहिये। पुराणों एव 
तिके झाला विने तन परए पत बठलाये हैं। 
पहला दस हजार आहतियोका अपु, उससे बढ़कर दूसर 
एक लाख आहुतियोंका लक तथा सूर्ते 
फल प्रदान कानेचाला तीसण एक करोड़ आहया कोटि 
होम होता है। दस हमर आहुतिययाला महयन 
कहलाता है। इसको विधि जो पुणो एव धति बतला 
गी है, अथम से उसका वर्णन कर रहा हं। (यकन 
मपरे बाद) हयम पो दाय सपने 
लिये एक वेदीका निर्माण कये, जो दो बल लब्बी-चोड़ी 
एक बीत ऊँची, दो परिधि ुरोधित और चकोर हो। 
उसका मुख तकी ओर हो। पुन क्ये की सथापन 
करे उस वेदीपर देवताओक आवाहन करे। इस प्र 
उपर बशीस देवता स्थापना करनी चाहिये। 

सूर्य, चन्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, 
केतु--य लोगोंके हितकारी मह कहे गये है। इन रही 
प्रा क्रमश ताँ, स्पिक, रका, सरण, ची तथा 
सोहे बननी चाहिये। त चावल वके मध्यमे 
र्क, दक्षणयें चंगलकी, उत्तम बहती, पूकोततर- 
कोणपर बुध, पृ शु, दक्षिण पूर्वको मको, 
पिमे रिकी, पश्चम-दक्षिणकोणपर रु और 
पितरेण केतुकी स्थापना करली चाहिये इन सभी 
रोम सवक शिव, चमके रवत, लके स, चुधके 
भगवान्‌ विण, तिके बहा, के ए, नैके दम, 
रे काल और कतके चतरु अधिदेवता माने गये है। 
आ, जल, पूष, वि, इर सौवर्ण देवल, रपति, सर् 
और अहा--चे सभी क्रमश: मपित ह। इसके अहि- 
रिक्त विनायक, दण, यागु, आका, सबिर, सकी तथा 
उगा उनके पतिदेवताओंकि साथ ओर अका भो 
व्याइतियोके उचा आवाहन कला चाहिये। उस 


समय मंगलसहित सूरो लाल वर्णका, चन्द्रमा और शुक्रको 
त वर्णका, बुध और यूहस्पतिकों पीत वर्णक, रानि और 
हुक कृष्ण र्का तथा केतुक भू वर्णका जानना और 
ध्यान करणा चाहिये। बुद्धान्‌ यजञकर्ता जो ह जिस रंगका 
है, उसे उसी णका यख और फूल समर्पित कर, सुगण्धि 
भू दे। पुतः फल, पुण आदिके साथ सूर्यको गुड़ और 
लावलसे बने हुए अन्न (खोए) का, चद्माको थी और दूष 
जने हुए पारक, मंगलको गोकियाका, बुधको करटक 
(दषे पके हुए साठके चावल) का, बृहस्पतिको दही- 
तका, शुको घ-भातका, रनको खिचड़ीका, राहुको 
अजण कमक लताके फलके गृदाका और कतुको विश 
रैशवाले भातका मे अर्पण काके सभी प्रकारके भक्षय 
पदा पून करे। 

के पदशरकोणपर एक रहित कलशी स्थापना 
के उसे दही और आक्षतस सुशोभित, आपरे पललदशे 
आष्कादित और दो यख परिकेष्टित करके उसके निकट 
कल रखा दे। उसमें पढन डाल दे और उसे पका 
(पल, बरगद, पाक, गूलर और आपके पल्लव) से युक्त 
कर दे। उसपर चरण, गङगा आदि नदियों, सभी समुद्रं और 
सेवका आवाहन तथा स्थापन करे। राजेंद्र धर्मश 
हितको चहिये कि वह हाथौसार, पहशाल, चौ, 
िपवट, नीके संगम, कुण्ड और गोशालाकी मिट्टी लाकर 
उसे सीमित जलसे अभिषिक्त कर यजमानके खनके 
लिये वहाँ लुत कर दे तथा *यजमानके पापको नष्ट 
कलेवल सभी समु, नी, नद, बादल और सरोवर यहाँ 
षे ऐसा कहकर इन देवताओंका आवाहन करे । तसात 
च, ज, चावल, तिल आदिसे हवन प्राए्थ करें। मदाए, 
पलाश, खैर, जिचिड, पौपल, गूलर, शमी, दूब और 
कुश--वे क्रमशः नवो होकी समाए है। इनमे पेक 
केलिये मधु, थी और दही अथवा पायसे युक्त एक सौ 
आठ अधवा अदस आहुतियाँ पदान करनी चाहिये। 
बुड्‌ पुरुषको सरा सभी कमे अगे सिसे रजके 
सेको मापवाली तथा बरहि, शाखा और पलोसे रहित 


और अपिश, यूनि १।२९५--३०८, वदर ११, पपु, स्च ८२-८६, नुव ९।५९, मतु, 


अन २६४--२७४ आदिये च प है। 
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समिपाओक कल्पना कली चाहिये। परके यजनान 
सभी देवताओंके लिये उन-उनके पृथक्‌-पृथक्‌ मेक मनद 
से उच्चारण करते हुए समिधाओंका हवन करे। आन्तर 
त्येक देवताके लिये उसके मनद्वारा हवन करना चाहिये। 
ब्राह्मणको 'आ कृष्णेन रजसा*' (यजुर ३३।४३) इस 
मका चार कर सूर्यको आहुत देवी चाहे । पु 'इब 
देवा” (यजुः ९।४०) इस मन्ये चराको आहुति दे। 
मंगलके लिये "अमर (फुः १३। १४) इस ये 
(आहुति दे। बुधके लिये 'डह्दध्याक-/ (युः १५। ५४) 
(और देलगुरु यृहस्पतिके लिये "बृहस्पते ” (वुः 
२६।३) ये मन्व माने गये है। शुक्रे लिये 'अन्नात्यरि" 
(बहुः १९।७.) और तक्षके लिये 'सै नो 
देवरी (मनुः ३६। १२) इस मरे आहुति दे। 
'रहुके लिये 'कया नक्षित्र"' (यजुल २७। ३९) यह मन्द कहा 
गया है तथा केतुकी शान्तिके लिये 'केतुं कृष्बन-” (पलु 
२९। ३७) इस मका उच्चाएण काना चाहिये। चह अहि 
हवनौय पदार्थोमें चौ मिलकर मनब्रोारणपूर्वक हवन करना 
चाहिये, तत्पक्षात्‌ व्याहतियोका उच्चारण करके पीकी दस 
आहुतियाँ आमे डाले । पुनः षठ हाण उत्तराधिमुख आधया 
पवभिमुख बैठकर परते देवताके मोचक चर 
आदि पाधा हवन को। 

फिर 'आ खो राजातपध्यरस् रै” (ऋ ४ । ३। १, 
कृष्णयजुः तै से १।३। १४। १) इस मन्त्रका उच्चारण 
सा लिये हवन और बति देनी चाहे । ततत्‌ उपाके 
लिये 'आपो हि हा” (वाजसः सेः १६।५०)--इस 
मने, स्वामिकार्तिकेयके लिये 'स्थो ना“ इस मन्त्रे, विष्णुके 
लिये 'इदै विष्णुः*' (यज्‌ ५। १५) इस मन्कसे, ब्द्मके लिये 
'तमीशानमः” (वाजस* २५। १८) इस मत्से और इनके 
लिये 'कक्ममिरेकताय*'--इस मत्से आहुति डाले। इसो 
प्रकार यमके लिये 'आय॑ गौः५' (यजुः ३।६) इस मनसे 
[हवन बलवा गया है। कालके लिये "यम (कु 
१३। ३) यह मन्त परशस्त माना गया है । अत्के लिये "अघि 
दूह णमे” (ऋः १।१२।१) यह सन बतलाया 
जया है। वके लिये डबलप” (द 
१।२४॥ १५) यह म्र कडा गया है। वेदों पृथ्वौके लिये 


-्िकष्--इस मनर पाठ है। विषे लिये 
“सहीचा पुरुवः (काजस+ सँ ३१।१) यह मन्त्र कहा 
जाया है। 

[हवन समा हो जेप चार रहण अभिक मन 
उस जसपू्ण कलसे पूर्व अथवा उतर मुख बरक बैठे हुए 
जानक अभिषेक करे और ऐसा कहें हा, वु और 
मेषे देवता आपका अभिषेक करें । जगदी वसुदेव- 
कदत श्रीकृष्ण, सामर्थ्यशाली संकर्षण (बलराम), प्रचुप्न और 
अनिरुद्ध--ये सभी आएको विजय प्रदान करें । इन्द्र, अमि, 
ऐशर्वशाली यम, निरति, वरुण, पवन, कुबेर, ब्रह्मसहित 
शव, शष और दिल्पालणण--ये सभी आपकी रशा 
'करें। कर्ति, लक्ष्मी, धूति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, 
बुडि, लज, शान्ति, पुष्ट, कत्ति, तुष्टिये सभी माताएँ जो 
'र्मकी पत्नियाँ हैं, आकर आपको अभिषिक्त करें। सूर्य, 
चन्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शैष, राहु और 
केतु-_ये सभी प्रह परसतापर्वक आपको अभिषिक्त करें । 
देवता, दानव, गन्धर्व, यकष, रक्षस, सर्प, ऋषि, गौ, 
देवमा, देवप, कष, नाग, दल, अपारक समूह 
अब, सभी शा, नृपगण, वाहन, औषध, रल, (कला, काह 


इस प्रकार बे बहाणा सर्वोधध एवं समू 
सुनि पदे युक्त जलसे रमन कर दिये जानेके पका 
सपल्रैक यजमान केत वस धारण कके चेत चनदनक 
अतुलो को और विस्मय होकर शाना पितवा 
ऋत्विओंका वक दक्षिणा आदि देकर पूजन करे तथ 
सूचक लिये किला गौ, चरके लिये शका, मंगले 
हि भार बहन केम समर्थ एवं ऊँचे डीलचाले लाल रे 
अलका, युके लिये सुवर्ण, वृहस्पतिके लिये एक जोड़ 
ले यख, शके लिये त रके घोडा, नैके लि 
काल गक, हके लिये लोहेकी बन हुई वरतुका और केतु 
य उतम बकरे दमका विधान है। यजमानो ये सा 
दा सवक साथ अथवा सि मूर्ते रूपे दे 
चाहिये आथवा जिस प्रकार गुरु (पुरोहित) अस हों, उने 
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«नतक एवं पोहिक कयो सथा नवानि विधिका वर्णन « 


आफानुसार सभी ब्राहमणो सवर्स अकूत गरे अथला 
केवल सुवर्ण दन करना चाहिये। पर सर्व न्च 
ही इन सभी दक्तिणाओंके टेका विधान है। 

दात देते समय सभी देव युम पृषपषर इस 
प्रकार थन की चाहिये ! तुम रेहिजीरूप ह, 
तीर्थ एल देवता तुम्हारे स्वरूप हैं तथा तुम सम्पूर्ण देवोकी 
पूजनया हो, अतः मुझे शान्ति प्रदान करो। शख! तुम 
पुण्योके भी पुष्य और मङगोके भी मङगल हो। भगवत्‌ 
विष्णुने तुप्तें अपने हाथमे धारण किया है, इसलिये तुम मुझे 
राति प्रदान कर । जगतको आजन्दित कालेवाले वृषभ ! तुम 
वृषरूपसे धर्म और अह्टमृर्ति शिवजीके वाहन हो, अतः मुझे 
रातति प्रदान करो । सुवर्ण | तुम हाके आत्पसवरूप, अपके 
स्वर्णमय बीज और अननत पुण्ये प्रदाता हो, अतः मुझे शान्ति 
प्रदान करो। दो पीले व आर्त पीतय भगवान्‌ 
अकृष्णको परम बि है, इसलिये ष | उसको दान केसे 
आप मुझे शालि प्रदान करें। आध ! तुम अध्रूपसे विष्णु हो. 
अमृते उत्पन्न हुए हो तथा सूर्य एै चनें मिल बाहन हो, 
अतः मु शसि प्रदान करो । पृथ्वी! तुम समस्त भनक, 
कृष्ण (गोद) नामवाली और सदा समू पोको हए 
करनेवाली हो, इसलिये मुझे शान्ति न करे । लौह । चैंकि 
क्षे सभी सम्पादित होनेवाले लौह-कर्म हल एवं अख 
आदि सारे कार्य सदा तुका ही अधीन हैं, इसलिये तु मुले 
शान्ति प्रदान करों। छाग ! क तम सम्पूर्ण ये मुख्य 
अजनरूपसे निर्धारित हो और वके नित्य वाहन हो. 
इसलिये मुझे रानि प्रदान करो। गौ ! चकि गौओंके अङ्गे 
चौदह भुवन निवास करे है, इसलिये तुम मेरे लिये इहलोक 
एव परलोके भी कल्याण प्रदान करो। जिस प्रकार भगवान्‌ 
केशव तथा शिवकी शब्या कभी न्य नहीं एही, बल्कि 
लक्ष्मी तथा पार्वतीसे सदा सुशोषित रहती है, वैसे हो मरे छत 
भी दान की गयी श्या जन-जचये सुखे सम्पा हे । जैसे 
सभी रोम समस्त देवता निवास करते है, बैसे हो एमन 
कसेसेच देवता मुझे शाति प्रदान करें। सभी दान भुमिदानकी 
सोलहबीं कलाकी भी समता नहीं कर सकते, आः भूि-दन 
करो मुझे इस लोकय राति प्राप्त हो इस प्रकार कृपनता 
छोड़कर भक्तिपूर्वक रत्न, सुवर्ण, वखसमूह, घूप, पुष्पमाला 
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और चन्दन आदिसे होकी पूजा करनी चाहिये। 

राजन्‌ ! अब आप भक्तिपूर्वक हके सरूपोक सुने-- 
(जिद विषाने) सूपदिककी दो भु ह, वे 
कमलके आनप विशाजमान रहते है, उनके दोनों हाथो 
कमल सुशोभित रहते हैं। उनकी कान्ति कमलके भीतरी 
गो है और ये सात घोड़ों तथा स्तर रोस जुते 
रपर आर रहते हैं। च्मा गीर्ण, थत यख और श्वेत 
आयुक्त हैं तथा उनके आभूषण भी धेत वर्णक हैं। 
'घरणीनन्दन मंगलकी चार भुजँ हैं। वे अपने चारों हाथोंमे 
छा, दाल, गदा तथा वरद-मुद्रा धाएण किये है, उनके 
'शररकी काति कनेरके पुष्प-सरोखी है। वे लाल रैगकी 
कुला और व्र धारण करे हैं। बुध पौले रेगकी 
'पुप्फमाला और वस्त्र धारण करते हैं। पीत चन्दनसे अनुलिप्त 
है। वे दिव्य खोने रचपर विराजमान हैं। देवताओं और 
दैत्यो गुरु बृहस्पति और शुक्रकी प्रतिमाएँ क्रमश: पीत और 
बे वणी होनी चाहिये। उनके चार भुजाए है, जिसमें व 
दर, रप्र साला, कमण्डलु और दए घण किये 
हे है। शै शरीर-काश्स इतरनीलमणिकी-सी है। ये 
औषपर सवार होते हैं और हाथमे घनुष-बाण, व्िशूल और 
दमु धारण किये रहते है। रुका मुख सिंहके समान 
भेकर है। उनके हाथोमें तलवार, कवच, ब्रिशूल और 
'वरमुद्रा शोषा पाती है तथा ये नीले रगके सिंहासनपर आसीन 
होते हैं। ध्यान (तिमा) में ऐसे ही ह प्रस मने गये है। 
केतु बहे है। उन सबकी दो चुजएँ हैं। उनके शरीर आदि 
पूवक है। उसके मुख विकू है। दोनो हाचो रा एवं 
मुद्रा घरण किये हैं और नित्य गौधपर समासीन रहते हैं। 
इन सभी लोक-हितकारी ग्रहोंको किरीटसे सुशोभित कर देना 
चाहिय तथा इन सबकी ऊच अपने हाथके मासे एक सौ 
आठ अलु (साढ़े चार हाथ) क होनी चहिये। 

है पाण्डुनन्दन ! यह मैने आपको नवग्रहोंका स्वरूप 
ला है। विदान्‌ पु चाहिये कि ऐसी रिमा बनाकर 
(इनकी पूजा करे। जो मतुष्य उपर्युक्त विधिसे प्रहोंकी पूजा 
करता है, वह इस लोकमें सभी कामनाओंको प्राप्त कर लेता 
है तथा अन्मे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यदि किसी 
तिर्न मनुष्यको कोई अह नित्य पीडा पहुँचा रहा हो तो उस 
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क परु भविष्य सर्वसल्यदण « 


(संक्षिप्त भविष्यपुराणाक 
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कुडिमनो चाहिये कि उस म्ही यपूव भली पूना 
कफे तक्षत्‌ रोष प्क भी अर्चना करे, क्योकि म, ग, 
राजा और आह्मण--ये विशेषरूपसे फूजित होनेपर रक्षा करे 
है, अन्यथा अवहेलना किये जानेपर जलाकर भसम कर देते 
हैं। इसलिये वैभवी अभिलापा रखनेवाले सत्य 
षणे रहित यज्ञ हीं करना चाहिये, क्योकि भस दक्षिणा 
देनेसे (यज्ञा प्रधान) देवता भी संतुष्ट हो जाता है। 
जवे यजे यह दस हजार आहुतियोवाला हवन ही होता 
है। इसी प्रकार विवाह, उलसच, यज, विष्ठा आहि कमे 
तथा चती उदा एव आकरमक विपति भी यह दस 
हजार आहुतियाला हवन हो बतलाया गया है। इसके 
बाद अब मै एक लाख आहुत्तियोचाले यकी विधि बहला 
रह है, खुनिये। 

नन सम्पूर्ण कामना ओकी से लिये लसहोमका 
विधान किया है, क्योकि यह पितो परम प्रिय और सात्‌ 
भोग एवं मोशरूपी फलका प्रदाता है। बुन्‌ पञानको 
चाहिये कि बल और ताएबलकों अपने अनुकूल पाकर. 
आह्व खवस्तिवाचन कराये और आपने गूहके पवर 
दिराम अधवा शिवमब्दिएकी सीफवा्त भूमिर विघानपूर्षक 
एक गणका निर्माण करे, जो दस हाथ अथवा आठ हाथ 
लम्बा-चौड़ा चौकोर हो तथा उसका मुख (प्रवेशद्वार) उत्तर 
दिशाकी ओर हो। उसकी भूमिको यलपूरक पोत दरक 
ओर लू बना देख चाहिये। 

तदत मणके पोर भागय यथार्थ लक्षणोसे यु 
एक सुदर कुष्ड' तैयार कराये। परियाणसे कम आधवा 
अधिक परिमाणमें बना हुआ कुछ अमे करका भय 
दैलेवाला हो जाता है, इसलिये शाकिकुषडको परिमाणे 
अनुकूल ही बनाना चाहिये । हमने लक्षहोमकों अयुतहोमसे 
[दसमु अधिक फलदायक बतलाया है, इसलिये इसे पल 
पक आहुतयो और दकषिाओदए सब्पादित करा चाहे । 
लोमे कुष्ड चार हाथ सम्या और दो हाथ चौड़ा होता है, 
उसके भी मुखस्थानपर योनि बनी होली है और वह लीन 
मेखलाओसे युक्त होता है। देककओंकी स्थापनाके लिये एक 
वेदका भी विधान बतलाया है, ओ तीन परिचियोंस युक्त हो। 


इते पहली पिथ दो अल्ल ऊँची शेष दो एक-एक अल 
चो होनी चाहिये । विद्वन इन सबकी चोड़ाई दो अहुकी 
कावी है। देके ऊपर दस अहलुल कैंची एक दीवाल 
वी जाय, उसीपर पहली हो भांति फूल और भक्षे 
देवकओंका आवाहन किया जाय। सेर ! अधिदेवताओं 
ए प्रल्वचिदेवताओंसहित सभी मोको सर्के सम्मुख हो 
स्थापित करना चाहिये, उतरिमुख अथवा पयइुख नहीं। 
लक्की भको इस यमे (सभी देवताओंके 
अतिरि) गठ्डकी भी पूजा की चाहिये। (उस समय ऐसी 
र्थन काली चाहिये--) "ए । हे एस सामक 
उहि निकलती रहती है, तुम भगवान्‌ किष्णुके वाहन और 
ल्य विधूय पापको हसनेवाले हो, अतः मुझे रासि 
जदान करे 

तलत पहलेकी तरह कलशी स्थापना करे कन 
आए करे । एक लाख आहतयोे हवन करके कत्‌ पु 
सकविधाओंकी संखे बराबर और अधिक आहूतियाँ डाले 
अते ऊपर पुमे चस्वर्धत गिराये। (वसोर 
पि यह है--) भुजा-बरावर समी गूलरकी लकी, जो 
खोखली न हो तथा सीधी एवं गली हो, सुषा बनवाकर उसे 
दो खोप रखकर उसके द्रा अधिके कपर सण्‌ प्र 
की जाए िएये। उस समय अधित (ऋः सैण९। १), 
युक्त (वाजसं" ५। ९-२२), सूक्त (वही १६) और 
इ (सोम) सूत (ऋः १।९१) पाठ काला चाहिये तथा 
अहावैधानर साय और व्येशससामका गान करना चाहे 
प्त पूर्ववत्‌ यजयान खान कर स्वल्लियाचन कराये तथा 
कर्म-ोघरहित होकर शातते पूर्त, अत्विजोको 
पृष दक्िा रान करे । नवहे अयुतम 
च चेटा आणो आथा शते आनकार एवं शान 
सकभाववाले दो ही ऋतवो नियुक्त करना चाहिये 
हिले ही सना चाहिये। 

इख प्रकार लशहोमये अपने सामे अनुकूल मस 
रहित कर दस, आठ अथवा चार ऋतवो नियुक्त करना 
ाहिये। पाणे! सम्पत्तिशाली यजमानको यथाराति 
च्य पदार्थ, आपूषण, वस्लेसहित शब्या, स्मित कड़े 


कक असुअ र४ को टयम क-म नी दूर विशि उह है। 
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कुष्डल और औगूठी आदि सभी वु लकहोममे नवह लशहेम करा चाहिये, क्योकि यह अधिक लाभदायक है 
सजे दसगुनी आधिक देनी चाहिये । मको कूमणसावरा इसका विधिपू्वक अनुझ्षन कलेवाला मनुष्य सर् 
'दक्षणारहित यज्ञ नहीं करा चाहिये। जो लोभ आघवा कामन र कर लेता है। चह आठ सौ कल्पोंतक 
अज्ञाने भरपूर दक्षिणा नहीं देता, उसका कुल नह हो जाता शिवलोके यसुगण, आदित्वणण और मसो पूजित 
है। समृ मुष अपनी शक्तिके अलुखर अनना होता है तथा अते मोको आरत हो जाता है। जो मु 
दा करना चाहिये, क्योंकि अन्न-दानरहित किया हुआ यज्ञ॒ किसी वरोध कामनासे इस लक्षहोमको विधिपूर्वक समप 
'र्भिकरूप फलका दाता हो जाता है। अन यज सड़कों, करता है, उसे उस कामनाकी प्राप्त तो हो ही जाती है, साथ 
महीन ऋत्गलो और दक्िणारहित यज्ञ यङकर्ाको हो वह अविनाशी पदको भी रपा कर लेता है। इसका 
जलाकर नष्ट कर देता है। इस प्रकार (विहन) यड़के असु केसे पुच पुश्की र होती है, धनार्थी धन 
समान अन्य कोई तु नही है। अल्प घनवाले मुय कपी लाभ कराता है, भार्याथी सु प्र, कुमा कन्या सु पति, 
लकहोम नहीं करना चाहिये, क्योंकि यड़ये (दक्षिण आदिके न्यसे भ्रष्ट हुआ राजा राज्य और लक्ष्यीका अभिली लकष 
लिये) मक हुआ विप्रह सदाके लि कटक हो जाता है। ण करता है। इस प्रकार मुय जिस चस्तुकी अभिलाप। 
सल समतिवाला मुष केवल पुरोहितकों आथवा दो या करता है, उसे यह प्रचुर साकमें आप्त हो जात है। जे 
तीन आहाणोंकी भक्तिके साथ विधिपूर्फक पूजा को अथवा एक मावर इसका अन करता है, वह पको रा 
ही वेद ब्राहणकी भकिके साथ दक्षिणा आदिसे ्रयलपूरवक हो आता है। 
अर्चना को, बहतोके चकेन पढे । अधिक सप्ति होनेपर. (अध्यय १४१) 
see 
कोटिहोमका विधान 

भगवान्‌, श्रीकृष्ण कहते हैं-सहाएज! चीन रि हो।' राजा संवरणकी आर्थलाको सुनकर सनकमीने 
कालम प्रतिहान (पठण) नामक नगरम संवरण नामके एक करा--'राजन्‌! सभी का्योंकी सिड्धि करवाल राम 
महान्‌ भाण्यशाली राजा थे। ये सभी रहे मसु, कोटहोमकी विधि बता रहा हैं, जिसके करने हहद 
लतसं आत, पितृभक्त तथा देव-आहाणके उपासक ये। पतक छूट आते है। सभी उतत शक्त हो जाते है। साथ ही 

एक समय बत है, महीक पु महायोगी समक आण्य एव सुखी भी प्रि होती है। इसका विधान इस 
गजा संवरणके पास आये। उ देखकर राजा बहुत रसर हुए रर है-- 
और उन्होंने मुनिको आसन देकर प्रणाम किया तथा आर्य, सबसे पहले शुद्ध मुहूर्त देखकर देवालय, नदीके तटपर, 
पाच आदिसे उनका सलक आपना राज्य और सेको भौ चने अथवा घरे कोटिहोम काना चाहिये। सर्वप्रथम 
उनके लिये समर्पित किया। मुनिने भी य्वा किये गये वेता आहणका वरण कर गन्ध, आकष, पुथ, माला, 
अभिवादन और सलल स्वीकार किया । उसके बाद व य, आधूकन आदिसे उनका पूजनकर इस प्रकार मार्न 
सनकने अनेक राजाओं, महाराजाओंके चित और इतिहास- करनी चाहिये-- 
पुरण आदिकी कथाएँ उन्हें सुतायीं। राजा कया सुनकर स्व॑ जो गतिः दिता माता सव॑ गतिस्तव परायणः । 
आलविभोर हो उठे। इसी अवसरपर राजा सेबरणने जगदूके.स्वहालादेन विवे सर्च से स्वाष्यनोगतम्‌ ॥ 
प्रणियोके हितकी दिसे नकोसे र्न करते हुए कहा--.. आपक्िकोकञाय ज ये कुरु वकपपुततयण्‌। 
देवें! भकम, उपलृष्टि, अहयद, अनावुटि,रनयोएव कोटिरयाखयपतुलं शायर सार्वकामिकम्‌ 
आदि उत्पातोकी शान्तके लिये को उपय बतनेकी कृपा कर. (सब २१७९८) 
जिससे कि घन-धान्की वृष्ि, आरद, सुख और सकी विरे! आप ही हमलोगोके माता-पिता है, आप ही 


हर 
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हमरे आश्रय है और आप हो गति है। आपके अनुपसे 
हमारे सभी मनर परिपूर्ण हो जायै। आपशिसे छु पष्त 
केके लिये तथा सार्वकामिक शान्ति प्राप्त कसेके लिये 
आप कोटिहोम नामक उत्त यह कर हैं।' 

आवा्यको भी श्ेत यख आदिसे अलक होकर निदान्‌ 
आणे साथ पुण्याहवाचन करा चाहिये । पर्व और उसकी 
ओर दालयुक्त समतल भूमिप बने हुए पष्ठफक ब्राह्मण सूर 
घेर दे। घष्ठपका प्रमाण इस प्रकार है--एक सौ हाथ 
दिलाएका मण्डप उत्तम, पचास हाथका मध्यम तथा पलनौस 
हायका मण कृष्ट है कु शक्ति और सामि अनुसार 
है मण्ठप बनाकर उसके बीचपे आठ हाथ लैबा-चौड़ा, लैन 
मेखलासे पक्त, बारह अंगुलके विल्तसपुक्त योनिसहित एक 
चोर कुष्ड बनाना चाहिये। कु पूर्व दिशायें चार हाथ 
लंबी-चौड़ी वेदी बनाये, जो एक हाथ च हो। उसे सभी 
देवलाओंको स्थापित को। मणक भूमिकों शोबा-मिटटीसे 
अच्छी तरह सौपकर पह्रपल्लयोंसे समरित लपून चोटह 
कलशो स्थापित काना चाहिये । मचे ऊपर वितान और 
तोरण लगाने चाहिये। सब समगर एकत्रित कर पुण्ाहकाचन, 
सवलया, जयश शुद्ध दिनसे पुरोहितको हन 
भ काना चाहिये। मण्ड परे ब्रह्म, मध्ये वि, 
पक्षे रह, उत यमु, ईशाने ह, आको म्‌ 
और शेष दिशाओमे लोकालोक (केदियोपर) स्थापना 
करे। गनध, अकषत, पुष, धूप, दीप, वै आदिये वैदिक 
और पौराणिक मनोरा सबका अलग-अलग पूजन और 
थना को। 

इसके पक्षात्‌ वेदपाठी बरहमणोभहित विघानपूर्वक 
कुष्का संस्कार को कुषम अशि प्रवलितकर उस अका 
ज पतार्चिष रख । व्यू, योतु, गृहल्थ, नित्य, 
खक्ष शुद्ध और झनराक्तिसम्पत्र एक सो आहाणोको 
हने लिये नियुक्त के अथवा जिस सखे उत्तम आ 
उपलब्ध हों, उनका ही वरण करा चाहिये। इसके आट 
पशपुख आधा ध्यान काना चाहिये। नामसहित उसकी सात 
जिह्राओंकी पूजा करनी चाहिये। घुआँवुक्त य हवन 
करन व्यर्थ हेता है। इसलिये प्रन्‍्वलित अ हो हवन 
करम चाहिये । 


उवे आहो पूवॉभमुख, यजुर्वेदीको उतरु, 
सामचेटीको पिमाचमुख और अथर्वणवेदी ब्राह्मणके 
दक्षु बैठकर आधार और आज्यभागकी आहुतिं 
देत चाहिये । पे का स्थापन का इस कर्मको आणथ कराना 
चाहिये। आदिय 'प्रणव' लगाकर अत्तं साह शब्दका 
उच्लाएग कर व्वाइतियोंसे हवन काना चाहिये। थी, काला 
हिल तथा जौ मिलाकर पलाशको समिधाओे कोटिहोप 
करना चाहिये। एक हजार आहुति पूर्ण होनेपर पूर्णाहति करनी 
काहि पुतः उसी प्रकाए हवस करना चाहिये। इस विसे 
कटिहोम काला चाहिये । इसमें दस हार पूर्णतां द 
जाती है। इसमें सभी आणो और यजमानो काम, क्रोध 
आ दोण दूर रहना चाहिये। 

मची विधिकों खुलकर राजा संचरणने कहा कि 
मं! इस कोटिहरोममें बहुत अधिक समय लगे, इतने 
दिनतक संवमसे रहका बहुत हौ कठिन कार्य है। इसलिये 
कृकर आप कोटिहोमकी संक्षिपत विभि बनेका कट को, 
किसके कम सममे यह नि ूर् हो जाप। 

रके इस प्रकारके दचनको सुनकर सनक मुत 
कजर्‌ ! कोह चार प्रका हता है--शतपुख, 
दरु, दिपु और एकु । समनु! इन चष जो 
ज होम हो सके यही करना चाहिये। एक हाथ ्राणयले 
उतम एक सौ क्छ बनाकर रोक कुर एक-एक 
णको आधया समय कम हेप पेक कुण्ड दस-दस 
णो हके लिये नियुक्त करे। एक कुण्डम अग्रिक 
सकर कर उसी अतिव अन्य कुष्होंे भी परयलित करना 
'चाहिये। इस विधिद्व। जो हवन किया जाता है, उससे एक 
ह कोटस होता है, जो शतमुख होम कहलाता है। यदि 
समयका अभाव न हो ते दस कुष्छ बनाकर रेक कुण्ड 
ऑस-बीस आपण हवनके लिये नियुक्त करने चाहिये। यह 
[दरु कमक कोटो है। यदि महीँने-दो-महीनेका समय 
हे के दो कुण्ड बनाकर पोक कुष्डपर पचास-पचास 
कोको हकनके लिये आमनि करना चहिये । यह दिमुख 
कटिकरेम है। अधिक-से-अधिक समय हो तो एक कुमे 
अि-सापन कर उतम कुतो वा दाचा ब्रह्मणॉस 
[हव कराना चाहिये । इस हवने होकी संख्याका कोई 
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नियम नहीं और समयकी सीमा भी निश्चित नहीं है। यह 
एकमुख कोटिहोम स्वेच्छायज्ञ कहलाता है। इस स्वेच्छायकमें 
बहुत समय लगता है और बीचमें अनेक कारके विन्न भौ 
उत्पन्न हो जाते हैं। घन और शरीरकी स्थिरताका कुछ घी 
भरोसा नहीं है। इसलिये संक्षेपसे ही यज्ञ करना चाहिये। 
यज्ञ सम्पन्न कर अच्छी प्रकारसे महोत्सव मनाना 
चाहिये। सभी आहाणोंको करक, कुण्डल, वस, दक्षिणा, एक 
सौ गाय, एक सौ घोड़े और स्वर्ण आदि प्रदान करना चाहिये 
तथा पुरोहितकी पूजा कर चाहिये। दीन, अगो तष कृपणो 


उदो भड देकर अन्तं कलसोके जलसे अवभृष खान 
के और आहण यानवा अभिक करे। इस विधे जो 
खा या व्यक्ति कोटिहरम करता है, वह आरोष्य, पु, 
र्ड, देख, न-पा प्राकर सभी प्रकार सट 
रहता है तथा उसको ही थी कहीं भोगन ड । रज्ये 
अनवट, उत्त, महमा, र्भ आहि कभी नहीं होते। 
सभो तए पाप और प्रहोंकी पको दूर केषाला 
रातिापक यह कोटे है, इसको केवला व्यक्त 
इको प्रा कर लेका है'। (अध्याय १४२) 


moe 


महाशान्ति-विधान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--राजन्‌। अब मै 
भगवान्‌ रक कही गयो महया विधन बतलाता 
है, पह एजाओंके लिये कल्याणका है तथा धवंकर वो 
दूर कानेकाली है।इस महारा शके अधिवेक, पाता 
तथा दुरे समय, दु्निमतमें, रही प्तिकूलतामें, 
बिजली और उल्काके गिरनेपर, जन्य-नक्षत्रमें केतुके उदय 
होमेपर, पृष्वी-क्थन और परसूिकालमे, मूले, 
मधुन संततिके उत्पतिकालमें, राजके छत अथवा ध्वके 
अपन सथाने पतनके समय, काक, उलूक और कू 
पर प्रवेश कालेपर, क्रूर ही दृष्टि पड़नेपए या जके 
समप र मेके योग हेप, सम्ुण्डलीमे दादश, चुर 
और अहम स्थने महति, शि, सूय ए बैगलके स्थित 
हेनपर तथा युके समय, यस, आयुध, मणि, केश, गौ, 
आधे विनाशके समय, रिम इष दिखायी पढेर, 
परके तुला-भंगके समप तथा सूर्य और च्र-महण आदिके 
समयमे यह महाशास्ति रसत मानी गयी है। इसके केसे 
सभी दुर्नमित शान हो जाते हैं। पाष्डव ! उत्तम कुले उ 
तथा शीलसब्य्न वैदिक बहाणे एस महाशान्तिको कया 
चाहिये । विशेषरूपसे अधर्वलेट, नुद तथा ऋेदके ता, 
पत्र ञास, जप-होमपरायण ओर अनेक कषद रेके 
झा शुद्ध व्यक्त इसमे प्रात माने गये है रथम भगवासी 


आणना करके यका आर्प करना चाहिये। 

दस या बारह हायका एक सुद पर्प बनाकर उसके 
मे चार हाथी वेदी बनाये और आपरे दिशामें एक हाथ 
मालकाला एक सनद कुष्छ बनवापे और वह कुण्ड तन 
मेखलाओओसे युक्त तथा चोनिसे विभूषित होना चाहिये। 
मो चदन, काला, लोरण आदिसे आलत कर गोबर 
खा चाहिये मणम वेदीके ऊपर आग्रेयादि कोणे 
क्रमशः चार और ओजमें पाचयां कलश स्थापित कला 
कहे । कलसो प्षपत्लयों, सर्वोषधि, प्रन, रोचना, 
कदन, समृ, ध्य तथा पुष्य तीके जल, नारिकेल, 
आहे भली सापि कना चाहिये । हूय विधानसे 
प्यक निर्माण करे। इसके अन्तर वैदिक मोसे 
कलसो अभित्त कर उनका पूजन करे। मध्य कुम्पको 
रूुनभ कहा जाता है। 

इसके आ सवशवाचन काना चाहिये। अनार 
अतर सम्पन्न करे। ' शि दू" (यजु“२२। १७) इस 
के दात कुरे आहि स्थापित करे । हरम्परभ« 
(बुः १३।४) इस मनसे ्रहमसनको स्थापित करे। 
अध्ि-पूजनके अनक्तर आन्य (फत) का ससार को, अननत 
हिक यहयो यथावत स्थापित का चाहिये। 
इसके आ पुरुवसूक्त (यजु३१। १-१६) का पाठ करते हुए 


(न समयके लिये यह निर आश उरते हैस, र्रप इसका आ लेकर विच्-कल्याण काला 
जि । आजकल विने अनेक दै और सिक उस जक है बटम कडटसाापक-प डि आदि अनेक कण कीत है 


कु यह रकन भ उपेग है। 


४ 


जुं परप पुं भविष सर्वस्ेर्द्‌+ 


(सित भविष्ुरणाङक 
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चसक निर्माण रे । उसके सिद्ध होनेके बाद पप स्थापित 
करे। इसके पश्चात्‌ शामीकी अठारह तथा पलाशकी सात 
समिधाओको अगि ज्वलित करके लिये क्के डाले। 
आघार और आ्य-भाग-ंक हवन कके बाद 
“जातवेदसे (ऋँ १।१९। १) इस ऋचाके द्र धोको 
सत आहुति प्रदान करे । पुनः आबद” इस मने 
स्थालीपाककल्यका हवन करें। "तरत्‌ स॒ ब्दी 
(०९ । ५८८ । १-४) इस सूस चार कर हवन करे इसके 
खाद "चाप सोम (उ+ १०।१४।१३) इस मते 
“सह शब्दका प्रयोगकर सात आहुति दे । तदनस इद 
विष्णुर्थिं”' (यजु"५। १५) इस मन्वे सात बार आहुति दे । 
फिर २७ शरक लिये २७ आहुतियाँ दे। अर 
“ल्म इसके वाण हवन केके बाद टत्‌ हवन 
करे। तदनतर पतसहित तिलसे होम के । इसके बाद 
आयशचित-तिमितक हवन कके होम कर्मको समाप्त करे। 


कलशके जलसे, "शतायुषा," द्वा द्वितीय कूलशके जलसे, 
“सजोदा*' (ऋ ३।४७।२) इस मन्त्रे तृतीय कलशके 
जले, कषान देव” (ऋौ५ ८२। ५) इस मसे चतुर 
_कलशके जलसे तथा 'ऋतमस्तु-” इस मनसे पञ्ष कलदाके 
जलसे अभिषेक करे। इसके बाद नमो सर्वभय” इस 
सबसे दिशाओंकों बलि-नैवेध प्रदान करे | 

_यजमानके सत्न करनेके समय ब्राह्मणुगण शान्तिका पाठ 
'करें। चारों ओर शान्ति-जलसे जलकी धार गिराये। अन्तमं 
पुष्वाहवाचनपूर्वक शान्तिक्मको सम्पन्न करे। आहाणोंको 
दाक भूम, सरण, व, य, आसन एवं दक्षि े। 
दीन, अनध, विशिष्ट श्ोतियोको भी भोजन आदि प्रदान करना 
ाहिये। ऐसा केसे आयुकी वृद्धि और शतुपर ताण 
जव रण होती है तथा पुत-लाभ होता है। जैसे शोका 
हार कयचसे हट जाता है, वैसे ही दैवी वित्र भी इस 
रति हो जाते है। अहिसक, रिय, परे 


तदननत श्रेष्ठ हिज यजमानके दुर्मिमितकी रास्ते लिये पाँच न आर्थित करनषाला, दया और दक्िणासे यकत वयति 
कलशोके जलसे मनो दाण यधाम अभिषेक करे। लिये सभौ घ्रह अनुकूल हो जाते हैं'। 
'सहल्ाक्षेण-" (ऋ: १०।१६१।३) इस मने शय (अध्याय १४३) 
—ome— 
शिनायक-शान्ति` 


महाराज युधिहठिरने कहा--देवेरा ! विभो | आब 
आप विनायक-रास्की विधि मुझे बतायें, जिसके केसे 
सभी मानव समस्त आपतियोसे मुक हो जाते है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोलेर! किलायकके मिय 
ओह रातका यै वर्णन करता हैँ, इसके आचरणसे सभी 
अधि नह हो जाते है। यह वायकर समू वि 
दू करके लिये की जाती है। से जलमे अलगाहन करता, 
सुष्कित सितया गेह यसको देखना, मसरत शव, 
किना किस कारणके ही खी होना, र असफल हो जना 
'इल्यदि विनायकद्राए गृहीत होनेपर हो दिखायी देते है। 
'विनायकद्धा गृहीत हो नपर राजपुत्र राज्य प्राप्त कहीं कर. 
सकता, कुमारी पति नहीं प्रा कर सकती, गर्भिणी पको 


और त्रय आचार्यको प्राप्त नहीं कर पता । विद्यार्थी पढ़ 
ही पठ, व्यापात व्यापाप्में लाप नहीं पाता और कृषक 
कृकर सफल नहीं होता। 

इसलिये इन विरोक दूर केके लिये पुण्य दिनम 
रपन-कार्य करना चाहिये। पीले सरसोकी खली, भृत और 
सुरित कुकुमका उबटन लगाकर खान कर पत्र हो जाय। 
हो स्व्तिवाचन करावे। विचिपूर्षल कलर 
करे और आहण अभिहित जलके दए यजमानका अभिषेक 
को और इस प्रकार कबे-- 

सकल शतधारमृषिणा चनं कृतम्‌ 

तेन स्वासचिविक्ताणि पावमान्यः पुन ते ॥ 

णं से बरो राजा भन सूयं बहतः । 


१-अहिएवाय दसस र्वि धनल चद्य दु सें बहा हः ॥ (१४३-४५) 
रच प्राण गइल अ जय: अधिकांश से और पु ची इसा आ होक है। 


„नरन (रोगावलिखक) + 


ज 


(ल ए। १२-४) 

= के अभिषिक कर रहा पवमन ऋाओंकी 
अधित ते पदि करें। महणा चरण, भगवत्‌ 
सूर्य, बृहस्पति, इत्र, वायु तथा सप्र्षगण आपना-अपना तेज 
तममे आपान फर । तुरे केशो, सोम, मक, ललाट, 
कानों एवं आँखोमे जो झो है, उसको ये आप देवता 
कं 


चुवपर कुरा बिछाकर सूपे इनके तिमित बले 
अर्ज करे । खिले हुए फूल तथा दूवासे अर्घ्य दे। मष्डलम 
अष रामक विलायककी माता अध्विकाकी पूजा करे और 
यह र्थन करे--साकः ! आप मुझे रूप, यश, ऐर, पु 
तथा धन रदान करें और मेत समस्त कामनाओं पूर्ण 
कॉ'। अनर सफेद ब, सफेद माला और शेत चन 
'फरणकर आह्मणकों घोजन कराये और गुरुको दो वस प्रदान 
करे। इस प्रकार होकी और विनायकी विधिपूर्वक पूजा 
केसे सम्पूर्ण कोकि फलकी ग्राप्त होती है और लकी 
भी ऋष्ति हो जाती है। भगवान्‌ सूर्य, कार्तिकेय एवं 


अन्तर काको दक्षिण हाथमे हण कर सरसोंके महाणणपततिका पूजा करके मत सभी सिद्धियोको प्र कर 
वेतसे हवन करे। पित, सममित, साल, कालकेटक, क्छ लेता है। 
तथा राजपुरे अतम साहा समा्वित कर हन करे। (अष्याष १४४ 
नक्षत्चन-विधि (रोगाबलिचक्र) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णा कहते है--राजन्‌! एक बार 
सशिकमनि अभि कलेके बाद सुखपुर्कक बैठे हुए ये। 
उसी सप मह गि उनसे पूछा--'जढान्‌। बगे 
सिद्ध हो अथा विषम पतित्थितियोगे अवसद, दसु, शु 
_अधवा हिस पशुओे पि हो तथ्या फत के ऐसे 
यती कैसे मुक्ति हो सकती है। इसे आप मुझे बते 

कौशिक मुनि बोले--गर्भाधानके समय, जभ 
न, सी होमेपर जिसके देग-व्याथि ऊतक 
हो जाती है, पे कष्ट से होता ही है, उसकी मू भी समाय 
है। यदि कृतिका नशे कोई व्याधि होती है तो वह फैड़ा नौ 
राततक बनी रहती है। रिय दन ततक, मशिन पंच 
ततक और यदि आहि रण उत्पन्न हो लो वह व्याथि 
आण वियोगिनी हो जाली है। पुर्व और पुय नशे खत 
एत, आसते ने रत, मे ब हि, पूरु दो 
मास, उत्तरफालगु्ीय तन पक्ष (४५ दिन), ह्मे 
सल्लक पीड़ा, प्रये आधे मा, स्मे दो मास, 
'विराखामे बस दिन, अुघधमे दस दि, नेमे आये मास 


और मूलम मृत्यु हो जाती है। पूरवाचाढ़ामें पह दिन, 
उततबाकुमें चस दिन, श्रवण दो मास, घनिष्ठामं आप 
मास, शति दस दिल, र्भ न दिन, उत्तभ 
उदे कह दिन, वीमे दग, था अधिनी एक दन-एत 
क होता है। 

मते! कुछ विशिष्ट नकष व्याधि उसन हेप 
मुष्के जातक भी चले आते है”, इसमे संदेह नहीं। इसकी 
विशेष जातकाीके लिये ज्योतिषियोंसे थी पर्श करन 
चहिये। 

देणके आयग नक्का ज्ञान हो जानेपर उस नक्षत्र 
अधिदेवताके निषि निर्दि इर्यो्ाण हवन करे 
सेरा-व्याधिको शन्ति हो जाती है। व्याध नक्षतके किस 
रणे उत्र हुई है, इसका ठौक पता लगाकर आपत्तिजनक 
(हिय व्याचिसे मुके लिये उस नक्ष मके मे 
अधी समिघढार हवन करा चाहि । अधनी न्मे क्ष 
(षवाले--चट, पीपल, खिसी आदि) वृकी समासे 
अखिनीकुमारोंके मनसे हवन करना चाहिये। भरणी 


क देह यरो देहि भ भवनि देह मे । प्‌ क प द र्कं देह बे (१४४।२९) 


२ आह जि अनु आर, अलो, 


द, स, न पचा ज फू मे ल हे 


है ख कफी सि से खाती हैं। अन इसको निके किये कट कन क म रचन क े। 


२२४ 


«णण परत पुय भविष्य सर्वस्य» 


[स्पत भवष्ुणाङक 


oven nme 


(यमदव ययाच साहा” इस मने घ, मधु और लिलसे 
हवन का चाहिये । इसी प्रकार कृत्तिकामे भी अगि मने 
हवन काला चाहिये। रणीम प्रजापतिके मले, मृगशिखमें 
घोस, पुर्वसुपे दितिदेवीके लिये दूध और चौ-मिव्रित आहुत 
प्रदान करनी चाहिय। पुय यृहसतिके मने थी और 
द्र, आके देवता सर्प है, आत बड़के दूध और 


आदि सपो नके फिरत आहति देनी चाहिये। 

मले! बहाने यह बतलाया है कि विधिपूर्वक गयत्री 
मन्व भौ आयः एक सहस्र (१,०००) भृतकी आहुतियाँ 
देर समू जवे एव व्याधियोका सघ उपशमन हो सकता 
है। क्योकि गाता अर्थ ही है कि गान, हवन, पूजना 
ऋण कसेकाल। 


पसे मिश्रित आहुति देनी चाहिये। इसी प्रकार साली, मूल (अष्याव १४५) 
जश००+- 
_अपराधझतशघन-ब्रत 
महर्षि दसिष्ठजीने राजा इक्ाकुसे कहा--एजन्‌। सहास, चुली, दसक खक साथ गमन, वेस्थागामिता, 


अब आपको एक ब्रत बतला रहा हूँ, जिससे महाफलकी 
रि हेती है और सैकड़ों दोष--पापोंका समन हो आता है। 

राजा इक्ष्वाकुने पूछा--अरहान्‌! मुख्रूपसे सौ 
अपथ या दोष-पाप कौन-कौन हैं और वह त कौन-सा है, 
जिसके अनुहार उनकी शाति हो जाली है।इस बरे 
किस देवताकी पूजा होती है और किस समप यह लत कि 
जाता है, आप बतलानेकी कृपा करे। 

महर्षि यसि बोले--पहाबाहो । अपरुधशतशमन- 
रको सुनो, जिसका अलु सेमे म्यो सभौ 
बरकी कामनाएँ और मतिया रात हो जाती ह । कृत- अकूत 
सभ गुत पाप की राशिके समान जलकर स होजे है। 
रजन्‌। अब आप इन आपणे नाम और लक्षणको सुरै-- 
अना चा आरे बाहर रहकर पछ नह 
यति अपनाना, अनप्रितता--अम्रिहोतर, हवन आदि सभी 
कया पया, बतहीनता-- कोई थी सत्य, हर्य और 
एकादशी आदि रोका पालन न काना, अदातूल-- कभी थी 
कुछ भी अन्न, धन या आसीद आदि न देखा, अशौच, 
दता, लोभ, माश्या, आपीड, मपे पढ़ना, 
अमल, मतङ्ग, नलिकता, वेदन, ठरत, असल्या, 
हि, चोरी, इ्िय-पतायणला, सनक वें न रख, क्रेष, 
ई, ष, दम्भ, शठता, पूर्तता, कटुभाषण, राद, सत्र, पुत्र, 
माता आदिका पालन न करना, अपून्यकी पूजा करत, दका 
ल्ग, जप न काला, अलिवैश्वदेश तथा पकयक्का तयग, 
संध्या, तर्षण, हवन आदि नित्यकमॉका परिलाग, अतिक 
सुझाना, ऋतुकालके बिना हो खौ-सम्पर्क, पर्व आहि ख 


आको दान देता, अल्पदान, अकयजसङग, माता-पिताकी 
सेवा न करना, सबसे झगड़ा करना, पुराण और स्ृतियोका 
अनादर कर, आभश्य-भशाण, स्मह, बिना विचरे 
क काला, कृ-क, भार्या, मनप विजय न 
आ काला, विव विसि, रासा त्थाग करना, ण 
लेकर वापस नकर, थिर कर, सदा कापनाओका दास 
हो, भारा, पुर एथ कन्या आदिका विक्रप काला, परु- 
मधुन, झर मृश कान, बिलय पनी आदि डालना, 
दादे जलको दधत कान, विक विकर, समृता 
रिग, याजना, कुत, ख-वघ, गो-वं, मित-शथ, 
भह, हि, दसक अन और शूरे आको हण 
करना, शूका अधिकर्म सापत्र कर, विधविहत कर्मका 
किला, कुक, वि्‌ नेः याचना करन, याघालता, 
आ लेन, ्त-ससारहगल, आत व्यक्तिक दुःख दूर त 
कर, मह, सुन, स्मे, गुरफजीगमन तथा 
किक साथ समक स्थापित करता -ये अपण हैं। 
अनय तासवतअम भी निनिध प्रकारके अपो कहा है। 

अनघ ! भगवान्‌ ससक पूजा कलेस क्षण सभी 
उके अपराध नह हो जे है। म्र त और पूजन 
लेसे भगान्‌ उसके बा हो अते ै। ये जगति 
वान्‌ विषु लश सा सत्यकूपी धके ऊपर स्थित 
रहे हैं। इनके पय कामदेव, दक्षिणम सिह भया, 
उमे भगवान्‌ कल, उतरे बह तथा ऊ अच्युत 
हिल रहे है इरे हो हक जाना चाहिये। ये ही 
सले है, झी सदैव पूजा कसी चाहिये। ये सल्वेश 


पर्व] 


« काकनपुरीकत-विधि 


ज 


भगवान्‌ प, कौमोदकी गदा, पाञ शख तथा सुदर्शन 
चक्र धारण किये रहते हैं। उनके चरणकमलके अप्रभागसे 
पिर गङगा पर्व हुआ है। इनकी आठ रकि है, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--जया, विजया, जी, पाप- 
नाशिनी, उलन, बंजुली, मिरा और विर्घा । वे 
भगवान्‌ हरि शुक्लाम्बर, सौम्य, प्रसपमुख, सभी 
आभराणोसे युक, शोभायमान और भुक्तिदा है। 
राजर्‌। उनकी जिस विसे यपूव पूरा कसी 
चाहिये, उसे आप सुते मागर आदि बारह मसो सी, 
अमावस्या अथवा अष्टके दिल रुक्त या कृष्ण पक्का 
विचार किये बिना शुध होकर उपवासपूर्वक रत करना 
चाहियें। शुक्ल और कृष्ण दोनों पशष जानकी पूरा 
करका संकल्प लेना चाहिये। इस प्रकार नियम प्रह करके 
दत्तघायनपूर्षक तडा, पुष्कर आधा परपर ही खामकर 
लिल्‍्य-तैमितिक कर्म के चाहिये । एक पल सवके मानसे 
लक्ष्मौसहित सत्पेशकी प्रतिमा बनवाये जो अहराक्तियसे 
समित पद्यासनपर स्थित ो। दुसे परत कुर शयत 
ुवर्ण-परे ऊपर उस प्रतिमाकों स्थापित करे । उस पकी 
कर्मिकाओपर देवाधिदेवकी आठ शाती पूना को। 
अनर भगवान्‌ ससे (कि) और सत्य (सक्षी) की 
कियत्‌ विविध पाधाद उपचारोसे पूजा करे । अन्तर इस 


उतार रथन करे-- 
कृष्ण कृष्ण अधो राम राप कृष्ण विभो हरे। 
आहि यां सरवदुखे्यो रमया सह माधव ॥ 
पूजा चे सया दला पितामह जगहे । 
याण जगदीक्षान नारायण नमोऽ ते॥ 
(र ९) 
अल्सर अस सक्तिके अनुार ब्ाह्मणको दान देकर 
का समापन करना चाहिये। इस ब्रो दोनों पक्षों कर 
और वर्ष पू होनेफए उप करे ब्रहम प्रार्थता करे कि 
है रहण देवता! मेरे सभी पाप दूर हो जायें। ब्रह्ण 
के आपके सभी पाप एवं दुःख दूर हो जय तदनतर 
णको यह मूर्ति समर्पित कर समापन करना चाहिये। 
न्‌ महन कहा है कि इस को कलेे अन 
फलकी होती है। जो फल सभी वेदोंके अध्यपनसे और 
सी तीच भ्रमण काले पप होता है, उससे कोटना 
फल इस बतके आचरणे होता है और प्रतीको इस लोकें 
न, घाय, फुर, पत, मित्र तथा सुखकी प्रसि होती है। 
तको केल व्यक्तिको विधा और आोष्यकी भी प्राप्त 
होली है तथा धर्म, अर्थ, काम और मशी प्राप्त होती है। 
इसमे कोई संदेह नहीं है। जो इसको पढ़ता अथवा सुनता है, 
उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। (अध्याय १४६) 


जौ. #क्रन्‍आ0-- 
काशचनपुरीक्रत-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--महाराज ! एक बार 
विशके उत्पत्ति, पालन और संहारकारक अक्षर पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ विष्णु तपम सखव बैठे हुए े। उती समय 
जगचाता लक्ष्यने उनके चणो पग णाय कर उससे 
पूछा--'भगवन्‌! आप भक्तोपर असुका करके हैं। 
महाभाग ! सुपर थी दया करके आप कोई ऐसा रूप- 
सौभाप्पदायक सबोत्तम व्रत बतलाये, जिसके आचरणसे 
समस तीर्थ आदि पुण्य कमका फल र हो आय 

भगवान विष्यु बोले--देवि! जिस प्रकार आरे 
गृहस्ाश्रम, वणि ब्राह्मण, नदो ङ्गा, जशे सु, 
देवताओं विषु (मै) तथा कियो तुम (लकी) ह हो, 
उसी प्रकार बलेगे कापरी जत उत्तम है। इस रका पहले 


गवती परवीन भगवान्‌ शैकरके साथ अन किया था। 
सैन भी भगवान्‌ पके साथ इसी मतका पालन कर 
अखण्ड साध्य प्रा किया था। दमप्ीके वियोगमें राजा 
लके भी इस तको किया था। वनवासी पण्डयोने भी 
जफ्दीके साथ इस तका आचरण किया और सभी कहोसे 
मुत होकर साप्ाज्य-लाथ किया। भे । यह ब्रत सर्ग और 
कोको न केवला है। रा, मनक, इराणी (शची) 
सल्वषाया, शाब्डिली, अर्ूयती, उर्वशी तथा देवदता आदि 
जड़ खोने इस तका आचरण करके सौभाग्य, सुख और 
अपने मनोर र किये थे। पातालमें नगकन्याओने और 
जा, सरस्वती एवं सावित्री आदि उम देवियों तथा अन्य 
जिये सभी कामनाओं पूर्तिकी अधिलाषासे इस मतका 


परतिवर्थक तथा तोम उत्तम है, इसलिये इस रका र्न 
कर रहा हू। इसके अनस हल्य अहि महासातवोंके 
केवले, तौल-मपमे कमी कसलेवाले, कन्या बेचनेकाले, गौ. 
केचमेवाले, आगः्यागमनमें लिप्त, मासक, जरम 
यहाँ भोजन करनेवाले, भूमिका हरण केवले आदि 
पापकर्मी भी पापस मिःसंदेह मुक्त हो जे ै। इसकी विधि 
इस प्रकार है 

देवि यह काकनपुरी-जत किसी महे शु या कृष्ण 
पी ततय, एकादश, पूर्णम, सक्रि, अपाला तथा 
अह्रीको उपचसपर्क किया जा सकता है। ती इस हिन 
कापु बनवाकर दान कर । वह परवह नदी आदिके शुद्ध 
र्ल जलमें खान करे। पहले मापूर्वक पदि मिका 
प्रशणकर उसे शी लगये फिर जलमें गोते लगाये। इस 
से रन कर शुद्धा म्री अपने चर आये और उस दिन 
किसी पाखण्ड, विधम, त, राठ आदि तलप न करे । 
धोकर र हो आचमन करे। एक उतम 
जलसे भर सरण शाख लेकर उस जलको राक्षा 
मनसे अभिपतत कर 'हरि इस मा जप कर जल प ले। 
रामौवृक्षसे चार सतो युक्त एक वेदी बनाये जो चार हाथ 
राणक हो। वेदीको पुषपणाला, बितान, दिव्य धूप आदिसे 
अधिवासित और अलंकूत कर ले। वटी मध्ये एक पकी 
रचना करे। मण्डलके बचे सुर एक भडपीठका निरयण 
कये । भद्रपीठके ऊपर सुद्र आसनपर सकष साथ 
भगवान्‌ अनाईनकी स्थापना करे।मण्डसके अम्र भागे 
जलपूर्ण कलशी स्थापना कर उसमें गएकी कल्पना 
करे। कलशपर चार पल, दो पल आथवा एक पली काइन- 
पुरी सरणी प्रिमा बनाकर स्थापित करे। उसके आगे 
कली-सम्ध और तोरण लगाये फिर होडा उसकी 
रह कवे । 

उस पुगे सध्यमें विष्युसहित लक्षक सुवर्णमय 
प्तिमाकी स्थापना करती चाहिये । पक्कमृतसे देवेश ऋखयण 
तथा लकष खान कराकर मने उच्चारण करो हुए. 
कद, पुष्प आदि उपादा उनका पून करना चाहिये। 
द लोकपालोकी पूजा भी ययाक्रमसे काली चाहिये। 


हिवारणके लिये गणपति तथा नवप पूजन कर हवन 
कर चाहिये। तवत्‌ पायस, सोहल, फेन, मोदक 
आदिका नैवेध आर्पितकर देश-कालके असार फल भी 
अर्पण काला चाहिये। दस दिशाओे दस घृतपूरित दीपक 
ललित करे। पमल, चदन आदि भी चढ़ाये, साथ ही 
कुर्वण, पुरुणसुक्त आदिक पठ करे सोलह सपत्रोक 
आहोम लक्-विष्णरो भावना कर पूजा करे। अततम 
पित सभी पदार्थ उरं निवेदित कर रा कर कि "बमण 
देवका ! भगवान्‌ विष्णु मुझपर रसर हो जावै । शष्पा-दान 
का गो-दान थी करे। जो कापर आदिकी प्रतिमा पूत 
को गवी है, उसे बरतें देख न सके, इसलिये वससे 
आषछदितकर अपने नेजरोको वसो वकक दीपे साथ 
मर्ये ले आये और आचार्य कहे--'आप सभी 
वापतको देकेवाली एव दुःख-टौसाव्पको दूर करोषाली 
इस रमचीय आहुक दर्शन के 

अमततः अत प्के वस्रको खोलकर गुरुके सम्मुख 
पुलि देकर उस शु पका दर्शन करे । तदल चाँदी, 
तबि आधया किसी शंखमें प्न, गक़जल, फल, सरसो, 
आकष, रचना तथा दहीश्रित आ बनाकर भगवान 
णु दान करे और प्रार्थना करे--'सभी कामनाओं 
पू करवले भगवान्‌ लक्ष्यीनारायण ! आप इस सुवर्णपुरीके 
जान केसे मनोनित फल पूर्ण करे। नाएपण | 
लवक! जगनाथ । आप इस अर्यो रहण को 
आको नमस है।' 

'इस अकार पहाते भगवान्‌ विशु अर्घ देकर 
किप देवी लक्षकक भी अर्घ प्रान करना चाहिये और 
करता चाहिये कि देवि ! आप बह, विष्णु, शंकर, पार्वती 
एल भगवान्‌ कार्लियसे पू हैं धर्मकी कामनासे मे हवस 
भी आप पूत हैं, आप मुझे सौभाग्य, पद, धन, पौत्र प्रदान 
कहें दि! आप मेरे झा रदत इस अवो हण कर मझे 
सुख न के इस प्रकार तको पूर्णकर महोत्सव मनये 
एलिम आगरण करे । निहि होकर जागरण करनेसे सौ 
देका फल आध होता है। तकाल निर्मल जलसे नकर 
दिर और देवकओकी पृजाकर सप्र ब्राहमणो यस देकर 
ओजन कराये और यधाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर मा-याचना 


त] «रकी माहिया और अक घेती बिधि + २ 
० 
कोरे। दीन, अ, बिए, पेगु आदि सबको सं करे । अन्तर अनर सलक, उसके बाद विष्युलोककों आ करत है। 
पाए्णा करे। तदना मधुर पायसबुक्त ब्यञोसे मित्र और देखि ! पुरी नामक यह ब्त पूर्वसममे तुमने थी किया 
जायय साथ भोजन करे । ऐसा कसे ल रलो, उस पके रावे गरैलोकयपूणित मुझे समके रूपमे 
प्राप्त कर हाके साथ आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है। तुमने रा किया है। (अध्याय १४७) 


or 
कन्यादान एवं ब्राह्मणोंकी परिचर्याका माहात्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-“राजन्‌! जो विवाह कत्यादानके साथ रीप शुद्ध स्वर्का दान करता है, वह 


के योग कन्याको आलकृतकर ब्रहि सुवे वको 
प्रदान करता हैं, चह सात पूर्व और रत आगे आनेकाली 
षको तथा अपने कुलके सभी मतयो भौ इस 
कल्या-दानके पुण्यसें तार देता है, इसमें संदेह वहीं। जो 
ऋजपत्प-विधिके द्रण कत्या-दान करता है, वह 
दक्षप्रजापतिके लोकको प्राप्त करता है। वह अपना उदर कर. 
अपार पुण्य रा करता है तथा अनते सर्लोक ग्ाप्त करता 
है। जो पृथी, गौ, आध, गलका दान हैन वर्णको करता है, 
चह घोर नएकमे पढ़ता है। शुल्क लेकर कन्यका दान 
करोवला घोर नरक प्राप्त करता है और हां वचॉलक 
पित्र लाला-भशषण कत हुआ रकमे जीवनयापन करता 
है। इसलिये सवर्ण कन्य सतर्को ही प्रदान करनी चाहिये । 
हाके बालक अथवा किसी अनाथको जो चूढ़ाकरण, 
उपनयन आदि स्स संस्कृत करता है, यह आखमेध- 
यज्ञा फल प्राप्त करता है। अनाथ कन्यका विका करे- 
ला स्थम पणित होता है! पूर्वजै कहा है कि जो 


णित क्यानका फल प्रण करता है। कन्या पूजासे 
कुकी पूजाके समाम पुण्य होता है। 

महाज! पृष ब्राहमण ही देवता है, समं ब्रहण 
है देवता हैं। इतना ही नहीं लैनों लोकोंगे ऋरहमणसे मह कोई 
नही है। आहाणोमे यह रि है कि ये म-यलके रावस 
देवताको अदेवला और आदेवताकों देवता बना देते हैं 
इसलिये महाभाग! आहाणकी सदा पूजा करनी चाहिये। 
देवगन हसे ही पूष उतर हुए ऐसा रृतियोका कथन 
है। सम्पूर्ण जगत आहाणसे ही उत्पन्न है। इसलिये हण 
पपतम है। देवगन, सिग, ऋषिणण जिसके मुखस भोजन 
कर है, उस हणे म और कौन हो सकता है? र 
नोक ल्याकत व्यक्त लोकम पणित होता 
है। जब श देवता आहण तषट होक योलते है तो यह 
समहन चाहिये कि परोकषमं देवलाओंबी ही यह वाणी है 
उससे मुष्का कल्याण हो आता है, आत सदा ब्रह 
सेल काली चाहिये। (अध्याय १४८--९५०) 


दानकी महिमा और प्रत्यक्ष धेनु-दानकी विधि 


महाराज चुचिहिरने पूछा-घगवन्‌! आपके 
मुखस मैने पुणे विषयको सुना। ले भी मैने 
लवक सुन, संसाएकी असारको भी मैन समझा, अब 
मै दानके माहाल्यको सुसना चाहता हूँ। दान किस समय, 
किसको, किस विसे दज चाहिये, यह सब बनेकी कमा 
'कों। मे समे दानसे बढ़कर अन्य कोई पुय करय नहँ 
है, क्योकि धनिको धन चोगेदरा चुयाया जा सकता है 
अथवा याइ छिनवाया जा सकता है, आठ घन रहनेफर 


दान अवश्य करना चाहिये। 
अणवान्‌ कृष्ण खोले--महातज । मके उपर 
न आहद वभव व्यक्तिके साथ नहीं त, पर्रम 
दिया गया दान परलोकये पाथेय बनकर उसके साथ जाता ह 
इट, पुष्ट, बलवान्‌ शीर पानेसे भी कोई लाभ नहीं है, जबतक 
कि किसीका उपकार न करे। उपकारहीन जीवन व्यर्थ है। 
इसलिये एक जासे आधा अथवा उससे भी कम म्रा 
किसी चाहनेवाले व्यक्तिकों दान क्यों नहीं दिया जाता 


क का 


ह 
I सेफ 


अलं करे 
से) अस कक दत्य सके महये ॥ (उव १५८।७.८) 


च्स्ढ 


ल पुवं भिय सर्व्वदम्‌+ 


सकत भविष्युाणाङग 


'इच्छातुसार पन कब और किसको प्राप्त हुआ या होगा! ? 
भर्म, अर्थ तथा वामके विषयमे सेट होकर जिसने ल नहीँ 
किया, उसका जीवन लोहाकी धौकनीकी भाँति व्यर्थ ही 
चलता है। जिस व्यक्ति न दान दिया, न हवन किया, लीर्- 
स्थाम प्राण नहीं ता, सुरण, आन्र- तथा जल अदे 
आहाणोंका सत्कार नहीं किया, वही व्यक्ति जभ-जमे अब, 
वहित, से प्रि, हाथमे करल लेकर दः-दर भटकल 
हआ याचना करता रहता है। अनेक राके कोको सहक 
मणोसे भौ अधिक पिय जो घन एक किया गया है, उसकी 
एक ही सुगति है दान। गोष भोग और नार तो रय 
पतिया ही है उपधोगसे और दानसे धनका गही होता, 
केवल पूर्व-पुण्पके कषी होनेसे है धनका नार होला है। 
मरणो धनपर अपना सामिल नहीं रह आता, इसलिये 
अपने हापसे हो रो पनका दान कर लेगा चाहिये। 
साजन्‌ | दान देनेके अनेक रूप है, इस विफ्यमें ज्या, 
साल्पीकि, मतु आदि महापे पहले ही बतलाया है कि 
पूर्वजे किये गये म्र, दान एवं देवन आई पुरम 
है दूस जमे फलीभूत होते है। 

राजा युधिष्िरने पूछा--भगवन्‌ । भगवान्‌ किष, 
शिव एव हाकी रारे लिये जो दान जिस विधे 
दा चाहिये आप उस विधिका वर्जन करे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- महारज ! गौ, भूमि और 
ससलती--ये तीन दान सी दानो श्रेष्ठ और मुख है। ये 
अतिदान कहे गये है गायके दो, पृष्ठको जलकर अर 
उपसे तथा विद्याके पढने-पढानेसे सात कुलोका उद्धार होता 
है। अब मै दान देने योगय गौके लक्षणों और गोदानकी विधि 
बता रहा महान ! सपु, सवत, पयसी 


और न्यायपूर्वक आर्थित घने रत गौ ठ आहाणको देना 
चह वृद्ध, ठि, वन्य, अडूीन, तवस, दुल 
और दहित तथा अन्यक रपत गा की दान नही 
कर चाहिये। राजन्‌ ! किसी पुण्य दिनम खाकर पितरोका 
तेन कर भगवान्‌ शिव और कषणा थी और दु 
अधिपेक केके बद सेक सँयुक्त रैष्य खुरवाली, 
कके दोहन-पा्रसहित सवत्सा गौका पुण आदि 
लोघातपरन कर चाहिये, उसे स तथा माला आदिसे 
अलंकृत कर ले। गौको पूर्व या उततााधिमु खड़ा करना 
कहि । अनर दक्षिणे सथ ब्राहाणकों गौका दान करन 
ऋहिये और मारथापूर्वक इस अकार प्रदक्षिणा करनी 
ज 
गदो सापः सनतु शालो भे सनतु पृष्तः ॥ 
रो ये हदे सनत गवां अध्ये सस्यम्‌ । 
(रष १५१। ३९-३०) 
गायकी पूछ पकड़कर, हाथीका स, पोड़ेका कान तथा 
दीक सिका स्र कर और मृगरर्षकी पूछ पकड़कर दान 
का चाहिये। जब ब्राह्मण गाय लेकर जाने लगे तो उसके 
च-प आठ-दस कदमतक आना चाहिये । इस विधे जो 
उ गोदान करता है, उसे सभी प्रकरे अभीष फल पाण 
होते हैं और सकी प्रा होती है। सात जभ किये गये 
पापका उसी क्षण नार हो जाता है। राजन्‌! यह विधि 
'दक्षप्रभपतिके लिये भगवान्‌ विष्णुने कही है। गोदान 
केवला चतुई्ष इन्र समयक समि निवास 
का है। पह गोदन सभी पापों दूर केवला है। इससे 
बहकर और कोई यित नहं है। गोदान ह एक ऐसा दान 
ह, जो नय-जानःतक फल देता रहता है।' (अध्यय १५९) 


तिलधेनु-दानकी विधि 


भगवान्‌, कृषण कहते है--महाणन ! अब मै 
भगवान्‌ यएहके दा कहे गये तिलसेनु-दानकी चिथ बता 


रहा हूँ। जिससे दाता ब्रहत्यादि महापातकों तथा सभी 
उपातकोे मुक्त हो जाता है और समे निवास करता है। 


हदति धर्षण कि. ग दको रुक षः कया कल त ॥ (रव १५९।६) 
३-आधसणतलक्यस रके चः । गहत निता तक धिक ॥ (उत १५९। ११) 
द भो सालो गतो भि धके म दछन चुद ल दी गच (मिलची) 
खे पा भा प्रम गी आसो ।फ पुन मति सेद पकी॥ (गचतत, उत्र) 


३-तोाती कः पी सरकत (उवं १५११८) 


उत्व ] 


+ जलेतदनके संगमे महि सहका आख्यान « 


डर 


पहले पृष्वीको गोबरे लीपकर उसपर काला मृगर्म 
तथा उसके चारों ओर कुरा बळा ले । तदन उसपर गायकी 
_आकृतिके रूपमें तिलकी राशि फैला ले अर्थात्‌ लिलमची थेन 
ना ले। सफेद; कृष्ण, भूरे तथा गमक तिले नकी 
रचना काली चाहिये। चार आढकके मनकी गाय और एक 
ण तिलसे बछडा निर्माण के। गायके खुरे पस चह, 
साँके पास स्वर्ण, जिड़ाके पास शक्कर, मुखके पास गुड़, 
गलकम्बलके पास कम्बल, पैक स्थने ईंख, पोठके 
स्थानपर ताबा और रे लिये मुक्त रखनी चाहिये। इसी 
प्रकार कानके स्थानपर पौफलके पते, दति स्थानपर फल, 
पठे स्थानपर माला और सेके क्थानपर मक्खन रले। 
के स्थानपर सफेद स, मो सानप सफेद सरसों रख. 
दे। सुदर फलों तथा मणि-मुकताओसे उस ठिलमयी कल्यत 
लुक सुसजित को । काकी दहनी भौ समीपे रख दे। 
किसी पुष्य पर्वे दिन उस धुका पूजन इत्यादि कर 
रणको दान कर दे और इस मनो पत हुए यावक 


'दक्षिणासहित गाय आ्रहणको दे दे। इस विधिसे जो 
तिलपेनुका दान कराता है, वह व्यक्ति सभी पापोसे मुक्त होकर. 
परको प्राण कर लेता है। 

जो व्यक्ति इस दानका अतुभोदन कर रसित होकर 
प्रशंसा करते है तथा विधिपूर्वक जो आहण दान हण करते 
है ये भी अहालोकको प्राण करो हैं। रात, सुशील, 
ददयतपायण आहाणके लिये तिलचेनुका दान कराले 


जो आने कृत-अकृतका शोक नही करना पढ़ता। 
हलेन सेवाले व्यक्तिको तीन दिन अथवा एक दिन 
हलका ही भोजन करना चाहिये। दान करे मनुके पाप 
जट हो जाते हैं और उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। 
हलका भक्षण करना चाद्ययणबतसे अधिक श्रेष्ठ माना गया 
है। बाल्य, युवा अथवा वृद्धावसथाम मन, वचन तथा कम 
जो पाप हुआ हो आथवा अपल्व-भक्षण, आम्यागमन, 
_अपेकयान इतदि पालक, महापातक और उपपातक किये 
गे हो, चे सब तिलचेतुके दासे दूर हो जते है । पवि गङगा 
आदि नदयो ूकने तथा प्न खन केसे जो पाप होता है 
वह भी नह हो जता है।तिलघेुका दान केवल व्यक्त 
असलोकके मार्णी भयंकर यातनाओका अतिक्रमगकर 
सुककि विमानमें बैठकर उतम लोके चला जाता है। 
न्‌ यमे कथा-असगके समय मुतो यह विधि 
सी और नएदीने मुझे इस विधिका उपदेश किया, वही 
हिलपेणु-दानकी विधि मैंने आपसे कही है। तिलचेनुका दान 
करस पा, पुण्य और मलय तथा कर्क है। 
कके समय आहाणोको इस माहात्यका श्रवण कराते 
अतत पुष्य राण होता है। गौ, घर, श्या और कत्या एक 
जो हौ देनी चाहिये, क्योंकि विभाजनसे दोनोको 
अधोगहिकी प्राप्ति होती है और विक्रय केसे सात कुल 
दिको करते है। इस दाक प्रभावसे दान कसनेवाला 
उत्तम विनय बैठकर साक्षात विष्णुभ"वान्‌के समीप पहु 
जा है। माघ अथवा कार्तिककी पूर्णिया, चत्-सूरयप्रहण, 
अपि, विषुव-वोग, व्यतीपात-योग, वैशाख अथवा 
मरीया और गजच्फापा-योगमें तिलचेनुक। दान 


अशस्त मना गया है। (अध्याय १५२) 


—ososor 
जलघेनु-दानके प्रसंगमें महर्षि मूलका आख्यान 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--महाणम ! अब मै अलंकृत करे। करके आसनपर कलरको रखकर उसके 
जलेन विधि बत रहा हूँ, जिससे देवाधिदेव भगवन्‌ आस-पास जूता, खता आदि तथा चायें दिशाओंमे चाके 
विष्णु रसर होते है। उत्तम जलसे पूर्ण एक कलश स्थापित चार पणे हिल, दही, पृ तथा मधु भरकर रखे। कलशे 
करे, उसमें पान, धाय, दूर्वा, पक्रपल्लव, कुड सवल धेनुक कल्पना कर उसे गोमयसे उपलिपत कर दे। 
ओषध, खर, जटामांसी, मुए, भिवंगु और आवला छोड़े। कके स्थानपर माला लटका दे। समीपम दोहनपात्र भी रख 
फिर उसे दो चेत वसे, यज्ञोपकत और फुष्पमालाओंसे ले। इसके काद सब उफ्चारोसे भगवान्‌ विष्णुकी यथारा्त 


“३ = जुं पत पुव भविष सर्व्ो्वद्‌» (साहि भिषण 
पूजाकर उस कलशमेंजलघेुकी अभिमवना करे और इस कि पापी जीव अनेक प्रकारके कुम्पीपाक आदि दारुण नरके 
प्रकार कहे-- कट घोण रहे हैं और यमराजके अति भेकर दूत उह 
ष्णि या लकी: स्या च लविधालसो: । अनेक रे दुःख दे रह हं। मुइलसुनिको देखकर नरके 
सोषशक्रा्कशक्तियां घेसुरूपेण सा ये॥ जीवो चौड़ा सास हो गयी और उरे बढ़ी असरा हुई तथा 
(र १५३।८) ये सुखा अनुभव करने लगे । जीवोको सुखी देखकर मनको 


"जो गौमाता भगवान्‌ विषे वकधस्थलमें लक्षे 
रूपये निवास करती है और अगि पलरी सहा तथा 
चर, सूर्य एवं रकी शक्ति-कपमे प्रतिहित है ये मेरे लिये 
इस जलरूपी कलरमें अभिहित हों।' 

स मने कलसे को प्रित कर वत्स-सम्ल्‍कित 
उस जलचेनुका तथा जलशायी भगान्‌ अच्युत गोषा 
भलीभौति पूजन को । तदच चीततग और शतच होकर 
भगवान्‌ विष्णुकी ग्रसन्नताके लिये उस कलशस्थित जलधेनुका 
हणो दान कर दे और इस प्रकार कहे-- 

जेषपङशयनः रमन्‌ शाङिभषितः। 

जलशायी जगतिः पीयतां सघ केः ॥ 
९) 

'ोपलागरूपी शब्यापर शयन करनेवाले, ङे 
भूत, जलशायी, जगनि! म्प्र भगवान्‌ केशव! 
आप (इस दानरूपी करसि) मुझपर प्रस हो।' 

दाल करते बद उस दिन गोलत करा चाहिये। इस 
धे जलधेतुका दान करवला व्यक्ति सभी प्रकाके 
आतो प्राप्त करता है तथा उसे सर्वकलक अलुल रि 
प्र होती है एवं सभी मनोरोंकी सिद्धि हो जाती है, इसमें 
कोई संदेह नहीं। 

रजन्‌ इस विषयमें एक आलान सुन आता है जो 
इस प्रकार है-किसी समय जातिस्मर महाता मुल ऋषि 
भ्रमण करो हुए यमलोकमें गये। वहाँ जाकर उ देखा 


बहुत आर्य हुआ, उसपर उले यमराजे इसका कारण 
छा । दमराजने कहा--भुे | आपको देखकर नरकके 
जो जो प्रा हुई है, उसका कारण यह है कि आपने 
जोन जच विधिवत्‌ जलचेनुका दान किया है, उसीके 
से आपका दर्शन सबको आहादित कर रहा है। जो 
आपका दरशन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपकी चर्चा 
सुके आपया आए जिसे देखेंगे, स्मरण को उनको भी 
सुख-साक्ति और आननद होगा। जलपेनुका दान काले- 
लेको हजारों अच्योतक कोई कलेशा नहीं होता। इससे 
अधिक खसारतादायक अन्य कोई कर्म नहीं है। मुने। अब 
आप मे द्र आ, पाध आदि खौकार कर अपने धामको 
जादे । नभन ्रकष्णका आश्रय ग्रहण किया है, 
थे मेरे ण नियमन करने योगय नहीं है। जो भगवान्‌ 
रका पूजन-म्त करता है, नतय उनका ध्यान का है, 
उनके कृष्ण, अचु, अमत, वागदे आदि नगो नसर 
उच्चारण कराता है, बह इस लोकय नहीं आता । जो 'अच्युतः 
षाम्‌! ऐसा कहकर दान देता है, वह मेरे लोकमें नही 
आता। वे भगवान्‌ कृष्ण सूर बगे समी है और हम 
सभी उतके आज्ञाकारी है। म सोका संयमन करता ह और 
मेश संपमन भगवान्‌ कृषण कराते हैं / यमराजका यह 
चन सुनकर आहि, शाख आदिसे पीड़ित सब नरकके जीव 
भासक खुति करे हुए उनके पवित्र नामका समएण के 
गे। भगवान्‌ विका सरण करते ही उस पुण्यकर्मक 


ह पले दै ये कारम । वै सु भ मीः ॥ 


नरः कृणुत यु ति 


द दकमु किति अ 


स एव मः सव ठोक बदन! ममन 


3 के म्सेराः॥ 
= के सिसः 
cl 

(रए ३०) 


स हो गील न सा, की सके मे विछ मि क द सो किते यमम ह, ओ ऋषः 


र पढनोष है। 


उत्व]. 
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ems 


प्रभावसे नएककी अगन शीतल हो गयी। यमतजके सभी 
अख-शख प्रभावश्‌तय हो गये, अन्या दूर हो गया। सरवर 
प्रकाश छा ग़या। यमदू मूर्छ हो गये। शीतल-मन्‍्द- 
सुगध्ित वायु बहने लगी। मधुर ध्वरियाँ होने लगीं। पूय और 
रुचिस्की नदिय उत गङ्गाजल प्रवाहित होने लगा। सभी 
जीव दुःखसे छूटकर उत्तम व, आभूषण, माला आदिसे 
भुवि हो गये तचा तीनं पे मुक्त हो गये । यह अत 
दृश्य देखकर र्म उन निप नएकीय जलो पादस 
अर्चन के लगे और इसे भगवान्‌ वणी महिमा समझकर 
उनको बार-बार प्रणाम करने लगे। 

यमश इस प्रकार स्तुति कर ही रहे ये कि उनके देखते- 
ही-देखते नरकके सभी जीव दिव्य विमननं बैठकर सनि 
चले गये। मुडल ऋषि भी यह सब चि देखक अपने 
भामे चले आये और भगवान्‌ विष्णु प्राव तथा जलेतु- 
दालके माहाल्यका बार-बार स्मरण करते हुए कहने लगे-- 

अहे! भगवान्‌ विशी माया बड़ी विचित्र और कठिन 
है, जिससे मोहित होकर प्राण पर्वको नहीं पहचान पाला । 
इसी कारण जव कॉट, ज, पतक, मृश, लता, पशु, पक्षी 
आदि योियोमे भ्रमण करे है और आपनी मिक लिये 
प्रयत नहीं करे । यह आक्षा है कि मायासे मोहित व्यक्त 
अपा हित नहीं पहचान पाता | विष्णुभगवानूकी माया सि 
बड़ी ह विचित्र है, पु भगवानका आय हण सेप 


व्यक्त उस माको दूर कर लेता है। जो व्यक्ति माचव-ज्प 
जाकर झी भगवान आरधना नहीं करता, उसका मतये 
कपे जच लेना हो व्य्व है। ऐसा कौन अभाग व्यक्ति होगा 
जो भगाय आाघना नहीं करेगा, जबकि भक्तिपूर् 
ोड़ो-सी भी आराघना की जाय लो भगवान्‌ विष्णु इस लोक 
ता परलोके उसका कल्याण कर देते है। धगवानूको धन, 
ज, आभूषण आदि कुछ भौ नहीं चाहिये। उरे तो मात्र 
[दरको भक्ति एवं शुध प्रे चाहिये । इसलिये जव ! तुम 
गवारे दूर क्यों रहते हो! हारं जोक बाद इस 
कर्मभूमियें दुर्लभ मानव-रुपमे जन्म लेकर जो व्यक्ति 
अणुक आधना और जले दान नहीं करता, उस 
जक यह जन्म हो व्यर्थ है। वह व्यक्ति मायाके 
जाले पढ़ा रहता है। पुल ऋषिने अपने दोनों हाथ 
ऊपर उठाकर कहा कि 'अतुष्यों! मैं पुकाए-पुकारकर 
कहता हूँ कि आपलोगोको दोनों लोके कल्याण आप 
केके लिये भगवासी आराधना और जलेका 
दान कर चाहिये । नएककी यतना अति दुःखदापिती है, इसे 
मे बचे अपनी आँखों देखा है। विचार केर यह सत्य 
हो मालूम पढ़ता है कि उस दुसे बचनेके लिये भगवान 
किये अपने मनको लगाना चाहिये, यहा सक 
उकय ह?" 

(अध्याय १५३) 


पृतधेनुदान-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-महाराज! अब मै 
पृतेनदान और पृतथेनु-निर्माणकी विधि बता रहा हूँ, इसे 
आप पूर्वक सुने गाके चौसे भर हुए कलशो गायकी 
आकृतिमें बनाकर उन्हें नध, पुष्प आदिसे अलंकृत कर बेत 
से भलीभात दैक दे और दोह-स्थानपर कसी दहनी 
रख दे। पैकी जगहपर ईखके डंडे, खुरकी जगहपर दी, 
आके स्थानपर सोना, सींगेकि स्थानपर अगस्काड, दोनों 


अगलमें सलाद, गलक्बलके स्थानपर उनी वस, 
के सानप तुरकदेशौय कपूर, सनक नपर फल, 
हके स्पर शर्कश, सुखके सानप दूधमिश्रित गुड, 
करको जगहर रेशमी यल तथा रोओकी जगहपर सफेद 
(र) सरसों और पीठकी जगह ताम्रपत्र स्थापित करे । इस 
अर पतेन रचना करे । इसी प्रकार भृते पास ही 
पु दसी भी कल्पना करे । तदन विभिष पत 


म] 

मि लेक मुतुन झी उसे बढ़ा है और इनी चका एव सो विशि कया महा सती 
लोपा भी अतोव आक है। र्क उके कारण मुहन आ बर सन हे रह है। ऐसे हो गणेशपुरण भी 
सुल हो रक है। समर्थ को इन दो मित केका बन अयर करल च्व 


„जुं पए ल्यं भवि सर्वशोल्यदप्‌ « 


( सहि भविष्पुराणाङक 


(पतक तेओवर्धक तथा पापापहरौ बतला 
गवा है। देवताओका आहार घत ह है, सभी कुछ पमे हो 
अतित है, इसलिये तमय देवि ! तुम मेरे पृडे 
कित की गयी हो, मेरे पपोको नह्टकर मुझे आद 
रदा करे 


रखा कहकर दक्िणासहित पृतथेतुका दन ब्रह्मणको दे 
दे और कहे कि बणदेव! मेरा उपकार केके लिये आप 
इस आल्यमयी धको रण करें। उस दिन घूतका ही आहार 
क चाहिये। इसी विचिसे नवनीत (मक्खन) येतच भी 
दान करा चाहिये। पृतयेनुका दान करका व्यक्ति उस 
लोके निवास करता है, जहाँ ची और दूपको नदियाँ बहती 
है। वह व्यक्ति अपने खत पीढ़ीके लोगोंका भी उद्धार कर देता 
है। ये फल हो सकाम दान देवल वयक्तो है, कित जो 
जयि न्कामभावसे पतधेुका दान करता है, वह िष्कत्पप 
होकर परम पएको ऋ करता है। घृत सरविषमय है, इसलिये 
तके दनसे सभी देवता पस्न हो जा ै। (अध्यय १५४) 


— 


लवणथेनुदान-विधि 


राजा सुधिषिएने कहा-- भगवन्‌ । आप इस प्रकारके 
दानकी विचिका वर्णन करे, जिसे करे सभी दोका फल 
आध हो आय एने सभी पापका मारा हो आय और सी 
मनए सिद्ध हो जावै तथा व्यक्ति सुद्ध हो आप। 

भगवान्‌ कृष्ण बोले--पहारज ! सी दने 
लबगधेतुका दान उतम है। इससे आहय, गोहल, 
सिह, गुरपलीगमन, विशवासपात, कूरा आदि अनेक 
अफे पोका आचरण केवला व्यक्ति मुछ हो जात है। 
वह घन, भान, पु पत एव सुख र का रु होकर 
इस ससार सुखो भोगकर अ शिवलोकक र कर 
लेता है। अब मैं इस लवाणचेतुयनकी विधिको बता रहा 


'भृषिको गबर लीपकर उसके ऊपर कुश बिक दे तथा 
उसके ऊपर मेवा चर्म विछ दे। उसफर पूर्व दिशाकी ओर 
मह करके बैठे। चाहे कोई मु नी हो या गरब राय एक 
_आढ़क अर्थात्‌ चार सर लवण रखकर उसमे नकी कलपना 
की चाहिये। सुवर्णमण्डित चदनकशके सींग, चौके खु, 
'इंखके पैर, फलोके स्तन, शर्कशाकी नि, चनक नासिका, 
सौपके कान, मोतियोकी आँखोंकी कल्पना का उसके 
कपोलमे सकतुिष्ड, मुखम जौ, दोनो पावि विल और 
गेह--इस प्रकार सप्तथान्य उस लवणचेतुके अङ्गो स्थापित 


करे। इसी प्रकार तापे पठ, गुड़पिष्डसे अपान-देश, 
कम्बलमे पूछा, अगर चार सनका, मधुर फलों एव 
अपुसे चोति-देशकी रचना करनी चाहिये। इस प्रकार 
उसु सामोसे लचण-धनुकी रचनाकर सरभर नमक 
सनक उसके बत्सकी कल्पना करे। थतु तथा बको 
ख-आधूरण आदिसे अलैकृत को । तदन स खन कर 
देवता और आहाणकी पूजा को । खपे साथ गायकी पूजा 
ए दषा को और इस मनको पढ़कर नमस्कार को--. 
लकणे चै रसाः से लघणो सदिः । 
सकदिवषये देखि ,लवणाख्ये जमो ते 
(र ९५५। १) 
(हमे सभी रस निहित है। सधी देवताओंका निवास 
वलम रहा है, इसलिये सर्ददेवययी लवणेन । आपको 
मे नमसकार है" 
अतर दक्षणके साथ वह थु आ्ह्मणको समर्पित कर 
दे। राजन! लबणधनुक दान कलेस समरण पृ्वीकी 
कमा और सभी यज्ञों तथा दानोका थी फल मर हो जात 
है।इस वचसे जो व्यक्ति समयी लचणेनुका दान करता है, 
उसे सौषाप्य, सुख, आरे, सम्पत्ति, थन-धान्यकी ऋषि 
हेल है तथा बह परलय सि निवास करता है। 
(अध्याय १५५ 
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सुवणधिनुदान-विथि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--महाराज ! अब मै 
सुवर्णधेतुदनकी' विधि का रह हूँ, जिससे स्यूर्ण पारसे 
पुक्ति मिल जाती है। पचास पल (पः लन किलो), पचीस 
पल अधवा जितनी भी सामर्थ हो उस मलमे शद सवर्णे 
रजजटित सुन्दर कपिला सुवर्णधेनुकी रचना करनी चाहिये। 
उसके चतुर्धाशसे उसका वत बनावे। गले चाँदोक घंटी 
लगाये, रेशमी वख ओढे, इसी प्रकार हके द, वैका 
गलकाबल, तिके सौग, मोतोकी आँखें और मगकी जौष 
बनव । कृष्णमृगचर्षके ऊपर एक सथ गुड़ रखकर उसके 
ऊपर सुपर्णचेतुको स्थापित करे। अनेक रे फलबुक्त 
आठ कलश, अठारह रारे भाय, ला, जूक, आसन, 
भोजन-सामप्री, तविका दोहनपाव, दौपक, लबाण, शर्करा 
आदि स्थापित रे । त्त स्राव कर सुवणु प्रदक्षणा 
कर उसकी घलीभाति पूजा करे। पूजनके अननत र्थलपूरषक 
उस सुपर्णो दक्षा तथा सभी उपसकरोंके साथ 
रहमणको दान करे। 


रजन्‌ । गौके जिस अङ्गे जो देवल, मतु एव लर 


निवास करते हैं वे इस प्रकार हैं'--नेतोमे सूर्य और चन्रमा, 
छे सती, सतोय म्ण, कालोषे अधिनीकुमार, 
खोके अमरगने र और बहा, कके गर्व और 
आ, किय चारों समु, बनिये गङ्ग, मकम 
ऋषिगण, आपनदेशये पृष, आतोधे नाग, अश्थियोमे पर्वत, 
दरम चतुर्विध पुरुकार्थ, हके चारों येद, कणठमे र, 
पाणये मेक और समस्त रस्में भगवान्‌ कषु निवास 
कराते हैं। इस प्रकार यह सुरर्णधेनु सरवदेवणयी और परम 
प है। 

जो जयि सुवन दान करता है, वह मानो 
सभी मारके दान कर लेता है। इस कर्मभू यह 
व बहुत दुर्लभ है। इसलिये प्रयतरपर्क कापता 
दन काका चाहिये। इससे ससे उद्धार हो जाता है 
और कॉर्ति तथा शान्तिको प्राप्त होती है तथा उसके सम्पूर्ण 
मनोर पूर्ण हो जाते हैं और अतत उसे शिवलोककी प्राप्त 
होती है। 
(अध्यय १५७) 


सखघेनुदान-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--एजन्‌ ! अब मै गोलोक 
प्राप्त करनेवाले असय रत्ेन-दनकी विधि बता रहा हँ। 
किसी पुष्य दिम भूमिको पवित्र गोबरे लीपकर उसमें 
की कल्पना करे पप करम निलन उसपर 
एक ड्रोण लवण रखकर उसके ऊपर विधिव संकलपसहित 
एजमयी येन स्थापित के। बुद्धिमान पुरुष उसके मुखे 
इसी पयगमणि तथा चरणो फु स्थापित करे। उस 
गौके ललाटपर सोना तिलक, उसकी दोनो आखोमे सौ 
मोती, दोनों भौहोंपर सौ मत और दोनों कानोंकी जगह दो सपे 


'लगाये। उसके सौ सनक होने चाहिये। सिरकी जगह सौ 
हे स्थापित काना चाहिये। कम्ठ और मेतर-पलकोंपे सी 
ओोमेदक, पगमे कौ इद्रनील (नीलम), दोन प्न 
ख वैय (बिल्लौर), उदरप स्फटिक तथा कटिदेशपर सौ 
सौगशधिक (माणिक-लाल) मणि रखना चाहिये। खरको 
समय, छक म (मेतियों) की लड़ियोसे युक्त कर तथा 
दो नाको सूर्य तथा चद्रत मणियोसे रचना कर 
कर और चसे चर्चित को'। मोको केसर और नाभिको 
से बनवावे । गुदामें सौ लाल मणयो लगना चहिये । 
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अनय रमो संधिभगोपर लगाना चाहिये। जोपको शक, 
गोबसको गुड़से और गोमूतको घस बनना चाहिये। दहो-दूध 
असक्ष ही रखे । पके अप्रभागपर चमर तथा सेक पास 
तकी दहनी रखनी चाहिये। 

इसी प्रकार गौके चतुाशसे बक बनना चाहिये। 
इसके बाद नको आमनि करे। उस समय गुड़पेतुकी तरह 
(आवाहन कर यह कहना चाहिये-- देवि ! चूँकि स, इर 
चद, रह, विषे सभी तेदेवा ओक निकासस्थान 


आठ: दुन भवसागर चीड़ित मे शीर हो उद्धार करो इस 
चार आमत्वित कसे बाद गौकी पूजा तथा पिमा कर 
र्वस्न करके उस तनुका दान आहो 
दक्षे साथ करे, अत्म मार्फ । इस प्रवार 
सूर विधियोंको जानमेवाला जो पुरुष इस नेका दान 
करता है, वह शिवलोक (कैलास या. समस्त दिव्य 
हिवस) को प्रा करता है तथा पुर: बहुत समयके बाद 
इस पृष्योपर चकलो राजा होता है और उसकी समरण 


मानते है तथा समस्त जिभवन तुह हशम व्याप्त है, _ काम पूर्ण हो आती हैं। (अध्याय १५७) 


उभयमुख धेनु-दानका माहाल्य 
मार युधि पूछा-अो। उपप अरात्‌ फल केवल उभयम दन हं म हो जाता है और 


असवे समयसे गौका दन किस परकार करमा चाहिये और 
उसके दनका कया फल है। इसे आप बताये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाणन ! उभपमुखी 
गौ-दानका संयोग बड़े भाप्यसे आरत होता है। जबतक 
बके पैर प्रसकके समय भीतर हों और केवल सिर बाहर 
'दिखलायी दे उस समय वह गौ मानो साझात्‌ सप्दौपकती 
पृ है'। ऐसी उपयमुखी गौके दानके फलक वर्णन शकय 
जहीं। यज्ञ और दान केसे जो फल आप्त नहीं होता, 


दाका उद्धार हो आता है। गो सरे, सुतेको चांीसे 
र पछको मोतीकी मालाओसे अलंकृतकर जो उभपमुखी 
चेलुक दान करता है, वह गौ और बछड़ेके शार जितने रोम 
है, डते हो हजार वर्तक स्मि पूजि होता है तथा अपने 
तेका उद्धाए कर देता है। जो व्यक्ति सुवर्गसहित उपयम 
दलका दान करता है, उसके लिये गोलोक और ब्रहलोक 
सुलभ हो जा है। दुर्बल, अङगहीन गौ और दक्षिणासे रहित 
दन नहीं करता चाहियें। (अध्याय १५८) 


गोसहस्रदान-विधि 


'पहाराज युधि पूछा जनादन ! आप गोसहस्र 
दनका विधान बतायें। यह किस समय किस विशसे किया 
जाता है। 

भगवान्‌ ्रीकृष्णने कहा--पेशर ! मौह सूल 
सण पवित्र है और गौर ही उप आऋषस्थान हैं। 
सरकी आजीविकाके लिये रहने इनकी सृष्टि की है। 
तीनों लोकॉके हितकी कामनासे गी षटि प्रधम की गयी है। 
इनके मूत्र और पधे मतद भी पवित्र हो जाते है औरेकि 
'लिये तो कहना हो क्या' ! गौएँ काव्य यजे मूलाधार है, 


मे साधी देवताओका निवास है। गोचर स्‌ लक्ष्पीक 
हिवा है। आहण और गौ--दोनों एक ही कुलके दो रूप 
है। एके सत्र अधित है और एकमे हतिष्य-पदार्थ। 
कहीं सौओंके पुशेके द्वार सरे संसार और देवताओोक 
भतन-फोषण होता है। शजन्‌। आप ऐसी विशिष्ट गुणय 
के दनका विधान सुनें। एकमात्र स्वगुण तथा सर्वलक्षण 
सम्पत्कर दान केप समस्त कुटु तर जाता है, फिर 
रि अधिक गौ दानय दी जाये लो उनके महालये वषय 
कया कहा जाय ? 


पाण, देवारफन और ईना तथा जाता उल भाते पाल दळ के समझ ला के ई कह दास लेकर नहीं बेची जा 
लो! इस बो 'कल्याणुके हू सिद से तेकर १९९८ के बई साधरण अहेब मेक शि किया गया है। 
अत पुण झा सकल आ है और इसकी पिले सरव पो शिका पु बसाव गया है। 
द-या दिन देशत । शि रुपक कि. पके न (का १५९३). 
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आचीन कालमें महाराज नहुप और महति ययातिने भ 
सहस्रो गौओंका दान किया था, जिसके प्रभावसे वे हा 
सनको मा हो गये। पुत्री कामनासे देवी आदितिने भी 
ङगाीके तटपर अपार गोदान किया था, जिसके फललरूप 
उसे तनो लोकोंके खामी नाययण (भगवान कामस-- 
र) को पुमे प्रात किया। 

राजन्‌ ऐसा सुना जाता है कि पितृगण इस परकी 
गपा गाते है---क्या मरे कुलमे ऐसा को पुण्या पु होण, 
जो सहस्र गौओका दान केण, जिसके पुष्यकर्मसे हम सब 
परमि र कर सके, अथवा हम कलमे सहखों 
गोदान कस्नेवाली कोई दुहिता (कन्या) होगी ओो अपने पुच्य- 
कर्कि आधार मेरे लिये मोक्षकी सीढ़ी तैयार कर देगी'। 

'शाजन्‌। अब मै शा सार्वकामिक गेसहरूदातकव 
यकी विध बता रहा हदता किसी त्यान आघवा गह 
या अपने घरपर ही दस या बारह हाथका खना एक 
सुद मण्डप बनवाये । उसमें तरण लगाये जावै । उके चा 
दिशाओंमे चार दरवा लगाये जाय । मच्छ मध्यमें चाए 
हाथकी एक सुन्दर बेदी बनावे। इस वेदक पो दिशा 
(नण) में एक हाथके माणव प्रहकदीका निर्माण 
करे। प्यके विधाने उसपर क़ससे प्रहोकी स्थापना को। 
सर्परथम अहा, विषु, रकी अर्चना काली चाहिये यहे 
लिये ऋत्विजोंका वाण, पुन: दीक प्ते एक शिव 
कुण्ड निर्माण कर द्वाए-प्रेशमें पत्लवोसे सुशोकित दो-दो 
कलशोकी स्थापना करनी चाहिये और उनमे पढन डाल देख 
चाहिये । तदनतर हवन करना चाहिये । तुलापुरकदानके समान 
इसमें भी लोकपालोके निमित बलि-मैवे् प्रदान काला 
चाहिये। सहसों गौओमेसे सवसा दस गे अलग कर 
उरे वख और माला आदिे खूब अलैकृत कर ले। इन दसो 


जोकि मध्य जाकर विधिपूर्वक सबकी पूजा करे। इनके 
गले खक घंटी, तिके दोहनपात्र, खुम चाँदी और 
मलको सुवर्ण-विलकसे अलंकृत कर सगे भ सोना 
ज दे। गोमाताके र्क चमर डुलना चाहिये । इसी 
अगे मुनि सुर्णमव क्र (षध) को लकणके 
पर स्खकर अथवा प्रत्यक्ष कृषभके भी दानका विधान 
काया है। इस कार दस-दस गौके रसे गोसहस्र या 
जोशात दन करना चाहिये। यदि संख्ये समू गएं उपल्ध 
न हो सके ल दस गौओकी पूजाकर शष गौओकी परिकल्पना 
कर उनका दान करना चाहिये | 

ठत पुष्यकाल आनप गत एव मङगलिक शब्दके 
सय वद आहण सकौधविश्रित जलसे खान करा 
हु यजमान अड़लियें पुथ लेकर इस परकार उच्चारण 
को--. ि्तसरूप विमतो तमस्कर है ।लोकोको 
जरण कालेबाली रोहिणौकप गौओको बार प्रणाम है। 
'मौओके अङ्गम इकौसों भुवन तथा हाद देवताओंका निवास 
है, वे किमीया माता मे रक्षा करें। गौए मेरे अपरभाणों 
सह, से पभा, मे खां ओर वर्तमान रहे 
और मै नौके मध्यें निवास करै भक तु वृषरूपसे 
सनातन धर्म और भगवान्‌ शिवके वाहन हो, अतः मै रक्षा 
के ।' इस रकार आमग्त्रित कर बुद्धिमान यजमान सभी 
सामरिक साथ एक गौ और निके गुरुको दान कर दे 
रख उत दसे मसे एक-एक तथा हजार गमे एक-एक 
स, पयास-पचास अथवा बीस-बौस गौ प्रत्येक ऋत्वजको 
समित कर दे। हत्त उनकी आके अन्य हमको 
दस-दस या च-प गौएं देती चाहिये । एक ही गाय यहेको 
ही देनी चाहिये, क्योकि वह दोषि हो जाती है। 
जुक्‌ कजपानकों आगे लवे एक-एकको अनेक 


(ता का कुले कद्‌ नोस खरक से भि न सर 


(ल १९६। ९४) 


इ-काणे आर मोजकी अपर ग और नेलसन आसो क ने बहो सूचि कर है कि भा गो-प 
देश घा और लां दूर दहोकी सपष कदि बी वे यने चे-कानकी का और सह अ गो-सापतिकी कथा इसका 
अश प्रधान है। आन जो भार क-ख बन गा है कचा सर, सरजी स गोदत आदिकी कं कप लगती होगी, 


बह सब शाखोकी उपेक्षा और ग-यो पकन है। 


३-वापने ८। ४९ आदि बार-बार वक सै कने सूय कक गय है। ग: लाल र होती है। 
(४ मकः सन ग मे स्तुप के मे सु क णे चन्‌ ॥ (र १५९३३) 


५३६ «णज पए पुय भवि सर्वहोख्यदण्‌ सहि भकिष्यपणणाङ 
क 
देनी चाहिये। इस अकार एक हजार गोदान कलेकाला होकर सि एवं चरणो सेवित हेता है। यह कु 
पजगान एक दिते तिये पु पयोज करे और इस महान चट सुशोधित सके समान तेजस्वी वमानपर आरू 
अनुकीर्तनं सुनाये अयन सते । हकर सभी लोकालोके लोको देवतमा पूित होता 

दि उसे विपुल समक इच्छा ह छो उस दिन है। इस गोसहलल-दानसे पुरुष अपने इकीस पियो उदाए 
रहनका पालन करना चाहिये । इस विसे ज मुष्य कर देता है। गोदाने गौ, पात्र, काल एवं विधिका 
एक हजार गौओंका दान करता है, वह सभी पापे मुक्त विशेषरूपसे विचार करना चहिये । (अध्याय १५९) 


पत पा 


महाराज युधिष्ठिरे कहा--जनादर । आएकी 
अमृतमय वाणीसे मुझे तृष्ति ह हो रही है इदमे एक 
कौतूहल है। तनो लोकोंमें यह प्रसिद्ध है कि गौओका 
सामी--गोपति (वष) गोकित्टस्वक्‍ूप है, अतः प्रो ! ऐसे 

महनीय दृषभ-दानका फल बतानेकी कृष करे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--शजन्‌! सुनिये, यह 
सृषण-दान पि प्म और दनय सबसे उ दान 
है। एक सथ हट पष्ट यषधके दनका फल दस चेतुओके 
दनसे अधिक है। हपट युष, सुत्दा, सुरौल, रूपचान्‌ 
और कुदान एक ही शुभ लक्षणसम्पत्र यृषके दाने उस 
दान करवाल व्यक्तिके सभी कुलका उदार हो खाता है। 
ण्यक दिन फृषभकी पछ चौदी लगाकर तथा भली 
उसे आलू कर दे, तदन दक्षिणाके साथ उस मका दान 

्रह्मणको देकर इस प्रकार रथा कर-- 
धर्मसं यृषूपेण जगदान्दकाएकः 
अहठानपतः पाहि सनातन 
(र १६०२) 


इस विसे वृषभ दान करनेवाले व्यक्तिक सात जन्प पहलेके 
किये गये समस्त पाप इसके भवस उसी क्षण नष्ट हो जाते 
ह और अन्तये वह व्यक्ति तषभपुक्त कामचरी दिव्य विमानमें 
ठक ख्र्गलोकमें चला जाता है। महीपते । उस गपके 
जा निते रोम हैं, उतने हा! वर्क वह गोलोकरमं 
पशत होता है, इसके बद गोलोके अवर्ण होकर इस 
सोके उतम कुलीन रहण पेज लेता है। ह व्यक्त 
र कलेवल, महान्‌ रजसी और सभी बहाणा पूजित 
हेता है। महाराज ! आपने जो यह पूछा कि यह उत्तम वृषदान 
किससे कराया चाहिये, उसके विधये मै बतला रहा हूँ। जो 
जण शहरभित, निर, यदवे, अहिसक और 
पिणे डरेवाला, मुचो उद्धार कलमे समर्थ तथा 
गहर हो। उसे दृ पट, बलवान, भार-वहन कसम स्थ 
और सब गुणस युक्त उतम यूष प्रन करना चहिये । इस 
जरसे एक वृष्धका दान दस धेु-ानसे भौ अधिक 
फत है। 

(अध्यय १६०) 


लला मा 


महाराज युधिष्ठिरे कहा--जगतते! अब आप 
कपिला-दानका माल्य बतरलेकी कृपा करें, जो समस्त 
पोकः नास करेला एवं दनम परम पुय है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सहामते ! इस समवे 
आदीन कालमें विताने भगवान्‌ कायह एव भरणे 
लिस संवादको मुझे बताया था उसे आप सुनें। घरणदवीके 
पेपर भगवान्‌ वहन कहा कि "टे कपिला के दाल 
केसे सम्पूर्ण पापका नाश हो जाता है तथा यह परम पिर 
है पू्वकालमे हाबी सम्पूर्ण जा सार एक कर यह 


_अप्निहोजकी सम्पत्रताके लिये कपिल्मा गौकी रचना की थी। 
कवित गौ पविजरोकों पित्र करनेवाली, मङगतरका मङ्गल तथा 
काम पूयी है। तप इसीका रूप है, तोम यह उ ब्रत, 
रे उम दन तचा निधयो यह अक्षय निह । पृ 
गुह रूपसे या प्रकट रूपसे जितने पवित्र तीर्थ हैं एव सम्पूर्ण 
तोके दविआतियोदवार सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र 
आदि हवनकी जो भी क्रियाएँ हैं, वे सभी कपिल गायके घृत, 
छीर तथा दहसे होती है। भाभिनि ! कपिलाके सिर और 
वाये सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल 


प्व] 


+ कपिलाानकी महिमा + 


४३० 


उठकर उसके गले एवं मस्तकके र हुए जले दक 
धि झुकाकर प्रणाम करल है, वह पचित हो जाता है और उसी 
क्षण उसके पाप भसम हो जाते है। प्रातःकाल उठकर जिसने 
कपिला गौकी प्रदक्षिणा की, उसने मान सम्पूर्ण पृथ्वोको 
अदक्षिणा कर ली। वसुरे । कपिला गकी एक दकष 
करप भी दस जने किये हुए पाप नह हो आते है। पवित्र 
जतके आचरण करनेवाले पुरुक कापिला शके मले खान 
कण चाहिये। ऐसा कालेवाला मानो गङगा आदि सभी तचे 
खान कर चुका। भक्तिपूर्वक एक बार कपिला गोमूरसे न 
कोपर मनुष्ये जौवनभरके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 
एक हजार गौके दानका फल एक कपि गौके दानके समान 
है। गौओंकी यत्रपूर्षक रक्षा करनी चाहिये ।गौके दूध-दही, 
घत, गोमू, गोमय आदिको आपतित यहीं करना चाहिये। 
गौओंके शहरको लुजलाना और उनकी सला करना परम कह 
भ्ण माना गया है। ौके भय एवे तोगकी ल्म उसकी 
भलीभाति सेवा काली चाहिये। ओो शौओंके चके छ्य 
हरी-घरी गोचरभूमिका दान करता है, वह दिव्य सर्कासका 
फल ह करता है। साक्षत आहने कपल गौके दस भेद 
तले हैं। इस कपिला गौका जो श्ोजिय हालको दान 
करता है ह अप्पओंगे अलकत दिलय विमानपर प्त 
होकर स जाता है। सोनेके समान रैगवाली कि परधम 
णीकी है और गौर पिज्रलयर्णवाली द्वितौय श्रेणीकी । तीसरी 
लाह-ीले ताली, चौथी अभ्िके समान नेल, पाली 
जके समान वर्भवाली, छठी धीके समान सङ्गर, 
साती उजली-पीली, आठवीं दुष्घवरणके समान पीली, नवीं 
फटलवर्णवाली तथा दसवीं पले पाली! । ये सभौ 
कपिला संसार-सागरसे उद्धा कर देखी है, इसमे संय 
नहीं । जो होकर कपिला दान लेता है और उका दूध 
पत है, वह पतित होकर च्ल हो आता है और अक्त 
नएकमे जाता है। इसलिये किसी आहाणेतएको कपिला दान 
नहीं लेना चाहिये । श्रि, हीन, सदाचारी तथा अमि 
हमको एक कपिला गौका दा केसे दाता सम्पूर्ण पायसे 
मुक्त हो जाता है। 


गृहले चाहिये कि दान देंनेके लिये जल्दी ही 
असव करनेवाली घेनुका पालन करें। जिस समय वह कपिला 
देसु आया प्रसव बले सथिते हो जाय, उसो समय उसे 
णको दान कर देना चाहिये। जब उततर होनेवासे 
कछ मुख यके बाहर दौखने गे और दोष अङ्ग अभी 
तर ह रहे, आर्त अभी पू ग्र उसने मोचन (बाहर) 
जह किया, तबक वह थु सम्पूर्ण पृथ्वके समान मानी आती 
है। वसु ऐ गायका दान करनेवाले पुरुष रह्मवादियोसे 
सुपात होकर बह्मलोकमें उतने करोड़ योतक निवास करते 
है, जितनी कि धनु और बके रमोकी सख्या होती है। 
नेसे सग तथा चाद लुको सम्पन्न करके कपिला गौका 
दान करते समव उस चेनुका पुष्छ क्रह्मणके हायपर रख दे। 
हाथपर जल लेकर शुद्ध णमे ब्राह्मणसे संकल्प पढ़वावे। 
ज पुरुष इस परार (उभपमुखीगौका) दान करता है, उसने 
जे समले तचा रवते नो एव रसे परिपूर्ण समच 
पषा दान कर दिया--इसमे कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य 
इस दनसे निक्षय हो पृथ्य-दानके तुल्य फलका भागी होता 
है। यह अपने पिलहोके साथ परसोतापूर्षक भगवान्‌ विशे 
परम धामे पहुँच जाता है। आ्रहणका धन छौननेवाला, 
गोषातौ अधवा गर्भपात करनेवाला, दूसरेको ठगनेवाला, 
वेदिक, नाशिक, आहेका निन्दक और सर्म 
दोष रखनेवाला महान्‌ पापी समझा जाता है। कितु ऐसा 
कोर पो भी बहते सुवणोंसे युक्त उभयमुखी कपिलाके 
ससे समस्त पासे मुकत हो आता है। दाताकों चाहिये कि 
डस दिन सौरका भोजन को अथवा दूपके ही सहारे रहे। 

जो इस प्रकार उधयमुखो कपिला गौका दान करत है 
बह समू वीके दनका फल प्रात कर लेत है। जो व्यक्त 
(काल उठकर समाहितचितसे तीन आर भके इस 
कलप--'ोदन-विधन को पढ़ता है, उसके र्भके किये 
हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नह हो जाते है, जैसे वायुके 
केसे घले समूह । ओो पुष क्के अयसरपर इस परम 
दल अङ पाठ करा है, उस बुन्‌ पुसषके अने 
दिव्य संल भर जाते है और पितर उसकी वस्तुओंको बड़े 


(ति एव उनी आपर महमा महा क हुआ है, ओ आने पर्य अहिम भ है। पिकल 
(६ २। ९७) के गणठके अरबि आर्‌ बेरन बलो गरको कतय क हैं 
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{संक्षि भविष्पुराणाङ्क 


रसे ग्रहण करते हैं। जो अमावासाको माइक समु 
इसका पाठ कत है, उसके पितर स वके तहो जाते 


है। जे पुष मन लगाकर तिस इसका जेण करता है, 
उसके ख वके पाप नट हो जाते है। (अध्याय १६९) 


“महिषी एवं मेघी-दानकी विधि 


भगवान, श्रीकृष्ण कहते है--रजर्‌। आब मै 
पापनाक, पुरः तथा आयु और सुायक महिपके 
दानकी विधि बता हा सूर्य-चद्रहण, कार्तिक-पूर्णम, 
अवनसंक्ान्, शुह्त पक्की चतुर्दशी आदि पर्वदिने अचवा 
जब भी समर्य हो, उसी समय सांसारिक दुःकी निके 
छि महिपी-दान काना चहिये । सुभ कषणे सम ता 
अलेकृत महिपी उ वि जहाणक देखी चाहिये। दान 
दके समय इस मनको पढ़ना चाहिवे-- 
दिलोकपालानां या राजहिषी शुभा । 
'शिषीदानघाहाख्यात्‌ साशा भे सर्वकामा ॥ 
र्जाय साहाणे यथ पुकः रिहतः । 
षार जननी था सश बा म ॥ 
RI) 
“जो रादि लोकपालोकी कल्याणवारिणी एजपहिकी है 
और धर्मशाजकी सहायता केके छे जिसका पुत्र (महि) 
उनका वहन बना हुआ है तथा जो महिषासुरकी जननी है, बह 
लिये वरदाधिनी हो। इस महिषी-दसे मे सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण हो जाव 
प्रदक्षिणे पकात्‌ पृषठ-घागसे महिपीका दान करा 


चाहिये। तस, आभूषण और दक्िणाके साथ मिव 


जो देकर विसर्जन करना चाहिये। इस विधिसे जो 
जय महिका दन करता है, यह इस लोक तथा परलोकमें 
_कब्छित फल परास करता है। 

महाराज ! इसी प्रकार मेशी-दान थी सभी पोको दूर 
कलेवल है। एक सुवर्णमय मेपीकी प्रतिमा बनाकर उसे 
उतम भूषण, रेशमी वख, चदन, पुथमाला आदिसे 
_अलकृतकर अथवा कष मेपीको अलंकृतकर उसका दान 
काला चाहिये । ग्रहण, विषुवयोण, अपनस आदि पवित्र 
हेमे, इ देखनेपर, अमाचास्फमें अथवा जब भी श्रद्धा 
हो तब इसका दान करना चाहिये। दानके समय दिव-पारवती, 
'अद्ा-गाककी, लक्ष्मी-गाएयण तथा रति-कामदेककी पूजा 
कसी चाहिये, साथ हो लोकपालो और प्रकी भी पूजा करनी 
चाहिये । तदन्त हवन कना चाहिये। ब्राह्मणकी पूजा काली 
चाहिये । पूजनके यद मषी प्रतिमाको तिलके कलाप 
स्थापित कर उके सामन नमक रखकर विधिपूर्वक पूजन करे 
और गृहस्थ आहणको उसका दान कर दे। इस दाने 
भावस निःसेतानको पु और निधनको धन र हो जाता है। 
ज व्यक्ति इस दानकी विधिकों सुक्ता है, वह भी अहते 
किसे गये पाफेंसे छूट जाता है। 
(अध्याय १६२-९६३) 


'भूमिदानकी महिमा 


भगवान्‌ औकृष्ण कहते हैं-- महाराज ! अब वैं सी 
पोको दूर केवले भूमिदानकी विधि बतला रहा हँ। जो 
अत्री, दछ कु तथा वैदिक हणो दषिणसहित 
भूमिका दान काला है, वह यहुत समयतक ऐश्वर्या भोगकर 
अनते दिव्य विगनमे बैठकर विणलोकको आता है। 
जतक उसके दा प्रद भूमिप अलुर उरकत फहते है, 
तबतक भूमिदाता विणो पूजित होता है। भूमिदाने 
अतिरिक्त और कोई थी दान विशिष्ट नहीं माना गया है। 
पुररर्षप ! अय दान कालकमसे कण हो आते है, पल 
भूमिदानका पुण्य क्षीण नहीं होता । जो व्यक्ति सस्यसम्पत्र 


भूमिका दान करा है, वह जबतक भगवान्‌ सूर्य हग, 
सबक सूर्यलोके चाह पूजित होता रहेगा। धन-घानय, 
सवर्ण, रज, आभूषण आदि सब दान कलेका फल भूमिदान 
करतवय रहकर लेता है। जिसने भूदान किया, उसने 
मे सु, नदी, पर्वत, सम-विषम स्थल, गनध, रस, 
कु ओषध, पुथ, फल, कपल, उतर आदि सब कुछ 
दान कर दिया। दां्षणोसे युक्त अग्रष्टोम आदि यज्ञ केसे 
जो ल्य आन होता है, वह पुण्य भूमिदान करे राहो जाता 
है। ब्राको भूमा देकर पुनः उससे वापस नहीं लेना 
अहिये। ससस भूमिका दान करनेवाले व्यक्तिके पितर 


उता ] 


= सुर्णचित पदकी विधि « 
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रपय संतुष्ट रहते है। अपनी आजीवियसके निमित जो 
पप पुरुषसे होता है, वे सारे पाप गोतमा भूमिके दन 
करसे दूर हो जाते हैं। एक हजार सरण मुके दासे जो फल 
बतलाया गया है, वही फल गोचर्म-प्रमाणमें भूमिका दान 
देने प्राप्त हो जाता है। कतोत्तम ! हजारे कपि गौओंके दन 
कलेके समान पुण्य गोच भू देनेसे होला है। 
सगर आदि अनेक राजाओंने भूमिका उपयोग किया है, पलु 
अपने-अपने आधिपत्ये जिसे भी भूमिका दान किस, 
सभीको उसका फल प्राप्त हुआ। यमदूत, मपु, 
असिपत्वन, चकणके घोर पाश और रौस्‍वादि अनेक 
नरक और उनकी दरण यातमा भूमिदान काठके समीप 
नहीं आती। चरु, मु, काल, यम आहि सब 
भूमिदाताकी पूजा करते हैं। रजन्‌ । भगवान्‌ ट, प्रआपति, 
रादि देवता और असुएाण भूषिका दान कलेव पूछा 
करते है, खयं मै भी उसकी अतीव र्रा पूजा करता है। 
जिस भाति माता अपनी संतानका और गौ जैसे अपने यला 
दूध आदिक द्वार पालन कली है, उसी प्रकार मयी भूमि 
भी भूमि देनेवालेकी रक्षा और पालन-पोषण करती है। जिस 


कर जलके सेचनसे बोज अंलुित होते हैं, उसी प्रकार 
पानसे सब मनर अत होकर सफल सिद्ध होते है। 
स र सूचके उदय होते ही उनके रासे अन्धका दूर 
हो आल है, सी रक भि दानसे सभी प्रकरे पाप दूर 
हो आते है। 

भूवो दान देकर वापस लेनेवालेको! यमदूत चारण 
(खेले पकर पू तथा झोणितसे भरे कुण्ोमें डालते हैं 
आपने ण दी गयी अधवा दूस व्यक दाण दी गयी 
पिका जो व्यक्ति अपहरण करता है, वह प्रलयपर्य्त 
जरम जलता रहता है। दानमे प्रात भरमिके हरण हो 
जेप दि व्यक्ति ोने-कलपनेसे जितने अशु गिरते 
है, उतने हजार वर्षतक भूमिका हरण करवाल नरकमें कष्ट 
भोगला है। ब्राह्मणको भूदान देकर जो व्यक्ति पुनः उस 
भिका हए कराता है, उसे उल्टा हरका कर कुम्भीक 
नरकयपकाया आता है। दिव्य हा रके बाद घ व्यक्त 
कुक निकलकर इस भरिपर अन्य हता है और सात 
जक अनेक प्के कोको भोगता रहता है। इसलिये 
भूमिका हरण नहीं करना चाहिये । (अध्याय १६४) 


सुवर्णरचित भूदानकी विधि 


महाराज युधिष्ठिरते पूछा--भगवन्‌ । भूमिका दान लो 
किय ही कर सकते है, क्योकि य ह भूमिका उपार्जने 
केये, उसका दान कानेसें और उसके पालन केम समरथ 
होते है और लोगे न तो भूमिका दान हो सकता है, न हो 
उसका पाठन ही हो सकता है। अतः आप कोई ऐसा उपाय 
बताइये जो भूमिदानके समकक्ष हो। 

भगवान्‌, श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! यदि भूमिका 
दान सम्भव न हो तो सुवणकि द्राण भूमण्डल आकृति 
बनाकर और तदी-पर्वलेको ेशाङ्कित कर उसे ही दान कर देख 
चाहिये । इससे समपर पीके दनका फल प्रा हो जाता है। 
अब पै इसकी विधि बता रहा हँ। 

सूर्च-चद्र-प्रहण, जनक, विषुव, युद तियो 
तथा अपनस आदि पुष्य सम पाक्ष और यकी 
आहिक खिये इस दानको का चाहिये। अनय भी अशल 


समो जब घन एक हो आय, इस दानको किया जा सकता 
है। एक सौ पलसे लेकर कम-के-कम पाच पलतक अर्थात 
अपनी सामि अतसा सुतर्णकी अ्यृीफे आकर 
पी तिमा बरनी चाहिये । जिसके मध्ये मेह पर्वत तथा 
कवास्थान अन्‍य परवत अदे वह पृची ससन तथा 
ोकपालोसे कषत, ह, शंकर आदि देवताओंसे सुशोभित 
तषा सी रत्न आदि आभूषणे अलक हो। बाईस हाथ 
रूका-चौड़ा लेरणपुक्त चार ड्राेवाला एक सुद मण्डप 
ककर उसे चार हाथकी बेटी बगनी चाहिये। ईशनकोणमे 
दीर देवकओंका स्थापन को और अमे कुष 
जाये । पठाका-ोरन आदिसे मण्डपको सजा ले। अन्त 
प्लोकााल और नवाह घडोपचा पूजन करके बाद 
जोसे हदन कराना चाहिये। हमर य करते हुए 
उ मङ्गर्वक घेर. ङसो ध्वनिके साथ 


(नाल मतावर ब्रो दतक से महे (उर्व १९४।२९) 


„परुं वि सर्वल्ोख्थदप्‌ + 


(सपन भवषयपुतणङक 


उस सुवर्णमयी पकी रिमा मण्डप लककर तिल बिल्ली 
हुई येदीपर स्थापित करे । ततत्‌ उसके चारों ओर अठारह 
मकरके आ, लयणादि रसं और जलसे भरे आठ मालिक 
[कलसो स्थापित काला चाहिये । उसे रेशमी चैदोका, विविध 
नारे फल, मनोहर रेशमी यख और नाण अहकूत 
कला चाहिये। इस प्रकार अधिवासनपूर्वक पका सारा 
कार्य सम्प कर खमे श्वेत व और फुष्पमाला चारणकर, बेत 
दणके आभूषणोंसे विधूचित हो अजम पुष्प लेकर प्दक्षिणा 
करे तथा पुष्यकाल आनेपर इन मोका उरण को-- 


निकायको भवनपूता तथा ध्री हो, अतः मेरी रका करे। 
कु नमसकार है। चकि तुम सभी अकारके सुख प्रदाता 
वसुको घार करती हो, इसीसे तुम्हारा नाम वसुन्धरा है, 
बु संखर-भबसे मेरी रक्षा करों। अचले चकि ब्रह्म थी 
कुरे अन्तको नहं कर सकते, इसलिये तुम अननत हो, 
कुह मम है। तुम इस संसारकूप कौचड़से मेरी रक्षा करो। 
कु वणुन लकी, शिवे गो, हाके समीप गायत्री, 
चराम जो, रवय प्रभ, बृहस्पतियें बुद्धि और 
सु मेघा-रूपने स्थित । चैंकि तुम सपल विषमे ्ा 
हो, इसलिये विन्या कही आती हो। पूति, किति, षमा, 
खोलो, पृष, बसुधा तथा महौ--ये तुष्हार मूता है। 
देश! दुय आपनी इन मोष इष संसरसगरसे मे 
रक करे 

स प्रास उत्तारणकर पीक मूर्त आणो निवेदित 
कर दे। उस पृथ्वीक आधा आथवा चौधाई भाग गुरुको 
स्पत करे। जो मुय पुण्यकारू आमेपए सणि 
कल्यानमयी पकस इस विधिके साथ दान 
[कर है; वह णव पदको ग्रह हेला है तथा शुद्ट पटिकाओं 
(कषक) से सुशोभित एवं सूक समाग तेजस्वी विमानद्र 
वैकुल्ठमें आकर लीन कल्परर्यत्त निवास करता है और पुण्य 
कण होनेपर इस साये आकर वह धार्थिक चक्रवतीं राजा 


(तरव १६५। २१-०२९) होला है। 
“तुमे सक तसी सभी देवताओं तथा मर्ण (ल्य १६५) 
हलपक्तदान-विधि 


भगवान औकृष्ण कहते है--महाज । अब मै सर्व- 
पपनरक तथा सर्वसौ हलपि-दनकी विधि नतला 
रहा हूँ, जिससे सभी प्के दनका फल प हो जाता है। 
एक हलके लिये चार बलोकी आवश्यकता होती है और दस 
होकी एक पत होती है। साखूकी लके दस हल 
नवा उरे सवर्-प और रनोंसे मढ़कर अलंकूत कर 
ले। यस, सरण, फु तथा चन्दन आदिसे सब्ठित तस्ण, 
सुद, ह. पुट, उत्तम दृष उन लोम जोलने चहिये बोके 
कंगो जुआ भी ले, साथमे कील लगा हुआ अंकुर अदि 
उपकरण भी रहने चाहिये। पर्वकालमें हलपैकिके साथ 


ससन बढ़ा म, छोटा आरम अथवा सौ निन (सौ 
षा) अथवा पचास निवन भूष देनी चाहिये । इसका दान 
प्न, विदुवयोगमें करे। वेदबेता, सदाचार, समू 
अलंकृत दस आहाोको निमित करे । दस हाथ प्रमाणवाला 
एक सच्छप बनाकर उसमें पर्व दशमे एक थ प्रमाणवाले 
दो अका एक कुष्ड बनवावे निमित हणो पलाशकी 
रि, घ, काला तिल और खपे व्याहतियों, पर्न, 
दित्सूक और स्मे हवन करावे। तदनतर यजमान 
कन कर शुक यस आदिसे अलक हो सप्तधानयके ऊपर 


उतर] 


„ आपाक-दासके असंग राजा हृ्पवाहतकी कथा » 


४४९ 


लपैक्तिको स्थापित करे और उसमें लोको जते । उस समय 
िविध प्रकारके वाच्य-यन्रोको बजाना चाहिये और ब्रमण 
चेद-पाठ करें। यजमान दानके समय पुलि ग्रहण कर इन 


र ६६६ ९९-९७) 

“चूक बैलके कंथेपर स्थित हलमे सभी देवगण सदा 
स्थित रहते है, अतः भगवान्‌ करे भक्ति हो। अनय 
सपल दन भूषिदानकी सोला कलाके भी तुल्य नहीं है, 
अतः धर मी सुदड़ भकत हो इसके बाद भून और हल 
उन आहणोको दे दे। इस प्रकार जो व्यक्ति हलपेकिका दन 


कराता है, वह आपने इकीस कुलोंसहित स्वर्ग जाता है। सात 
जतक उस व्यक्तक निन, र्भा, व्याधि आदि दुःख 
जही चोगने पढ़ते और वह पृष्वीका अधिपति होता 
चुर! दान कले समय जो भक्तियर्वक इस दानकर्मका 
दर्रा करा है, बह थी जन्यघर किये गये पापे मुक्त हो 
जाता है। इस दनको महाराज दिलीप, ययाति, शिवि, नि, 
भत आदि सभी जरह र्षि किया, जिसके प्रभावसे वे 
ऊ आज भी स्वर्ग सुख भोग रहे हैं। इसलिये भ्तिपर्षक 
सभी खुलको यह दान काला चाहिये। यदि दस 
हलका दान करेगें समर्थ न हो ते पाँच, चार अथवा एक 
ह हलका दान करें। हल-पैक्तिका दान करनेवाले हलसे 
कितनी मिट्टी उठती है और बलि रीर जितने भी रोम होते 
है, उले है हजार वर्तक शिवलोकम नवासकर अन्ते 
पृष ज महते है। (आध्यय १६६) 


~ 


_आपाक-दानके प्रसंगमें राजा हष्यचाहनकी कथा 


महाराज युधि पूछा--रगवन्‌। काकर आप 
ऐसा कोई दान बताये, जिससे मनुष्य धन, पुत्र और सौधाप्यसे 
सम्पन्न हो सके । 

भगवान्‌ रीकृष्ण ले --महान । मै इस सममे 
एक इतिहास कह रहा हूँ, आप श्रद्धाूर्क सुनिये । किसी 
समय चत्रशमे याहन ऋमका एक राजा हुआ था। 
उसके राज्यमें न कोई उपद्रव होता था और न कोई उसका राहु 
ह था। सभी नग रहते थे। वह मम ताप, सर, बली 
और शत्रुओपर विजय परापत करेवाला था। परत पूर्ज्घके 
अशुभ ककि प्रभावसे उसके पास कोई ऐसा मनी नही था 
जो ाज्यको सुचारुरूपसे चला सके तथा उसे कोई पुत्र, मित्र 
या सहायक बस्यु-बान्यव भी न था। उसे कधी समयसे भोजन 
आदि भी नहीं मिल पाता था। इस कारण यह रजा सदा 
चिन्तित रहता था। 

'एक बार उसके यहाँ पिष्पलाद मुनि पचारे । राजाको 
पटरानी शुभावतीने मुनिकी श्रद्धापूर्वक पादा, अर्घ्य आदिसे 
पूजा की और आसनपर उन्हें बैठाकर निवेदन किया कि 
मुनीर! यह निष्कष्टक राज्य लो हमें मिला है, परतु मनी, 
मि, पुर आदि हये क्‍यों नहं प्रात हुए। इसका कारण 


बनेकी कृपा करे का चच सुनकर पिष्यलाद मतने 
का कि । पूर्वजये किय गये केकि फल ही 
अगले जने प्रा होते है, यह कर्मधूमि है, अत तणे शोक 
जहाँ करा चाहिये। जिस पारथका पूर्वजे मतु 
सदन नहीं किया है, उसे राजु, मि, बय, राजा आदि 
कोई थी नही दे सके पूर्वजे तुने राज्यका दान किया 
', यह तुरण हो गया, पु तुमलोगोने मित्र, भू 
आहे कोई सम्बन्ध नही रखा, अतः इस जच ये सब कैसे 
जज होगे?” 

इसपर राजी सुभावती बोली--महाणाज | पूर्वजे जो 
हुमा वह लो बोल गया, अब इस समय आप ऐसा क बत, 
दन, उपवास, मच अथवा सिद्धयोग बतनेकी कृपा को 
किससे मुझे पुछ, धन, मित्र, भूतय इतदि प्राप्त हो सकें। 
कक वचन सुनकर पिष्पलाद मुनि ओोले--'े। एक 
आपाक नामका महादान है, जो सभी सब्पत्ियोका प्रदायक 
है। अपूर्व कोई भी आपाकका दान करल है तो उसे 
महन्‌ लाघ होता है। इसलिये तुम रासे आपाकदन करो।' 
मुके कापाुसर रानी शुभावतीने आपाकदान किया। 
कलत उसे चुद, मित्र, घन और भय त हो गये। 


उ 


= परव पुं भिं सर्वलोस्थदय्‌ + 


£ सकष भविष्यपुराण 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः कहा--महाज ! अब मै 
'उस्र आपाक-दानकी विधि बता रहा है, आप शक सने । 
सुमन्‌ व्यक्ति चाहिये कि प्रह और ठरवला विकर 
शुभ मुहूर्तम अगर, चन्दन, धूप, पुष्य, वख, आभूषण, नैवेध 
आदे भागव (कुहर) का ऐसा सम्मान को, जिससे वह 
संतुष्ट हो और उससे निवेदन को कि महाभाग ! आप 
विश्वकर्मास्वरूप हैं। आप मेरे लिये सुन्दर छोटे-बढ़े मिट्टोके 
चढ़े, स्थली, कसोऐ, कलश आदि पाका निर्माण कोें। 
भर्णव भी उन पाको बनाये। तदनसर विधिपूर्वक एक 
आँवां-भट्टी लगाये। अनन्तर उन एक हजार मिट्टीके पाको 
आ स्थापित कर कालके समय उससे आ वलित 
करे और राजिकों जागरणकर याच, गीत, नृत्य आदिको 
्यवस्थाकर उत्सव मने ।सुशभात होते ही यजमान आिषी 
आको रातकर पत्रको बहर निकाल ले । अननत खामकर 
सत यख पहनकर उतम सोलह पोको सामने सथसित को । 
रतयससे उके आण्छादितकर पृष्पपालाओंके उसका अर्चन 
करे और प्रहणोडा सक्तिवाचन आदि कराकर भावका भौ 
पूजन करे। थे पार माणि, सोने, चाटी अथला मिट्टीलकके 
हो सकते है। सौभागयवती खिय पाकर भाण्डक 


अर्षा काली चाहिये और इन मने पढ़ते हुए उन 
पे दन करा चाहिये-- 
आणक ह्रह्रूपोडसि भाण्डानीमानि जन्तवः । 
त्‌ से पुषः ्र्ा ममाकषः ॥ 
अ्डरूपाणि यान््र कल्पितानि मया किल 
का साप्रुपाणि उपति "तानि भे॥ 
(र १९७। ३२-३३) 
'आपाक (आधि) ! आप बहूप है और ये सभी 
च्छ ऋणीरूप हैं। आपके दान काने मुझे प्रजाओंसे पु 
ऋत हो, अक्षय सरग ऋ हो । मैंने नेप निरमा करे 
है, ये सभी सत्ये रूपये मेरे समक्ष प्रुत रह" 
(की इच्छा जिस पो लेने हो उसे वह स्वयं ही 
ले ले, केके कहीं। इस विसे जो पल अथवा खी इस 
अता कको करते है, उससे तीन जक विश्वकर्मा तट 
हे है और पुर, मित्र, भृत्य, घर आदि सभी पदार्थ मिल जते 
है। जो ख इस दानको घक्तिूरकक करती है.वह सौभाग्यशाली 
के साथ पुत-पौजदि सभी पदको प्र कर लेती है 
और अतये अपने पतिसहित स्रो आती है। न्ष । यह 
आपाक-दान भूमिदानके समान ही है। (अध्याय १६७) 


ee 
'गृहदान-विधि 


महाराज सुधिते कहा--धतवन्‌। आप सभी 
शाक पर्मकञ है, अतः आप गृहदानकी विधि और महिमा 
तलने कृपा कों। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--पहाएज ! शा्ईरूयरधसे 
बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्ये बढ़कर कोई पाप रहीं 
है। ब्रहमणसे बढ़कर कोई पूज्य नहँ और गहने बढ़कर 
कोई दान नहीं है। घन, धा, ख, पुद, हाथी, घोड़, गौ, 
भय आहस परिपूर्ण घ गस भी अधिक सुख दाल है। 
जिस प्रकार सभी प्राणी मतके आअयसे जीवित रहते है, उसी 
प्रकार सभी आश्र भी गृहस्थ-आक्मपर ही आफू है (अपने 
पर रातिको पैर फैलाकर सोनेमें जो सुख है, वह सुख सरमे 
भी नहीं। अपने घरे शाकका भोजन काना भी उत्तम सुख 
है, इसलिये महारज! सुदर घर बनवाकर आहाणको देखा 
चाहिये। जो व्यक्ति रव, कैण, योगी, दीन, अनाथ, 


अध्यागत आदिके लिये गृह, धर्मशाला बनाता है, उस 
जि सभी जत और सी प्ररे दन केका फल 
ऋष हो जाता है। पके टस स, ऊच, शर्ण, जाली, 
रेखा, समध, कपाट आदिसे युक्त, जलाशय और 
'पुच-बाटिकासे भषित, उम आसे सुशोभित सुद घर 
बकना चाहिये। गृह कछुएकी पीठके समान ऊँचा एवं 
बतमदौंसे सुस्त होना चाहिये। उसे कई मंजिलों तथा 
गतियो आदिसे समत्व होना चाहिये। लोहा, सोना, चांदी, 
लॉ, लकड़ी, मृतिका आदिके पात्र, बस, चर्म, लकल, 
तृ, पाण, पात, र, आभूषण, गाय, भत, घोड़ा, बैल, 
सभी प्रकारके धानय, घी, तेल, गुड़, तिल, चावल, ईख, मूग, 
नेहूँ, सरसे, मटर, आहर, चना, उड़द, नमक, खजूर, दा, 
जठ, घिया, चूल्हा, ची, छलनी, ऊखल, मूसल, सूप, 
हे, मथन, झाड़ू तथा जलकुम्भ आदि ये सब गृसे 


उर्व } + अन्नदानकी महिमाके सगय राजा खेत और एक दैशयको कथा * 


उ 


उपकरण हैं, इनको घर स्थापित करके बाद शुभ महम मदान करे। महाण “स्त कहें और "कोऽ (यजुः 
कुलीन एवं शीलम, वेदशालके जानेवाला ७।४८) इस मनका पाठ कें। यदि समर्थय हो तो 
पालन केवले, नित्य सपक रहो बुलाकर एक-एक पर आहो दे अथवा एक ही घर बनवाकर एक 
चस, गन, आभूषण, पु्माला आदिसे उनका पूजन कर सत्न आहाणको देख चाहिये। राजन्‌! शीत, यापु और 
रातति लिये उनको नियुत करता चाहिये। परके भरसे रा केवली तणमयी कुटी होक देनेपर भी जय 
आने एक मेखलासहित कुण्ड निर्माण करवाना चाहिये। सभी कामनाओं पूर्ति हो जाती है और सग प्रा होत है 
आहो तुट पुष्ट रदान काला रहा करे । हान लो फिर उत्तम घर दान के फलका वर्णन कहाँतक किया जा 
रक्षोत पढ़नेके बाद वालु-पूनाकर सभी दिराम सकता है! गाय, भूमि, सुवर्ण आदिके दान और अनेक 
भूतबालि दे। इसके बाद पजान पुष्य पि घोषके साथ ररे यम-मियमो पालन गृहदानके सोलहवें भगकी भी 


्हाणोको दानके निभित्त बनाये गये उन घे प्रवेश कणे 
और वहाँ शब्पाओंपर उन सपलरीक ब्राह्मणको बिठलावे। 
जिस घरको पूरवे ही जिस ब्राहणके लिये नियत किया गया 


है उसे 'ह गृह गृहाण” 'इस गृहको प्रहण करें ऐसा कहकर 


बवे नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सभी स्ामरियोसहित 
सुद और सुन्दर घर ब्राह्मणको दान करता है, यह 
(शिवलोक प्राप्त करता है। 

(अछ १६८) 


अन्नदानकी महिमाके गरसंगमे राजा श्वेत और एक वैश्वकी कथा 


भगवान्‌ शरकृषण कहते हैं--महाएज ! किसी सपय 
नष आनका जो महालय क था, उसे मै कह छा, 
आप एसा होकर सने । अनप ! आप आदान करो, 
जिससे तत्वाल सट मा होती है। वे मचाने 
दुखी होकर लक्षणे कहा या-- लक्षण! समय पृ 
अत्रे पण है, फिर भी हमलोगोंओ अनह मिल रहा है, 
इससे यही जान पड़ता है कि मलोग पूरे णो 
की आनका भोजन नहीं करय! पुष्य जिस कर्मी 
बीजको योता है, जैसा कर्म करता है, कह उसीका फल पला 
है। संस यह ठीक ही कहा जाता है कि बिना दिये कुछ 
नहीं मिलता । भोजन-योग्य जिस आरा दान किया जाता है, 
चह अन्न दान पएम र है। भारत! चोज्य पद 
बहुतसे पदार्थ है, कितु अक दान सब दानोसे श्रेष्ठ दान है। 
तये बढ़कर कोई पुष्य नह, संतोष बढ़ा कोई सुख नह 
और आरास बढ़कर कोई दान नह है। खान, अतुलेफ्त 
और यसले मतु वैसी तृप्ति नही होली, जैसी 
पोजनसे होती है। इस विषय एक इतिहास ह 

ज्‌! बहुत पहले एक बेत नरे य सा हुए. 
है, उन्होंने अनेक यज्ञ किये और अनेक यमे विजय रत 


'की। अनक प्रकारका दन दिये और धर्मपूर्कक राज्यपर शासन 
िया। जाने अनेक प्रकारे उत्तम भोग भोगकर अच 
साज्यका परिल कर बने जाकर तपस्या कौ। अने वे 
हय वयाने आर होकर सर्ग गये। चह विप, किनर 
आहिक साथ विहार करने लगे। स्स उनकी सेवायें रहती 
। ग्यउ गौत सुआकर शि, इनर भी उनका बढ़ा 
स्तन करते थे। राजाको दिव्य यस, आभूषण, पु्माला 
आदि पहननेको तो मिलता था, परतु भोजनके समय वमामे 
टकर भूलोकमें आकर अपने पूर्व शरीफ मासको प्रतिदिन 
खाना पढ़ा था। प्रतिदिन मांसका भोजन करनेके बाद भी 
पे काकि कारण उस पूर्वशीसका मांस घटता नहीं 
दा । इस प्रकार प्रतिदिन मांस-भक्षणसे व्याकुल होकर राजने 
जीसे कहा--'हन्‌। आपके अनुस मुझे सर्णका 
सुख आप्त हुआ है, सभी देवता मेण आदर करते हैं। सभी 
सी उपधोगके लिये प्रात होती रहती है, पतु सभी 
जोगे रते हुए भी यह पापी शुध कपी शतत नहीं होती, 
मुहे सदा सताती रहती है। इसी कारण मुझे अपन पू्व-शरीरके 
को प्रतिदिन खानेंके लिये भूलोकें जाना पढ़ता है और 
इसमें मुझे बढ़ी घृणा होती है। मैंने कौन-सा ऐसा पाप किया 


हालं वयर सः सेने ज्र आमले ु्‌॥ (डव १६९।४) 


पु 


„डु पव युयं वि स्वद्‌ + 


{स्न भविष्युणाङक 


है, जिससे मुझे उत्तम भोजन नहीं मिलता । आप कुकर ऐसा 
कोई उपाय बताये जिससे मेरा यह दुःख दूर हो जाय। 

जही बोले--राजन्‌ ! आपने अनेक फ्कपसके दन 
दिये है, बहुत-से यह्ष किये है और गुरुको भी सतषट किया 
है, परु आरहाणोंको स्वादि्ट उतम बोका भोजन नहीँ 
'कराया। अन्नदान न केसे ही आज आपकर यह दरा हो रही 
है। अपे बढ़कर कोई संजीवनी नहीं। आतो ह अमृत 
जानना चाहिये। इसलिये अब आप पथदीप जाकर वदशा 
जावल कुलीन हमको भोजन करये । उससे आणक 
यह दुःख दूर हो जायगा। 

राजका वचन सुकर गाजा ब्ेतने पृथ्वौपर आकर 
महा अगस्यजीको परमभक्ति भोजन कराया और अपने 
गलेकी दिव्य एकावली (माला) को दक्षिनाके रूपये 
सर्मर्पत किया। अगरूपजीकों भोजन कराते ही राजा त 
संतुष्ट हो गये और सभी देवता वहाँ आकर अळीव आपूर 
राजाको विमाने बैठकर सलक चले गये चनन 
जब रावणका वध कर दिया, तब वह एक्वली अगरूपजीने 
अषपचत्जीको दे दी। यह अनदान ही माह है। 

मेण वचन सत्य है कि प्राणियोके लिये आत्रे बढ़कर 
कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। अन्न जवा ऋण है। अत हो 
तेज, बल और सुख है। इसलिये अ्दाता ऋरगदाा है। 
भूखा व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्तिक पर आशा करके जाता है 
और बहते संत होकर आता है जो भोजन देला व्यक्ति 
भ्य हो जाता है, उसके समान पुरम और कौन होगा ? 
दौक्षा-प्राष्त खतक, कपिला गौ, याकषिक, रा, भिक्षु तथा 
महोदि--ये सब दर्शने प्र कर देते है। इसलिये 
घरपर आये भूखे व्यक्तिको जो भोजन न दे सके उसका 
गहर व्यर्थ है। अत्के बिना कोई अधिक समयतक 
जीवित नहीं रह सकता मनुषे दुष्कृत अर्थात्‌ किया हुआ 
दूषित कर्म आरे प्रविष्ट हो जाता है, इसलिये जो ऐले 
व्यक्तिका अन्न खता है, वह अन्न देनेवालेके दूतका ही 
भक्षण करता है। इसके विपरीत अमृतमय पलि पणा 
भोजन केवले व्यक्तिका एक महे किया हुआ पुय 


अक्तो रहो जाता है। जिस अके दनका इतना 
मलय है, उसका दान क्यों नहीं करते ? (अत थड़ा-बहुत 
अवश्य करो, कसा चाहिये!) जो व्यक्ति आ्ह्मण-अतिथि 
आदिको भोजन आदि करने तथा भकष देके पूर्व ही सय 
ओोजन कर लेता है, वह केवल पाप ह भक्षण करता है। जिस 
जके दस हजार या एक हजार रहण भोजन कराया है, 
उसे मानो ऋालोकमें अपना स्थान बना लिया। 

आन कलमे वाराणसीमे देवता और ब्रहमणोका पूजक 
पले नामका एक वैश्य रहता था। उसकी दुकानमे एक 
स्वपर एक सर्पिणोने अंडा दिया और यह उस ४ेको 
खोडकर कही अनय चली गयी। वैस्पने अंडेको देखा और 
उसपर दयार उसी रक्षा काने लगा। कुछ समय बाद 
अहे फोडकर कृष्ण सपक बचा बाहर निकला। उस 
सरके बचेको वैशय प्रतिदिन दूध पलाता था। वह सर्प भी 
वैरपके फैशेंपर लोटता, उसके अङ्गको चाटता और पूरे घ 
तिर्य हो पता रहता। चस्य भी भलीभाति स्की रकष 
करता। धो ही समयमे वह भवर सर्प हो गया। किसी 
समयका बात है, चह धे गज्ञा-खान करके ले गया था 
और उसका पु दुकानपर बैठकर सामन बेच रहा था। उसी 
समय बह सर्च उस लक़केके के जौचसे निकला, जिससे 
बह लड़का डर गया और उसने सर्पको इडे माए। चोट 
लगते ही सर्प उछलकर स्पे सिएपर बैठ गया और 
तित होकर कहने लगा--'मूर्ख । मैं तुरे पिती 
जणे हैं और तुरे पिलाने हो मे पालन-पोषण किया है, 
इसलिये मै ताण भी भला ही चाहता था, पत तुमने मुझे 
अकपण ही ताडित किया है, इसलिये अब मै तुरं जित 
जही छोट सपे इस प्रकार कहने साथ हो वैल्यके 
से दुख हो सब रोने लगे। 

उससे समव अस्युट गोविन्द, अन्त आदि भगवानके 
पशि नोक उच्चारण करता हुआ खान कर वह पनेर भी 
घर आ गया। पकी वैसी स्थिति देखकर उसने सर्पसे 
कापर तु मे पुत्रके मसतकपर फण फैलाये क्यो 
जठ हो? यह ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख मित्र और हीन 


(हग केले कथा बई स्ने ह, किट शोर एतन उल्क ७७ तथा ७८ से बढ़े सव रली ओर मझ 
उवच चत हुई है। यह एसी मली जणा बन अ दिव्य आपूण बत निट है। 


तरपव ) 


„सालीको चहियायें हरपदीके पूर्वतन्पकी कथा « 


अब 


IIT 


जातये उत्र आके साथ सम्बध करता अपने हाथसे 
जलता हुआ औगाए उठाना हैं'।' चणिकूकी बात सुनकर 
सपने कहा--'घनेधर तु पु मु पथ हो मारा 
है, इसलिये तुर सामने हो ये इसका आण ले ह ह, जिससे 
अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे ।' यह सुनकर घने 
कहा--'सर्प । जो उपकार, भक्ति तथा सेह आदिको भूलकर 
अपने रास्लेसे भटक जाय अर्थात्‌ अपने कर्तव्यमार्गकों छोड़ दे, 
उसे कौन रोक सकता है, परंतु शणमात्र तुप इस बालकको 
जोड़ दो, दरा न करो, जिससे म्ह भोजन करकर 
अपना औष्वैदेहिक कर्म अपने हाथसे कर सक, क्योकि 
बाद मे पास कोई पुत्र कहीं रहेगा सपे इस बलको 
सौकार कर लिया। 


(ब १६९९) 
"दिम । आणी आको तुम सीची हज, 
के सभी रातु नह हो जाये और तु मेष हिद 
है जाव।' 
ऐसा कहकर आहाणोने आशत और पुष्य वैसे 
मस्तकपर छो। आहण यारे ताडित होकर वह सर्प 


अखकसे गिरा और मर गया। सर्पको मए हुआ देखकर 
ेबर्को बढ़ा दुःख हुआ और वह सोचने लगा कि मैंने 
इस सर्पको पु भाति पाला था और आज यह मेरे हो 
दोषो मर गया। यह बा ही अनुचित हुआ। उपकार 
केवले जो साधुता रखता है, उसकी साुतामें कौन-सी 
विशेषता रहती है ? अर्थात्‌ यह सके योग्य नहं है, कित 
जो असकारिवमे साधता रखता है, उसकी साधुता ही 
सणही हैर 

इस परार अनक प्रकारसे पक्चातप करो हुए दुखी 
होकर वैसे न ले उस दित भोजन किया, न ही रतिं सो 
सा । हाल होते हो गङगा खान कर दवत-पितेक 
पूकल-तर्षण आदिक पर आपा और पुनः एक हजार 
आहाणोंको अनक प्रकारके उत्त योक भोजन कराकर 
सट किया । इसपर आहण परस होकर कहा--' घेर ! 
हलोग तुमसे बहुत ही संतुष्ट है, इसलिये तुम वर माग ।' 
सह सुनकर उसने बरमा कि "यह मूत सप पुन जवत हो 
ाप।' वैश्यके यह कहनेपर राहणने अभिमत जल 
सके ऊपर छिड़का। जलके छट पढ़ते ही यह सर्प जीवित 
हो गया। यह देखकर घनेधर बढ़ ही प्रर हुआ और ने 
लोग पेषी ब्रा कले लगे। 

माण ! यह सहसू-आहाण-भोन (अदान) का 
सखे सैने महाल र्न किया । जो व्यक्ति बराहणोंकों और 
अध्यागतोको अन्न देता है, वह बहुत दिनतक ससा-सुखको 
भोगकर विष्णुलोकको प्रा कर लेता है। (अध्याय १६९) 


OE 
स्थालीदानकी पहियायें पीके पूर्वजन्यकी कथा 


महराज युविहिस्ते कहा--धगवन्‌! आपके द्वा 
अन्नदानके माहाल्यको सुनकर मुझे भी एक बात स्मरण आ. 
रही है। जिसे मैने आपनी आँखोंसे देखा है, उसे मैं आपको 
सुन हँ। जिस समय दधन, कर्म, शुनि आने 
चूतक्रीडामें छलसे हमारे राज्यको छीन लिया और हमलोग 
जरषदीके साथ वल्कल वस तथा मग-चर् धारण कर यसको 


आ रहे थ, उस समय नगएके लोग और सदाचारी ब्राहाण 
हसे हमरे साथ चलते लगे। उरे देखकर मुझे बढ़ा दुःख 
हुआ और यै यह सोचने लगा कि जो व्यक्ति राहण, मि 
पूय आदिका पोषण करता है, तीला जीवन सफल है 
असमा पेट ठ मष, जव, अनत, पशु, पक्षी सभी भरसे 
है। आणयगठ, सु और दो छोड़कर जो वयति 


मूल मि स होसमतिकनें हि २:।य केल्‌ र सेन क (उतरलं १९९। ५६) 
कउल क साफ सुने रूप को गुरू । आ रः ष स सु सो ॥ (र १६९। ६७) 


ve 


I » 


(सक्षत भियुराणाङ 


केवल अपना ही पेट भएता है, वह जीवित हते हुए भी मरे 
हुएके समान है। यही सोचकर मैंने उन जोसे कहा कि 
आपलोग त्रिकालज्ञ और ज्ञान-विज्ञसमें परेगत है और मेरे 
खेहके वशीभूत होकर ही आये हैं। अब कोई ऐसा उपाय 
बतानेकी कृपा कौजिये जिससे कि भाई, ब, मित्र, 
'भृत्यसहित आपलोगोकि लिये भी भोजन आदिका परक हो 
सके, क्योंकि इस निर्जन वनमे हमें सह वर्ष बलान है। मेरे 
इस परके वचनको सुनकर मैत्रेय मुने मुझसे कहा कि 
कौरोेय ! एक प्राचीन तात पैन दिव्य दृष्टिस देखा है, जिसे 
मै कह रहा हूं, आप ध्यान खुनें। 

किसी समय एक तफेवनमें कोई दुर्धगा, दछ, 
अरारि राहाण निवास कर रही थौ। पह इस दरम थी 
प्रतिदिन आहा्णोंका पूजन किया करती उसकी शम-दमसे 
पण ्रदको देखकर एक दिन आणने न होकर 
उससे कहा--'सुब्रते | हमलोग तुमसे बहुत असन्न हैं, तुम 
कोई वर माग ।' तब ब्ाहाणीने कहा--'महाराज ! किसी अत 
अथवा दानकी ऐसी विधि बतानेकी कृपा कनि, जिसके. 
करसे मैं पतिकी प्रिय, पुरवी, सौभाष्यवली, धनाढय तथा 
लोकम प्रशंसाके योष्य हो जाऊँ।' 

आहाणीका यह वचन सुनकर यसिहजीने कहा कि 
रहि! मै तुरे सभी मनोरयोकों पूर्ण काले 
स्थालीदानकी विधि बता रहा है। पाँच सौ पल, दो सौ पचास 
पल आथवा एक सौ पचीस पल ताबिका पात्र बनाये आघवा 
सामर्थ्य न हो तो मिट्टीकी उत्तम हाँडी बना ले। वह गहरी और 
सुदृढ़ हो। उसे मूग तथा चावले बने परार्थे भरकर 
चसे चरित कर एक मण्छलके मध्यमे स्थापित कर ले 
तथा उसके समीप सब प्रकार शाक, जलप, घौर पात्र रखे 
और पु, धूप, दीप, ने, ख आदिसे उसका पूजन करे 
और इस प्रकार उस पाकी र्थन के-- 

ज्वलस्ज्वलनपाइंसवैसतण्डुलै:. सजलैरवि॥ 

न भवेडोज्यसंसिद्धिपृसानां. चिठरीं.. बिता ॥ 

ल सिद्धि: सिख्िकापानां तुहि पिछा । 

अतस्स अणपाष्याशु सतव कुरु वचो सम॥ 


कालिब्यहगे चितरो भष्े, तथा। 
अधुरूयति ाशरयात्‌ तथा धवः सरा ॥ 
(र २७०। २९-२४ 
इसका भव यह है कि समीप ही लित अभि हो, 
चावल हो तथा जल थी हो, कितु यदि स्थाली (बटलोई) न 
हे के भोडन नहीं पकाया जा सकता। स्थाली! तुम सिद्ध 
साहतेषालॉके लिये सिद्धि तथा पुष्टि चाहनेवालोके लिये पुष्ट- 
सरूप हो। मै तुम करता हमे बाको सत्य करो। 
मे ति, सुह, ब्ग तथा भूल्यवर्ग आदि जबतक 
जोजन न कर ले, तबतक तुमसे भोजन घटे नहीं--पऐसा 
र दन के। 
यह मन पढ़कर वह पा जहो दान का दे यह 
दान रविव, संकर, चती, अहमी, एकादशी अथवा 
दृतपाको काया चाहिये । यसिहजीका यह उपदेश मानकर यह 
उही मित्य होक दक्षिणासहित स्थलीपत्र देने लगी। 
पां! उसी पुण्यके प्रभावसे जनान्ते वही हाणी प्रौपदी- 
रू कुछाए घाय हुई है और दान देने दीका हाथ कभी 
सत्य कहीं. हेग; क्योकि यह द, सती, राची, स्वाहा, 
सि, भू, अधी तथा लक्षक कूम जहाँ रह रही हो, 
कहाँ फिर कौन-सा दा दुर्लभ हो सकता है । इतना कहकर 
मै मुने कहा कि महयन युधिषिर ! यह द्रौपदी अपनी 
स्कालीसे अन्न दे लो सम्पूर्ण जगतको तरा कर सकती है, फिर 
इस चढ़े आहाोके भोजन आदिके विषयों आप क्यो 
चित होते हैं? 
वीका ऐसा वचन सुनकर भगवन्‌ । हमलोगोने भी 
वैसा हो किया और सी परिजनोके साथ ्राहमणोंको नित्य 
ओजन करने लगे। भो! अन्दानके प्रसंगसे यह 
स्कालीदालको विणि मैंने कही, इसलिये आप मेरी पृषठताकं 
कमा करें। जो व्यक्ति सुर मकी साली बनाकर चावले 
उसे भरकर पवद इस विसे हमक देतह, उसके 
र सुह, सम्बन्धी, बाव, मित्र, भृत्य और अतिथि नित्य 
जोजन करें लो भी भोजनक कमी नहीं होती। 
(अध्याय १७०) 


ए 


'गीताप्रेससे प्रकाशित कल्याणके पुनर्मुद्रित पुराण-साहित्य | 


सटीक, च, सल, छः खनो सेट (कोड ३० 728), आ, काम, मोक महात्‌ 
उदं एवं चीन ऐतिहासिक घटाओके उबा इसमे क्र, बै, ध, योग, मि, सदाचार, अध्या, 
'राजनौहि: कनति आदि सालय-औदनके उचयोगो विषकोंका विद वर्णन है। यह नध सक महाभार (केयल 
भाष) (कोड न॑» 39, 50); सचि, सिल्द सटके रूपे (यो खण्डो) थी उपलब्ध है। 

सित पचुणण सचि, सल [कोड न 44)-ने भात्‌ विके महालये साथ भगवान्‌ ग 
ता कृषके अवतारच एवं उनके पतयक जिशद रचर, एरी माल्य, लपका बकप और 
उनको महिम, दुलसीवृककी महिमा, भगकठन-कॉर्तत आदिको वित चर्चा है। 

सष स्कु साचिज, सल [कोड अं» 279 )-इसमें भन शिवको महिम, सतो-च, शिव 
पाती-वियाह, कुमार कार्लिकेसके जनयक कया था खासकासुर-कथ आदिका य्न है। इसके अतिरिक्त अनेक 
आयान एवं बहुत-से रोचक, सानप प्रसंग और आद्ल-चरशेका थी विस्तृत वर्णन हैं। 

ष वधाव सि, सल (कोड ५० १) )-इसवें पता भवे स्वकूप-्त्व-यहिमा 
आदिके तास्विक विवेचनसहित भगवतोकी मनोएन लोला-कापाओंका सस एवं कल्याणकारी वर्ण है। इसके 
अधि इ देक-माहाल,देवी-आएपराक विधि एवं उससः भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। 

सष तियत सच, सिल ( कोड भ॑» 705 )--सुप्रसि्ध शिवपुतागका पह सिह अनुवाद-पराफा 
पसो शिले कल्याण स्यू विधन, तत, मिक, लीला आहिक रजक धरणे पक है। 

स बता सि, स (कोड च॑» ४33 )- इसमें त्‌ श्य और उनकी आधिस्यूा 
अकृति- औराधाबी, सर्व्धानताके साथ श्रकृ्नकी फोलोक-सौला तया अबतार-लौलाका वि ब है। 

गवत सि, सनि दो खडे सेट ( कोड 4० 26, 27 )-पस महापु साधन-भक्ति, मिड 
भा, मदा, पुण, लुग आदिका सुन्दर समन्य है। इस प्रत्यका भूल- अरे अपु दो खण 
(कोड न॑» 36, 37), भागवत सुसार (कोड ५ 26), शुरू-सुछ-स्तपए (कोड ग 252) सूर भु, 
भुला राय (प्रका) था मूल-पहमल्रन थी उच्लब्ध है। 

रत खिलभाग हपु ससि, मिल [ कोड च 36 )--पुस इने भवत्‌ क्यौ अगणित 
[समयी कराओके साथ सततगोराल-मन, अतु्न-बिधि तथा अनेक शिक्ष कषाओंका अतम स है। 

स» जहुण सचित, सति कोड ० १)38 )-इसवैं सटिक उत्व, पुर पवत चा, स एव 
शका यजन, शीक, कल्को भाणे मुनिका च तथा लचक चरभे अनेक आयता 
अत्त सु वर्जन किया गया है। का विस्तृत विवेचन नेक कारण यह ब्रह्मुरण कहा जाता है। 

समर्पण सच, सनि [कोड च+ 334 )--इस पावे दु्ासपरतीकी कथा एवं चण्टी दीका 
महत, हरिइनकी कथा, मदालया-चरि, अति-अतुूखकी कच, धर्यका स्वरूप, दरान-चरि आदि अनेक 
'उपा्यानॉका वसतत चमन है। 

भण सच, सिद [कोड ब» १9 - इ सदस, राह, भ तथा धरे 
षण, विविध प्के म, देवून, दह, दान-धर्कक साथ अनेक धिक आलोका बढ़ा ही सरस 
वर्षन किया गया है।इस पुणे पौ सोसा मदक कपल पू हुआ है। 

आविण सच, सिद (दिनदी-अतुआद ) कटा द [कोष ५० १264)-याह वैष्णव-भलिका 
मुलाधार है। इसमें सिके साच, मना, बटकी राओ विवेचन, ढिन, ूर-चरके 
रा पाखा, कलिधर्म-लिकदण, स-न तधा भानवे चरा चन तथा भलि जान एवं 
'उपासनाके साथ अनेक आखयानोंका सुर विवेचन किसा गया है। 

अणा, सच, सिल (कोड पे» 45) प्राते पहलेसे ही उपलब्ध है। 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 
“कल्याण ' के पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क 
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